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39 
भक्ति श्रद्धा ज्ञान संयम के पुष्पो से महकता विद्यासागर तप 


भारत के हदय के मध्य गुजरात अपनी धार्मिकता के लिए सदा 
है जहा आर्द॑भ स्तम्भ रुप तीर्थस्थल विद्यमान दै । 


हजारो वर्षो की राजनैतिक ओर सामाजिक उथल पुथल के बाबजुद आज जो नैतिकता ओर 
धार्मिकता जीवन्त है उसका सवय भ्रष्ठ आधार है हमारे तीर्थ, ओर यह तीर्थ ही हमारी सस्कृति एव सभ्यता 
के जीवन्त प्रतीक है । हमारे समृध्ट अतीत की धरोहर है ये ही हमारी सस्कृति को जीवित स्खने वाली प्राण 
शिराये है तीर्थ सेव हमारी आराधना, उपासना के केन्द्र रहे हे रहेगे । 


इस तीर्थो पर जाते ही उन तपस्वियो ओर महान आत्माओं फे सिद्धात उनके उपदेश, उनके जीवन 
वृत मानस पटल पर उभर आते हे जो मनुष्य जीवन को सफल एवं निर्मल वनाने मे सहायक होते है । आपसी 
सद्भाव, सहअस्ित्व ओर सहिष्णुता के मृलमत्र, जो महान आत्माओं की देन है वे आज भी जीवन की 
उलद्यने सुलद्याने मे हमारी मटदगार्‌ हे । 

एसे ही साडे तीन करोड़ मुनिश्वर की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की अपूर्व साधना से जहा का कण 
कण भी रत्नत्रय की महक से महकता हे एसे दिगम्बर जैन मिद्धकषेत्र तारगाजी (गुजरात) अपनी एक 
अलौकिक छटा लिए कल्याण के इच्छुक साधको का आहावन कर रहा है । 

प्रस्तुत तीर्याधिराज तारगाजी मुनियो के मन की तरह अचल एव सकल्प की तरह ठोस बृहत काय 
पाषाणो से युक्त कोटीणिला, सिद्धशिला आदि पर्वतो की श्रृख्याल्यो के मध्य लगभग १८ एकड भूखण्ड 
मे भारतीय सस्कृति के सजग प्रहरी भगवान महावीर की साधना रुप, अकलंक के तर्कपूर्ण ज्ञान, कुद कुद 
स्वामी का अध्यात्म धनज्जय कवि की भक्ति एव महात्मा गाधी की सेवा रुप त्यागी आश्रम, गुरुकुल, संतो 
की सल्लेखना की साधना हेतु संत निवास, वृद्धकाय जिनालय, वृद्धाश्रम, अनाथ एव विकलाग आश्रम 
ओषधालय रुप इन महान आत्माओ के दारा दिये गये इन जीवन सूत्रो के प्रवाह को गतिमान रखने हेतु 
ही आपका अपना निर्माणाधीन विद्यासागर तपोवन सिद्धक्षेत्र तारगाजी जो कि युग प्रवर्तक, चारित्र के 
ही हिमालय रुप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सारे विश्व को ही मोह निद्रा से जगाने वाले सूर्यसम सत 
शिरोमणी परम पूज्य १०८ आचार्य श्री वि्यासागरजी महाराज के शुभाषीर्वद से उनके ही सुयोग्य शिष्य 
गुजरात की धरा को भलीभाति उर्वश बनाकर स्व साघना प्रभावना से जैनत्व के स्वमीण विकास हेतु 
सम्कारों का बीजाकुरण करने वाले श्रद्धेय बाल ब्रम्हचारी राजेशजी (चैतन्य) के कुशल निर्देशन मे हो 
रहा है । 

तो आइये उन तपस्वियो साधकं की चरण रज से अलोकित अतिशय पुण्य प्रदान करने वाली 
पवित्र धरा का हम स्पर्श करे एव अपने जीवन को कृतार्थ करे । 


अस्तु 






श्री दिगम्बर जैन वीर विद्या संघ ट्रस्ट 
गुजरात 


५ 4 


ॐ 
श्री वीतरागाय नमः 
श्री वियासागराय नमः 


विकारोपर विजय प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय यह है किं यह आत्मा अपने को दीन हीन, पतित न || 
समद्ये । इसमे यह अखड विश्वास उदित हो कि मेरी आत्मा ज्ञान ओर आनंद का सिन्धु है । मेरी आत्मा || 
अविनाशी तथा अनेतशक्तियो से समन्वित है । विकृत जड शक्तियो के सम्पर्क से आत्मा जड़ सा प्रतीत || 
होता है, किन्तु सत्यार्थ मे वह चैतन्य का पुञ्ज है । अज्ञान, असयम तथा अविवेक के कारणं यह जीव || 
हतबुद्धि हो अनेक विपरीत कार्य कर स्वय अपने कल्याण पर कुठाराघात्क किया करता है । कभी कभी || 
चह कल्पित शक्तियो को अपना भाग्यविधाता मान मानवोचित पुरुषार्थ तथा आत्मनिर्भयता को भी भुला || 
देता है । बड़ी कठिनता से सत्समागम द्वारा अथवा अनुभव के ढारा इसे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है || 
कि जीव अपने भाम्य का स्वय निर्माता है यह हीन एव पापाचरण कर अपनी अधोमुखी सकीर्णं प्रवृत्तियो || 
का परित्याग कर उदात्त, उज्जवल तथा आलोकमय भावनाओं तथा प्रवृत्तियो को प्रबुद्ध करना होगा। || 
जीवन मे उच्चता को प्रतिष्ठित करने के लिए साधक को उचित ह कि वह सयम तथा सदाचरण की अधिक | 
से अधिक समाराधना करे । असयमपूर्ण जीवन मे आत्म शक्ति का सचय नही कर पाता । विषयोन्मुख || 
बनने से आत्मा मे दैन्य, परावलम्बन के भाव पैदा होते है । इसमे शक्ति का क्षय होता है सग्रह नही । | 
सयम ओर आत्मावलम्बन के द्वारा यह आत्मा विकास को प्राप्त होता हे । इससे आत्मा मे अदुभूत शक्तियों || 
की जागृति होती है अपने मन ओर इन्द्रियो को वश मे करने के कारण साधक तीन लोक को वश मे करने || 
योग्य अपूर्वं शक्ति का स्वामी बनता है । इतना ही क्यो इन सदुवृक्तियो के द्वारा यह परमात्मपद को भी || 
प्राप्त कर लेता है । जिस प्रकार सुर्य किरणे विशिष्ट काच द्वारा केन्द्रित होने पर अग्नि उत्पन्न कर देती || 
हे इसी प्रकार सदाचरण, सयम सद्धश साधको के द्वारा चित्तवृत्ति एकाग्र होकर एेसी विलक्षण शक्ति उत्पन || 
करती है, किं जन्म जन्मान्तर के समस्त विकार तथा दोष नष्ट हो जाते है ओर यह आत्मा स्फटिक के सद्धश | 
निर्मल हो जाती है । ॑ 
उस ही अविनाशी आत्मा की निर्मलता हेतु जैन साहित्य मे आर्वश कथाओं का भी अपना एक महत्वपूर्ण || 
स्थान है प्रस्तुत कथा साहित्य मे रामचन्द्र मुमुक्षुकृत पुण्यास्व कथाकोश का अद्वितीय स्थान है क्योकि || 
उसमे श्रावको के छह धार्मिक कर्तव्यो के पालन का लौकिक व पारलौकिक पुण्यफल वर्णित है । | 
प्रस्तुत ग्रन्थसज मे आर्दष पुरुषो के जीवन चरित्र द्वारा हमे आत्म साधना का प्रशस्त मार्ग दर्शया गया है । | 
1 प्रकाशन पूर्व मे जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर से हुआ था यह कृति उस ही के आधार पर प्रकाशित || 
इह ह । | 
आशा है कि श्री दिगम्बर जैन वीर विद्या संघ गुजरात द्वारा प्रकाशित यह ग्रन्थराज पाठकगण को || 
आत्मकल्याण की ओर प्रेरित कर अर्न्तजगत की यात्रा मे मील पत्थर का कार्य करेगा | । 
। प्रकाशन मे यदि कहीं कोई तरटि हुई हो तो हमे अवगतकराये अगले सस्करणो मे सशोधन कर लिया || 
जायेगा । | 
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प्रस्तावना 


(१) पुण्याछ्व-कथाकोश्च 


जिनरल्नकोश (भाग १, एच० डी ° वेलणकरकृत, पूना, १६४४) में रामचन्द्र मुमृक्षु, नेमिचंद 
गरि श्रौर नागराजकृत पुण्यास्रव कथाकोक्षका उल्लेख है, तथा एक श्रौर इसौ नामका ग्रन्थ है जिसके 
कर्ताका निर्देश नही । रामचन्द्र मुमुशचुकृत पृण्याकस्तव.या पुण्यास्रव-कथाकोल एक लोकप्रिय रचन। है, 
विक्ेषत- उन धामिक जेनियोके वीच जो उसके स्वाध्यायको फलदायी भ्रीर पुण्यकारक मानते है । इस 
ग्रन्थकी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां देशके विवि भागोमे पायी गयी हैँ । जिनरत्नकोशके भरनुसार 
उसकी प्रतिर्या भण्डारकर श्रो रि० इन्स्टीटच्‌ ट, पूना, ल््मीसेन भदुारक मठ, कोल्हापुर; मारिक- 
चन्द हीराचन्द भण्डार, चौपाटी, वम्बर्ई; इत्यादि सस्थाप्नोमे विद्यमान हँ । क्लडप्रान्तीय ताडपत्रीय 
ग्रन्थसूची ( सम्पा० के * भुजवलिशास्थौ, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, १६५८ ) मे पुण्याल्वकी कुछ 
प्रतियां मूडबिद्रीके जेनमठमे, तथा राजस्थण्नके जन शस्व भण्डारोकी ग्रन्थसूचीमे जयपुर व श्रामेरके 
भण्डारोमे उनके भ्रस्तित्वकफा उल्लेख है । वेल्गोल, बम्बर्ई, मैसूर श्रादि स्थानोमे भी इसकी प्रतिय पाई 
जाती है, तथा स्टरासवगं ( जर्मन ) के सग्रहमे भी इरुकी एक प्रति है । श्रन्य वैयक्तिक सप्रहोमे भी 
विवि स्थानोपर उनके पाये जानेकी सम्भावना है । 

पुण्यास्रवकी भ्रोर पाठकोका श्राकरषण भी विशेष रहा है, जिसके फलस्वरूप भ्रनेक भाषाश्रोमे 
उसके श्रनुवाद हुए । सन्‌ १३३१ मे नागराज कवि हारा चम्पुरीतिसे इसका कन्नड्मे रूपान्तर किया 
गया जिसका मरादी ग्रोबीमे अनुवाद जिनसेनने सन्‌ ६८२१ मे किथा । हिन्दीमे पुण्यास्लवके पाडे जिन- 
दासङ़ृत, दौलतरामङ्त (सन्‌ १७२०) जयचन््रकृत, टेकचन्दरकृत भौर किशनसिहकृत ( सन्‌ १७१६ ) 
श्रनुवाद या उनके उल्लेख पाये जाते हँ । इन भ्रनुवादोका भ्रघ्ययन कर यह्‌ देखनेकी श्रावर्यकता है 
कि उनमे रामचन्द्र मुमृ्षुकी प्रस्तुत रचनाका करांतक भ्रनुसरण किया गयाहै । वर्तमानम प० 
नाथू रामजी प्रेमीके भ्रनुवादकी तीन श्रावृत्तिर्या प्रकारितति हो तकी है ( सन्‌ १६०७, १६९१६ भ्रौर 
१६५६ ) 1 एक श्रन्य हिन्दी भ्नुबाद परमानन्द विक्षारदकृत भी प्रकादित हुभ्रा है( कलकत्ता 
१६३७ ) । 

(२, प्रस्तुत संस्करणकी आधारभूत प्रतिर्या 

पुण्यान्नव-कथाकोशका प्रस्तुत सस्करणा निम्न पाच प्राचीन प्रतियोके श्राधारसे कियागयाहै 
भ्रौ र उनके पाठान्तर दिये गये है । 

ज-यह्‌ प्रति दि० जैन ० श्रतिशय क्षे, महाबीरजी, जयपुर, की है जिसमे लेखक व लेखन- 
कालका उल्लेख नही है । प्रस्तुत सस्करणमे इसके पाठान्तर पुऽ १७२ सेभ्रागे ही लिये जा स्के है। 

प-यह प्रति भण्डारकर श्रोरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्‌यूट, पूना, की है । वह सन्‌ १७३८ मे 
लिखी गयी थी, तथा सवाई जयपुरमे मेरूकीति-द्रारा शुद्ध की गयी व गुलावचन्दजी-द्वारा ्रपने गुरु 
हषेकीतिको भेंट की गयी थी । 

फ-यह भ्रति दि० जे० मनि धममेसागर प्रन्थभण्डार, श्रकलूज, ( जि० शोलपुर } की है । इसे 


शान्तिसागरके शिष्य घर्मसागरने सम्भवतः सवत्‌ २००५ मे, सवत्‌ १४६६ मे की गयी फलटणकी 
प्रतिपर-से लिखी थी । 


ब-यह्‌ प्रति सवन्‌ १५५६९ कौ दै भ्रीर वह भटुारक शुभचन्द्रके उत्तराधिकारी भटा °जिनचद्रके 


पुण्यास्तव कथाकोम 


परिष्य व रल्नकीिके शिष्य हेमचन्द्रको दान की गक्थी। यह्‌ प्रति ग्रन्थमालाके एक सम्पादक 
डोँ० हीरालाल जैन-द्रारा प्राप्च हुई । 

दा-यह प्रति जिन्दास शास्त्री, शोलपृर, की है । इसमे उसके लेखन-काल श्रादिकी कोर 
सूचना नही है । 

उपगु क्त पचो प्रति्थोका विशेष विवरण.व उनकी प्रशस्ति्योका भ्रूल पाठ मेग्रेजी भ्रस्ता- 
वतामे पाया जयेगा । 


(२) प्रस्तुत संस्करण : उसकी आनश्यकता : संस्कृत पाठ जीर हिन्दी अटुबाद . 


पुण्यालव-कथाकोशके प्रस्तुत सस्करणमे उपयु क्त पांच प्राचीन प्रतियोके भ्राघारसे उसका एफ 
स्वच्छ श्रौर प्रामाणिक सस्कृत पाठ उपस्थित करनेकां 9यतन किया गया है । श्रन्थमाला सम्पादकोमे 
से एक ( डा० श्रा० ने० उपाध्ये ) जब्र भ्रपने हरिषेएकृत वृहत्‌-कथाकोशकी प्रस्तावनाके लिए जैन 
कथा-साहित्यका स्वे्ण कर रहे थे, तव उन्हे इस ग्रन्थको प्राप् करनेमे नडी कटिनाईका श्रनुभवं 
हुभ्रा । तभी उन्हे इस प्रन्थका एक उपयोगी सस्कर्ण तैयार कररनेकी भावना उत्पन्न हुई । इस ग्रन्थकी 
भाषा रौर शली विशेष श्राकर्षंक नहीहै, तो भी विषयके मः द कारण उसके हिन्दी, मराटी ओर 
कक्षडमे श्रनुवाद हुए है । यह्‌ कथाकोश ध्रसं श्रौर सदाचार सम्धन्धी उपदेशास्मक कथानकोक। भण्डार 
है 1 उसमे सामाजिक, सास्कृतिक व धारिक दषते भ्रनेक महतर्वपुरं सूचनाश्रोका समावेक्च है 1 इसके 
कथानक अ्रसम्बद्ध नही है, किन्तु उनका सम्बन्ध श्रन्यत समान घटनात्मक कथाश्रोसे पाया जात्ता है। 
ये कथाए' यद्यपि जैन प्रादशेकि ठचिमे ढली है, तथापि उका मौलिक स्वरूप लोकाख्यानात्मक है । 
सामान्यत प्रन्थकतनि जैन धर्मके नियमोंको रष्टिमे रखकर इन कथाश्रोको उनका वर्तमान खूप दिया 
है । श्रत. य्ह यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रन्थकतनि श्रादशं नियमोको कहांतक.व किस प्रकार 
जीवनकी व्यावहारिकपरिस्थितियोकेः अनुकूल बनाया है । यथार्थतः इस बातकी वदी श्रावर्यकता है 
कि ६स कथाकोशकी पाइ्वेभूसिमे श्राचकाचोर सम्बन्ती -नियमोका भ्रघ्ययन किया जाय । मध्यकालीन 
श्रावकाचार-कर्ताभरोके सम्बन्धमे एक यह्‌ बात कही जाती है कि (म्राशाघरको छोड शेष सव मुनि ही 
ये) सबने समाजका यथाथं भरतिनिम्बन न.करके उसक्रा वाछनीय आदश रूप उपस्थित किया है । एेसी 
परिस्थितिमे यह्‌ विपूल श्रौर विविध कथासाहित्य बहुत कुछ तिम श्रौर परम्पराभ्रोसे निबद्ध होनेपर 
भी, शिलालेखादि प्रमाणोके श्रभावमे यथा्थंताके चित्रको पूणं करनेमे सहायक हो सकता है । इस 
दृष्ठिसे विशाल जंन कथासाहित्यमे पृण्यास्रव कथाकोशकाः श्रपना एक विशेष स्थान है । इस ग्रन्थकी 
भाषा भी टकसाली संसृत नही है, किन्तु उसमे जन-भाषाकी'भ्रनेक विलक्षणएताएः है जिनका भाषा- 
शास्त्रकी दृष्टिसे महत्त्व है । इन सब बातोको ध्यानमे रखते हुए इस ग्रन्थके सस्कृत पाठको उपलभ्य 
सामग्रीकी सीमाके भीतर यथाशक्ति सावधानीपूवंक प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किथा गया है । 


पुण्यालवके जो हिन्दी भ्रनुवाद भरकारित हो चुके है उनके साथ मूल सस्छृत पाठ नदी दिया 
गया । भ्रतएव कहा नही जा सकता कि वे श्रनुवाद करहांतक टीक-टीक मूलानरगामी है । प्रस्तुत भ्नु- 
वादं यथासम्भव मूलस्षे शब्दशः मेल खाता हुभ्रा एव स्वतन्त्रतासे भी पठने योग्य बनानेकां प्रयत्न 


किया गयाहै। ध 
(४) जन कथा-साहित्य ओर पुण्यास्रव 


॥ व व परस्ताठ्नामे प्राचीन जेन साहित्यमे उपनभ्य कथात्मक तत््नोका 
वलाकन कराया जा चुका ह । श्राराघना सम्बन्धी. कथ श्रोमे मुनियोके एव श्रावकाचार सम्बधी 
न्नास्यानोमे श्नावृक-श्चाविकाभ्रो (जैन शहस्थो) के भाद चरित्र वशित पाये जाते है । इनमे विशेषत. 
देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप ग्रौर दान, इन छह धामिक छृत्योका महत्व नतलाया गया 
- --. दै । उत्तरकालीन ध्रामिक कथाश्नोक्ते विस्तारका इतिहास सक्षेपतः निम्न प्रकार है । 


प्रस्तावना 


तिलोयपण्णत्ति, कल्पसूत्र एवं विशेषावश्यकभाष्यमे त्रेपठञ्चलाका पुरुषों श्र्थात्‌ २४ तीर्थकर 
१२ चक्रवर्ती, € बलदेव, & वासुदेव, रौर ९ प्रतिवासुदेव, इन महपुरुषोके जीवन चरिव सम्बन्धी 
नामो रौर घटनाश्रोके स्केत पाये जति है । क्रमशः इन चरित्रोने रीतिवद्ध स्वरूप धारण किया। 
कवि परमेदवर श्रादि कु प्राचीन कथालेखकोकी तिया हमे अनुपलब्ध है, तथपि जिनसेन-गुणभद्र 
एवं हेमचन्द्रकृत तिषष्िपुराण सस्कृतमे, व शीलाचा्यं तथा भद्रो श्व रकृत प्राङृतमे, पुष्यदन्तङ्कत भ्रप- 
शरश, चागुण्डरायकृत कल्नडमे श्रौर अ्ज्ञातनामा कविङ्कन श्रीपुराए तमिलमे भ्रवभी प्राप्न है । इन 
बृहव्पुराणोके श्रतिरिक्त भाशाधर, हस्तिमल्ल श्रादि कत सक्षिप्र रचनाएं भी उपलब्ध है । इनमे जो 
लोक-~रचना एव धार्मिक सिद्धान्त व ्रवान्तर केथाभ्रोक। विवरण सम्मिलित पाया जाताहै उनसेवे 
बहुमान्य पुराणोकी कोटिमे गिनी जाती है । 


दूसरी श्रं णीमें प्रत्येक तीथकर व उनके समकालीन विशेष महापुरुषोके वैयक्तिक चरित है । 
निर्वाएकाण्डमे श्रनेक महुपुरुषोको नमस्कार किया गया है जिनके चरित्र पश्चात्‌-कालीन रचनाग्रोमे 
वशित है । प्राकृत, संसृत, कच्चड व.तमिलमे वणित तीथं रोके चरित्रोमे परम्परागतत विवरण होते 
हए भी श्रलकारिक काव्यनैलीका भ्रनुकरण पाया जाता है । प्राकृतमे लक्ष्पएगरिकृत सुपाश्वं तीर्थ- 
करके चरित्रमे सम्यक्व व बारह्‌ त्रतोके प्रतिचारके दृष्टान्त रूप इतनी भ्रवान्तर कथाएं प्रायी ह कि 
उनसे भूल कथाकी धारा कही-कही विलुप्ष-सी हो गयी है । उसी प्रकार गुणचन्द्रकृत प्राकृत महावीर- 
चरित्र भी है, तथा सस्छृतमे हरिश्चन्दररृत धर्मनाथचरित्र व वीरनन्दिकृत चन्द्रभरभच॑रित्र एव क्लमे 
प्प, रन्न व पोन्न कृत भ्रादिनाथ, अ्रजितनाथ वे शान्तिनाधके चरित्र 1 जेन परम्परानुसार राम 
मूनिसु्रत ती्थंकरके एव कृष्ण नेमिनाथके समकालीन थे । अतएव इनके चरि व तत्सम्बन्धी कथाएं 
भ्रनेकं जेन ग्रन्थोमे वाएात है । विमलसूरिकृत पडम चरिय (प्राकृत), रविषेणङृत पद्मचरित (सकृत) 
व स्वेयभूकृत पउमचरिड (श्रपश्च श) मे राम सम्बन्धी श्राख्यानोका रोचक समावेश है । कृ ष्एवेसुदेव 
सम्बन्धी भ्रनेक उल्लेख श्रधंमागधी श्रागमोमे भी पाये जाते है । यद्यपि वहाँ उन्हे ईदवरका श्रवतार 
नही माना गया, तथापि वे भ्रपने युगके एक विशेष महापुरुष स्वीकार किये गये है । पाण्डवोके भी 
उस्लेख भ्राये है, किन्तु वसे प्रमुल रूपसे नही जसे महाभारतमे । भद्रबाहु वासुदेव चरितका उल्लेख 
मिलता है किन्तु यह म्रन्थ श्रभीतक प्राप्न नही हौ सका । सघ्रदासङृत वसुदैवहिडी ( शराङत ) मे 
वसुदेवके परिभ्रमरके भ्रतिरिक्त श्रवान्तर कथाश्रोका भण्डार ह । यह्‌ रचना गुणाढयक्त वृहत्कथाके 
समतौल है" श्रौर उसमे चारुदत्त, श्रगदत्त, पिप्पलाद, सगरकुमार, नारद, पवत, वसु, सनत्कुमार 
श्रादि प्रसिद्ध कथानायकोके ्रास्यानोकी भरमार है । सन्कृतमे जिनसेनकृत हरिवशपुराणख तथा 
स्वयंभू व॒ धवेलकृत श्रपञ्च श पुराणोमे वसुदेवहिडीसे मेल खाती हई वहत-सौ सामगी है । श्रनेक 
भाषगश्रोमे संकडो गद व पद्यात्मक जैन रचनाएं है जिनमे जीवधर, यशोधर, करकडु, नागकुमार, 
श्रीपाल श्रादि धार्मिक नायकोके चरित्र वणित है, घामिक त्रत-उपवासाविके सुफल तथा सुकत- 
दुष्कृर्योके अच्छे बुरे परिणाम बतलाये है । इनमे-के कुछ नायक पौ राणिक है, कुछ नोक-कथाभ्रोसे 
लिये गये हैं ्नौर कुछ काल्पनिक भी है । गचचिन्तामणि, निलकमञ्जरी, यशस्तिलकचम्पु भ्रादि 
कथा, ग्रास्यान, चरित प्रादि रचनं श्रालक।रिक दोलीके उत्कृष्ट उदाहरण है । जैन मुनिका यह्‌ एक 
विशेष गृण है कि व श्रपने धार्मिकं उपदेशोको कथाश्रो-ढारा स्पष्ट भौर रोचक बनावे । स्वभावत. 


१ भ्रनेकं जेन मुनियोने कथा-साहित्यको परिपुष्ट करनेमे श्रपना विनेष योगदान 
याहै। 


केथाभ्रोकौ तृतीय श्रेणी भारतीय साहित्यकी एक विशेष रोचक धाराका प्रतीक है । यट है 
र रूपमे प्रस्तुत धार्मिक कथा । इस श्वेणीकी उल्लिखित प्रथम रचना थी पादलिषकृत तरगवतती 


पण्यास्रवकथाकोच्म्‌ 


(प्राकृत) जो श्रब मिलती नही है । किन्तु उशके उत्तरकालीन सस्करण तरंगलोलसि क्रत होतादहैकि 
उस पूवैवर्ती कथामे बडे चित्ताकषेक साहित्यिक गुण ये 1 उसके पद्चात्‌ कवित्व श्रीर साहित्यक श्रति 
शय प्रतिभावान्‌ लेखक हरिभद्रकृत समराइ कह है जिसे उन्होने परम्परागत नामावलीके भआधारसे 
रात गद्कथाके रूपमे निदानकरे दुष्परिणामोको वतलानेके लिए लिला । इसी श्ेलीकी सिद्धपिकृत 
उपमितति-भव-प्रपंच-कथा है जो सस्कूत गमे प्रतीकात्मक रीतिसे कुशलता प्रौर सादधामिीपुवंभ 
लिखी गई है 1 कु एेसी कालगनिक कथाएं भी लिखी गयी जिनमे भ्न्य धर्मो व उनके सिद्धान्त भौर 
पुराणपर कटाक्ष किये गये है । यह प्रवृत्ति वसुदेवहिडीमे भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है; किन्तु हरिभद्रकृतत 
ूर्वास्यान श्रौर हरिषेण श्रमिततगति तथा वृत्तविलासङृत घ्मेपरीक्षामे इस वातके उदाहरण कि 
चैदिक परम्पराकी कुछ पौराणिक वार्तां किंस प्रकार चततुराईसे वयंग्यात्मक कल्पित श्राख्यानो-द्वारा 
्रभराकृतिक श्रौर असम्भव सिद्ध करके खण्डित कौ जा सकती है । 


कथाश्रोकी चतुथं ्रेणी श्रधै-रेतिहासिक प्रबन्धो श्रादिकी है । भगवान्‌ महावीरके पद्चात्‌ 
्रनेक सुविरूयात श्राचायं साघु, फेवि, सम्राद्‌ एव सेठ-साहुकार हए जिन्होने भिन्न-सिघ्त कालवे 
नाना परिस्थितियोमे जैन धर्मकी रा श्रौर उक्षति की । इन स्मृत्तियोकी रक्षालेख-बद़ र्वनाग्रो-दारा 
की गयी । नस्दिसूत्मे प्रमुख श्राचार्योकी वन्दना को गयी है । हरिवंश श्रौर -कथावलिभे अरहावीरके 
पदात्‌ श्राचायं-परस्पराका निदेश किया गया है; तथा ऋषिमण्डल शादि स्तो्ोमे साधुश्रोकी नामा- 
वलिर्या पायी जाती है । पश्चात्‌कालीन शत्तियोमे उपयु क्त सामग्रीके श्राधारपर परिशिष्ट पवे, प्रभावक- 
चरित, प्रबन्वचिन्तामरि भ्रादि अनेक साहित्यिक प्रबन्ध लिखे गये तथा जन तीर्थोका महत्त्व प्रगट 
करतेवाजे ती्थकस्प श्रादि ग्रन्थ रचे गये । हां, यह्‌ भ्रावदयक है कि इनमे-से काल्पनिक वृत्तान्तोको 
पृथक्‌ करके शुद्ध एतिहासिक तथ्योका सकनन विशेष सावघानीसे ही किया जा सकता है । 


कथा-स!हित्यकी श्रन्तिम श्रेणी कथाकोशोकी है । नियं क्तियो, भरकीणंको, ग्राराधना-पाठो 
भ्नादिके उपदेश्षास्मक दृष्टान्तोकी परम्पराको उपदेशमाला, उपदेश्षपद श्रादि रचनाश्रोमे प्रागे बढाया 
गया श्रौर टीकाकारोने उन दृष्ान्तोको पल्लवित कर कथाश्नोक्ारूप दिया एवस्वय भी कथाएं 
रचकर सस्मिलित की । इस प्रकार ये टीकाए कथाश्रोके भण्डार बन गये जिसके उदाहरण श्रावदयक 
व उत्तराध्ययन श्रादिपर लिखी गयी टीकाणए्‌ः श्रौर भाष्य हैँ । इन कथाभ्नोका श्रपना नैतिक उर्दश्य है, 
जिसके कारण उपदेश उन्हे स्वतन्त्रतसि श्रपने भाषो भ्रौर प्रवचनोमे उपयोग करने लगे । पचतन्त्र- 
जैसी लोकप्रिय रचनाभ्रोका मूलाधार जैन पचाख्यान भ्रादि सिद्ध होते है 1 इस क्रमसे छोटे-बद़ कथा- 
सग्रहयोक्ौ परस्परा चल पडी, जिसके फल-स्वरूप भ्रनेक कथाकोश्च तैयार हुए । इनभे-से कितनोके तो 
कर्ताश्नोके नाम भी श्रज्ञात है, श्रौर बहुत थोडे एेसे है जिनका भ्रालोचनाटमक च तुलनात्मक रीतिसे 
श्रवलोकन किया गया हो । कुमारपाल-प्रत्तिनोच श्रादि रचनाएं कथाश्रोके सग्रह हीं है जिनका म्रपना 
एक विशेष उदक्य है ! इन सश्रहोमे-से अ्रनेक कथाये पृथक्‌ २ भी उपलभ्य है । शुद्ध नैतिक उपदेशा- 
त्मक कथाश्रोसे भिन्न एेसी भी कथा है जिनमे व्रत-उपवास आदि धामिक श्राचरणो व क्रियाकाण्डो 


का महत्त्व बतलाया गया है । कालान्तरमे यही तत्त्वप्रधान हौ गया है, श्रौर केथाकोश साहित्यिक 
गुरणोसे वचित होकर यान्त्रिक धार्मिक भ्राख्यान मात्र बन गये । 


पूर्वोक्त भ्रधं-एेत्िहासिक प्रबन्धोको छोडकर उक्त समस्त श्रेरियोके कथा-प्रस्थोमे कुं लक्षण 
विशेष रूपसे हमारा व्यान भ्राकषित करते है, क्योकि वे भारत्तीय साहित्यकौ अरन्य शाला्रोमे प्रायः 
नही पाये जति । इन कथाग्रोमे पूवं जन्मके वृत्तान्तोकी बहुलता है जिनके द्वारा सत्‌ ्रौर श्रत्‌ कमोकि 
पण्य व प्रापमय परिणामोक्त श्रनिवायेता स्थापित कौ गयी है । जहा कही भौ भरक्सर मिला धार्भिक 
उपदेश्चका संप या विस्तारपूवंक समवेक् किया गया है । कथाके भीतर कथाश्रोका एसा गू थाव 


प्रस्तावना 


पाया जाता टै कि एक कुशल पाठक टौ उनके पृथक्‌-पृथक्‌ सन्दरभे-सूत्रोको चित्तमे सुरक्षिल रख सकता 
दै । लोक-कथाश्रो द पशु सम्बन्धी भ्रास्यानीसे दृष्टान्त ले लिये गये है; श्रौर पद-पदपर कथाकार 
मानवीय मानसिक वृत्तिकी गहरी जानकारी प्रकेट कशता है । कथाका सर्वग सन्यासकी भावनासे 
व्याप्त है श्रौर प्रायः प्रत्येक कथा-नायक भ्रन्तमे संसारसे विरक्त होकर मुनिदीभ्ा लेश्रपने भ्रगले 
जीवनको श्रधिक प्रहस्त बनानेका प्रयटन करता है । 


धावकाचारोमें भी दष्ात्तात्मक कथाभ्रोका समावे पाया जाता है । समन्तभद्र कृत रत्नकर- 
ण्डश्रावकाचारमे सम्यक्त्वके निःशकादि श्राठ भगोके दृष्टान्त ङ्प अजनचोर, श्रनन्तमति, उदायन, 
रेवती, जिनेन््रभक्त, वारिपेण, विष्णु श्रौर वख्रका नामोल्लेख किया गया है) यरस्तिलक चम्पू 
(सस्कृत, शक ८८१), घर्मामृत (कन्नड, ई० १११२) श्रादि ग्रन्थोमे भी ये कथानकं वित्त है । पाच 
श्रणुत्रतोके विधिवत्‌ पालन करनेवाले मातंग, घनदेव. वारिषेण, नीली श्रौर जयके नाम प्रसिद्ध है, एवं 
तत्सम्बन्धी पंच पापोके लिए धनध्री, सत्यधोष, तापस, श्रारक्नषक श्रौर शमश्रु-नवनीतके उदाहरण 
विच्यात्त ह ) अन्तत श्रीषेण, वृपभसेन श्रौर कौण्डेश, दानदाताश्रोमे यशस्वी गिनये गये है । ( र° 


कण श्रा० १, १६-२०,३, १८-१६, ४, २८ ) वसुनस्दि श्राचार्यने श्रपने उपासकाध्ययनमे संम्यक्त्वके 
प्राठ उगोके उदाहरण पूवोक्ति प्रकारही दिये है, केक्ल जिनभक्तकै स्थानपर जिनदत्त नाम कहा है, 
तथा उक्त भवतोके निवास नगरोके नाम भी दिये ह (५२ श्रादि)। वसुनन्दिने सात व्यस्षनोके उदाहरण 
इस प्रकार्य है! ्.तके कारण युधिष्ठिरने श्रषना राज्य सोया श्रीर बारह वषे तकं वनवासका 
दुख भोगा! वनक्षीडाके समय मद्य पीकेर यादवो श्रपना सर्वनाश केर डाला । एकवचन निवासी 
वक मासकी लोलुपताके कारण राज्य खोकर मृत्यु के पश्चात्‌ नरकको गया । बुद्धिमान चार्दत्तने भी 
वेश्यारत होकर श्रपनी समस्त सम्पत्ति खो डाली, श्रौर प्रवासमे वशत दुःख भोगा । भ्राखेटके पापसे 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरकको गया । न्यासको श्रस्वीक!र करनेके पापसे भ्रीभूतितने दण्ड पाया प्रर दुःख- 
पूर्वक संसार-परिश्नमण किया 1 परस्त्रीका श्रपहरणा करके विद्याघरोका राजा व श्रधंचक्री लकाधिपति 
रावण नरकको गया तथा साकेत निवापी , सद्रदत्तते सश्रव्यसनासक्त होकर नरकेगति पायी भ्रौर 
दीधकाल तक संसार परिश्रमण किया) 


उपयुं क्त ग्रन्थोमे उन उदाहरणस्वरूप उत्लिखित व्यक्तियोका वृतन्ति बहुत कम पाया जाता 
है । उनका कथा-विस्तार करना टीकाकारोका काम था । जसे रत्नकरण्डके उत्लेखोको कथाश्रोका 
रूप उक्के टीकाकार्‌ प्रभाचन्द्रने दिया ! इनमे-से कुछ कथाएं कथाको्ोमे सम्मिलित पायी जती है । 
उनमे निहित पाप-पुण्यके परिणामोसे शिक्षा लेकर पाठक या श्रावकसे यह्‌ श्रपेक्षाकी जातीहैकि 
चह दुराचारसे भयभीत होकर सदाचारी श्रौर घिष्ठ बने । पुरानी कहावत है "हित भ्रनहित पञ्ु-पक्षी 
जाना 1" श्रत" कोर आ्राक्य्यं नही 'जो विवेकी पुरुषोने भ्रनुभवके श्राघधारसे नाना प्रकारकी उपदेश्षात्मक 
कथाभ्रो, आ्आख्यायिकाभ्रो च कहावतो श्रादिकी रचना की । 


पुण्यास्रव-कथाकोश उसी अ्रन्तिम श्रैणीकी रचना है । विषयकी दष्टे उसका नाम सार्थक 
है । जनधर्मानुसार प्रत्येक भ्रणीकी मानसिक वाचिक व कायिक क्रियाश्नो-दवारा दुभ व श्रद्युभ, पुण्य 
व पाप रूप ्रान्तरिक सस्कार उत्पन्न होते है। इस प्रकार श्रपने पुण्य-पाप-द्वारा उत्पन्न सुख-दु सके 
लिए स्वयको छोड श्रन्य कोई उत्तरदायी नही है । जैनघरमके इस श्रनिवा्यं कर्म-सिद्धान्तके श्रनुसार 
भ्रत्येके पुरूष व स्त्री श्रपने मन, वचन व कायकी क्रियाके लिए पणंतः भ्रात्मनिर्भर श्रौर स्वय उत्तरदायी 
दै । व्यक्तिके-भाग्य-विधानमे श्रन्य किसी देव या मनुष्यका हाथ नही । समस्त जैन कथाग्मोका प्राय 
यही साराश्च है । यदि कटी यत्र-तत्र किन्ही देवी-देवताग्रोके योगदानका प्रग लाया गया है तो केवल 
परम्परागत लोक-मान्यताश्रो व क्षेत्रीय धारणाश्रोका तिरस्कार न करनेकी दृष्टस । 


पुण्यासवकथाकोशम्‌ 


(५) पुण्यासद ‡ उका स्वरूप जौर विषय 


पुण्यालव कथाकोकमे कुल छप्पन कथाएं है जो उह श्रधिक्रारोमे विभाजित है । प्रथम्‌ पाच 
खण्डोमे श्राढश्र!ठ कथाएँ है रौर छढे सण्डमें सोलह 1 १२-१३ वी कथान्नोको एक समना चाहिये । 
रन्यत्र जहो दो प्रारम्भिक इलोक श्राये है, ज॑से २१-२२, २६-२७,२६९-२७.४४-४५ वहां वे दो कथाभ्रोसे 
सम्बद्ध है । इस प्रकार प्रारम्भिक पद्योकी सख्या ५७ है जिसका उत्लेख स्वयं गरन्थकत्तनि कियाद 
( ¶० ३६७ ) । किन्तु क्था केवल ५६ है 1 इन कथाश्रोमे उन पृरूपो व स्त्रियौके चरित्र वशित द 
जिन्होने पूर्वोक्त देवपूजा श्रादि गृरहस्थोके छु धामिककृत्योमे विशेष ख्याति प्राप्त को । 

प्रथम श्रष्टककी कथाभ्नोमे देवपूजासे उस्पन्न पुण्यके उदाहरण प्रस्तुत किये गये ह । पूजाका 
मूल उद्य देवके प्रति भ्रपनी भक्ति प्रदक्ि्त करना श्रौर ब्र्हन्तके गुणोको स्वयं श्रपनेमे विकसित 
करना है, ल कि देवसे कोई भिक्षा मगना) उदाहरणार्थ, तीसरी कथामे कहा गयाहै कि एकं 
भेण्डक घी भगवान्‌ महावीरकी पूजाके किए कमल ले जाता हुश्ना मागमे राजके हाथी-ढारा कुचला 
जाकर भरनेके पद्चात्‌ स्वगेमे देव हृश्रा । रेी कथाका उद्‌ श्य यही है कि प्रत्येक गृहुस्थको अपनी 
गति सुधारनेके लिए देवपूजा करना चाहिये । इस ॒खण्डमे विशेषत. पुष्पांजलि दूजाका विस्तारे 
विधान किया गया है। 

दूसरे श्रष्टकमे *शमो अररहतार्' रादि पचनमस्कार मन्तोस्चारणके पृण्यकी कथाएं हैँ । इस 
मश््रका जैन घर्ममे बड़ा" महत्व है श्रौ र उत्तरकालमे ध्यान्‌, क्रियाकाण्ड एवं तान्त्रिक प्रयोगोमे उसका 
विशेष महत्त्व बढा । यद्यपि प्रारम्भिक रलोकोपर दो करमाक हँ ( १२-१३ ), तथापि उनकी कथा 
एक हीह । 

तृतीय अष्टकम स्वाध्यायके पुण्यकी कथाएं है 1 स्वाध्यायसे तात्पयं केवल जैन चास्तोके पठने 
नही है, किन्तु उनके श्रवण व उच्चारणसे भी है, ग्रौर पञु-पक्षियोको मी उसका पुण्य होता है! 

` चतुथं श्रष्टकमे रीलके उदाह्रण , वणित है 1 खहस्थोमे पुरुषोको श्रपनी पत्नीके प्रति एवं 

पत्मीको पत्तिक प्रति पूणंतः शीलवान होना चाहिये । 

पचक श्रष्टकमे पर्वोपर उपवासोका पण्य बतलाया गया है । उपवास छह बाह्य तपोमे-से एक 
है, भौर उसका पालन सुनिये श्नौर गृहस्थोको समान रीतिसे करना चादिए । 


छठे खण्डमे प।च-दानका मर्ह वणित है । इस खण्डमे दो श्रष्टक भ्र्थात्‌ सोलह्‌ कथाएं हँ । 

इन कथाभ्नोके गठन श्रौर दौलीपर भी कुं ध्यान दिया जाना योग्य है। प्रत्येक कथकर 
प्रारम्भिक एक श्लोक ( एकं स्थानपर दो रलोको ) मे कथाके विषयका सकेत कर दिया गया है. श्रौर 
गरन्तिम इलोक (जो प्राय लम्बे छन्दमे रहता है) श्राशीरवादास्मक श्रौर विषयक अकषसायुक्त होता है । 
प्रारम्भिकं पद्य स्वय प्रन्थकार-दारा रचित है, या पीचचे जोडे गये है, इसका निरय करना वतंमान- 
प्रमाणो द्वारा भ्रसम्भव है । कथाएं गमे वशित है श्रौर ग्की भाषा ऊपरसे तो सरल दिखाई देती है, 
किन्तु बहुधा जटिन हो गयी है । कथाग्नोके भीतर उपकथाभ्रोके समावेशषकी बहुलता है । इन कथाश्रो- 
म शरत श्रौर भावी जन्मान्तरोका विस्तारे वंन किया गया है जिसे कथावस्तुमे जटिलता श्रा गयी 
है । यञ-तत्र सस्छृत व प्राकृतके कुछ पद्य भ्नन्यत्रसे उद्धृत पाये जाते है । 


(६) पुण्यासतगकै मूरु सोत 


इस ग्रन्थक कथा्रोके रादि ल्लोतोकी खोज भी चित्ताकषंक है । करकण्ड (६), श्र 
य ६), धेणिक (५) 
चासदत्त, (१२-१३) दृदृसूयं (१६), सुदशंन (१७) यममुनि ( २०), व (२६-२७), 


प्रस्तावना 


सीता (२९), नीलौ (३२) नागकूुमार (३४), रोहिणी (३६-३७), भद्रवाहु-चाएद्य (३८) श्रीषेण 
(४२), व्रजं 4 (४३), भामण्डल (५१), श्रादिकी कथाए' जेन साहित्यमे सूुप्रसिदड हें । इन कथाश्रोभे 
नायकंके केवल एक जन्सका दरित्रमात्र वशित नहो है, किन्युं म्रनेके जन्म-जन्मान्त रोका, जिनमे उनके 
मनः, वचन व काय सम्बन्धी जुम या शरजुभ कमेकि फलोकी परम्परा पायी जाती है । जिस क्रमसे इन 
कथाश्रोका विस्तार हुभ्रा है, एव उनमे ग्रथित घ्टनाश्रोका समावेश किया गया है उसको पूरंरूपसे 
सममने-समभ्ानेके लिए समस्त साहित्थकी छानवीन करना श्रावनच्यक है । प्रध्ययनकी इस परिपाटीके 
लिए श्रार० विलियम्स कृत टर प्राङृत शर्सन्स श्राफ दि मरििपत्ति-च॑रित ( लन्दन, १६५९ ) की 
प्रस्तावना देखने योग्य है । यर्दा उस प्रकारसे फरम-बद्ध विस्तारवरणैन करनेका विचार नही है, केवल 
मूलस्रोतोका सामान्य सकेत केरनेका प्रयत्न किया जाता है । 

कटही-कटी स्वयं पुण्यास्रवकारने ग्रपने कुछ स्ोतोका निर्देश करदिया है । उदाहर्णाथे, भूषण 
वैश्यकी कथा (५) मे रामायणका उल्लेख है । वहा जो जल-केलि, देशभूषण प्रोर कुलभूषरके प्राग- 
मन तथा भवान्तरोका वंन श्राया है, उससे प्रतीत होता है कि कर्ताकी दृष्ठ रविषेणा कृत पद्मचरित, 
पवं ८३ भ्रादिपरहै (पृ० ८२) 1 १५ वी कथमे पय्मचरितका स्पे उल्लेख है (प ८२) । यहाजो 
कीचडमे फंसे हए हाथीको एक विद्याधर-द्वारा दिये गये पच-नमोकार मन्वका म्रौर उसके प्रभावसे 
हाथीके नामकी पत्नी सीताका जन्म घारण करने व स्वयवर भ्रादिका वणन श्राया है उसस्षे रविपेण 
कृत पद्मचरित, पवं १०६ प्रादिका अभिप्राय स्प है। 

जवी भ्रीर ४३वी कथाश्नोमे भ्रादिपुदणका (श्रौर ४३वीमे महापुराखका भी, प° २९, २२, 
२८२) उल्लेख है, जिससे उनके भूलसरोतका पता जिनसेन कृत भ्राद्पूराण पर्वं ६, १०५ प्रादि एवे 
६. १३३ श्रादिमे चल जाता है । मरौर भी श्ननेक कथाग्नोके सूत्र उसी महापुराखमे पाये जाते 

। जंसे- 


१ पुण्य० कथा - महापुराण 
१ ४६-२५६ भ्रादिं 
११ ४५- १५२ भ्रादि 
१४ ७> ( विरोषतः पद्य ९८ आदि ) 
>३ ४६-२६८ श्रादि 
२६-२७ ४७-२५६ रादि 
२८ ~ ४६-२९७ श्रादि 
४१ ह -४६-३४८ श्रादि 
२ ७१-३८्४श्रादि 
५३ ७२-४१५ भाषि 
\& 1 ७१-४२६ श्रादि 
५५ ७१-४२ आदि - 


इनसे स्पष्ट है कि पुण्यास्लवकारने प्रपते श्रनेकं भसगोपर महापु रांणका उपयोग किया है । 


भ्राठवी कथा राजा श्रेशिककी है जिसमे कहा यया है फि वह जिष्णु (? ) कृत श्रायधनाकी 
कर्नीट टीकासे सक्षेपत ली गयी है प्रोफेसर डी ° एल० नरसिष्टाचारका अनुमान है किं यहाँ श्रभिप्राय 
कल्ड वड्ाराधनासे हो सकता है । किन्तु उसके उपलभ्य सस्करणमे ध्रेणिककी कथा नही पायी 
. जात्ती 1 यह्‌ कथा वृहत्कथाकोक्च (५५) मे है । विशेष अनुसन्धान किये जनेवी भ्रावश्यक्रता है । सम्भव 
है पुण्याश्रवकारके सम्मुख कञ्चड वडासघना भी रही हो, तथा म्नौर भी अन्य प्राकृत रचनाएं । इसके 


पुण्याखवकथाकोशम्‌ ॥ 


भरमाणमे कुच प्रसंगोपर ध्यान दिया जा सकता है । प्राकृत उद्धरण भेच्छह' श्रादि कन्नड वडाराधना 
(यृ ७६) मे भी है श्रौर पृण्यास्तव ( पृ* २२३ ) मे भी । उसीके भ्रास-पासकी कुचं भ्रन्य बतोमे भी, 
समानता है । वडा राधनके श्रगले ृष्टपर “नोलह, बोलह भ्रादि उक्त्ियाँ हं जो पृण्याक्तव (पृ° २२३) 
के पाठ्ते मेल खाती है । भ्रौर भी एेसे समान प्रसंग सोजे जा सक्ते है । किन्तु जबततक वडाराधनाके 
समस्त सोतोक् पता न चल जाये, तवतक साक्षात्‌ या परोक्ष अ्रनुकरणका प्रदन हल नही किया 
जा सकता । 
१२-१२बवी कथाएु" चारुदत्त-चरित्रसे ली कही गयी हँ (प° ६५) । कहा नही जा सकता कि 
यहां शअरभिग्राय उस नामके किसी स्वतन्त्र ग्रन्थसे है, या अनेक ग्रन्थोमे प्रसग-वश त्रित, चरित्रसे । 
चारदत्तकी कथा हरिषेण कृत बृहत्कथाकोश (पृ° ६५) मे भी अआाई है, श्रौर उससे भी प्राचीन जिनसेन 
कृत हरिवकशषप राणमे भी । “श्रक्षरस्यापि" श्रादि श्रवतरण (पृ ७४) हरिवंश २१-१५६ से प्रभिन्न 
है । इससे स्पष्ट है कि इस कथाको लिखते समय पृण्यालवकारके सम्मुख जिनसेनङृत हरिवेश- 
प्राण रहाहै। 
२१-२रवी कथाश्रोमं उनका श्राघार सुकुमार-चरित कहा गया है । किन्तु इस ग्रन्थके विषयमे 
वि्ेष कुछ ज्ञात नही है । तथापि इस कथाकः बृहत्कथाकोरकी १२६वी कथा ( पद्य ५३ आदि } से 
तुलना की जा सकती है । कन्नडमे एक शान्तिनाय (ई० १०६०) कृत सुकूमारचरित है (कर्नाटक सघ, 
हिमोग, १६५४) । श्राङ्चयं नही जो पुण्यास्तवकारने कु क्नड रचनाश्रोका भी उपयोग किया ह । 
यह भी ध्यान देने योग्य .बात है कि उन्होने सुकुमालचरित नही, किन्तु सुकुमार्चरित नाम काह । 
३६-३७बवी कथाश्रोका भ्राधार, स्वय कत्तकि कथनानुसार, रोहिशीचरित्र है । इस नामक्री 
सस्कृत, प्राकृत ब श्रपञ्न दामे श्रनेक रचनाएं हैँ (देखिये जिनरत्नकोर) । यह्‌ कथां खूब लोक-प्रचलित 
भी है, क्योकि उसमे धाममिक विधि-विधान सम्बन्धी रोदहिणी-त्रतका माहात्म्य बतलाया गया है । 
इसका एक सस्करण अश्रेजीमे भी अनुवादित हो चुक्रा है (देखिये एच० जान्सनका लेख - स्टडीज इन 
्रानर शरोंफ ए० व्लूम्फीस्ड, न्यु हेवेन, १६३० ) । यह्‌ कथा वृहत्कथाकोश (५७) मे भी है किन्तु 
प्रस्तुत ग्रन्थकी कथामे उसका कुछ श्रधिक विस्तार पाया जाता ह । इस कथामे जो शक्रुन-शास््रका 
उद्धरण श्राया है वह बृहत्कथाकोरामे भी है । 
३८वी कथा, ग्रन्थकारके मतानुभार, भद्रबाहुचरित्रमे थी । भद्रवाहुका जीवन -चरितर श्रनेक 
कथाकोशोमे पाया जाता है श्रौर रतननदिकृत (संवत्‌ १५२७ के परचात्‌) एक स्वतंन्व भ्रन्थमे भी । इसी 
कथामे उससे कुछ भिन्न चाणक्य भटारककी कथाके सम्बन्धे कटा गया है कि वह “भ्राराधना"" से ली 
गयी है । इस प्रसगमे यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है कि भद्रबाहुभदरारक (६) श्रौर चाणक्य (१८) की 
कथाए कञ्चड़ वडाराघनेमे भी है रौर ऊपर कहे श्रनुसार, इस ग्रन्थसे प्रस्तुत ग्रन्थकार सम्भवतः 
परिचित ये । ये दोनो कथार्‌ ` वृहत्कथाकोश (१३१ श्रौर १४३) मे भी है । 
४रवी कथा श्रीषेरकी है जिसके भ्न्तमे प्रन्थकारने कहा है कि वे उसका विशेष विवरश 
यहां नही देना चाहते, ष्र्योकि वह्‌ उन्दी-द्वाया विरचित शान्तिचिरितमे दिया जा चुका है । इस नामके 
यद्यपि श्रनेकं ग्रन्थ ज्ञात है ( देखिये जिनरत्नकोक ), तथापि रामचन्द्र मुमुश्चुको यह रचना श्रभीतक 
भ्रकारमे नही श्रायी । इस कथानकके लिए महायुराण ६२-३४० श्रादि भी देखने योग्य है । 
४३वी कथामे उसके कुदं विवरणका श्राघार समवसरणा ग्रन्थ कहा गया है । (प° २७२) । 
४४-४५वी कथाश्रोके सम्वन्घमे कतनि कटाह किवे सक्षेपमे कहौ जारहीर्है, क्योकिंवे 
““सुलोचनाचस्ति” मे भ्रा चुकी हैँ । इस नामको कुछ रचनाएं ज्ञात है ( देखिए जिनरत्नकोश ) । यष 
कथा महापुराण, पव य््मेभीश्रायीहै। 


भ्रस्तवत्ता 


छपर बतलाया जा सुका दै कि ग्रन्थकार रामचन्द्र मुमुषषु रविषेण कत परद्मचरितसे शुपरिचित 
हूुसुप्रीव, बालिं प्रभामण्डल श्रादिकी कथाएं रामकथा सम्बन्धित है 4 श्नौर प्रस्तुत कथाभ्रोकर श्रनेक्‌ 
प्रसंग उस ग्रन्धसे मेल खातिर जो इस प्रकार है ~ 


पुष्य कथा पद्यचरित 
२६ पवं ९५ 
३१ वच्कणं + ३३-१३० श्रादि 
४७ „, ५-१३१ प्रादि 
४८-४६ १ ५-५८व १०४ 
५० „, ३ १-४ ग्रादि 


ऊपर कहा जा भका है कि पूण्यास्लवमें एक श्लोक जिनसेन कृत हरिवंशपुराणसे उद्धत किया 
गया है दस ग्रन्थते भी कुछ कयाग्रोका मेल वैटता है । जंसे- 


पुण्य० कया हरिवंश ¶० 
१५ १८-१६ भादि 
३६ ६०-४२ ग्रादि 
५२-१५५ ६०-५६, ८७, ९७, १०१५ श्रादि 


हरिषेश त बृहत्कथाकोशसे मेल रखनेवालो ग्रनेक कथाश्रोको उल्लेख अपर भ्रा तुका है । 
कड श्रीद कयाश्रोका मेल इस प्रकार टै-- 


पुण्य० कथा वृ° कण कीश 
। ५६ 
१६ ६२ 
१७ ६० 
२०५ ६१ 
२५. १२७ 


३२-३२दौ कथाश्रोके नायक वे ही है जिनके नाम रत्नकरण्डके प्रावकाचार्‌ २६१० मे श्राये 
है । इनकी कथाएं प्राय. जैसीकी तैसी प्रभाचद्दरकृत संस्कृत टीकामे श्रायी हैँ । भ्रनुमानतः टीक्राकारने 
ही उन्हे कथाकोशदे ली होगी, श्रौ र उन्दोने उह श्रधिक सौष्ठवसे भी प्रस्तुत किया दै । किन्तु यह्‌ भी 
सम्भव है कि उक्त दोनो श्रन्धका रोने उन्टे स्वतन््रतासे किसी श्रन्य ही प्रचीन कथाकोशसे ली हो । 

हस प्रकार जह तक पता चलता है, प्रस्तुत कथाकोशके सोत, उसमे उल्लिखित "्रन्थोके 
भ्रतिरिक्त रविषेण दृत पद्मचरित, जिनसेन कृत हरिवंश पुराण, जिनसेन-गरुणभद्र कृत महाए़राण श्रौर 
सम्भवतः हरिषेण कृत दृत्कथ कक्ष रहे है 1 सके उपाख्यान चवा राम, कृष्या ग्रादि क्षलाकरा पुरषो 
सम्बन्धी कथाचक्रोसे, श्रथन भगवती -चराराघनामे निदिष्ट चार्मिक पुरषोसे चम्बद्ध पाये "जाते ह, जिनके 
निषयमे भ्ाचीन टीकाग्नोके श्राघारसे चम्भवतः श्रनेक कथाकोश रचे गये-ह । सम्भव है धीरे-धीरे 
सतुत कथाभ्रकि श्रौर भी श्राधारोका परता चले जिनसे श्रनेक भाप्य कश्राकोशोके वीच श्सभवन् 
धु प्रस्तुत स्वनाके स्थानका ठीक-टीक मूल्यांकन किया जा सके । 


(७) पुण्यास्नव : उसकै सस्छितिक आदिः त्च 
जैसा कि बहुधा पाया जाता है, पुण्यालवक्ती कथाश्रमे जन धमं श्रौर.सिद्धान्त सम्बन्धी बहुत- 


पृण्याङञत्रकषिक्रोशम्‌ 


सा विदस्ख ऋय हि । पके भूत श्वीर श्वी कत्ान्तोक्ता वासन्‌ करनेमे केतव, धरनी मुनियोका 
महकन स्थान है । जातिस्प्रस्सकीी षट बहुले घ्रा्यरे है । न पारिभम्डिक चन्द्र सर्वत्र ब्रिरे 
हृए है । विद्याधरो श्नौर उनकी चमत्कारी विचयाश्रोके' उष्वेह्न डारब्रार शरावे है । छठे-कटे नोकिक 
उपाख्यान यत्र-तत्र समाविष्ट किय गग है, जसे पृ० ५३ ्रादिपर । ्रलोमे पुष्पांजलि (४) छीर रोहिणी 
(३७) त्रत प्रमुखतसे श्राये ह । सोलह स्वप्नोका पूरा विवरण मिलता है ( पृ २३२) प्रर उसी 
प्रकार कालके छह युगोका (पृ २५७) जो सम्भवत हरिवश्च पुराणपर भ्राधारित्‌ द्र । समचसरणका 
वर्णन भी है ( प° २७२ ) । श्रेणिक, चन्द्रगु, भ्रशोक, बिन्दुसार श्रादि रेतिहूपूसिक सम्राटो एवं 
भद्रवाहु, चाणक्य भ्रादि महापुरुषो, तथा तत्कालीन सध-भेदोके उल्लेख नाना सन्द्भोमि अये 
( पृष्ट २१६, २२७, २२९ श्रादि ) 1 | 


जैन कथा सहित्यक्री जटिल. खलामे पृष्याखव कुथूाकोशृकी कंडी श्प विशेष महत्व 
रखती है । रचना भले ही पूवंकी हो या परच्‌त्कीं, त्तु यु. कथा भ्रति प्रात्रीनु प्रात्‌, स्त 
शौर कश्डके मूल सरोतोसे प्रवाहित है, इसमें सन्देहं नही । कथाकोश श्रनेक प्रकाशित हो चुके है, किन्तु 
भ्रनेको भ्रभी भी लिखित रूपमे श्रभ्रकाशित पडे हैँ । यहु बहुत श्रावश्यक है कि एक-एक कथाको लेकर 
श्रादिसे अरन्त तक उसके विकाक्रम- ्रघ्ययन किया जाय । इस का्य॑मे जन साहित्यक हष्टिमे रखते हए 
बाद प्रभावकी उपा नही कीः जप्ता. च्राहिके । भन्तत तो इन कथाश्रोका भारतीयः साहित्यकी धारमे 
ही श्रध्ययन कर्क योग्यदहै। हो सक्काहै कि इन कयाश्रोमे कहीं न केवक्त भास्त्रीय किन्तु ग्रन्त- 
ष्य कः विहवुव्यापीः कश्प-तत्तेकर पताः चलः; कय! इती प्रक्स्वेः अन्ययनस्ने इत्र कथाप्रे करम 
विकासका टीक-टीक परिज्ञान हौ सक्ता है श्रौर यहु भी जाना जा सकता है कि महाँ ज जोड-तौध्व 
परिवर्तन किये गये है उनका युश्राथं उद्य स्या है) 


(८) पुण्यास्तव्रकी भाषा 


स। हित्यिकं सस्कृत भ।षाके जिस लोक-प्रचलित रूपको भ्रनेक जंन लेखकोने, विश्ेपत' परिचम 
भारतमे, श्रपनाया, उसे जेन सस्रत नाम दियाग्यादहै । इसनाम की क्या साश्र॑कता हैव उ्तकी 
भाषा-लास्त्रीय पाश्वेभूमि क्या है, इसका विचार ब्ृहत्कथाकोशकी प्रस्तावना ( प° (४्रादि)मे 
किया जाुकाहै) श्रभी-प्रमीडा० बी०्जे० सादेशराम्रौरश्री जे° पऽ ठाकुरने इस विषयके 
समस्त श्रष्ययनका विधिक्त्‌ उपसहार किया है । इसके लिए उन्होने सामग्री ली है मेतु ग कृत प्रबन्ध- 
चिन्तामणि (सन्‌ १३०५)» राजशेखर सुरि ऊत भरवन्धकोग (सन्‌ १२४६), भ्रौर पुरातन प्रबन्ध-मग्रहसे । 
इस भ्रावार पर यह्‌ कहना श्रसत्य होगा कि जैन लेखको द्वारा प्रयुक्त सस्छतको सामान्य संज्ञा जन 
संस्कृतः" है, क्योकि समन्तभद्र, पूज्यपाद हरिभद्र श्रादि श्रनेक रेसे जैन लेखक हुए है जिनकी सस्कृतं 
भगा परणेतः खास्तरीय है । भ्रतः जैन सस्कृत"-से श्रभिप्राय केक्ल कुछ सीमितं लेखको दस भरयुक्त 
भाषसे ही हो सक्ता है. । इन लेखक्रयेको. पनी कात सुरक्षित वं तक ही सीमित न रखकर ्रधिक 
विस्तृत जन-समरुदाय तक पहचान था, श्रौर उनकी रचनाक प्रत्मक्ष क परोक्च श्रावारः बहुधा ्राक्रतं 
भप्षाभ्मोके ग्रन्थ ये । प्रत, उनकी सरकृत लौकिक बोलियोसे प्रभावित हो, यह स्वाभाविक है । दूसरी 
वात यह्‌ भौ.है'क्ति ये लेखकः लोक-पच्लित शैलो मे लिखना चाहते ये, अतः उन्होने सस्रत व्यकरणके 
कठोर चियमोक्रन पालन करना ्आावश्यक नदीः समभा । उनकी सरल सस्छृत तत्कालिक आधुनिक 
वो नियोसे प्रभावित हई । उसमे देशी शब्दोका भी समानि हुमा, एव मध्यकालीन. श्रौर भ्रवचीन 
शन्दोको संस्कृतकी उच्वार-विषिके श्रनुरप वन्राकर.अयोग कर लिया.गया । ये प्राय सभी प्रवृत्तिर्यां 


पण्यास्रवकथाकोशमे भी पायौ जाती है ! रामचन्द्र मुमुक्षु प्राङृतके उक्तराचिकारी भी ये, श्रीर सभवतः 
उनपर यन्न-तत्र कन्नड रोलीकृा भी प्रभाव-पडा था । 


प्रस्तावना 


पुण्यस्िवकथाकोरके पारठन्तरोसे स्पष्ठ है कि बहुधा यभ्रौरज, तथाषम्रौरसखका परस्पर 
विनिमय हृश्रा है । ग्रन्थकार सधिके नियमोका विकल्पसे ही पालन करते है, कटोरतासे नही । इस 
विषयमे जो पाठान्तर पाये जाते है उनसे श्रनुमान होता दहै कि प्रतिलेखकोने भी श्रपनी स्वच्छन्दता 
वर्ती है । प्रस्तुत सस्करणमे प्राचीन प्रतियोको मान्यता दी है, ओर शब्दरूपोको बलपुवेक व्याकरणके 
चौखटेमे वैठानेका प्रयत्न नही किया गया । यहु श्न्द-सौष्टवकी श्रपेक्षा ्रन्थकारका ध्यान कथा श्रौ 
उसके साराराकी श्रोर भ्रधिके रहादटै। 


व्याकरणकी हष्टिसे भ्रञुद्ध प्रयोगोके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है - 


भूयोक्तवान्‌ (७५,१४) मे सधि श्रशयुद्ध है । दृशद्‌ बद्धः, वृत्तान्तम्‌ (१५६-७), केवत्यो (२७०- 
१३) शत श्रौर सहस (२७७, २७८ ३०२ श्रादि) में लिग-प्रयोग ठीक नही है । सोमश्र्मनुके स्त्रीलिग 
रूप सोमशर्मा (५१, १२) श्रौर सोमशर्मणी (५२-१) पाये जाति है । गच्छन्ती के लिए गच्छती (९४- 
६) प्रयुक्त दुश्रा है 1 कारक रचनाकी दृष्टस पतेः (१५४-२, १६३-१४ प्रादि), राजस्य (१६९६-५), मे 
(३१९-१३) व इमा (१६५-५) विचारणीय है । भूतकालसबन्धी तीन लकारोके प्रयोगमे तो भेद नही 
ही है, किन्तु उक्तवान्‌ के लिए उक्त (१४०-१२) व भ्राज्ञापितौ के लिए आ्आज्ञानौ (१४७-७), प्राक्रो- 
र्यतेके लिये भ्राक्तोशते ( १८१-१० ) तथा तिरोभूत्वा ( १००-१० ), नमस्कृत्वा (१०२-५), स्थित्वा 
(२६९१-३) च्यान देने योग्य है । 

कारक विभक्तियोके श्रनियमित प्रयोग है-उपवासो ( १३०-१२ ) हस्त-सन्ञाम्‌ ( १४२३-४), 
मदनमञ्जुषया (१४-७), सर्वेभ्यः (१४६-६), सीतायाः (१०२-६), वज्जघस्य (१४७-८) शाखायाम्‌ 
(१००-१०), गगायाम्‌ ( ५३-५ ) मदहस्ते (६१४), तथा भक्षणे ( १३६-८), दिन्यभोगान्‌ (१२४. 
१२), भ्रयोध्याबा्यं (३०२-१२), पृष्ठयोः (१४९२-२), पठिता (८-१४) यहाँ प्रयुक्त कारक विभक्तियो- 
के स्थानपर नियमानुसार श्रन्य विभक्तियां श्रपेक्षित थी । 

इनके ग्रतिरिक्त यत्र-तत्र कर्ता श्रौर क्ियामे वंषम्य, समासकी भ्रनियमितता, द्विरुक्ति श्रादि 
भी देखे जाते है 1 

भ्रनेक शब्द एसे श्राये है जो उच्चारण व भ्रथकौ दृष्टस सस्कृत मे प्रचलित नही पाये जाते । 
कुछ प्राकृते प्रयि है, रौर कुड देशी है । (शब्द-सूची अंग्रेजी प्रस्तावनामे देखिये) प 


(९) नागराज कृत पण्यासव ओर उसका रामचन्द्र धुशङधकी कृतिसे संबन्ध 


नागराज कृत पुण्यास्रव ( कर्णाटक कवि चरिते, १, बगलोर, १९२४ } कघड भाषाका एक 
चम्पू काव्य है । नागराजने स्वय भ्रपना, श्रपने पूवंजोका तथा -म्रपनी क्य रचनाका कु परिचय 
दिया है 1 वे कौर्चिक-गोत्रीय ये, पिताका नाम विवेक विद्रुलदेव था जो "जिनश्चासन-दीपक' थे श्रौर तर 
सेडिम्ब (सेडम) के निवासी ये जहां ्रनेक नये “जिनचैत्य रह्‌" थे । उनकी माता भागीरथी, भ्राता 
तिष्ठरस श्रौर गुरु भ्रनन्तवीयं मुनीन्द्र ये । अ्रन्थकी पुष्पिकाभ्रोमे उन्होने श्रपनेको मासिवालद नागराज 
कहा है, एव सरस्वती-मुखतिलक, कवि-मुख-पुकुर, उभयकविता-विलास श्रादि उपाधिर्यां भी प्रकट 
की है । ्रन्थके श्रादिमे उन्होने वीरसेन, जिनसेन, सिहनन्वि, एद्धपिछ, कोण्डकुण्ड, गुणभद्र, पुज्यपाद, 
समन्तभद्र, भ्रकलक, कुमा रसेन (सेनगरणाधीश्च) धरसेन भ्रौर भ्रनन्तवीयंका उल्लेख किया है । उन्टीने 
पस्प, बन्धुवम, पोन्न, रन्न, गजाकरुश, गएवयं, नागचन्द्र रादि पूंवर्ती कन्नड कवियोसे प्रोत्साहन पाया 
था) परस्प श्नादि कल्ड कवियोके विषयमे उनका कथन महत्वपूणं है । ( कन्नड श्रवतरण अग्रेजी 
भ्रस्तावनमि देखिये } 1 


नागराजने सगरके लोगोके हितार्थं भ्रपने गुर प्रनन्तवीयेको भ्राज्ञासे शक १२५३ (ई० १३३१) मे 


पुण्याक्षव कथाकोश 


प्रस्तुत ग्रन्थको सस्कृतसे कष्चडमे रूपान्तर किया । उन्होने यह्‌ भी कहा है कि उनकी कृतिको भर्य॑सेनने 
सुधारकर श्रधिक चित्ताकषंक बनाया । (मूल श्रवतरण अग्रज प्रस्तावनां देखिये ) 


नागराजके स्वय कथनानुसार उनकी रचनमे उन प्राचीन महापृरुषोकी कथाये कही गयी है 
जिन्होने ग्रहस्थोके षट्‌ कर्मो-देवपुजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, दान श्रौर तपका पालन करनेमे 
यञ श्रौर ग्रन्तत्त मोक्ष प्राप्र किया) 


नागराजने प्रपने मौलिक सस्कृत पुण्यास्लवके कर्ताका नाम नही बतलाया । किन्तु जवहम ` 
नागराजके कथनको ध्यानमे रखकर रामचन्द्र मुमु्चुकी कृतिसे उसका मिनान करते है, तव इस बातमे 
सन्देह नही रहता कि नागराजने भ्रपना कन्नड पुण्यास्रव इसी सस्त प्रन्थके भ्राधारसे लिखा है । दोनोमे 
कथाश्रोकी सख्या समान दहै, भ्रौर उनकाक्रमभी वही है । पट्‌ कमोकि अनुसार कथाग्नोका वर्गीकरण 
भी दोनोमे एक-सा है । कही-कही उक्तिगोमे भी स्मानता है । दोनोमे कथाश्रोके प्रारम्भिक पद्य, शब्द 
श्रौर श्रथं दोनो हृ्िभ्रोसे बहुत कु समता रसते है । किन्तु जहाँ रामचन्द्र मृमृ्चुका ध्येय चिना काव्य 
प्रीर व्याकरणादिके गुणोकी शरोर ध्यान दियै कथा-वणेन मात्र है, ग्हाँ नागराज कन्नड भापाके सिद्ध- 
हस्त कवि है । श्रत उनकी रचनम भःषा, दौली व कवित्वका विशेष सौष्रैव पाया जाता है! उन्हीने 
रामचन्द्र मुमृ्षुके कुछ प्राकृत उद्धरण 5; जंसेके तसे ले लिए है (प° १०५), किन्तु सस्कृत प्रवतरणो 
(प° ३२, ७५, श्रादिको बहुधा कञ्चड पद्योमे परिवेतित किया है । 
नागराजकी रचनाको देखते हृए एेसा भी विचार उठ सक्ता है कि रामच्न्द्र मुमृष्युने ही 
उसका ब्राधार निया हो, विशेषतः जबकि उन्होने कन्डक कुछ स्रोतोका उपयोग किया है (प° ६१) । 
किन्तु यह्‌ सम्भावना निम्न कारणोसे ठीक नही जंचती । एकतो नागराजने स्पष्टहौ कहारैकरि 
उन्होने एक पूवेवर्ती सस्कृत पुण्यास्वका श्राधार लिया है । सरे रामचन्द्रने एकाधिकं स्थानोपर अ्रपने 
मूलाधारोका निर्देश किया है जिनमे सस्कृतके ग्रन्थ है श्नौर कन्नडके भी । भ्रत. कोई कारण नदी कि 
वे यदि नागराजकी कृतिका इतना भ्रधिक उपयोग करते तो उसका निर्देश न करते । तीसरे, रामचन्छरने 
्रपने छह विषय निर्धारित करनेमे अ्रपनी विशेष मौलिकता बतलाई है, रौर नागराजने उसका 
श्रनुकरण मात्र किया है, जिसमे उन्होने सोमदेवके यशस्तिलकचम्पु व पद्मेनन्दि कत पचविशनिके 
भ्रनुसार कुछ शब्दभेद कर लिया है । चौथे, रामचन्द्रे भ्रषने प्राघारभूत अरन्थोका बहुत स्पष्टेतासे 
उल्लेख किया है, जिनमे श्राराधना-कर्माटिक टीका व स्वय कृत शाग्तिचिरितका वैरि रहै, जबकि 
उन्ही सन्दभोमि नागराजके चम्पूके उत्लेख, यदि है भी तो ब्रहुत भ्रनि्यमित । भ्रौर पाँचदे, जहाँ राम- 
चन्द्रने हरिवश्च पुराणका एक दलोकं उद्ध.त किया है (पु० ७४) वह॑ नागराजने उस इलोकका सीधा 
कन्नड श्रनुवाद कर डाला ह । यदि रामचन्द्रने नागराजकी कृतिका श्राधार लिया होतात्तो उनका 
उक्त देलोकको उद्ध.त करना भ्रसम्भव था । पहले वतला श्रये है कि रामचन्द्रे श्रषनी कुतिको श्रषने 
छह विषयोके ्नुसार छठे खण्डोमे विभाजित किया है, तथा प्रथम पांच खण्डोमे श्राठ-प्रा कथाये है 
ग्रौर छठे खण्डमे सोलह । नागराजको इस वर्गीकरणकी श्रच्छी तरह जानकारी है । तथापि उन्होने 
जिस त्रम्पर कान्यरूपमे श्रपनी कृतिको ढाला है उसकी श्राव्यकतानुसार उन्होने बारह श्रारवासोकी 
योजना की है जिनमे कथाश्नोका समवे निम्न प्रकारहै। 


। 
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यहाँ प्रथम तीन श्राश्वासोमे रामचन्छकी कथाभ्रोका एक भ्रक पणं हृश्रा है । रागे नागराजके 
वरंनकी घटा-बदी श्रनुसार भ्रार्वासोमे कथाश्रोकी संख्याका कोई नियम नही रहा । देवी कथा दो 
प्राङवासोमे फल गयी है । तथापि यह्‌ मानना पडेगा कि नागराजने ्रपने भ्रादशेभूत कथाकोशकी 
नीरस शलीसे ऊपर उठकर एक श्रेष्ठ कन्नड चम्पू कान्यकी सृष्टिकीदहै। 
(१०) ग्रन्थकार गमचन्द्र श॒ज्च 
रामचन्द्र मुमृषुने स्वयं अ्रपने विषयकी बहुत कम ज'नकारी दी है । पुष्पिकाभ्रोमे कहा गया 
है किवे "दिव्यमुनि केशवनन्दि' के शिष्य ये। भ्रन्तिम प्रशस्तिके श्रनुसार (पु० ३३७) ये केशवनन्दि 
कुन्दकुन्दान्वयी थे 1 उनकी प्रक्षसमें कहा गयाहै कि वे भव्य रूपी कमलोको सू्येके समान थे, सयमी 
ये, मदनरूपी हाथीको सिहके समान ये, कमेरूपं पवंतोके लिए वज थे, दिग्य-बुद्धि थे, बड़े-बडे साधुभ्रो 
श्रौर नरेशो द्वारा वन्दित थे, ज्ञानसागरके पारगामी थे ्रौर बेहुतं विख्यात ये । उनके धर्मिष्ठ सिष्य 
ये रामचन्द्र जिन्होने महायश्चस्वी, वादीभर्सिह्‌ महामन पद्मनन्दिसे व्याकरण शास्त्रका भ्रघ्ययन 
किया 1 रामचन्द्रने इस पुण्यास्रवकी रचना की, तथा ५७ इलोकोमे कथाग्नोका सारा दिया । रचना- 
का ग्रन्थाग्र ४५०० है । यह्‌ सव जानकारी प्रशस्तिके प्रथम तीन पदयोसे प्राप्र होती है। 
प्रशस्तिके भ्रन्तिम छह इनोक पीचेसे जोडे गये प्रतीत होते है । उनमे कहा गया है फि सुवि- 
ख्यात कुन्दकुन्दान्वयमे देशीगरके प्रर्द्धि सघाधिपति पद्मनन्दि हुए जौ रत्नत्रयसे भूषित थे । उनके 
उत्तराधिकारी हुए माधवनन्दि पण्डित जो महादेवके सहश गरणनायके, रिव श्रौर प्रसिद्ध थे । उनके 
क्िष्य वसुनन्दि सुरि सिद्धान्त-शास्त्र-विगारद, मासोपवासी, विद्वत््रेष्ठ ये । वसुनन्दिके पटुशिष्थ हुए 
मौलि (मौनि?) जो भव्यप्रबोधक, देव~वन्दित श्रौर सब जीवोके प्रति दयालु थे । उनके पटर पर 
श्रीनन्द सूरि विराजमान हुए जो विविध कलाश्रोमे कुशलः साधुवृन्द-वन्दित दिगम्बरथे । वे श्र कारामे 
पणं चन्द्रके समान, तथा चावि, बौद्ध श्रादि नाना देनो व शास्तरोके ज्ञाता थे। 
प्रशस्तिका यह्‌ भाग पृण्याज्लवकी कुछ प्रपियोमे जोडा गया जान पड़ता है । बहुत सम्भव है 
कि इस भागमे उल्लिखित प१दमनन्दि म्रौर उपर पद्य दोमे उल्लिखित रामचन्द्रके व्याकरण -गुरु एक ही 
हो । इस प्रशस्ति-खण्ड परसे रामचन्द्र मुमृक्षुको गुरुपरम्परा निम्न प्रकार सिद्ध होती है -पद्मनन्दि, 
माधवनन्दि, वसुनन्दि, मौलि (या मौनि); श्रीनन्द । सिद्धान्तशचास्तरके ज्ञाता वयुनन्विके उल्लेखसे हमे 
मूलाचार-टीकाके कर्ता वसुनन्दि सेद्धान्तिकका स्मरण श्राता है, जिनका आश्चाधर (ई० १२३४) ने 
श्रनेक बार उल्लेख किया है 1 किन्तु नामसाम्थ मात्रपरसे किन्ही भ्राचार्योका एकत्व स्थापित करना 
उचित नही है, क्योकि वही नाम भिन्न कालमे, एव एक दही कालमे भी, प्रनेकं जैन भ्राचा्योकिा 
पाया जाता है। 
रामचन्द्र मुमक्षु एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार हैँ । उन्टोने सस्त श्रीर्‌ कन्नड दोनों भाषाश्रोकी 
रचनाश्नोका उपयोग किया है।\ निश्चयसे तो नही कहा जा सकता हैकिवे दशके किस भागक 
9 
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निवासी ये, किन्तु यह्‌ निरिचत है कि वे कन्नड भाषा जानते थे । उन्होने श्रनेकं प्रन्थोका उपयोग 
किया, जैसे हरिवंश पुराण, महापुराण, बरहव्कथाकोश श्रादि । इस ग्रन्थके प्रकाशित हो जानेपर विद्वान 
पाठक सम्भवतः भ्रन्य श्रनेक मूल स्रोतोका पता लगा सकेगे । ग्रन्थकारके स्वय कथनानुसार उन्होने 
एक श्रौर ग्रन्थ शान्तिनाथचरित (पृ०२३) की रचनाकी थी, किन्तु इस ्रन्थका श्रभी तक पत्ता नही 
चला । एक धर्म॑परीक्षा नासके ग्रन्थ पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्र मुनिकृत कहा जाता है, किन्तु निश्चय- 
पूर्वक नही कहा जा सकता कि रापचन् मुनि श्रौर रामचन्द्र मुमृक्षुएक ही दहै ( जेन अरन्य प्रशस्ति 
सग्रह, भाग १, दिल्ली, १९५४, पृ ० ३३ ) । रामचनद्रका सस्कृत ग्याकरणका जान परिपूणं नही था । 
उनकी शली श्रौर मुहावरोमे बहुत शेथिल्य व॒ स्खलन पाये जाते है । उनकी शलीके कुछ लक्षण हमे 
मध्य श्रौर मध्योत्तर कालीन मूजरात्त व॒ उसके भ्रासपास्के लेखकोकी रौलीका स्मरण करतेहै। हो 
सकता है कि इनमेके कुछ लक्षण उन्हे उनके प्राकृत श्रौर कन्नड स्रोतोसे प्राप हुए हो । 


रामचन्द्र मुमृकषूने भ्रपने लेखनकालका कोई निदेश नही किया । अरत हम केवल स्थूल 
कालावधि ही नियत करनेका प्रयत कर सक्ते हँ । उन्होने हरिव, महापुराण श्रौर वृहुत्कथाकोधका 
उपयोग किया था, अ्रतएवं निङ्चय ही वे सनु ७८३, ८६७ व €३१-३२ से पारचात्कानीन है 1 ऊपर 
कहा जा जतुका है कि रामचन्द्र मुमुक्षुकी कृतिके ब्राधारसे नागराजने श्रपना कन्नड चम्पू सन्‌ १३३९१मे 
पुणं किया था { इस सम्बन्धमे दो श्रौर बतोपर ध्यान देना योग्य है । यदि पूर्वोक्त वसुनन्दिके एकत्व 
की बात सिद्धहो जाती है तो रामचन्द्र भ्राश्ाधर ( १३बी शतीके मध्य ) से पवेवर्तीं ठहरेगे । दूसरे, 
यदि हमारा यह अनुमान ठीक है कि रत्नकरण्डके टीकाकार प्रभाचन्द्रने वे कथ।ये रामचन्ध्रकी इस 
कृतिसि ली है, तो रामचन्द्र प्रभाचन्द्र ( १९बी शतीका मध्य) सेभी पूवं कालन सिद्ध होते है।ये 
कालावधि्यां भौर भी सन्निकट भ्रा जाप यदि पृण्यास्रवकी प्रश्स्तिमे उल्लिखित भ्राचायमि-से किसी- 
काएकत्व व काल-निरोय हो सके, तथा पृण्यास्रव कथाकोदका श्रन्य कथाकोलो, श्रौर विशेषत 
प्रभाचन्द्र कृत कथाकोशसे पूर्वापरत्वका सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । 





11 ॐ नमो पीतरागाय ॥ 
प्री-रामयन्द्र-मुसमुन्ञु-त्िरचितं 


पुण्यासुवकथाकोशम्‌ 


श्रीयौर लिनमानम्य यन्तुतत्त्यप्रकाण्कम्‌ 1 
धक्ष्ये पन्यामयं ्रन्यं पुष्यास्रयाभिघानफम्‌ ॥ 


[१ 


पुर्पोपजोवितनुजे वैरमोपहोने 

जादे प्रिये प्रयमनाकपतेगु णाड्पे ) 

श्रोजनगेहक्ुतपं नपि पूजयन्त्य 

नित्यं ततो हि जिनपं विनुमचयामि ) १॥ 

प्रस्य बत्य कया 1 तभहि--जम्दूदरोपे पूर्वविदेहे यत्सकावतीविवयस्यार्यखण्डे सुसीमानगरा- 

धिपतिः सकसचकृथतों वरदततनामा ऋषिनिवेदपेन विज्ञप्त.-हे देव, श्रस्य नगरस्य बाह्यस्थितगन्धमा- 
दनगिते गिवपोवतोयंकरसमवमृति" स्थितेति श्रत्वा घपरिवारस्तय्र गत्वा लिनं पूजयित्वा गशघरादी- 
नलिवन्द स्वकोष्टे उपविष्ट. 1 तायत्तत्र ह देव्यौ प्रधानदेयेरानीय सौधर्मेन्स्य ह देव, तव देन्याविमे' 


[री 


तद्या 1 बृक्तम्‌ । 





वस्मे यथार्थं रचरूपकोौ प्रकायित्त करनेवाले श्री वीर जिनेनदधको नमस्कार केरके म 
इुण्यान्नव नामक्‌ टन कवास्वस्प प्रन्यको कता हू ।। 
वह्‌ इष प्ररत । वृत्त~- पृष्पोमे श्राजीविका करनेवाले (माली) की दो लडकिरयां 
पम्यग्न्नानसे रदित हो करके भी श्रीजिनमन्दिरकी देहरीकी परजा करनेके कारण प्रथम स्वगंके इन्द्रकी 
गुणने विभूषित वल्लभा हृं । इसीनिए मैं जिनेन्द्र प्रुकौ निरन्तर परूज। करता हँ ।॥१॥। 
इस वृत्तको कथा--जम्ब्टीपके पूर्वं विदेहमे वत्स रावत्ती देशके भीतर स्थित श्रा्य॑खण्डमे 
सुसीमा नामकी नगरी है । उसका श्रधिपत्ति वरदत्त नामका सकल चक्रवर्ती ( छो खण्डोका स्वामी ) 
था । किसी एके दिन ऋषिनिवेदक ( ऋपिके ग्रागमनकी सुचना देनेवाला ) ने उससे प्राथनाकी कि 
हे देव । इय नगरके बाह्य भागमे जौ गन्धमादन पर्वत है उसके ऊपर शिवधोष तीर्थकरका 
समवसरण स्थित है। इस शुभ सभाचारको सुनकर उस वरदत्त चक्रवर्तीनि परिवारके साथ वहां 
जाकर जिनदेवकी पूजा की. । तत्पश्चात्‌ वह्‌ गणधर श्रादिकी बदना करके श्रपने कोठेमे बंठ गया । 
इसी समय वरहा प्रधान देवोने दो देवियौको लाकर सौधम इन्द्रसे यह्‌ कहते हए किदेव! ये 
श्रापकी देविर्यां है, उन्हे उसके लिए समर्पित कर दिया । यह्‌ देखकर चक्रवर्तीनि तीर्भकर प्रभुसे पूछा 


॥ न 1 


२ - पृण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


इति समपिते श््ट्वा चक्रवतिना तीथंकरः पुष्ट इमे पश्चात्किमित्यानीति इति । तीथकृदाह--इदानी- 
मूत्पश्ने । केन पुण्यफलेनेति चेच्छृणु । भ्रत्रंव नगरे मालाकार्रण्यावेकमातुके कुसुमावतीपुष्पलतासंे 
पुष्पकरण्डकवनात्‌ पुष्पारि गृहीत्वा गृहमागच्छन्त्यौ सा्गस्थजिनालयस्य देहलिकां नित्यमेकंकेन  कुसुमेन 
पुजयन्त्यौ २ श्रद्य तत्र वने स्दष्टे भूत्वेमे देव्यौ संपन्चं । इति भ्‌ त्वा सत्रे पुजापरा बभूवुरिति १ 


[ २) 

सम्यक्त्वबोधच्रणेः खलु बजितो ना 

स्वर्गादिसौस्यमनुभुय वियच्चरेशः । 

पुजानुमोदजनिताई्‌ भवतिउ स्म पुण्या- 

ल्ित्यं ततो हि जिनपं विभुमचंयामि ।२॥। 

भ्रस्य वृत्तस्य कथा । तथाहि-लङ्धानगर्या राक्षसकुलोद्धवो महाराक्षसनामा वियच्चरराजो 

मनोहरोद्यानं जलक्रीडार्थं गतः सरोवरगतकमके मृतं षट्पदमेकमवलोक्य सवेराग्यस्तच्र भ्रमन्‌ कंचन 
मुनि इष्टवा पृष्टवान्‌-हे सुनिनाथ, मम पुण्यातिशयकारणं कथयेति । कथयति स्म यतिः५--ध्रश्रव भरते 
सुरम्थदेशस्थपौदनेशकनकरथेन जिनपूजा कारितेति । तत्र तबा त्वं देशान्तरी सद्रमिभ्यादष्टिः प्रीति- 


कि इष्टे पीछे क्यो लाया गया है । इसके उत्तरमे तीर्थकरने कहा कि वे इसी समय उत्पन्न हई है । वे 
किस पृण्यके फलसे उत्पन्न हुई है, यह यदि जानना चाहते हो तो उसे मँ कहता ह, सुनो । इसी नगरमे 
कसुमावती ग्रौर पुष्पलता नामकी दो मालाकारिणी ( मालीकी कन्याये ) थी जो एक ही मातासे 
उत्पन्न इई थी । वे पृष्पकरण्डक वनसे पुष्योको ग्रहण करके घर श्राते समय मागमे स्थित जिनभवनकी 
देह रीकी एक एक पृष्पसे प्रतिदिन पूजा किया करती थी 1 भ्राज उस वनमे पहुबनेपर उन्हे सर्प॑ने काट 
लिया था, इससे मरणको प्राप्त होकर वे ये देवियां उत्पन्न हुई है । इ वेत्तान्तको सुनकर सच जन 
पूजामे तत्पर हो गये ।१।। 

सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान शओ्रौर सम्यक्‌चारित्रसे रहित मनुष्य पूजाके श्रनुमोदनप्ते उत्पन्न हुए 
पुण्यके प्रभावसे स्वर्गादिके सुखको भोगकर विद्याधर राजा हुभ्रा है 1 इसलिये मै निरन्तर जिनेन्द्र 
प्रभुकी पूजा करता हँ ।1२।] 

इस वृत्तकी कथा इस प्रकार है-लका नगरीके भीतर राक्षसकूलमे उत्पन्न हृ्रा एक महा- 
राक्षस नामकं विद्याधरोका राजा था । वह मनोहर उद्यानमे जलक्रीड़ाके लिये गया था । वहो उसने 
सरोवरमे स्थित कमलके भीतर मरे हुए एक भ्रमरको देखा । इससे उसे बडा वैराग्य हुभ्रा । उसने 
वहां धूमते हुए किसी मुनिको देखकर पूछा-हे मनीन ! मेरे पुण्यके श्रतिशयका कारण किये । 
मुनिने उसके पुण्यातिज्ञयका कारण इस प्रकार कहा--इसी भरत कौत्रके भीतर सुरम्य देशमे स्थित 
एकं पौदन नामका नगर है । उसका स्वामी कनकरथ था । उसने जिनपूजा करायी थी । वहाँ भ्रीतिकर 


१ श भ्मेकेन। २. ब शनापुजयता। ३. श जनिता भवत्ति। ४. फ श ,०गत्तः कमले। 
५ प कथयति यति । 


१ पूजाफलम्‌ ३ २ 


करना स्थितोऽसि । पूजानुमोदेन जनितपुण्येनायुरन्ते मृत्वा यक्षो जातोऽसि पुण्डरीकिण्यां सुनिवृन्ददा- 
वागिजनितोपसर्ग निवार्यायुरन्ते तनु त्यक्त्वा पुष्कलावतीविषयस्थविजयाधवासिवियच्चर राजत ^ - 
डिल्लङ्खश्रप्रमयोः पुत्रो मुदितो भूत्वा कौमारे दीक्षितोऽसि । श्रसरदिङ्रमवियच्चरेशभ्नियमालोक्य 
कतनिदानः समाधिना सनल्करुमारस्वरगेऽमरो भूत्वा श्रागत्य त्वं जातोऽसि इति भत्वा स्वपुन्नाभ्याममर- 
राक्षसमानुराक्षसाम्यां राज्यं दत्वा मुनिम त्वा मोक्षं गतं इति ॥\२॥ 
[३] 

भेको विवेकविकलोऽप्यजनिऽ्ट नाके 

दन्तेगृ हीतकमलो जिनपुजनाय । 

गच्छन्‌ सभां गजहतो जिनसन्मतेः स 

नित्यं ततो हि जिनपं विभुमचयामि ।\३५ 

भरस्य कथा-श्रननेवा्य॑खण्डे भगघदेशस्यराजगृहनगरेशः श्रं रिकः ऋषिनिवेदकेन विक्ञप्तः- 

हे देव, वधंमानस्वामिसमवसरणं विपुलाचछे स्थितमिति भर्‌ त्वानन्देन तत्र गत्वा जिनं पुजयित्वा 
गरधरभरभृतियतीनमिवन्य स्वकोष्ठे उपविष्टो यावद्धमं णोति तावज्जगदाश्च्यविभूत्या मष्डुकाड्िति- 
सुकुटध्वजोपेतो देवः समायातः ! तं ष्ट्वा साश्चर्यहदयः श्रं शिकः पृच्छति स्म गरोशम्‌--श्रयं किमिति 


नामस प्रसिद्ध भद्र मिथ्यादृष्टि तुम देशान्तरसे श्राकर स्थित थे । उस पूजाकी ग्रनुमोदना करनेसे 
उत्पन्न हुए पुण्यक प्रभावसे तुम भ्ाुके भ्रन्तमे मरकर यक्ष उत्पन्न हुए थे 1 इस पर्यायमे तुमने पुण्डरी- 
किणी नगरीके भीतर मुनिसमहके ऊपर वनागनसे उत्पन्न हृएु उपसर्गको दूर किया था । इससे तुम 
भ्रायुके अन्तम शरीरको छोडकर पुष्कलावती देशके भीतर स्थित विजयां पवेतके ऊपर निवास 
करनेवाले विद्याधरराज तडिल्लघके मुदित नामक पृत्र उत्पन्न हए थे । उसकी ( तुम्हारी ) माताका 
नाम श्रीप्रभा था । उस पर्यायमे तुमने कुमार श्रवस्थामे ही दीक्षालेली थी । तत्पश्चात्‌ तप करते 
ए तुमने भ्रमरविक्रम नामक विद्याधर नरेशकी विभूतिर्को देखकर निदान किया था--उस की 
प्राक्षिकी इच्छा की थी । इससे तुम समाधिपूवेकं मरणको प्राप्त होकर प्रथम तो सनत्कूमार कल्पमें 
हए थे श्रौर फिर च्युत होकर तुम ( महाराक्षस विद्याधर ).हृए हौ । इस पूरव 
तृतान्तको सुनकर महाराक्षस श्रपने श्रम क्ष । 
५ रराक्षस ग्रौर भानुराक्षस पृत्रोको राज्य देकर मुनि हो गया 


४ विवेक (निरेष ज्ञान) से रहित जो मेढक जिनपुजाके अ्रभिप्रायसे दाँतोके मध्यमे कमलपुष्पको 
1 र सन्मति (बथेमान ) जिनेन्द्रकी समवसरणसभाको जाता हुश्रा मागमे हाथीके पैरके नीचे पड़कर 
| स्वरगेमे देवे उत्पन्न हुश्रा था । इसलिए मै निरन्तर जिनेन्द्र प्रश्ुकी पूजा करता हं ।।३। 
त 1 ्रायखण्डमे मगध देशक -भीतर राजण्ह्‌ नामका नगर है । किसी समय 
“चक श्च (एक नरेश्च था । एक दिन ऋषिनितेदकने श्राकर श्च | 
र.श्रं णिकसे निवेदन कि 
त व श्र शिकसे निवेदन किया किह 


ध ऊपर वधमान स्वामीका समवसरण॒ रि है 

व ख स्थित दै 1.इस बातको सुनकर 
एकने वहां जाकर श्रानन्दसे ----- जाकर श्ानन्दसे जिनभगवानकी पजा कौ श्रौर तत्पश्चात्‌ बह गणएघरादि मुनियोकी 

' १, प विजयच्चरराज०, फ वियच्चरराज।० । # 


् 


#। 


£ पण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


पश्छादायतः केन पुण्यफलेन देवोऽसूदिति ! गमृदाहश्रत्र॑व राजगृहे भ्र ष्टी नागदत्तः रं ष्ठिनी मयदतता । 
श्रेष्ठी निजायुरन्ते श्रात्तिन मृत्वा निजभवनपश्चिमवाप्यां मण्डको जातो निजश्र ष्ठिनीं विलोक्य जाति- 
स्मरो जन्ने ! तन्निकटे यावदागच्छति तावत्सा पलाय्य गृहं प्रविष्टा । स रटन्‌ सरसि स्थितः । एवं ^ यदा 
यदा तां पश्यति तदा तदा सन्मुखमागच्छति तदा तदा सा नश्यति । तयैकदागतोऽवधिबोधः सुव्रतनामा 
मुनिः पृष्ट. कः स मेकं इति । मुनिनोक्तं नागदत्तभ ष्ठीति भ्‌ त्वा तया स्वगृहं नीत्वा तदुचितप्रतिपत्या 
धृतः । शरीवीरनाथवन्दनानिमित्तं॑त्वया कारितानन्दभेरीनिनादाज्जिनागमनं ज्ञात्वा स भेको 
दन्तैः कमलं गृहीत्वा प्रत्रागच्छुन्‌ मागं तव गजयादेन हतः स देवोऽमुदिति श्रुत्वा भेकोऽपि पुजानुमोदेन 
देवी जातो मनुजः कि न जायते ॥ २ [ ४1 
1 


चिप्रस्य देहजचरापिर सुरो बभव 

पुष्पाञ्जलेविधिमवाप्य ततोऽपि चक्गी । 

भुक्तश्च दिव्यतपसो विधिमाविधायः 

नित्यं ततो हि जिनपं विभुमचंयामि 112} 
वन्दना करके पने कोठेमे बैठ गया । वह वहां बैठकर धर्मश्रवणा कर ही रहा था इतनेमे एक देव 
लोकको श्रा!श्चर्यान्वितत करनेवाली विभूतिकं साथ समवसरणमे श्राकर उपस्थित हुश्रा । उसकी ध्वजा 
ग्रौर गुकुटमे मेढकका चिह्ल॒शरा । उसको देखकर श्रं एिककें हूदयमे बडा भ्राश्चयं हुभा । उसने 
गणधरसे पूछा कि हे भगवन्‌ । यह्‌ देव पीछे क्यो श्राया है श्रौर वह किंस पुण्यकं फलसे देव हुश्रा है । 
गणधर वोले--इसी राज ग्रह नगरमे एक नागदत्त नामका सेठ था ! उसकी पत्नीका नास भवदत्ता 
था 1 वह सेठ ्रपनी श्रायुके अ्रन्तमे ग्रार्त घ्यानकं साय मरकर भ्रपने ही भवनके पश्चिमं भागमे स्थित 
वावडीमे मेढक उत्पन्न हुभ्रा था । उसे वहाँ श्रपनी पत्नीको देखकर जातिस्मरण हो गया । वह्‌ जब 
तक उसके समीपमे भ्राता था तब तक वह्‌ भागकर घरकं भीतर चली जाती थी । वहु शब्द करते 
हए उस बावडीके भीतर स्थित होकर उक्त प्रकारसे जब जब भवदत्ताको देखता तब तब उक्षके निकट 
भ्राता था । परन्तु वह्‌ डरकर भाग जाती थी । भवदत्ताने एक समय उपस्थित हए सूत्रत्र नामक 
भ्रवधिज्ञानी मुनिसे पृचछा कि वह मेढक कौन है । मुनिने कहा कि वह नागदत्त सेठ है यह्‌ सुनकर वेह 
उये श्रपने घर ले गई । वहा उस्ने उसे उसके योग्य भ्रादर सत्कारके साथ रक्खा । तुमने जौ श्री 
महावीर जिनेन्द्रकी वन्दन।कं लिये अ्रनन्दभेरी करायी थी उसके शब्दको सुनकर श्रौर उससे 
जिनेन्द्रके ्रागमनक्रो जानकर वह्‌ मेढक दातोसे कमलपुष्पको लेकर य्ह ग्रा रहा था । वह मार्गमे 
तुम्हारे हाथीके पै रकं नीचे दबकर मरणको प्राप्त होता हरा यह देव हृश्रा है । इस _वृत्तान्तको 
मुनरर यह विचार करना चादिए कि जव प्रूजाकी श्रनुमोदनासे ~ 
मनुष्य क्या न होगा--वह्‌ तो मुक्तिक भी प्राप्त कर्‌ स॒कत है 1३1 

वुष्पाजलिकी विधिको प्राप्त करके-- पृष्पाजलि ब्रतका परिपालन करके-रूतपूव ब्राह्यएकी 

पुत्री पहिले देव हुई, फिर चक्रवर्ती हुई, आर तत्पश्चात्‌ दिव्य पका भ्नुष्ठान करके मूक्तिको भी प्राप्त 
हई । इसलिये मेँ निरन्तर जिनेन्द्र प्रभरुकौ पूजा करता ह 11४1 


९. फ सरसि स्थित, स च मष्टरुक. तत्र स्थितः एव । २. प" ०वरमपि व ०जरापि, श °्चरोपि। ३. श विधर। 


१ पुजाफलम्‌ ४ ए 


-- पवेविदेहे .सीतानदीदक्षिरतटचां सद्खलावतौविषये रत्नसंचयपुरेशो 
वस््रसेनो देवो अ प्रासादोपरिमभूमौ सवीजनपरिवृता दिव्यासने उपविष्टा दिशमवं 
लोकयन्ती जिनेन्द्रालयातु पटित्वा निर्गतसुकुमारबालकानुचिलोक्य (सम कदा पूत्रो मविष्यति' इति 
विचिन्त्यं दुःखेनाश्र्‌ पातं कुवती स्थिता ! कयाचित्सस्था मूपतेनिवेदितम्‌-- देव, जयावती देवी रुदती 
तिष्ठति" इति श्रुत्वा राजा तत्र गत्वा तां विलोक्यार्धासने उपाविश्य स्वोत्तरीयेणा्‌ प्रवाहं विलोपयन्‌ 
पृच्छति स्म देवी दुःखकारणम्‌ । सा न कथयति । तदा कथाचित्सख्योक्त परपुत्रान्‌ र दुःखिता 
वभूवेति । देवी पूर्वाथिनीति श्रुत्वा राजा श्राह *--हे देवि, एहि भावस्ताव ञ्जनं पुजयितुमिति दुख 
विस्मारयितु * जिनालय नीता तेन । जिनं परजयित्वा ज्ञानसागरमुमुक्षु च वन्दित्वा ध्मंभर तेरनन्तर3 
राजा पृच्छति स्म तस्या देव्याः पूत्रो भविष्यति न वेति । ततो मूनिरुवाच --षट्लण्डाधिपःतिश्चरमा- 
द्वपत्रो मविष्यतीति । ततः" संतुष्टौ दम्पती यहं गतौ ! ततः कतिपयदिनेस्तनरुजोऽजनिष्ट । तस्य 
रत्नशेखर इति नाम कृत्वा सुखेन स्थितौ मातापितरौ । स च वरद्धगत. सप्तवर्बनिन्तरं तन्जिनालये 
जनोपाध्यायान्तिके पठिवु' समपितः । कतिषयदिनैः सकलशास््रविदयासु कुशलो जातो युवा च । एकडा 
चधतरोत्सवे वनं जलक्रीडार्थं गतः । जलक्रीडानन्तरं तत्र मरणिमण्डपस्थे * विचित्रसिहासने श्रासितो 
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इसकी कथा--जभ्रदरीपके पुवं विदेहमे स्थित सीना नदीके तटपर मगलावनी देणके गन्त्गत 
रत्नसनयपुर है । उसके राजाक्रा नाम॒ वजसेन रौर उमकी पत्नीका नाम जयापरती था । वहु एकं 
समगर महनके ऊपर छतपर सखीजनोके साथ दिव्य श्रास्तनपर वटी हई दिगाका भ्रव्रलोकन कर रही 
यी । इतनेमे कुछ गुक्रुमार वालक पढ करके जिनालयसे बाहर निकले । उनको देखकर वह "मुभ कव 
१३ होगा" इस प्रकार चिन्तातुर होती हई दु ससे ग्रसुग्रोको वहाने लगी । फिसी ससीने इस चातकी 
भूचना कग्ते हुए राजासे निवेदन किया कि हे देव । रानी जयावती रुदन कर रही है । इस वात्तको 
युनक्रर्‌ राजा श्रन्त"पुरमे गया । उसने वहां ग्र्धासिनपर बैठते हुए देवीक 
भरपने दुपटासे उसके श्रभ परवाहको पोछा भ्रीर दु खके कारणको पृछा । 
ते किसी ससीने कहा कि यह्‌ दूसरोके पृर्नोको देखकर दुखी हो गई 
रनौ है, यह मुनकर राजाने उषसे कहा कि 
वट्‌ दु खणो भुलानिके लिये 


ग रुदन करती हुई देखकर 
परन्तु उसने कु नही कहा । 
है । रानी पृत्रकी श्रभिलाषा 
हे देवि ! प्राग्नो जिनपूजाके लिये चदे । इस प्रकार 
उसे जिनालयमे ले गया । वहा राजाने जिन भगवानृकी पजा कौ रौर 
पिर सानमागर्‌ मुमुधुक्तो बन्दना करके धर्मधवएा करनेके पश्चात्‌ उसने उनसे पा कि इस देवीके 
पम होगा या नही । मुनि वोले--इसके चहं खण्डोका स्वामी ( चक्रवर्ती ) चरमगरीरी पूर होगा । 
£न ननु होकर वे दोनो पनि-प्लनो घर वापिस गये 1 तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोमे उसके पूत क 
एवा 1 उनका रलनरेषर नाम स्वकर माता ग्रीर पिता मुखपूर्वंक स्थित हए । वह्‌ कमज वृद्धिको 
त्रप्ति हकर ५ वपका हौ गया तव उच पृटके निये जिनालयमे जन उपाध्यायकरे पास व 
सा 1 त हा (दनान नमस्त सतस्वधिद्यान्नोमे पवीणहौ गया । श्रव वह जव।न दी गया 

मे गया । जलक्रौडाकरे प्च वह्‌ मयणि- 


पः 1 एम् दधिनि फञन 


पनं कटे चयन्नोप्कमे यनकीीडा करनेकरे तिये वेनं 
त 


^ रेकीनभिष्ान् क ० 


१ ९ "प्ट नान्हि, २. रि 
* ई विस्म पठ | 1 प्त श्रतैनः ? 
भास शा पत्‌  ‰ शरृतनेन्दर 1 च्न्पश पटषशशायिपतति । 
भाण्ड इतिक. + ६ प मङ्पास्य। ५ ४. 


६ पृण्या्वकथाकोशम्‌ 


विलासिनीकृतनुत्थं पश्यन्‌ यदा तदा कश्चिषठिद्याधरो गगने शच्छस्तस्योपरि विमानागते तत्रावतीणः । 
इतरेतरदशंनेन परस्परस्मेहं गतौ । तत उचितसंभाषणानन्तरमेकासने उपविष्टौ । ततो रत्नरेखरेणोक्तं' 
“कस्त्वं कस्मादागतोऽसि तव दशनेन मम प्रीतिः प्रवतंते' इति । सेचरो ब्र.ते-श्यणु हे मित्त, भ्रत्रेव 
विजयाधें दक्षिराशरेण्यां सुरकण्ठपुरेशज ` यधमंविनयावत्योः^ पुत्रोऽहं मेववाहनः सकलविद्यासनायः । मम 
पिता मह्य राज्यं दत्त्वा दीक्षितः । स्वेच्छाविहारं गच्छन्‌ त्वां उ्टवानहमिति3 प्रतिपाद तं पृष्टवा्‌ 
खेचरस्त्वं क इति । रत्नशेखरः कथयति-एतद्रत्नसंचथपुरेशवच्रसेनजयावत्योः तनुजोऽह* रत्नकेखर 
नामेति कथिते तौ सखित्वं गतौ ! ततो रत्नकेखरेणोक्त' सेरजिनालयदशंने मे वाञ्छा वतते इति । 
इतरेणोक्त तहि कुर विमानारोहणं यावस्तत्रेति । तेनोक्त -स्वसाधितविखया गन्तुमिच्छामि । तत्त 
खेचरेण मन्नो दत्तः, इमं जयेति, ! तदनु परिजनं विसृज्य तसेवोत्तरसगधकः विधाय यावज्जपति तावतु 
पञ्चशतविद्याः समागत्य भरन्ति स्म प्रेषणं प्रयच्छेति । ततो दिन्यविमानमारुह्या्धतुतीयद्वीपषु स्थित- 
जिनालयान्‌ पूजयित्वा स्वविषयविजयाधवासिसिद्ध ^कूटमागतौ जिनं पूजयित्वा तन्मण्डपे याधदुपविश्य 
स्थितौ तावत्तत्र, विजयाधदक्षिरश्रेखिस्थरथन्‌ पुरेशविचुद् गसुखकारिण्योः पुत्री मदनमञ्जुषा स्वविला- 
मय मण्डपे स्थित अनुपम सिहासनपर बैठकर जव वेश्याके नृत्यक देख रहा था तब कोई विद्याधर 
भ्राकागमागंसे जाता हुभ्रा उसके ऊपर विमानके भ्रानेपर वहाँ नीचे उतरा । वे दोनो एक इसरेको 
देखकर परस्परमे स्नेहको प्राप्त हुए । तब समुचित सम्भाषरके बाद वे दोनो एक भ्रास्तनपर बैठे । 
पश्चात्‌ रलरोेखरने पृखा- तुम कौन हो भौर किस कारणे य्ह भ्राये हो, तुमको देखकर मुभे प्रीति 
उत्पनच्च हो रही है । विद्याधर बोला सुनो-हे मित्र । इसी विजयां पवंतके ऊपर दिर श्रं िमे सुरकण्ठ- 
पुर है । उसका स्वामी . जयधमं है । उसकी पत्नीका नाम विनयावती है । इन दोनोका म मेचवाहन 
नामका पुत्र ह जो समस्त विदयाश्रोका स्वामोहै। मेरा पितता मुभे राज्य देकर दीक्षित हो चुका, 
म स्वेच्छसे विहारकरताहुग्रा जार्हाथाकि तुम्हे देखा । इस प्रकार कहकर विद्याघरने उससे 
पुछा कि तुम कौन हो 1 रत्नशेखर बोला-मै ईस रत्नसचयपुरके अ्रधीरवर वच्रसेनकरा रत्नशेखर 
नामक पृत्र हँ । मेरी माताका नाम जयावत्ती है 1 इस प्रकार कहनेपर उन दोनोमे मित्रता हो गई । 
पश्चात्‌ रत्नशेखरने कहा कि सै मेर पवंतके ऊपर स्थित जिनालयोके दशंन करना चाहता हं । इसपर 
मेषवाहनने कहा कि तो फिर विमानमे बैटो श्रौर चलो वहो चले 1 उसने कहा कि र्य ्रपने द्वारा सिद्ध 
की गई विद्याके बलसे वहाँ जाना चाहता ह । तन विद्याधरने उसे मत्र दिया श्रौर कहा कि इसका जाप 
करो । तत्पश्चात्‌ वह सेवक-समूहको छोडकर श्रौ र उसीको उत्तम साधक करके जब तक उसका जाप 
कैरता है तब तक पोच सौ विद्याश्रोते उपस्थित होकर यह्‌ कटा कि हमे भराज्ञा दीजिये 1 तब वे दोनो 
दिव्य विमानमे बैठकर गये श्रौर राई द्वीपोके भीतर स्थित जिनालयोकी पूजा करके भ्रपने देशमे 
स्थित व्रिजयाधं पवंततवासी सिद्धकूटके ऊपर प्रा गये । | 
वहां जिन भगवानूकी पूजा करके वे उसके मण्डपमे तैठे ही ये कि इतनेमे वहां विजयां 
परव॑तकी दक्षिण भं णिमे स्थित रथनूपुरके राजा विच हग श्रौर रानी सुखकारिणीकी पुत्री मदन- 
१ फप्रदेशणो1 २ प विनयवत्यौ, ण विनयावव्यौ. | ३. श दष्टवान्‌ ऽहमिति । ४ फवब वस््सेन्नु जोऽह, 
श वज्रह्ेनजयावत्यो तनुजोह्‌ । ४ णश कथितो । 8 च जपेत्‌, ७ ब ०त्तर साधक | ८, फ विजयाद्धः वा सिद्ध०। 
६, प तन्मडपे यावदुपविश्प स्थितौ तौ द्वौ तावत्तत्र, फ यावत्तन्मडपे उपविश्य स्थित्तौ तावत्तत्र । 


१. पूजाफलम्‌ ४ ७ 


सितीसहिता निनं दर्टुः समागता" तं रष्ट्वातिविह्वुलीगमूव ! तद्‌ वृक्तान्तमण्थं तत्पित्रा तत्रागत्य 
भित सां स्वगुहुमानीतः \ तत्रत्याकेषविद्याधरकुमारमयेन तत्स्वयंवरः तः ! तया तस्य माला 
निक्षिप्ता ! तदा सवं वियच्चराः क्र ढाः स्वमन्निवचनयुत्लड ध्य फदनोदता जाताः ! तथापि मन्त्रिव- 
चनेन संघानाय तन्निकटमलितनामानं इतं प्रेषयामासुः । स गत्व! रत्तक्ेखरं चिज्ञप्तवान्‌-है भमिप, 
धूमशेखर ्रशेतिसेचरराजेस्तचान्तिकं प्रस्यापितोऽहम्‌ । ते सर्वेऽपि त्वयि स्निह्यम्ति वदन्ति च सेचरेन््- 
कन्यामस्माकं समर्प्यं रत्नहेखरः सुखेनास्तामिति 1 तस्मात कन्था तेषां समर्षयेति श्रुत्वा मेधवाहनमुख- 
मवलोक्योक्तवान्‌-श्रनया धिया तवेश्वराणां शिरासि कबन्धेषु न तिष्ठन्ति । याहि, रएाद्कणे स्थातु 
तेषा निरूपयेति विर्सजतो दूतः । तस्मात्ते सर्वमवधारय ररणावनौ स्थिताः । तेषां स्थिति विलोक्य 
रत्नशेखरमेधवाहुनौ बिद्या चातुरद्' विधाय विचुद्रेगेन सार्धमाजिरंगे स्थितो । सेचरैभ्रत्यवर्गो योद्धु 
निरूपितो रत्नशेखरेरापि । ततो यथोचितं भृत्यवर्ग" युद्ध चक्रतुः । बहदषेलायां सेचरपदातिनष्टा, 
तयाश्वारोहा रथिका योधाश्च । स्वसेन्यभगवीक्षणात्‌ कर्‌. चियच्चरंमुं स्यं समस्तै टितो रत्नशेखरः 1 
ततो निजहस्तस्थितकोदण्डविसजितवारमुस्यैवेहुन्‌ जघान 1 ततोऽनेकविय्यावारा विस्ितास्तैः । तान्‌ 


न 





मजूपा श्रपनी विलास्तिनियो ( सखियो ) के साथ जिनदर्गनके निये श्राई । वहु उसको देखकर 
प्रतिय विन्ञल ( कामपौडित ) हौ गई । उस्र वृत्तान्तको भुनकर उसका पिता ब्रह प्राय श्रौर 
मित्रके साथ उसे ( रललशेखरको } ग्रपने घरपर ले गया । उसने वहां रहनेवाले समस्ते विद्याधर 
कुमारोके भयसे उसका स्वयवर किया । मदनमजूषाने रत्नक्ञेख रके गलेमे माला डाल दी । तव सच विद्या- 
धर ऋ. होते हृएु अपने भन्त्ियोके वचनका उल्लघन करके युद्धके लिये तत्पर हो गये । फिर भी उन 
लोगोने मत्रियोके कहनेसे सम्धिके निमित्त रनभेखरके पास श्रजित नामक दूतको भेज दिया । उसने 
जाकर रत्नशेखरसे निवेदन किया कि राजन्‌ 1 धूमशेखर श्रादि विद्याधर राजाग्रोने सुभे भ्रापके 
पासमे भेजादहै वे सवही भ्रापसे स्नेहपूर्वक कहते है कि चिद्याघरकन्याको हमे देकर रत्नशेखर 
सुखपूर्वंक रहे । इसलिये श्राप उन्हे कन्याको दे देँ । इस वातक, सुगनर्र मेघवाहुनके मुखकी प्रोर 
देखते हुए रत्नशेखरने उससे कहा कि दस दुधु दधसे तुम्हारे स्वामियोके शिर घडोमे रहनेवाले नही है । 
जा्नो मौर उनसे रणाद्धणमे स्थित होनेके लिये कहू दो । इपर प्रकार कहकर रत्नशेखरने दतको 
नापिस कर दिया । दूतसे वे दस सवको सुन करके युद्धभूमिमे उपस्थित हो गये । उनको युद्धभूमिमे 
स्थित देखकर रत्नशेखर श्रौर मेघवाहन विद्याके वलसे चतुरग सेनाको निमित करके विदय द्रं गके साथ 
गद्धभूमिमे श्रो उटे ! विचयाधरोने भृत्यवगंको ( सेनाको ) युद्धके लिये श्राज्ञा दी) तब रत्नशेखरने भी 
भरपने भृत्यवगेको युद्ध करनेकी भ्राज्ञा दी । तब यथायोग्यं दोनो श्नोरका भृत्यस्मुह युद्ध करने लगा । 
दत अकार बहुत कालकं बीतने पर विद्याधरोकी सेना ( पदाति ) नष्ट हो गई तथा ब्रह्वारौही वं 
रथारोही -सुभट भी नष्ट हो गये । श्रषनी सेनाको नष्ट होते देखकर कोधको शरा हुए मुख्य समस्त 
वि्याधरोने र्नशेख <क। २६५ कर लिया । तब उसने श्रपने हाथमे स्थित घनूषसे मुख्य बाणोको 
छोडकर बहुत-से विद्याधरोको प्रणरहित केर दिया । इससे उन वि्याघरोने रल्नदोखरके ऊपर ्रनेक 


ह १. उ दष्टुमायता । रप भुभशिच्छ, श पमशिखर । ३. श ण्वरगे योदृघु निरूपितौ! ४.शव 
शरृत्यवेगा । त 





- पण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


प्रतिवि्याबारणौविनिजितवारुक्तवांश्च^-घ्रद्यापि मम सेवां कृत्वा दुखेन तिष्ठयेति ! ततो वरवस्तुषायनेन 
शरणं प्रविष्टाः । तदनु जगदाश्चयंविसूत्या समस्तः साधं पुरं प्रविष्टः सुमुहुतं कन्यां परिणीतवांश्च । 
कियन्ति दिनानि तज स्थितो मातापिनोदंशंनोत्कण्ठितोऽभूत्‌ ! ततो वियच्चररानेः श्वशुरेण वनितया 
भितरेण च विभानमारुह्य नमोऽङ्करं व्याप्य स्वधुरमागतः। तदागमं ज्ञात्वा पितां सपरिवारः सन्पुखं 
सयौ, तं इष्ट्वा सुखी अभून । पुरं प्रविष्य मातरं प्ररस्याग्तवियच्वराणां प्राधुणेक्गियां विधाय कति- 
पयदिननैस्तान्‌ विस्य सुखेन स्थितः । 
एकदा धनवाहनमञ्जूषाग्यां मेर गत्वा तत्रत्यजिनालयान्‌ पुजयित्वा एकस्मिन्‌ निनालये थाव- 
त्तिष्ठति तावर गगनेऽभितगति-जिताशिनिमानौ चारणाथवतीरौ । तो चन्दित्वोपविश्य धमश्र.तेरनन्तरं 
पष्टवालु-सम पुण्यातिशयहेतु सेघवाहुनमदनमङज्षयोरुपरि मोहस्य च कथयेति । कथयति यतिनाथस्त- 
गहि--श्र्रैवं सरते श्रार्मखण्डस्थमुरणालनगर्थां शंभवनाथतीर्थान्तरे राजाजनि जितारिदेवी कनकमाला 
पुरोहितः न तष्टीतिश्तदुन्ाह्यौ बन्धुमती पुत्री प्रमावती । सा राजतनया च जेनपण्डितासमोपे पठिता। 
एकदा बम्धुभत्या सह सपुरोहितः स्ववासक्रीडाभवनं ° क्रीडितु गतः । क्रीडावसाने निद्रिता सा । चमितु 
गतः बर्धुमती शरीरगतसौरभासक्तागतेन सर्पेण दष्टा मृता । सा तेनागत्यालपिता यदा न वक्ति तदा 
विद्यावाण छोडे 1 उनको प्रतिपक्षभरुत विद्याबाणोसे जीतकर रत्नशेखर बोला किं तुम लोग श्रव भी 
भेरी सेवा करके सुखपृ वैक रह सकते हौ } तेन वे विद्याधर उत्तम वस्तुश्रोको भेट करके रलशेख रके 
शरणमे जा पहुचे । तत्पश्चात्‌ वह्‌ जगत्‌को आ्रा्चर्यान्वित करनेवाली विभुतिको लेकर सबके साथ 
नगरमे प्रविष्ट हुश्रा । उसने शुभ मृहूतंमे मदनमजूषाके साथ विवाह कर लिया । फिर कुछ दिन वहाँ 
रहकर उसे भ्रपने माता पिताके दसषेनकौ उत्कण्ठा हुई । तब वह्‌ विद्याधर राजाग्रो, ससुर, पत्नी भ्रौर 
मित्रके साथ विमानमे बैठकर भ्राकारको व्याप्त करता हभ्ना श्रपने पुरम श्ना गया । उसके श्रागमनेको 
जानकर पिता परिवारके साथ सन्मुख प्राया श्रौर उसको देखकर सुली हरा  रतनशेखरने परमे 
षवेश करके म्राताको प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ साथमे श्राये हृए विद्याधरोका प्रतिथिसत्कौर करके 
उसने कुछ दिनोमे उन्हे वापिस कर दिया । इस प्रकार चहु सुखसे स्थित होकर कालको विततान लगा । 
एक समय उसने मेघवाहन ग्रौर मदनमजुषके साथ मेर पवतके ऊपर जाकर वहाँ के 
जिनालयीकी पूजा की । पश्चात्‌ वह किसी एक जिनालयमे वडा ही था किं इतनेमे श्राकाशसे भ्रमित- 
गति श्रौर जितारि नामक दो चारण ऋषि श्रवतीर्णं हृए ! उनकी वन्दना करके उसने धर्मश्रवण 
किया भ्रौर फिर उनसे श्रपने पूण्यातिशय तथा मेषवाहन व मदनमजूषाविषयक मोहक कारणके 
कहनेकी प्राथेना की । मुनिराजने उसका निरूपए इ प्रकारसे किया-इसी भरत कषेत्रके भीतर प्रार्य 
खण्डमे स्थित भृणाल नगरमे शम्भवनाय तीर्भक्ररके तीर्थ॑कालमे जितारि राजा हृश्रा है । उसकी 
पत्नीकता नाम कनकमाला था । इस रजके श्र.तकीति नामका पू रोहित था जिसके बन्धुमती नामकी 
ब्रह्मणी ( पत्नी ) रौर प्रभावती नाभकी पूत्री थी । वह्‌ पू.रोहितपुत्री श्नौर राजपुत्री दोनो ही एक 
जन पण्डिताके समीपमे पड़ी थी । एक दिन वह पुरोहित बन्घुमतीके साथ क्रीडा ` करनेके लिये श्रपने 
चिवासस्थानके क्रीडाभवनमे गया था । वहं वहू करीडकि श्रन्तमेसो गई थी । पृरोहित धघूमनेके 
लिये बाहर निकल गया था । बन्धुमतीकं शरीरमे स्थित सुगन्धिके कारण वहां एक सपं प्राया श्रौर 


१. व ० वानुक्ताष्च, श °श्वनुक्तवेान्‌ष्व । २ फ “स नास्ति । ३. फ स्वेवनक्रीडा० 


१ पृजाफलम्‌ ४ ६ 


दुःखी बभूव महाशोकं च एतयान्‌ ! संस्मारथितुः च न प्रच्छति । यद निःरापरवशो  ऽभूत्तदा सस्या 
रिता \ तयापि स शोकं न त्यजति 1 तदा पुष्या मुनिसमोपं नीतस्तेन संब्देधितः सन्‌ दिथस्रोऽभत्‌ । 
भनत्रवावपस्नेन२ चारित्रैचसो जातः! विदयासिदिनिमिचं मन्रजपेने दुष्पतिःे दातु एनी भिरिनुहामरः 
नीता ! तथा दत्तप्रसवादिना भ्त्रजापं प्रकुर्वतो ऽनेकवियाः सिद्धाः \ तद्वने पुरं सिधा स्व्यादिकािच? 
भोगान्‌ भुञ्जन्त" पुत्री" संबोचयति । तदास वदति-पृच्रि भांमा संवोच्येतिं। तथापिसानं 
तिष्ठति 1 तदा तेन विद्ययाटव्यां त्याजिता! सा घर्मभावनया९ तत्र स्थिता? 1 पुनस्तेनादलोकिली 
प्रस्थापिता । सा तां वदति स्म--हे प्रसावत्ति, यत्र ते प्रतिमाति तन्न ते नयासीति< । तयोक्तम्‌ “कलां 
नय” 1 नीतां तत्र संस्थाप्य विद्या गता । सा सर्वान्‌ जिनालयान्‌ पजयित्वा संस्तुत्येकस्मिन्‌ निनालणे 
यावत्तिष्ठति तावत्‌ पद्मावती तत्रागता ! देवमभमिदन्य यावल्िगेच्छति तावत्‌ कन्यां ष्ट्वा पृष्टवती का 
त्वमिति 1 सा यावदात्मवृत्तान्तं फथयति ताव्‌ देवाः सवे समागुः ! तान्‌ विलोक्य कन्यया पृष्टा यक्षी 
श देवि, किमिति देवाः समागताः" इति । तयोक्तम्‌ श्रय भाद्रपदशुक्लपञ्तमी दिनं प्रवते । श्ररिमिर्‌ 





थ क । 


उसने उसे काट लिया । इनमे वह्‌ मर गई। जव पुरोहित वापिस श्राया तौ उसने उसे बुलाया, 
परन्तु उसने क उत्तर नही दिया । इससे वह्‌ दुखी होकर प्रतिभय शोकसतप्र ठुम्रा । वेह प्रविवेक्से 
मृत शरीरको सस्कारके लिये भी नही देता था । एेप्नी प्रवस्थामे जव वह्‌ निद्राके ्रघीन हुभ्रा तवे कही 
वन्धरुमतीके मृत शरीरका दाहुसस्कार किया गथा । फिर भी उसने शोकको नही छोडा 1 तव उसकी 
पत्री प्रभावती उसे मुनिके समीपमे ले गई । मृनिके द्वारा समकानेपर्‌ वहं दिगस्वर (मुनि) हो गया । 
परन्तु मत्रवादके पटठनेसे वहं चारित्रक परिपालनमे भ्रस्थिरहो गया । वह्‌ विद्याश्रोको सिद्ध करनेके 
लिये मत्रजापमे पृष्पादिकोको देनेके निमित्त पुर्रीको परवंतकी गूफमे ले श्राया । उस्केहारा दिये.गये 
पृष्पादिसे वह्‌ मत्रोका जप ॒ करने लगा! इस प्रकारसे उसे भ्रनेक विद्याएं सिद्ध हो गई थी । उसने 
विद्यके वलसे एक नगर तथा स्त्री भ्रादिको बनाया । वर्ह रहकर वह्‌ भोगोको भोगने लगा । जव 
पुत्रीने उसे सम फानेका प्रयत्न किया तव वह्‌ वोला किह पुत्री! तू मुभे सम्रानेका प्रयत्न मत कर! 
फिर भी वह्‌ सकती नही है-समभाती ही है । तव उसने उसे विद्याके दवारा गर्हेन वनमे चुडवा विया । 
वह्‌ वहाँ धर्म-भावनाके साथ स्थित रही । फिर उसने श्रवलोकिनी विद्याको भेजा । उसने वहं जाकर 
उससे कहा किं हे प्रभावती ! जहाँ तुभे भ्रच्छा प्रतीत होता हौ वहाँ मै तुभ ले चलती ह । प्रभावतीने 
कहा कि कलाश्च पर्वंतपर ले चल । विद्या उसे कैलाश पवैतपर ले गई ग्रौर वहां स्थापित करे वापिस 
चली गई । उसने वहां सब जिनालयोकी पुजा रौर स्तुति की । तत्प्चात्‌ वह एक जिनालयमे बैठी 
ही थी कि इततनेमे वहाँ पद्मावती श्राई । उक्त देवी जिनेन्द्रकी बन्दना करके जसे ही वहसि निकली 
वैसे ही कन्याको देखकर पूछती है कि तुम कौन हौ 1 वह्‌ जब तक भ्रपने वृत्तान्तको कहती है तव तक 
सब देव वरहा जा पटे । उनको देखकर कन्याने यक्षीसे पूछा कि हे देवी । ये देव किंसलिए भ्राये है । 
यक्षीने कहा कि भ्राज भाद्रपद शुक्ला पचमीक दिन है । इसमे पूष्पाञ्ललि त्रतका विधान है । उसे 
करनेके लिए वे देव यहा ्राये ह । कन्धाने कहा-तो उस ब्रतक़ा स्वरूप मेरे लिए बतसाइषु । यक्षीने 


१. श निद्रावरवशो। २. फ मल्लवाद पठन । ३० फ स्वियादिक च, श वस्वादिकच। ४.प 


भरुजुतं । ५.पफपूत्री। ६. श भावनाया} ७. फ ततास्थिता।- ८, प्रतोऽगरे पश प्रत्यो. "यतो मे गुचरा- 
देणो' इत्यधिक पाठोऽस्ति । 


१० पृण्यास्चवकथाकोराम्‌ 


वुश्ाश्जलेिधानं विदयते । तेत्कतु' समायाताः” इति । ताहि तत्स्वरूपं मे प्रतिषादय । प्रतिपाद्यते, शृणु । 
तथाहि-हे कन्ये, साद्रधवीरिविनकार्तिकमार्गशि रपुष्यमाघफाल्गुनचं नासानां मध्ये कस्यचिन्मासस्य 
शुक्लर्पश्चम्यौम्‌ उपवासपूर्वक् पुराहं ^ प्रारंम्य यामे थामे चतुविशतितीर्थकरप्रमृतीनाम्‌ श्रमिषेकं पुजां 
विधाय धतुविशतितण्डुलपुञ्जकान्‌ निनाग्रे कृत्वाउ यक्लिदेव्याः हादशमुञ्जान्‌ कृत्वा" प्रदक्षिरीकुर्वन्‌ 
तीर्थकरनामपुवंकं पुष्ाञ्जलि क्षिपेत्‌ । कथम्‌ तथाहि- 

त्रिदशराजपनितं वृषभनाथमूजितम्‌ । कमककेतकंयंजे मवविनाशकं जिनम्‌ ।१॥ 

भ्रजितनामधेधकं भुवनमन्यसौख्यकम्‌ । विदितचम्पकंर्यजे भव ० ॥२॥ 

सकेलबोधसंयुजं ^ तमिह संभवं यजे । सुरभिसिन्दुवारकंभंव ० ॥३॥ 

वरगुरणौघसंयुजं ‹ तमभिनन्दनं यजे । बकूलमालया सदा भव ° ॥\४।॥ 

सुमतिनामकं परेः सुरभिवरक्षपुष्पकेः । वरगणाधिपं यजे भव० ।\५॥ 

त्रिभुवनस्य वल्लभं विदितमम्बुजप्रभम्‌ । नवसिताम्बुजंरयजे भव ० ।६॥ 

भुवि सुपाश्वंनामकं रहितघातिकमंकम्‌° । बहु यजे हि पाटलंर्भव ० ।७॥ 

<विहितमृक्तिसौख्यकः सुरभिनागचम्पकंः । वरशशिग्रभं यजे भव ० ॥८।! 

सकलसोख्यकारकैः सुशतपत्रदामकेः । सुविधिनामकं यजे मव ० ।\९॥ 


कहा-बतलाती ह, सुनो । हे कन्ये । भाद्रपद, ग्रारिवन, कातिक, मगेरिर, पुष्य, भाष, फाल्गुन श्रौर 
चैत्र इन मासोके मध्यमे किसी भी मासको शुक्ल पचमीके दिन उपवासपू्वेक पूर्वाह्न कालसे प्रारम्भ 
केरे प्रत्येक प्रहरमे चौनीस तीर्थकरो आदिक अ्रभिषेक व पूनाको करके चौबीस तदुलपु जोको 
जिंनेन्द्रोके श्र गि करके तथा बारह पु जोको यक्षिदेवीके श्रागे करके प्रदक्षिणा करते हृए तीर्भकरोके 
नामनिदंशपूवेक पुष्पाजलिका क्षेपण करे । वह किस तरहसे करे, इसका स्पष्टीकरण करते है-- 


जो वृषभनाथ जिनेन्द्र इन्द्रस पूजित, तेजस्वी (या अरपिश्य बलशाली) श्रौर ससारके विना- 
रक है उनकी मै कनकं (चम्पा या पल) व केतकीके पूलोसे पूजा करता हँ । १।। मै लोकके समस्त 
भव्य जीवोको सुख देनेवाले एव ससारके नाशकं भ्रलित नामक जिनेन््रकी विदित चम्पकं पुष्पोसे पूजा 
करता ह २11 मै यहाँ केवलज्ञानसे सयुक्त होकर ससारको नष करनेवाले उन सम्भवनाथ जिनेन््रकी 
सुगम्धित सिन्दुवारक (दवेतयुष्प) पुष्पोसे पूजा करता हू ।।३॥ जो श्रभिनन्दन जिनेन्द्र उत्तमोत्तम 
गुणोके समूहसे सहित तथा ससारके नाशक है उनकी मै बकुलपुष्पोकी मालासे पूजा करता हूं ।।४॥ 
जो सुमति जिनेन्द्र चातुर्वण्यं सघ ( श्रथवा गणधरो ) के भ्रधिपति होकर ससारके नाशक है उनकी मै 
उत्कृष्ट सुरभि वृक्षके पूंलोसे पूजा करता ह ।\५।। कमलके समान कान्तिवाले जो पद्यप्रभ जिनेन्द्र तीन 
लेकके प्रिय एव ससारके. नाशक है उनकी मै उत्तमे श्वेत कैमलोकै दारौ पूजा करता हुं ।\६। जो 
सुपाश्वं नामक जिनेन्द्र लोकमे घात्तिया कममेसि रहित होकर संसारके नाशक है उनकी मँ पाटल पुष्पोसे 
बहुत पूजा करता हं ।\७।। मे मुक्तियुखको करनेवग्ले सुगन्वित नागचम्पक पूलोसे उत्कृष्टं चन्द्रघरभ 
जिनेन्द्रकी पूजा करता ह । वे जिनेन्द्र ससारके नाक हैँ ।॥८।। मै समस्त मुखको उत्पन्न करनेवाले 





१. पूर्वाह्ं । २. पश प्रभृतोना। ३ श निनाकृत्वा 1 ४.पक् द्वादशपुञकरषु प्र० | प ङदुते, 
फ सयुते ।! & पसगुजे, फसयजे । ७, श घात । ८ श विहत । 


१. पूजाफलम्‌ ४ ११ 


प्वुरभृद्ध संचरेधिकचनीलकेरवेः । जगति शीतलं यजे भव ० ।\१०॥ 

विवुधचित्त+नन्दनं क्षितिपविष्णुनन्दनम्‌ । फुवलय्थजे विभु भव० ॥११॥ 

श्ररुरपद्यकान्तिक सुगुरावासुपुज्यफम्‌ ! प्रवरकुन्दकयंजे मव ० ।\१२॥। 

विपुलत्तौद्यसयुजं विमलनामकं यजे \ प्रवरमेरुपुष्पकंभेव ० ।१३।। 

वरचरि्रभूषकं नुतमनन्तनामकम्‌ । फनकपदाफयजे भव ० ।\१४। 

तिखिलवस्तुबोधकं विदितधर्मनामकम्‌ 1 नवरूदम्बकंयजे मव ० ।१५॥ 

भुवनवतिकोतिकंर परमशान्तिनामकम्‌ ! विचकिलर्यजे> सदा भव ० ॥१६॥ 

तिलकपुष्पदामकैः प्रतुरपुण्यकारकंः । जगति कुन्धुभायजे भव ° ॥ १७ 

श्ररमनद्धर्वजितं सकलमयव्यचन्दितम्‌ । कुरवकेतकं्यजे* भव ० ।\१८॥। 

तमिह मल्लिनामकं त्रिजगदीशनाथकम्‌ । कुटजपुष्पकेयजे” मव ० 11१६१ 

गुर्निधि च सुद्रतं यमनियमसुतव्रतम्‌ ' । सुमुचकुन्दकंयजे भव ० ॥२०\ 

भुवि नमि सुनामकं मचपयोधिपोतकम्‌ । विमलकुन्दकंयजे° भव ० ५२११ 

शशिकरौघकीर्तिदं विशदनेमिनामकम्‌ । तमरविन्दकंयंजे भव ० \\२२\ 
उत्तम केमलपुष्पोकी मालाभ्नोसे ससारके नागक सुविधि ( पुष्पदन्त ) जिनेन्द्रकी पूजा करता हुं ।६॥ 
म वहुत-से भोरोकरे सचारसे सयुक्त एेसे विकसित नील कमलोके द्वारा संसारके नाभक रीतल जिनेन्दर- 
की पूजा करता हं ।1१०।1 मै देवोके चित्तको प्रानन्दित करनेवाने राजा विष्णुके पत्र श्वीश्रयास 
जिनेन्द्रकौ कुमुदपृष्पौसे पूजा करता हु } वे भगवान्‌ ससारके नाशक है 11११।। जो वासुपूज्य जिने 
लाल कमलके समान कान्तिवाले ग्रौर॒सक्षारके नाशक है उन उत्तमोत्तम गुणोसे सथुक्त वासुपूज्यकी 
मे उत्तम कुन्दपुष्पोसे पूजा करता हँ ।१२।। नो विमल जिनेन्द्र निर्मल सुखसे सहित ग्रौर ससारके 
नाशक है उनकी मै उत्तम मेस्पृप्पोसे पूजा करता ह ।।१३।। जो देवादिकोसे स्तुत श्रनन्त जिनेन्द्र 
उत्तम चारितरसे विभरषित्त एव ससारके नाशक है उनकी मै चम्पकं ग्रौर कभल “पृष्पोसे पूजा करता ह 
11 १४।) जो जिनेन्द्र धमे" इस नामसे जाने गये है ( प्रसिद्ध है ), समस्त वस्तुभ्रोके जानकार ( सर्वज्ञ ) 
ग्रोर ससारके नाशक है उनको मै नवीन कदम्ब वृक्षके पूलोसे पूजा करता ह !1 १५।। जिनकी कीति 
लोकमे विस्तृत है तथा जौ ससारके नारक है उन उत्कृष्ट शान्तिनाथ नामक जिनेन्द्रकौ विचकिल 
पृष्पोसे पूजा करता हैँ ।। १६।। मै लोकमे ससारदु खके ने शिक कुन्थु जिनेन््रकी प्रतिश्शय पुण्यको करने- 
वाले तिलक पृष्पोसे पूजा करता हु ।।१७।। जो भ्रर जिनेन्द्र कामसे रहित, समस्त भव्य जोवोसे वदित 
एव ससारके नाशक है उनको भै कुरवक श्रौर केतकी पृष्पोसे भुजा करता हूं ।।१८।। जो मल्लि नामक 
जिनेन्द्र यहाँ तीन लोकके स्वामियोके--इन्द्र, धरणेद्र एव चक्रवतियोके--श्रधिपति है उनकी मै कुटज 
पुष्पोसे पूजा करता ह ।।१९॥ जो सूत्रत जिनेन्द्र गणोके भण्डार होकर यम, नियम व उत्तम त्रतोसे 
सहित तथा ससारका नाश करनेवाले है उनकी मै सुन्दर मुचकुन्द पुष्पोसे पूजा करता ह ।॥२०।। जो 
उत्तम नामवेाले नमि जिनेन्द्र ससाररूप समूद्रसे पार होनेके लिए नावके समान होकर उक्त ससारफ। 
नाश करनेवाले है उन नमि जिनेन्द्रकी मै निमंल कुन्द पुष्पोके हारा पूजा करता हं ।॥२१।। मै कमल- 
पुष्पोके द्वारा उन नेमिनाथ जिनेन््रकी पूजा करता ह जो कि चन्द्रकी किरणोके समूहके समान निर्मल 


क ११पश विबुद्धचित्त। २. श भ्रुवनकीतिकीत्तिक । ३. फ विचिकिलं० | ४, फक कुरवकयजे। .ण 
पष्पकजेजे । ६. प जमनियमसुव्रतभर, फ वरविनेयसुत्रतपर्‌ । ७. फ विमलगोज्जकं ° । 


१२ पृण्यासलवकथाकोशम्‌ 


प्रवरपाश्वनामकं हरितवरंदेहकम्‌ । सुकशवीरकंयंजे भव ० ।\२३॥ 
सुमगवर्धमानकं विबुधवधंमानकम्‌ । स्तवकपुष्पक यजे भव ० \\२४। 
इति विश्वलतान्तगणेन जिनं विगताचिलदोषसमुहमहम्‌ । 
वरभुक्तिसुखाय सदा सुयजे परिशुद्धशरीरवचोमनसा ।२५॥ 
इति श्रमुना प्रकारे! पञ्चदिनानि यावत्‌ रात्रावपि जागररपूर्वकमेव कृत्वा द्वितीयाह्ल 
यामद्यं तथा प्रवृत्य3 पाररणायां चनुविशतियतीन्‌ व्यवस्थाप्य न लभेत चेत्‌ पञ्द* एक च, समतुपु- 
ण्याद्धनाद्रयस्य मोजनवस्त्रादिक' दत्वेक क मातुलिद्ध' देयम्‌ ! एवं चनुदिनानि पुष्पाञ्जलि विधाय 
नवम्थामुपवासं कृत्वा तथेवाभिषेकादिक' चरमांजलिः कतेग्यः। उक्तप्रकारेण" पुष्पाणि न लमेत 
चेत्‌ पंचप्रकारेः" पुष्पांजलि कुयात्‌ । एवं त्रिवर्षेर्यापने ° चतुविशतिप्रतिमाः कारयित्वा जिनाल्येम्यो 
दद्याख्षिम्यः पुस्तकादिक चातुव < यथाशक्या भोजनादिक' देयम्‌, "पटहभल्लरीकलशभद्धारारा- 
तिक '° धुपदहनचन््ोपक' ध्वज चामरादिक' देथम्‌ । एतत्फलेन ' ' स्वर्गादिसुखं लमेत । श्रय नोद्याप- 
नादौ शक्तिः, * ° ताहि पंच वर्षाणि सुवणंवणंतण्डलान्‌ ' 3 पु्यांजलिसंकल्पेन क्षिपेत्‌, तत्फलं प्राप्नुयादि- 
कीतिके देनेवादे, पवित्र श्नौर ससारके नारक है ।।२२॥ जो उक्कृष्ट पाश्वं नामक जिनेन्द्र हरिपवशं 
शरोरके धारक तथा ससारके नाराक है उनकी मै उत्तम कणवीर पृष्पोके हारा पूजा करताहू 
।1२३।। जो सुन्दर वधमान जिनेन्द्र देवोके द्वारा श्रभ्युदयको प्राप्त तथा ससारके नाशकरहउनकी मै 
स्तवक पृष्पोसे पजा करता हु ।।२४।। इस प्रकारसे मै उत्तम मोक्षको प्राप्त करनेके तिए समस्त दोष- 
समूहसे रिति जिनेन्द्र देवको पवित्र मन, वचन श्रौर कायस सव पृष्मोके समूहे निरन्तर पुजा 
करता ह २५ 
इस प्रकार पार दिन तक रात्रिमेभी जागरणदरव॑क ही करके दूसरे दिन दो प्रहर तक उसी 
प्रकारसे प्रवृत्तिं करके पारणाके समय चौबीस मुनियोकी व्यवस्था करे, यदि चौबीस सुनि प्राप्तनहो 
तो पांच सुनियोकी प्रथवा एक मुनिकी व्यवस्था करे तथा दो पवित्र सधवा स्तियोको भोजन वस्वादि 
देकर एक-एक मातुलिग फल देवे । इस प्रकार चार दिन पुष्पाजलिको करके नवमीके दिन उपवास 
करता हुभ्रा उसी प्रकारसे प्रभिषेकादिपूवेक श्रन्तिमि अजलिको करे । उक्त प्रकारसे यदि पृष्पोकोन 
प्राप्त कर सके तो -पाँच प्रकारोसे पुष्पाजलिकीो करे । इस प्रकार तीन वषेमि उद्यापन करते समय 
चौबीस जिनप्रतिमाग्रोको कराकर जिनालयोके लिए देवे, ऋषियोके लिए पुस्तकादिको देवे, चातुवंणं 
सघके लिए राक्तिके अनुसार भोजन श्रादिको देवे, तथा पटह, भालर, कलश, अ्रारातिक, धूपदहन, 
चदोवा. ध्वजाश्रौर चामर श्रादिको देवे । इस त्रतके फलसे स्वर्गादिका सुख प्राप्त होता है । यदि 
उद्यापनादि विषयक रक्तिनदहो तो पोच वषं तक पुष्पाजलिके सकस्पसे युवरणंके समान वरंवाले 
तन्दुलोका क्षेपण करे श्रौर उसके फलको प्राप्त करे । 
इस प्रकार यक्षीके कहनेपर कन्याने कहा किं मै इस विधिको ग्रहण कर्ती हु 1 तब उस 
१ फण्वद्ध नामक । २. ब-प्रतिपाठोप्यपु । पफ श श्रमना पचप्रकारेण । ३. ब प्रवृत्था । ४, प लभे 


त्पचेत्प च, फ लभेते चेत्‌ पच, श न लमत्पचेत्पच ।.  फप्रकाराणि। ६ फलभेत्‌पच। ७.पश् तुभिर्वषं 
उद्यापने, व त्ि्भिव्व्षकदयापने । ८, फक चातुर्वरण्याय । फ दद्याः रिषिभ्य"। फ पडू... देयम" इत्येत- 
न्नास्ति। € पश पडह।. १०. ब-ग्रतिपाठोऽयष्‌ । पफश भृङ्गारात्िक। ११. फ एतत्फले । १२.१श 
शक्ति) १३. पश सुवणतदुलानू । 


१. पठापनम्‌ ४ १३ 


त्यते कन्ययोक्तम्‌-मयायं पिगिगृ हुते । तयोक्तम्‌-गृहष्ण, मनुजानां प्रकारयेति । तदनु पचविनानि 
पदूमायत्या' तया चकर । गतेषु दैवेषु पावत्यानोय भृरासपुरे पृता सा । पण्यप्रनावतः प्रारिनां कि 
किन संयते! वत. सा पिप्रपुत्य परूतिलषजिनानयं प्रविष्टा वेयमनियन्य त्रिभुयनस्वयभुवरभ्रषि च 
तेत्छमीपे दीघां ययाचे 1 ननोरतम्‌- मदं एतम्‌" चिदिनान्येय तेवापुरिति । तततो यीक्षा चिभरृत्य पूप्पान- 
लिविधि प्रकाशयन्तः त्पिता 1 एतो जनकेन सा षव पत्य तिष्टतोत्ययलोकिनो प्रेताः । तया स्वरूपे 
निश्पिते प्रात्मनमानाः एतु उपनर्गदिना तपोपिनाषायं विदाः प्रेविता नयेन तपोविनाश 
कतु मयक्ता उपनगं कतु" समना. } तयाप्यचलचित्ता पम्यानेन स्चिता 1 सतप्रमायेन धनणेनद्रः प्मावतौ- 
समेत" ममाणतः । तमयलोष्य नष्टा विदा. 1 समाधिना तनुं तत्याज, प्रल्पुतकल्पे पथ्रावतपिमाने 
पद्मनामनामा महुदिकन देवोऽजनि 1 स्वपितुः सेयोधनायं जगदाषश्मयपिरूत्यागत्य पितरं संयोध्य स्वगुरो- 
रन्ते दोला प्राहितयान्‌ स्यगुरं च पजयित्वा स्वगसोक' च गत्या विनतया स्थित. । भ्रतकोतिरपि समा- 
धिना त्वव स्वगे प्रनास्रयिमाने प्रमात्तनामा देवोःनूतु 1 तत पद्मनामत्य पटरूमहुरेवीषु चद्धीषु गतासु 
काचित्‌ पदिनीदेदी "जाता 1 तनमारागन्य पदुमनानरेदन्त्यं जानोऽसि । प्रनात्तौ मेघचाहुनो ऽजनि 1 पद्‌ूमिनी 
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यक्षीनेक्द्रा तिग्म फेर सोरे मनुष्या सत्यमे उमे प्रक्मपिनि मर्‌ 1 नसपश्नान्‌ पद्य।चतीकः साथ उमने 


[र 
कर्‌ उम 


मृगाानपुरम प्ता दिया) दकः दै वृष्य प्रभयनि प्राखियोको दौम कौन-मी सम्पत्ति नही प्राप्त 
ोतीदै? सगरी शरभ नम्पत्तिप्रप्त दोनी द्रे । पश्चान्‌ वहु उाद्राणकन्या भूतिनक जिनालयके 
भीनर मः 1 वहां उनने जिनेन्द्रदेव नया चरिुवन स्वयम्भू करपिकी वन्दना करके उनके समीप दीक्ना- 
की प्रार्थना कौ 1 प्व्पिने का--तने बहुन प्रच्छ किया, श्रच तेरी तीन दिनकौदहीश्रायु शेष है। तव 
वर दील्लाको धारणा करनैः पृ"पाजनिकी विधिकतो प्रकट कर्ती हू स्थित रही । 


पाच दिन नक वनाद क्वा । ष्टवात्‌ दवो चन तानेपर्‌ परमावनीने लाकर उमे ( प्रभावेनीको ) 


धर पिताने वह्‌ कद्‌ श्रौर निमि प्रकारद्ै, ण्ह ज्ञात करनेके लिए श्रवलोकरिनी विद्याको 
भेजा । उस्न श्रवनोफिनी विये उद्रकं वृत्तांतको जानकर पुरोहितने उसे श्रपने समान करनेके लिए 
उपमर्गे श्रादिके द्वारा तपसे ्रष्ट करनेयेः विचारसे विद्याग्रोको भेजा । किन्तु जव वे विद्याये उसे नीति- 
पूर्वक चरने कर सकी तव उन सचने उसके ऊपर उपस्षगं करना प्रारम्भ कर दिया। फिरभी 
प्रभावत्ती रियरचित्त रहकर घर्मध्यानमे स्थिते रही । तव व्रतके भरभावसे पदमावतीके साथ वहाँ 
धरणेन्द्र श्राया । उसको देमकर वियाएं भाग गुं । प्रभावती समाधिपूरवंक दारीरको छोडकर भ्रच्युत 
स्वर्गमे पद्मावत विमानके भीतर पद्‌मनाभ नामक महद्धिक देव हुई । तव वह्‌ ( पद्मावतीका जीव ) 
श्रपने पिताको सम्बोधितं करनेके लिए ससारको भ्राश्चर्यचकित करनेवाली विभूतिके साथ वहां भ्राया । 
उसने पिताको म्योधित करके उसे श्रपने गुरुके पासमे दीक्षा ग्रहण करा दी । पश्चात्‌ वहू श्रणने 
गुरुकी पूजा करक स्वर्गलोक वापिस चला गय श्रौर वहां विभूतिके साथ रहने लग। । श्रू तकीत्ि भी 
समाधिके प्रभावसे उसी सोलदवे स्वग॑मे प्रभास विमानके भीतर प्रभास नामक देव हुश्रा । वहीं पश्च- 
नाम देवकी वहुत-सी श्रम देवियोके मरणको प्राप्त हो जानेपर कोई पनी नामकी देवी उत्पन्न हई । 





१, फ पदुमावत्या । २ फप्रकाप्रयती । ३. फ °लोकिनीविद्या प्रेषिता, ण “लोकनी परेषिता पश 
भ्रातमसमानं । ५, प्रा पदुमनो। 


१४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


मदनम जषा जातेति स्नेहकारणं र त्वा पुष्पांजलिविधानं गृहीत्वा मुनीन्‌ नत्वा स्वपुरमागतः । पुष्पा 
जलिविधानं कुर्वत्‌ स्थितः । 
्रथास्थानगतस्य मूपतेवनपालेन कभलं दत्तम्‌ ! तत्र भृतथ्रमरमालोक्य वैराग्याद्रतनशेखराय 
राज्यं दत्त्वा राजसहसर र यशोधरमुनिसमीपे दीक्षां बभार । इतो रत्नकेखरायुधागारे चक्रमुत्पश्चम्‌ । 
षट्खण्डवसुमतीं प्रसाध्य स्वपुरमागतः । पितुः के वल्यवार्तामाकण्यं सपरिजनो वन्दितु" गतः । वन्दित्वा- 
गत्य मेचवाहनं खेचरेशं कृत्वा राज्यं कुर्वतो मदनमंजुषया कनकप्रमनामा ^ पुत्रो जातः । नवनवतिलक्ष-नव- 
नवतिसहल-नवशत-नवनवतिपूर्वासि राज्यं कृत्वा तत्रोल्कापातमवलोक्य वराग्यं गतः ! ततः कनकप्रमाय 
राज्यं दत्वा मेघवाहनादिबहुसिः क्षत्रियेस्त्रगुप्तमुनिनिकटे दीक्षितः केवलमुत्पाद्य मोक्षं गतो मेधवाह- 
नोऽपि 1 मदनमंजूषादयस्तपसा यथोचितस्वगे पुण्यानुसारेण देवादयो जाता इति सङकृज्जिनपुजया द्विज 
नन्दना एवंविधभूतिमाजनमभून्नित्यं जिनधूजया कि प्रष्टव्यम्‌ ॥\४॥\ 
४ |] 
वश्यात्मजो विगतधमंमनाः सुमुढो 
रागी सदा जगति मुषशणरूढनासा । 








उक्त स्वगँसे शरकरः पदयमनाभ देव तुम उत्पन्न हुए हो, अभास देव मेघवाहन उत्पन्न हृश्रा है, श्रौर पद्मिनी 
देवी मदनमजूषा उत्पन्न हुई है । इस प्रकार स्नेहके कारणको सुनकर श्रौर पुष्पाजलिके विधानको 
ग्रहण करकं मुनियोको प्रणाम करता हु्रा वह रत्नशेखर श्रपने नगरमे वापिस श्रा ग्या । तत्पश्चात्‌ 

वह्‌ पुष्पाजलिके विधानको करता हुश्रा स्थित हो गया 1 
किसी समय जब राजा दरबारमे स्थित था तब उसे वनपालने आकर एक कमल-पुष्प दिया । 
उसमे मरे हुए मरको देखकर राजा विरक्त हौ गया । उसने रत्नशेखेरको राज्य देकर एक हजार 
राजाश्रोके साथ यशोधर मुनिके समीपमे दीक्षा धारण कर ली । इधर रत्नरोखरकी प्रायुधक्ालामे 
चक्ररत्न उत्पन्न हुग्रा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ छह खण्डरूप समस्त पृथिवीक्रो जीतकर श्रपने नगरमे वापिस 
भ्रा गया ¦ जब उसने पिताके केवलज्ञान उत्पन्न होनेको बात सुनी तब वह्‌ कुटुम्बीजन एव भृत्यव्गके 
साथ उनकी वन्दना केरनेके लिए गया । वन्दनके पश्चात्‌ वह्‌ वापिस श्राया श्रौर मेषवाहनको विच्ा- 
घरोका राजा बनाकर राज्य करने लगा । कुछ समयकं परचात्‌ उसके मदनमजूष। पत्नीसे कनकप्रभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुञ्रा । निन्यानवै लाख निन्यानवै हजार नौ सौ निन्यानवे पूवं तक राज्य करके वह्‌ 
रत्नशेखर वहां बिजलीके पातको देखकर वै राग्यको प्राप्त हृश्रा । इससे वह्‌ कनकप्रभके लिए राज्य 
देकर मेघवाहन भ्रादि बहुत-से राजाभ्रोके साथ त्रिगुप्त मुनिके निकटमे दीक्षित हो गया श्रौर केवल- 
ज्ञानको उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हुञ्रा । मेषवाहन भी मोक्षेको प्राप्त हृश्रा । मदनमजूषा श्रादि 
तपके प्रभावसे श्रपने भ्रपने पुण्यकं श्रनुसार यथायोग्य स्वगंमे देवादिक उत्पन्न हुए । इस प्रकार जब 
वह्‌ परोहितकी पृत्री एक बार जिन पजाके प्रभावसे इस प्रकारकी विभूतिका भाजन' हुई तब भला 
निरन्तर की जानेवाली जिनपूजाके प्रभावसे क्या पुना है ? श्र्थात्‌ तब तो प्राणी उसके प्रभावसे 

यथे सुख प्राप्त करेगा ही ।४॥। 
ससारमे भूषण इस नामसे प्रसिद्ध जो वैरयपुत्र घर्मात्तिरणसे रहित, श्रतिशय मूखं भ्रौर रागी 
१. फ मदनमञुषा साक कनकप्रभानामः । 
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देयोऽभवत्स॒जिनपूजनचेतसंव 
नित्यं ततो हि जिनं विभुमर्चयामि ।\५॥ 
प्रस्य फया 1 तथाहि *--रासाय्णे रामो रावशं निहत्य पुनरयोध्यामागतः सन्‌ भरतायोक्त- 

वान्‌-पदमीष्टं पुरं तद्‌ गृहाण । नरतेनोक्तम.-महाप्रसादःर, त्रिलोकशिलरममीष्टं तद्‌ गृह्यते । 
रमिणक्तम--फियत्फालं राज्यं एत्या भया सह तद्‌ गृहाण । भरतेनोक्तम.-वारदयमन्तरितम, श्रत 
इदानीमेव गृहते, हति गच्छन्‌ वक्ष्मीधरेण धृतः! रमेणोक्तम.-मम चित्तवृत्या गन्तव्यमिति स्था- 
पितः! रागव्घननिमित्तं जलयेली प्रारग्धा 1 भरतोऽन्त"पूरेण वितासिनीजनेन च क्रीडितु प्रेषितः 
स शत्या ससेवरेऽनुप्रेक्षा मावयन्‌ स्थितः । जनेन सहागसनत्तमये स्तम्ममृन्मूल्य रामलक्ष्मीधरावुत्लेध्य 
निगतच्रिजगदरसूपणेन राज्यप्रास्नादमूलस्तम्भेन नरतमेलापिकमवलोकय मारथितुमायतेन स्त्यादिजनस्यो- 
त्पादितन्येन नरतसत्रासादुपशान्तचित्तेन निजरकन्धमारोप्य पुरं प्रवेसित" । तदनु लोकाश्चर्थं जातम. । 
सच हस्ती तदिनिमादि एत्या कवलं पानीयं + च न गृह्नाति ! तत्परिचारफं रागत्य राघचाय निवेदितम्‌ । 
चतुनिरपि गत्या संवोधिनोऽपि किचिदपि नाभ्युपगच्छति । रामादयः सचिन्ता वभुवरुः। एवं त्रिषु 
दिनेपु गेषु पिनिवेदके नानगत्य विज्नप्तः-देणभूपणसमवसरण भवत्पुण्योदयेन महैन्द्रोयाने स्थित- 
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या वह नवल लिनपलामे मन नगनिनेहीदेव (श्रा) पसरीलिएरम निरन्तर जिनेन्दरप्रभरुकी पूजा 
करना है 11४ 
दसी कया--रामायण ( पद्मतच्रिन }) मे जव रामचन्द्र रावणको भारकरं श्रयोध्या नगरीमे 
वापिस ्राये नव उन्दाने भरतन्ने कहा कि जौ नगर तुम्हे ्रभीष्टहो उसे ग्रहण करो । यह सुनकर 
भरतने कहा ।क हि महाभाग । मु तीन लोकका गिखर (सिद्धक्षेत्र) अ्रभीष्ट है, उसे म ग्रहण करता 
ह 1 तव रामने कहा फ कुछ समय राज्य करकं उने मेरे साथ गहा करना । इसपर भरतने कहा किं 
इस कायम मुदो त्रार्‌ विघ्न उपस्थित हुश्रा है । प्रतएव श्रव मै उसे इसी समय ग्रहण करना चाहता 
ह । यह्‌ कहकर भरत जाने को उद्यत हौ गया 1 त्तव उसे लक्ष्मरने पकड निया ! राम बोलेकिहि 
भरत, तुम्हे मेरे मनके श्रनुसार चलना चाहिए --मेरी राज्ञा मानना चाहिए, एेसा कहू कर उन्होने 
भरतको दीक्षा ग्रहण करनेसे रोक दिया । उन्होने भरतको भ्रनुरक्त करनेके लिए जलक्रीडाकी योजना 
करते हुए भरतको श्रन्त पुर श्रौर विलासिनीजनके साथ करीडाके निमित्त भेज दिया । वह्‌ जाकर 
सरोवरके ऊपर वारह्‌ भावनाग्रोका चिन्तन करत। हुश्रा स्थित रहा । जन समुदायकं साथ यात्राके 
समयमे वरिलोकमण्डन हाथी खम्भेको उखाडकर तथा राम-लक्ष््णको लाघकर वहाँ रा पहटुचा । राज्य- 
खूप प्रास्ादका मूल स्तम्भभ्रुत वह हाथी भर्तकं निमित्तसे भ्रायोजित इस मेलाको देखकर मारनेके 
लिए श्राया । इससे स्त्री ्रादि जनोको वहुत भय उत्पन्न हुभ्रा। किन्तु भरतके द्वारा पीडित होकर 
उसका मन शान्त हौ गया 1 उसने भरतको भ्रपने कन्येपर बैठाकर नगरमे पष्ैचाया । यह देखकर 
लोगोको वहत श्राग्चयं हुश्रा । उस दिने उस हाथीने खाना-पीना छोड दिया । तब उसकी परिचर्या 
करनेवाले सेवक जनोने श्राकर इसकी सुचना रामचन्द्रको दी। तब उसे रामचन्द्र भ्रादिचारोही 
भादयोने जाकर समाय । किन्तु उसने खाना-पीना भ्रादि कुछ भी स्वीकार नही किया । इससे 
रामादिको बहुत चिन्ता हुई । इस प्रकार तीन टिन बीत गये । इस बीचमे ऋषिनिवेदकने प्राकर 
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मिति । निधानं प्राप्तनिर्धना + इव हृष्टाः सपरिजनेनं वन्दितु' गताः । वन्दित्वा स्वकोष्ठे उपविष्टाः । 
पदार्थावबोधनान्तरं भगवान्‌ पदूमेन पृष्टः--भरतर्संत्रासानन्तरं नरिजगदुभूषणस्य कोपाकरणे कवला- 
दिपरिहरेऽ छि कारणमिति । मगवतोक्त *--जातिस्मरश्म. । तहि मवसंबन्धिनिरूपरे" महाप्रसाद । 
मुनिरुभयोभेवान्तरमाह-- 
म्रस्यामयोध्यायां क्षन्नियसुप्रमप्रह्लादिन्योरपत्ये सुयोदियचन्द्रोदयौ जातौ । सह्‌ बुषमस्वामिना 
परत्रजितौ* मरीचिना सह नष्टौ । बहुभवान्‌ तियग्गतौ परिभ्रम्य कुरुजद्धलदेशे हस्तिनापुरेशहरिपति- 
मनोहर्थोश्चस््रोदयः कुलंकरनामा पुत्रोऽभूत्‌ । श्रीदामानाम्नीं राजयुच्रो परिणीतवान्‌ । तत््रधानविश्वा- 
वस्वग्निकान्त्योः° सूर्योदयो मूढश्रुतिनामा° पुत्रोऽमूतु । कुलकरो राज्ये, इतरः प्राधान्ये स्थितः । एकदा 
तापसान्‌ पजधितु' गच्छता कुलंकरेराभिनन्दनभ्रकानभिवन्य धमंमाकण्यं व्रतानि गृहीतानि । सुनि- 
नोक्तम्‌--भ्डणु वृत्तान्तमेकम्‌ । तव पितामहो रगस्यनामा^ तापसत्वेन मृत्वा तापसाभ्मसमीपे शुष्कक- 
हटकोटरे सर्षत्वमापत्ः, इति निरूपिने तं च तथाविधमवलोश्य इत्रत बभूव । तानि च चव्रतानि मूढ- 
रामचन्द्रसे निवेदन किया किं भ्रापके पृण्योदयसे महेन्द्र उद्यानमे देशभूषण केवलीका समवसरण (गन्ध- 
कुटी ) स्थित है । यह सुनकर जसे निधन मनुष्य श्रकस्मात्‌ निधिको पाकर हरित होते हैँ वैसेहीवे 
संब हषको प्राप्तं हए । उन्होने परिवारके साथ जाकर केवलीकी वन्दना को । पश्चात्‌ वे अ्रपने कोठे 
तैठ गये । धमेश्रवणके परच।त्‌ रामचन्द्रे पुछा कि है भगवन्‌ ! भरतसे पीडित होकर त्रिलोकमण्डन 
हाथीने क्रोधके परित्यागके साथ ही भोजनपान।दिका भी परिव्याग किस कारणसे किया है । भगवान्‌ 
बोले--उसने जातिस्मरणके कारण वेसा किया दै । यह्‌ सुनकर रामचन्द्रे प्रार्थना की कि भगवन्‌ 1 
तब तो मुभे उसके भवोकं निरूपण करनेकी कृपा कीजिए । तव मूनिने उन दोनोकं भवोका निरूपण 
इस प्रकार किया-- 
इसी भ्रयोध्यापुरीमे क्षत्रिय सुप्रभ श्रौर उसकी पत्नी प्रह्वादिनीके सूर्योदय श्रौर चन्द्रोदय 
नामके दो पत्र उत्पन्न हुए । वे दोनो वृषभ जिनेन्द्रकं साथ दीक्षित होकर मरीचिके साथ भ्रष्ट हो गये 
"इस कारण उन्होने बहत भवो तक तिर्यच गतिमे परिश्रमण किया । तत्पश्चात्‌ उनमेसे चन्द्रोदय 
कूखुजागल देकं भीनर हस्तिनापुरकं स्वामी हरिपति बरौर उसकी पत्नी मनोहरीके कुलकर नामका 
पुत्र उत्पन्न हुश्रा । उसक। विवाह्‌ श्रीदामा नामकी राजपुत्रीके साथ सम्पन्न हुभ्रा । उक्त राजाकेजो 
विद्वावसु नामक प्रधान था उसकी पत्नीका नाम प्रननिकान्ति (अ्रग्निकण्डा) था । सूर्योदय इन दोनो- 
के मूढश्च ति नामक पुत्र उत्पन्न हुभ्रा । कुलकर राजपदपर श्रौर दूसरा ( मूलभ्र्‌.ति ) प्रधानक पदपर 
प्रतिष्ठित हुभ्रा 1 एक समय कुलकर तापसोकी पुजा करने जा रहा था 1 मागमे उसे श्रभिनन्दन भटा 
रककं दशन हुए । उस्ने बन्दनापूवंक उनसे धर्मश्रवण करके त्रतोको ग्रहण किया । मुनिने उससे कहा 
कि एक वृत्तान्त सुनो- तुम्हारा रगस्य(? ) नामका पितामह तापस स्वरूपसे मरकर तापसोके भ्राभ्रमके 
सभीपमे सूखे काष्ठके कोटरमे सपं पर्यायको प्राप्त हुभ्रा है 1. इस वृत्तान्तको सुनकर कुलकर वहाँ गया 
ग्रौर उसने श्रपने पितामहको मुनिके कहे अनुसार ही वहाँ सपं पर्यायमे देखा । इससे वह ग्रहणं किये 
१. ब प्राप्तानिद्धना । २ फ पृष्टेमरतसनाप्तततरा । ३.पशकोपकारणे कवलादिपरि्ारेण, ब कोप- 


कारणे कवलादिपरहारे । ४ फ भगवानोक्त । ५. फ सवधिनिरूपते मे महा० । ६. ब प्रात्रजितौ । ७. ब विश्ववश्व- 
ग्तिकाडयोः । ८ मूलश्रुत्ति 1 &. पश महोरगस्यनामा, फ महोरेऽयनामा ब ० महोरगभ्यनामा । 
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भ तिना नारितानि ! तवुभौ जारसक्तया श्रीदामया मारितौ । शशकनकुलौ मूषकमयूरौ सपंसारगौ 
गजददु सौ [जाती ] \ तद्गजपादेन भूत्वा वारत्रयं ददु रो ददु र एव जातः! ^तदूगजपादेनैव मृत्वा कुकु टको 
[कुवकुरोऽ] शरत्‌ \ गजो माजि जातः 1 श्रनन्तर कुफटो ° जातः 1 कुकंटकः फकेभक्षितो भृत्वा रिशु- 
भारोऽगूत । कुक्करो* मत्स्य-इत्यादिषु रमित्वा राजगृहे विप्रवह्वाश-उलूकयोः" मुढश्रुतिरागत्य विनोद- 
नामा पु्रोऽनूत्‌ 1 इतरस्तदनुनो रमः 1 स च विदार्य देणान्तरं गतः । विद्यापारगो भूत्वागत्य रात्रौ 
स्वपुरं प्राप्य यक्नागारे स्थितः । नारायणदत्तजारासक्ता* विनोदमार्या समिधा संकेतचशात्तत्ागत्य तेन 
सह्‌ जल्पन्ती स्थिता 1 तत्पृष्ठत. भ्रागतेनं विनोदेन श्रयमेव जार इति स्वश्राता हतः । सा स्वगृह 
मानीता 1 तया सोऽपि हतः ! चतुर्गति परिश्नम्येकदामहिषौ नित्लौ° [मटिष-मल्ली ] श्रग्निना मृतौ 
भिल्ली तदनु हरिणी जातौ 1 तयोमतिा वनचरेख मारिता 1! तौ जीवन्ती धुत्वा नीतौ पोषित वृद्धि 
गतौ विमलनायसर्वज्ञं वन्दित्वागनच्छता स्वयंभूतिनार्घराजेन द्रव्यं दत्त्वा स्वगृहमानीतौ । देवता- 
गृहा्चननिकरे चद्धौ । तत्र रभरचरो हरिण उपशान्तचेतसा भृत्वा दिवं गतः । इतरस्तियग्गतौ आरान्त्वा 
हए श्रपने ब्रनोमे श्रधिक दृटा को प्राम्त हृशरा । उनके उन दृढ ब्रतोको मूडश्र तिने नष्ट करा दिया । 
उन दोनोको जार पुरपमे मानक्त होकर श्रीदामाने मार डाना। इस प्रकार मर करके वे क्रमसे 
खरगोण प्रीर नेवला, चूहा प्रर मब्रूर, सरपं श्रौर सारग (हरिण) तथा हाथी प्रर मैढक हए । मेढक 
उस हाथीके पैरके नीचे.दवकरमरा प्रीर तीन वारमेढकदहीहुश्ना। फिर वह्‌ उस हाथोके परसेही 
मरकर मुर्गा हुश्ा श्रीर्‌ वह हाथी विलाव हुम्रा 1 तत्पद्चात्‌ वह॒ केकडा हुग्र। । उस कंकडको कौग्रोने 
खा डाला 1 इस प्रकारसे मरकर वह्‌ (मूढश्र ति) जिगुमार (सर जलजन्तु) हुम्रा । ग्रौर कूकंट मत्स्य 
हमरा । उस प्रकास्से परिश्रमण करके मूढश्र्‌.तिका जीव राजग्रह नगरमे ब्राह्मण वह्वा्च भ्रौर उसकी 
पत्नी उलूका (उल्का) इनके विनोद नामक पुत्र हृश्रा ' दूसरा (कुलकर) रमण नामक उसका लघु 
श्राता हुश्रा । वह्‌ (रमण) विद्याध्ययनकौ इच्छसे देशान्तरमे जाकर ` विद्याका पारगामी (अ्रतिरय 
विद्वान्‌) हुग्रा । तत्पश्चात्‌ वह देगान्तरसे वापिस ्राकर रात्रिमे श्रपने नगरके पास किसी यश्च मन्दिर 
मे ठहर गया । इसी समय विनोदकी पत्नी समिधा नारायणदत्त जारमे श्रासक्त होकर सकेतके भ्रनुसार 
वहा श्राई श्रौर उससे वार्तालाप करती हुई स्थित हो गई । उसके पीछे उसका पति विनोद भी वहा 
श्राया 1 उसने "यही जार है एेसा सम करके भ्रपने भाईको मार डाला । पश्चात्‌ वह्‌ उसे (पत्नीको) 
घर लाया । पल्नीने उसे (विनोदको) भी मार डाला । पश्चात्‌ वै दोनो (विनोद भ्रौर रमण) चारो 
गतियोमे परिभ्रमण करते हुए भसा श्रौर भील [भालु | हए जो भ्रग्निमे जलकर मरणको प्राप्त हुए । 
फिर वे भील तन्पद्वात्‌ हरिण हुए । उनकी मातताको भीलने मार डला था, परन्तु इन दोनोको 
वह्‌ जीवित ही पकड़कर धर ले गया था । उसने इन दोनोका पोषण करके वृद्धिगत्त किया । एक 
समय स्वयभरूति राजा विमलनाथ जिनेन्द्रकी वन्दना करके वापिस श्रा रहा था। उसने इन्हे देखा 
ग्रौर तव वह्‌ भीलको धन देकर उन्हे श्रपने घर ले श्राया । उसने उन्हे देवालयाचंनके -निकट त्राध 
दिया । वहा भूतपूर्वं रमणका जीव हिरण शान्तचित्त होकर मरणको प्राप्त हन्ना ओर स्वगंमे गया । 
दूसरा (विनोदका जीन) तिर्यचगतिमे परिभ्रमण करके पल्लव देरके श्रन्तग॑त काम्पिल्य नगरमे 


१. पब श ^तदूगजपादेन^“मार्जारो जात." इत्येताचाव्र पाठो नोपलभ्यते । २.१ कर्कटो, फ व कक्कर 


कुकु टो,श कुकंटो । द. प करकंटकः, क ककरुःटकः, व कक्कर टकः श ॒कुक्कटकः । ४. ब कुक्छटो । ५. फ विप्रबह्वा- 
खनूलकयोः । &. श नारायणदत्ताजाराशक्ता । (७.फ महिषौ भिल्लद्धौ, श महिषौ भिलौ । ८* फशनाथराजेन । 


# ठ पण्यासलवकथाकोशम्‌ 


पल्लवदेशकाम्पिल्ये धनदत्तनामा वरिगमूत, त्र्या धारिणी, तयोः स स्वगदिारत्य भूषरानामा 
युत्रोऽमूत्‌ । तस्य च "मुनिदशंनतपश्चररणददेशमयात्पित्राष्टादशकोटिदरव्येश्वरेर सवंतोमद्रमाटे स्थापितः। 
स कुमार इव तत्र तिष्ठति स्म । श्रीधरमहूारककेवेलपुजाथं जातदेवागमं रष्ट््‌वा जातिस्मरो भृत्वा 
गढवेषेरण निगेत्य समवसरणं ° गच्छतु श्रान्तो मध्ये उपविष्टः । तच्छरीरसौगन्ध्यासक्त्यागतेन 3 सर्पेण 
मल्लितो' मृत्वा महेन * गतः ! पिता तियेग्गतिसमुद्र' प्रविष्टः । 

माहेन्द्रादागत्य^ पुष्क राधद्रीपे चन्द्रादित्यपुरेशप्रकाशयशोमाधव्योजंगडद तिनामा पुत्रो जातः । 
सत्पात्रदानेन देवकुरुषृत्पन्नः । ततः स्वगं जातः । तस्मादागत्य जम्बुद्रीपापरविदेहनन्यावर्तंपुरेशसकल- 
चक्रवरतत्यचलवाहनहरिण्योः भ्रभिरामनामा पुनो जातः । चतुःसहलास्तःपुराधीशोऽपि विरागो पित्रा 
तपश्चरणे निषिद्धोऽपि गृहे दुध रमणुत्रतं परिपातय ब्रह्मोत्तरे जातः । स धनदत्तः आान्त्वा पोदने९ वैश्य 
भ्रग्निमुखशकुनयोभर दुमतिपुत्नो जातः । स च न पठति सप्तव्यसनासिभूतश्च जनोदाहात्पित्रा° 
नि सारितः। देशान्तरे पठितो युवा च भूत्वागत्य देशिकवेषेर गृहं प्रविष्टः । पानीयं पाययन्त्या मात्रा 
रुदितम्‌ । तेन कि कारणमिति धृष्टया तव सदशः< पुत्रको देशान्तरं गतः। तेनाहमेवेत्युक्त्वा प्रत्यये 


धनदत्त नामका वेश्य हुभ्रा । इसकी पत्नीका नाम धारिणी (वारुणी) था । इन दोनोके वह (रमणका 
जीव देव) भ्राकर भ्रुषण नामक पुत्र हुश्रा । उसके पिताने-जो कि भ्रठारह करोड द्रव्यका स्वामी 
था--उसे नुनिदशेन श्रौर. तपर्चर रके भ्रादेदाके भयसे सवं तोभद्र माटपर स्थापित किया । वह्‌ कुमार 
के समान वहा स्थित रह्‌ । किसी समय उसने श्रीधर भटरारककं केवलज्ञानकी पूजाकं निमित्त जाते 
हुए देवोको देखा । इससे उसे जातिस्मरण हो गया । वह्‌ गुप्तरूपसे निकलकर समवसरणको जा 
रह" था कि थककर बीचमे बैठ गया 1 उसकं शरीरकी सुगन्धिमे भ्रासक्त होकर एक सपं वहा ्राया 
ग्नौर उसने उसे काट लिया । वह्‌ मरकर माहेन्द्र स्वगेमे गया । उसका पिता धनदत्त त्ि्य॑चगतिरूपं 
संमुद्रमे प्रविष्ट हुमा 1 
तत्पश्चात्‌ माहेन्द्र स्वगंसे प्राकर वहे पुष्करा्धं दीपके भीतर चन्द्रादित्यपुरकं भ्रधिपति 
भरकारयस नौर उसकी पत्नी माधवीकं जगद्च्‌.ति नामक पुत्र उत्पन्न हु्रा । फिर वह॒ सत्पात्रदानके 
प्रभावसे देवकुर (उत्तम भोगभूमिमे) भ्रौर तत्पश्चात्‌ स्वगंमे उत्पन्न हुभ्रा । वहाँ से च्युत हौकर जम्बू 
द्रीपके भ्रपरविदेहगत नन्यावतंपुरकं अधीश्वर सकल चक्रवर्तीं श्रचलवाहन भ्रौर रानी हरिणीकं 
भ्रभिराम नामक पुत्र उत्पन्न हुश्रा । वह्‌ चार हजार (४०००) स्त्रियो "का स्वामी होकर भी विरक्त 
रहा । उसे तपश्च रणके लिए पिताने रोक दिया धा, इसीलिए वह घरमे रहकर ही दुध र भ्रणुत्रतका 
परिपालन करता हुश्रा ब्रह्मोत्तर स्व॑मे देव हुभ्रा । वह धनदत्तका जीव परिश्रमण करकं पोदनपुरमे 
वैश्य भ्रन्निमुख श्रौर शकुनाक मृदुमति नामक पुत्रे हुभ्रा । उसने सात व्यसनोमे आसक्त होकर कृ 
पठा नही था । लोगोके उलाहुनोसे सतप्त होकर पिता ने उसे घरसे निकाल दिया । तज देशान्तरमे 
जाकर उसने विद्याध्ययन किया । अब वहु युवाहो गथाथा । वह्‌ पथिककं वेङमे ्राकर घरक भीतरं 
प्रविष्ट हृश्रा । उसकी माँ उसे पानी पिलति हए रो पड़ी उसने उसके रोनेका कारण पृछा । उत्तमे 
उसने कहा कि तुम्हारे समान मेरा एक पृत्र देशान्तरमे गयाहै। वहर्मेहीर्हं इस प्रकार कहकर 


१९ फ ०दन्नात्तप० । २. फ समवसुति । ३. फ सौगध्यासक्तागतेन । ४. च महेन्द्र । ५ ब महैन््ा- 
दागत्य । ६. ब पौदने । ७० ब जनोडाहातु० । = ब भवाहशः। । 
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एुरिते पित्रा दाचरिशत्कोटिद्धव्यस्य स्वामी कृतः ! तद्रव्यं वसन्त-घरमररमराभ्यां, च वेश्याभ्यां 
भल्षितम्‌ । तदनुचौर्थेण प्रवतत स्म 1 एकदा शशाङ्धपुरं गतः! एकस्यां रात्रौ राजमवनं प्रविश्य 
शय्यागृहं भरविष्टः ! तस्मिन्नेव दिने त्तदधीशनन्दिवरधनराजेन शशाङ्धमुखभट्ारकपाश्वे धरम॑माकण्यं 
विरक्तन रात्रौ राज्ञी प्रतिवोष्यते--प्रातमंया तपश्चरणं गृह्यते, त्वया दुःखं न कर्तव्यमिति । तदाकण्यं 
मृदुमतिरपि प्रव्रजितः ! दादज्ने वषे एकाकी विहतु लग्नः। 


परस्तावेऽन्नापरं वृत्तान्तम्‌ । श्रालोकनगरे बाह्यपवतस्योपरि गुणसागरमट्वारकः चातुर्मासिक- 
प्रतिमायोगेन स्थितः 1 प्रतिज्ञासभाप्तौ देवागमे पुराश्चयं जातम्‌ । गगनेन“ गतो भटूारको जननं र्टः । 
चर्य्यमागतं मृदुमति दष्ट्वा श्रयमेव स इति पुजितः \ सोऽपि मौनेन स्थितः । श्ररिमिन्नवसरे तिर्य॑ग्गति- 
नामकर्मोपाज्यं ब्रह्मोत्तरं गतः तन्नोभयोमेलापकः स्नेहश्च जातः । तस्मादागत्याभिरामो भरतोऽभूदितरो 
हस्तीति जातिस्मररकारण श्रुत्वा सार्चर्यो वैराग्यपराथरो भुत्वा मरतो रामादिभिः क्षमितव्यं 
विधाय प्रव्रजितवान्‌ । केकय्यपि“ च्रिशतराजयुत्रीभिः पृथिवीमत्याथिकानिकटे दीक्षिता । गजोऽपि 
विशिष्टं ्रावकधमं गहीतवान्‌, देशमध्ये परिभ्रमन्‌ प्रासुकाहारं जलं च गृहीत्वा दुर्धरानुष्ठानं कृत्वा 


[ 





जव उसने इस वात क।[ विश्वास .करा दिया तव पित्ताने उसे बत्तीस केरोड द्रन्य का स्वामी बना 
दिया 1 उस सव द्रव्यको वसन्तरमणा भ्रौर भ्रमररमणा नामकी दो वेष्या्नोने खा डाला । तत्पश्चात्‌ 
वह चोरी करलनेमे प्रवृत्त हौ गया ' किसी एकं दिन वह्‌ र्ाकपुरमे जाकर राजभवनके शयन-गरृहमे 
प्रविष्ट हुम्रा । उसी दिन उक्त पूरका स्वामी नन्दिनिधन राजा शघाकमुख भटारकके पासमे परमको 
सुनकर विपय-भोगोसे विरक्तं हता हृश्रा रात्निमे रानीको समभा रहाथाकि मै कल प्रात कालमें 
जिन-~दीक्नाको ग्रहण करूगा, तुम्हे इसके लिए दुखी नही होना चादिए । इसको सुनकर मृदुमत्ति भी 
विरक्त होकर दीक्षित हौ गवा 1 वह्‌ वारहषे वषमे एकाकी विहारमे सलग्न हृभ्रा । 
इस वीनमे यहाँ एक दूसरी घटना घटित हुई--श्रालोक नगरमे वाह्य पवतके ऊपर गुणसागर 
भद्रारक चातुर्मासिक प्रतिमायोगसे स्थित ये । प्रतिशा (चानुमसि) की समाप्ति होनेपर देवोके भ्रानेसे 
नगरमे श्राश्चयं हमा । गुणसागर मुनीन्द्र भ्राकाश-मागंसे विहार करगयेथे। इसलिए वे सोगोके 
देखनेमे नही श्राये । दसी समय वहाँ मृदुमति भ्राहारके निमित्त त्राये । उनको देखकर लोगोने यह 
समभकरकियेवे ष्ठी मुनीन्द्रहै उनको पूजाकी। वे भी मौनपूठेक स्थित रहे। इससे वे ति्ग्गति 
नामकेर्मको उपाजित करके ब्रह्मोत्तर स्वगंमे गये । वरह परस्पर मिलकर उन टोनोमे स्नेह उत्पन्न 
हुमा । वहसि प्राकर श्रभिरामका जीव भरत श्रौर दुसरा ( मृदुमति ) हाथी हुम्रारहै। इस प्रकार 
हाथीके जातिस्मरणके कारणको सुनकर भ्राश्चयेको प्रप्त हुए भर्तको बहुत नैराग्य हुभ्रा । उसने 
रामचन्द्रादिसे क्षमा-याचना करके दीक्षालेली। केकयी भी तीन सौ राजपृचियोके साथ पृथ्वीमती 
भ्राथिकाके निकटमे दीक्षित हय गई । हाथीने भी विशिष्ट श्चावकधमेको ग्रहण किया। वह्‌ देशमे 
परिभ्रमण करता हुश्रा प्रासुक श्राहार श्रौर्‌ जलको लेता था । इस भ्रकारसे वह्‌ दुर्धर अरनुष्ठानको 
करके ब्रह्मोत्तर स्वग॑मे गया । उस देशम रहनेवाले मनुष्य यह्‌ देव है, इसके माहातम्यसे इस देरामे 
क 
,१.पब श वसतडमरा* । २. क चौयेऽप्यप्रवत्तंते, ब चौर्येण प्रवक्ति! ३, पश ०वषं एकाकी फ० 
@ वर्षरेकाकी । ४. फ़ गगने। ५ फकँकःपि, प केकय्यपि, श केकयापि। 


२० पृण्यास्वकभाकोशम्‌ 


ब्रह्मोत्तरं गतः । तहं शवतिनो जना देवोऽयमेतन्माहात्म्याद्रोगादिकमस्मिन्‌ देशे न जातमिति तदूविम्बं 
विधाय पूजयतु लग्नाः! स विनायकोऽभरुतु मरतभटटरारकः संयमफलेन चारणाद्यनेकद्िसंयुक्तो विहृत्य 
केवलसूत्पाद् निर्वाणं गतः इति भूषणो यदि लिनपुजनचेतसैवंविधं विभवं लभते, स्म नित्यं जिनपृज- 
कस्य कि प्रष्टव्यमिति ॥\५॥ 
| ६ | 
गोपो विवेकविकलो मलिनोऽशुचिश्च 
राजा बभूव सुगुखः२ करकण्डनामा । 
खष्ट्वा जिनं भवहुरं स सरोजकेन 
नित्यं ततो हि निनय विभुमचंयामि ।१६॥ 
प्रस्य वृत्तश्य कथाउ श्वेरिकस्य गौतसस्वाभिना यथा कथिताचा्यंपरम्परयागता संक्षेपेण 
कथ्यते । श्रन्नवायंलण्डे कुन्तलविषये तेरपुरे* राजानौ नीलमहानीलौ जातौ ! शेष्ठी वसुमित्रो भार्या 
वसुमति तद्गोपालो घनवत्ः । तेनैकदाटव्यां रमता सरसि सहस्रदलकमलं खट गृहीतं च ! तदा 
नागकन्या प्रकटीभूय तं वदति सर्वाधिकस्येदं प्रयच्छेति । तवच स॒ कमलेन सह गृहमागत्य श्रेष्ठिनं 
तद्वृत्तान्तं निरूपितवान्‌ \, तेन राज्ञो भाषितम्‌ । राज्ञा गोपालेन श्रेष्ठिना च सह सहसरकूटजिनालयं 
गत्वा जिनमभिवन् सुगुप्तमुनि च ततो [ राज्ञा] पृष्टो मुनिः कः सर्वेत्किष्टः इति ! तेन निनो निरूपितः । 
श्रुत्वा गोपालो जिनापरे स्थित्वा हे सर्वोत्कृष्ट, कमलं गुहारोेति देवस्योपरि निक्षिप्य गतः। 
रोगादि नही उत्पन्न हृए दैः एेसां मानकर उसकी २ूति बनाकर पूजामे तत्पर हो गये । वह्‌ विनायक 
(गरे) हुत्रा ! भरत भद्रक सयमके प्रभावसे चारण आदि भ्रनेकं ऋदधिथोसे सम्पन्न होते हुए 
केवलज्ञानको उत्पन्न करके सूक्ति को प्राप्त हुए । इस प्रकार भूषणने जव जिनपूजामे मने लगाकर इस 
प्रकारके विभवको प्राप्त किया तब जिनभगवान्‌की पूजा करनेवाले श्रावक का क्या पूना है ? वह्‌ 
तो महाविभवको प्राप्त करेगा ही ।५। 
वह्‌ विवेकसे रहित ग्वाला मलिन श्रौर भ्रपविन्न होकर भी कमल पुष्पके द्वारा ससारके नाक्ष 
जिन भगवानकी पूजा करके उत्तम गुणोसे युक्त करकण्ड नामक राजा हुभ्रादै। इसलिए मै निरन्तर 
जिनेन्द्र प्रश्ुकी पूजा करता हु ।\६॥ 
गौतम स्वामीने इस कथाको जिस प्रकार श्चणिकके लिए कहा था उसी प्रकार अआरचायं- 
परम्परासे श्राई हुई उसको यहां मेँ सक्षेपसे कहता ह । इसी प्रायंखण्डके भीतर कुन्तल देशम स्थित 
तेरपुरमे नील ओ्रौर महानीन नामक दो राजाये। वहाँ वसुमित्र नामका एक सेठ था । उसकी पत्नी 
का नाम वसुमति या । उसके धनदत्त नामका एक ग्वाला था । एक समय उस ग्वालाने वनमे धमते 
हुए तालानमे सहस्रदल कमलको देखकर उसे ले लिग्रा । तव नागकन्याने प्रगट होकर उससे कहा कि 
जो सबसे श्रधिक हो उसके लिए यह कमल देना । तत्पश्चात्‌ उसने कमलके साथ घर श्राकर इस 
वृत्तान्तको सेस्से कहा । सेठने उस ॒वृत्तान्तको राजसि कटा । तव राजान सेठ श्रौर ग्वालाके साथ 
सहस्रकूट जिनालयमे जाकर जिन भगवानृकी ग्रौर तत्पश्चात्‌ सुगप्त सुनिकौ वदना कौ । पश्चात्‌ 
राजान मुनिसे यछा कि हे साधो ! लोकमे सवंश्रष्ठ कौन है । मुनिने कटा कि सर्व्॑ध्रष् जिनदहै। 
१ श लभ्यते। २ फव मगर. । ३ ब श्रतोऽ्रे' तद्यथा" इत्येतदधिक पदमस्ति । ४ ब -श्रतिपाठो- 
ऽयम । प श परपरायामागता, क परसशायागतो । . श भेरपुरे । 


१. पूजाफलम्‌ ६ २१ 


भ्रत्रापरं वृत्तान्तम्‌ ! तथाहि-भावस्तिपुर्या श्रेष्ठी सागरदत्तो भार्यां नागदत्ता । द्िज- 
सोमशमंणोऽनुरक्तां तां ज्ञात्वा श्रेष्ठी दीक्षितो दिवं गतः । तस्मादागत्याद्धदेके चम्पायां राजा वसुपालो 
देवी वसुमती, तयोः पुत्रो दन्तिवाहुननामा जातः । एवं स चसुपालो यावत्सुखेनास्ते तावत्कलिद्धदेशे 
दन्तुरे" राजा बलवाहनस्तेनर यः सोमशर्मा जारो मृत्वा चरान्त्वा तत्न कलिद्धदेशे दन्तिपुरारव्यां 
नमंदातिलकनामा हस्ती जातः स बलवाहनेन* धृत्वा वसुपालाय प्रेषितः । स तत्र तिष्ठति) सा 
नागदत्ता मृत्वा रमित्वा च ताञ्रलिप्तनगर्या वखिग्‌^वसुदत्तस्य भार्यां नागव्त्ता जाता । सादं सुते 
लेभे धनवतीं ‹ धनभ्रिय' च । धनवती नागालन्दपुरे° वश्यधनदत्तघनमित्रयोः पुत्रस धनपाठेन 
परिरीता । घनश्नीर्नेत्सदेशेः कौशाम्बीपुरे वसुपालवसुमत्थोः पुत्रेण श्रं ष्ठिना वसुभित्रेण परिणीता, 
तत्संसर्गेरण जनी बभुव । नागदत्ता पुत्रीमोहेन धनश्रीसमीपं गता \ तया मुनिसमीपं नीता, श्रगुन्रतानि 
प्राहिता । ततो ब्हत्पुत्रीसमीपं गता । तया बौदधमक्ता कृता । लघ्व्या ` ° वारत्रथमणुव्रतानि भ्राहिता । 
धनचत्या नाशितानि ! चतुथंवारे चढा बभुव । कालान्तरे मृत्वा तत्कौशाम्बीशवसुपालवसुमत्योः पुत्री 
जाता । कुटिने जातेति मञ्जूषायां स्वनामाङ्कितमुद्िकादिभि्निक्षिप्य यमुनाया प्रवाहिता गद्धां मिलित्वा 
इसे सुनकर ग्वालाने जिन भगवान्‌के भ्रागे स्थित होकर हे सर्वो्छष् । इस कमलको ग्रण कीजिए, 
एसा निवेदन करने हए उसे जिन भगवानूके उपर रख दिया ग्रौर वहसे वापिस चला गया । 
यहाँ दूस एक वृत्तान्त घटित हुश्ना । वह इस प्रकार है-श्रावस्तीपुरीमे एक सागरदत्त 
नामक सेठ था । इसकी पत्नीका नाम नागदत्ता था ¦ वह सोमशर्मा नामक ज्राह्यणसे श्रनुराग रखती 
थी । इस बात्को ज्ञाते करकं सेठने जिनदीक्षालेली। वह मरकर स्वणेमे देव हृश्रा । वहासि भ्राकर 
वह्‌ चम्पापुरीमे राजा वसुपालकं वसुमति रानीसे दन्तिवाहन नामक पुत्र उत्पच्न हुभ्रा 1 इस प्रकार से 
वह्‌ वसुपाल राजा जब तकं सुखपूवेकं स्थित है तब तक कलिग देशके भीतर स्थित दन्तिपुरके राजा 
वलवाहनने नमेदातिलक नामक्‌ जिस हाथीको पकडकर उपयुक्त वसुपाल राजाकं लिए भेट किया था 
वह्‌ नागदत्ताका जार ( उपपति }) सोमशर्माब्राह्यणथा जो मर करके परिश्रमण करता हुभ्रा उस 
कलिग देशके श्रन्तगेत दन्तिपुरके गहन वनमे इस हाथीकी पर्यायमे उत्पन्न हु्रा था। वह्‌ हाथी 
चसुपाल राजाके यहा स्थित था 1 वह्‌ नागदत्ता मर करके ससारमे परिश्रमण करती हृरद ताञ्नलिप्र 
नगरीमे वर्य वसुदत्तकी पत्नी नागदत्ता हुई । उसके धनवती म्रौर धनश्चौ नामकी दो पृत्रिया उत्पन्न 
हुई 1 उनमे धनवतीका विवाह नागालन्दपुरवासी वरय धनदत्त श्रौर उसकी पत्नी धनमित्राके पुत्र 
धनपालके साथ सम्पन्न हुश्रा तथा दूसरी धघनश्रीका विवाह वत्स देशके ब्रन्तगंत कौशाम्बीपुरके निवासी 
वसुपाल भ्रौर वसुमतीके पुत्र सेठ वसुभित्रके साथ सम्पन्न हुश्रा था । उसके ससगंसे वह॒ ( वनभ्ी ) जन 
धमेका पालन करनेवाली हो गई । नागदत्ता पृत्रीके मोहसे धनश्रौके पास गई । धनश्ची उसे मुनिके 
समीप ले गई । वहाँ उसने उसको श्रणुत्रत ग्रहणा करा दिये । तत्पश्चात्‌ वह्‌ बडी पूत्रीके पास गई । 
उसने ( बड़ी पुत्रीने ) उसे बौद्धभक्त बना दिया । छोटी पुत्रीने उसे तीन बार श्रगुत्रत प्रहरण कराये, 
परन्तु घनवतीने उन्हे नष्ट करा दिया } चौथी वार बह श्रणुत्रतोमे दढ होती हुई कालन्तरमे मरको 
प्राप्र होकर कौशाम्बी नगरीके स्वामी वसुपाल श्रौरं रानी वसुमतीको पुत्री हुई'1 उसे कुदिनमे 
१. ब दन्तपुरे। २.१ श बलतवाहनः ्रपुत्रोकस्तेन । ३. फ मारयित्वा | व ब्रतोऽग्रेऽभरिन शृत्वा" १९ 
पर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति । ४, प वलवाहने, श बलवादहनो 1 ॐ श विज । € श धनवति { ७. 
नागनदपुर \ ८. पश धनभी वत्स० | &. फ गृहीतानि । १०.१ श लघ्वी। 
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पद्यद्रहे पतितां कुसुमपुरे कुसुमदत्तमालाकारेण इष्टवा स्वगृहमानीय स्ववनिताकुसुममालायाः समपिता । 
तथा च पदयद्रहे लब्धेति पद्मावतीसंज्ञया वधिता । युबतिर्जाता । केनचिदन्तिवाहनस्य तत्स्वरूपं 
कथितम्‌ । तेन तत्र गत्वा तद्रूपं इष्ट्वा मालाकारः पृष्टः--सत्य' कथय कस्येय' पुत्रीति.। तेन तदग्रे 
निक्षिप्ता मञ्जूषा । तत्रस्थितनामाडुतिमृद्रादिकं वीक्ष्य तज्जर्गत ज्ञात्वा परिरौता । स्वधुरमानी- 
तातिवल्लमा जाता । कियत्काले गते तत्पिता स्वशिरसि पलितमालोक्य तस्मे राज्यं दत्वा तपस्य 
गतः 
+ भद्ावती चतुथंस्नानानन्तरं स्ववल्लभेन सह ॒चुप्ता स्वस्ते सहुगजादित्यान्‌ स्वप्नानद्राक्षीत्‌ । 
राज्ञः स्वप्ने , निरूपिते तेनोक्तम्‌-सिहदशंनात्प्रतापी गजदशंनारक्षत्रियमुख्यो रविदशंनात्परजाम्मोज- 
सुखाकरः पुत्रो भविष्यतीति । संतुष्टा सुखेन स्थिता । इतस्तेरपुरे स^ गोपालः सशेवलद्रहे* तरितु 
प्रविष्टः सन्‌ शेवालेन उ वेष्टितो मृत्वा पद्मावतीगर्भे स्थितः! तन्ति परिज्ञाय संस्कार्यं भरे ष्ठी सुगुप्त- 
मुनिनिकटे तपस्ता दिवं गतः । इतः पद्चावत्या दोहुलको जातः। कथम्‌ । मेधाडउम्बरे चपलाकुके वृष्टौ 
सत्यां स्वयमंकुशं गृहीत्वा पुरुषवेषेण द्विपं चरित्वा पृष्ठे राजानं गृहीत्वा पत्तनाद्‌ बहिश्च माव इति । 
( श्रशुभ्‌ मुहूर्तम ) उत्पन्न हुई जानकर अपने नामक मद्रिका भ्रादिके साथ पेटीमे रक्खा श्रौर यमूनके 
प्रवाहमे बहा दिया था । वह्‌ गगके प्रवाहुमे पडकर पद्मद्रहमे ज! गिरी । उसे देखकर कुसुमपुरमे 
रहनेवाला कुसुमदत्त नामक माली श्रपने घरपर जे श्राया श्रौर्‌ श्रपनी पत्नी करुसुममालाको सौप दिया । 
वह चु कि पद्मद्रहमे प्रा हुई थी ्रतएव कुसुममालने उसको पद्मावती नाम रखकर वृद्धिगत किया । 
वह्‌ कु समयमे युवती हो गई । किसी मनुष्यने दन्तिवाह्‌न राजासे उसके रूपकी चर्चा की । राजाने 
वहाँ जाकर उसके सुन्दर रूपको देखा । उसने मालीसे पूछा कि यह्‌ पुत्री किसकी है, सत्य बतलाग्रो । 
मालीने राजाके सामने वह्‌ पेटी रख दी । उसने पेटीमे स्थित नामाकित मृद्िका श्रादिको देखकर 
भ्रौर इससे उसके जन्मविषयक वृत्तान्तको जानकर उसके साथ विवाह कर लिया । वह्‌ उसे मपने 
नगरमेले श्राया) उक्त पद्मावती राजाके लिए भ्रतिशय प्यारी हुई । कुछ समय बीतनेपर दन्ति- 
वाहनका पिता भ्रपने शिरपर सवेत बालको देखकर विरक्त हो गया । उसने दन्तिवाहनफो राज्यं देकर 
जिनदीक्षा श्रहए कर ली । वह्‌ मरकर तपके प्रभावसे स्वगंमे जाकर देव हु्रा । 
पद्मावती चतुथंस्नानके पश्चात्‌ श्रपने पतिके साथ सोयी थी । उसने स्वप्नमे सिह, हाथी ग्रौर 
सुयको देखा । तत्पश्चात्‌ उसने इन स्वप्नोके सम्बन्धमे राजासे निवेदन किया । राजाने कहा--देवि । 
तेरे सिहके देखनेसे प्रतापी, हाथीके भ्रवलोकनसे क्षत्रियोमे पुख्य ्रौर सूर्यंके दशंनसे प्रजाजनोरूप 
कमलोको प्रफुत्लित करनेवाला पुत्र होगा । इसको सुनकर पद्मावती सन्तु होकर सुखपूवेक स्थित 
हुई । इधर तेरयुरमे वह धनदत्त ग्वाला तैरनेके लिए काई सहित तालावके भीतर प्रविष्ट हमरा । 
वह्‌ काते वेष्टित होकर मृत्युको प्राप होता हृश्रा पदमावतीके गभैमे ्राकर स्थित हुश्रा । ग्वालके 
मरणको जानकर वसुमित्र सेठने उसके मृत शरीरका दाहु-सस्कार फिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुगर 
मुनिके पासमे दीक्षित हौकर तपके प्रभावसे स्वगंको प्राप्त हृश्रा । उधर पद्मावतीको यह दोहल (सातवे 
मासमे होनेवाली इच्छा) उन्पन्त हुश्रा कि जव श्राकाश मेधोसे व्याच हो, विज ली चमक रही हो, तथा 
वृष्टिभीहोरहीहो, एेसे समयमे मै स्वय अकुशको ग्रहृण करके -पुरुषके वेषमे हाथीके ऊपर चह 
्रीर पीचे राजाको बैडाकर दोनो नगरके बाहर भ्रमण करे । उसने इस दोहलकी सूचना राजाको 
ह्‌. श इतस्तैर स 1 २. प सशिवाल फ शशिवाल, ब सिवाल,  सदधिवाल । ३*फ सेवालेन, ब वालेन । 
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तत्स्वरूपे राजः कथिते तेन स्वमित्रवायुवेगखेचरे मेघाडस्बरादिकं कारयित्वा नमंदातिलकदिपमलं- 
कुत्वा राज्ञी स्वयं च समारुह्य परिजनेन पुराल्निगंतौ । स च गजोऽकरुशमुल्लइ्‌घ्य पवनवेगेन गन्तु लग्नः । 
सर्वोऽपि जनः स्थितः! महाटव्यां वृक्षशाखामादाय राजा स्थितः । स्वपुरमागत्य हा पद्मानति तव 
किमभूदिति महाशोकं कृतवान्‌ । विबुधैः संबोधितः । 

इतः स हस्ती नानाजनपदानुल्लङ्घ्य दक्षिणं गत्वा भान्तो भहासरसि प्रविष्टो जलदेवतया 
समुत्तायं तटे" उपवेशिता सा । श्रत्रावसरे, तत्रागतेन रभटरनाममालाकारेण रुदती संबोधित्ता-हे 
भगिनि, एहि मद्गृहमित्यक्ते तयोक्तं कस्त्वम्‌” । तेनोक्त मालिकोऽहमिति । ततो हस्तिन पुरे स्वगृहे 
मद्भगिनीयमिति स्थापिता \ तस्मिन क्वापि गते तद्रनितया मारिदत्तया निर्धारिता पितृवने पुत्र 
प्रसुता । तदा मातद्खन तस्याः प्ररम्योक्त -मत्स्वामिनी त्वभिति । तथोक्त कस्त्वम्‌" । स भ्राह-- 
श्रत्र॑व विजयार्धे दक्षिने ण्यां ऽवि त्पमपुरेशविच्‌ सप्रमविच्‌ ल्लेखयोः सुतोऽहं बालदेवः ! स्ववनिता- 
कनकमालया दक्षिणं क्रीडार्थं गच्छतो मम रामगिरौ वीरमटरारकस्योपरि न गतं" विमानम्‌ 1 क्न 
मया तस्थोपसर्गः कृतः । पद्मावत्या तं निवायं ममवियाच्छेदः कृतः । तदनु मया सा प्ररम्योपशान्ति 


की । तबे राजाने श्रपने मित्र वाधूवेग विद्याधरके द्वारा मेघसमूह श्रादिकी रचना करायी । तत्पश्चात्‌ 
नर्मदातिलक हाथीको सुसज्जित करके उसके ऊपर रानी श्रौर श्वय भी { दोनों ) चढकर सेवक जनके 
साथ नगरके बाहर निकले 1 वह हाथी अकुशकौ परवाह न करके वायुवेगसे शीघ्र गमनमे उद्यत 
ह्र । इस कारण सबं सेवक जन पीछे रहं गये । राजा महावनमे एक वृक्षकी राखाको पकडकर 
स्थित रह गया । पश्चात्‌ वह नगरमे श्राकर हा । पद्मावती, तेराक्या हृ्रा होगा इस प्रकार 
पर्चात्ताप करने लगा 1 तव विद्वानोने उसे सम्नोधित्त किया । 


इधर वह हाथी म्रनेक देशोको रजाँधकर दक्षिणकी श्रोर गया श्रौर थककर किसी महा 
सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुश्रा । उस समय जलदेवतने पद्मावतीको हाथीके ऊपरसे उतारकर तालाब- 
के किनारेपर बैठाया । इस भ्रवसरपर वर्ह एक भट नामक माली श्राया 1 उसने रोती हुई देखकर 
उससे कहा कि हे बहिन ! श्रा, मेरे घरपर चल । एेसा कहनेपर पद्मावतीने उससे पूछा कि तुम कौन 
हो । उसने कहा कि मै माली हू । तत्पश्चात्‌ उसने उसे हस्तिनापुरके भीतर श्रपने घरमे यह्‌ मेरी 
बहिन है' एेसा कहकर स्थापित किया । परचात्‌ मालीके कही बाहर जानेपर उसकी पत्नी मारिद्ततने 
उसे घरसे निकाल दिया । तब उसने वहसि निकलकर श्रौर दमशानमे जाकर पुत्रको उत्पन्न किया । 
उस समय किसी चण्डालने भ्राकर उसे प्रणाम किया श्नौर कहा कि तुम मेरी स्वामिनी हो । पद्मावत्ती 
ने उससे पूछा क्रि तुम कौन हो । उत्तरमे उसने कहा कि मँ उसी विजयाधं पवेतके ऊपर दक्षिण 
र शिमे स्थित विच्‌.सप्रभ पुरक स्वामी विद्य्‌स्रभ श्रौर विच ल्लेलाका बालदेव नामक पुत्रहं। मै 
प्रपनी पत्नी कनकमालाके साथ दक्षिणमें क्रीडा करनेके लिएजा रहाथा। मेरा विमान रामगिरि 
पवेतके उपर स्थित वीर भटुारकके ऊपरसे नही जा सका । इसरे क्रोधित्त होकर मैने उक्त वीर 
भटा रकके ऊपर उपसगं किया । पद्मावत देवीने उसको दूर करके मेरी विद्याश्नोको नष्ट कर दिया । 





१. ब -प्रतिपाठोऽयपु, पफशसा। श्रवसरे। २.फबसट1 ३.फश "चिद्‌ स्रमयुरेश' नास्ति। 
श. ब -प्रतिपाठोऽयम्‌, पफ श उपरितनगत्त 1 
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नीता । ततो है स्वामिनि, भम विदयाप्रसादं कु्वित्युक्तं तयोक्त--हस्तिनागपुरे पितृवने यं द्रक्ष्यसि? 
वालं तद्राज्ये तज विद्याः सेत्स्यन्ति, याहीत्युक्तं सोऽहं मातद्धवेषेरेमं रक्षन्‌ स्थित इति । तदनु 
संवुष्टया बालः समितः, त्वं वधंयनमिति ¦! ततस्तेन काञ्चनमालाया सर्मपितः। स च करयो 
कण्ड्‌ युक्त इति करकण्डुनाम्ना पालयितुं लग्ना 1 सा पद्मावती गान्धारी या ब्रह्मचारिणी? तामाभिता । 
तया सहु गत्वा समाधि गगुप्तमुनि" दीक्षां याचितवती ! तेनाभारणि-न दीक्षाकालः प्रवतंते । पूर्वं 
वारत्रयं यद्‌ त्रतं खण्डितं तत्फलेन चिदु : मासीत्‌ । तदूपशमे पुत्रराज्यं वीक्ष्य तेन सह्‌ तपो भविष्यती- 
त्युक्तं संतुष्टा पुत्रं विलोक्य ब्रह्मचारिणीनिकरे स्थिता ! स बालस्तेन सवकलाकुशलः कृतः । 

तौ वेचर-करफण्ड्‌ पितृवने “यावत्तिष्ठतस्तावज्जयभद्र-वी रभप्राचायौ समागतौ । तत्रे नर-कपाले 
मुखे लोचनयोश्च वेणुत्रयसुत्पन्नमालोक्य केनचिद्यतिनोक्तमाचार्य प्रति € नाथः, किमिदं कौतुकम्‌ । 
प्राचार्योऽवदद्योऽत्र राजा मविष्यति तस्याकुशच्छत्रध्वजदण्डाः स्युरिति भर त्वा केनचिद्ठिप्रेणोन्मूलिता । 
तस्मत्करकण्डुना गृहीताः ! 

क्िियदिनेषु तत्र बलवाहुनो नाम राजाऽपुत्रको मरतः। परिवारेण विधिना हस्ती राजो 


तत्पश्चात्‌ मैने भरणाम करके उसे शान्त किया । उससे मैने प्राथंना कीकिंहिदेवि¡ कृपाकर मेरी 
विद्याग्रोको मे वापिस कर दीजिए । इसपर उसने कहा कि जा, हुस्तिनापुरके श्मशानमे तु जिस 
बालकको देखेगा उसके राज्यमे तेरी विद्याएं तुभे सिद्धहो जावेगी। वही मै वालदेव विद्याधर 
चाण्डालके वेषमे इसकी रक्षा करता हुभ्रा यर्हापर स्थित हं । उसके यह्‌ कहुनेपर पद्मावतीने सन्तुष्ट 
होकर “इसको तुम वृद्धिगत करो' कहकर उस बालकको उसे दे दिया । तत्पश्चात्‌ उसने उसे श्रपनी 
पत्ती काचनमाला (कनकमाला) को दे दिया । वह्‌ बालक चकि दोनो हाथोमे कण्डु (साज) से 
सयुक्त था, श्रतएव उसका करकण्ड नाम॒ रखकर वह्‌ भी उसके परिपालनमे सलग्न हौ गई । उधर 
पद्मावती गान्धारी नामकी जौ ब्रह्मचारिणी थी उसके श्राश्रयमे चली गई । पश्चात्‌ उसने उक्त ब्रह्म- 
चारिणीके साथ जाकर समाधिगुप्र मुनिसे दीक्षाकी प्रार्थना की । तब मनि बौले-ग्रभी दीक्षाका 
समय नही प्राया है । तुमने जो तीन बार ब्रतको खण्डित किया है उसके फलसे तुम्हे तीन बारदरुख 
हुग्रा । ब्रतभगसे उत्पन्न पापकं उपशान्त होनेपर पुत्रके राज्यको देखकर उसके साथ तेरा तप होगा । 
इसको सुनकर पद्मावतीको बहुत सन्तोष हभ्रा । तव वह पुत्रको देखकर ब्रह्मचारि णीके समीपमे स्थित 
हो गई । वालदेवने उस्र वालकको समस्त कलाश्रोमे निपुण कर दिया । 
इधर वह विद्याधर म्रौर करकण्डुये दोनो क्मशानमेही स्थितथे किवं जयभद्रश्रीर 

वीरभद्र नामक दो श्राचायं उपस्थित हुए । वहं किसी मनुष्यके कपालमे एक मुखमेसे प्रौर दो दोनों 
नेवोमेसे इस प्रकार तीन वांस उत्पन्न हृए ये ! इनको देखकर किसी मुनिने प्राचारथसे पुछा कि है 
नाय ! यह कौन-सा कौतुकं है । श्राचा्थं वोले कि यहाँ जो मनुष्य राजा होगा उसके ये तीन वि 
अकुल, छव रौर ष्वजाकं दण्ड होगे । इस मूनिवचनको सुनकर किसी ब्राह्यणने उन्हे उखाड़ लिया । 

उम ब्राह्यणसे उन्हे करकण्डुने ले लिया । 

मु दिनोमे वहा वलवाह्न नामक राजाकी मृत्यु हई । वह पुत्रस रहित था । इमलिए 


१. पय द्रक्ष्यरि, फ यद्रक्षि, च यद्यसि । २, फ ब्रह्मचारिणी 1 ३. फ श समाधिगुप्ति। ४,क ततो 1 
५. पष्ठ यावत्तिप्ठत्तिस्ताव० । 


१ पूजाफलम्‌ ६ २४ 


स्वेषां मुक्तस्तेन च करकण्डुरम्मषिच्य स्वशिरत्ति व्यवस्थापितः । ततः परिजनेनं राजा कृतो 
बालदेवस्य विद्यासिद्धिरभुत्‌ । स तं नत्वा तस्य तन्मातरं समप्यं विजयाधं गतः! करकण्डुः प्रति- 
कूलानुन्मुल्य राज्यं करवन्‌ स्थितः ! ततप्रतपं शर त्वा दन्तिवाहनेन तदन्तिकं इतः प्रेषितः ! स गत्वा तं 
विज्ञप्तवान्‌-त्वया मत्स्व!मिनो दन्तिबाहनस्य भूतिमवेन राज्यं कतंगव्यमिति ¦ कुपित्वा करकण्डु- 
नोक्तम्‌--रणे यई मवति तद्‌ मवतु, याहीति विराजितः । स स्वयं प्रपाणं दत्त्वा चम्पानाहचयं स्थितः' । 
दन्तिवाहनोऽप्यतिकोतुकेन सवंबलान्वितो निगेतः 1 उभयबले सनद्ध॒व्युहप्रतिब्पुहक्रमेण स्थिते तदवसरे 
पटृमावती गत्वा स्वमु: स्वरूपं निरूपितवती । ततो गजादुत्तीयं संमुखमागतः पिता, पुजौऽपि । उभयोदंशंनं 
स्लमस्काराशीवदिदानं च जातम्‌ । सातापितुभ्यां जगदाश्चयंविभूत्या [सः] पुरं प्रविष्टः । पिच्राष्ट- 
सहस्रकन्थाभिविवाहं स्थापितः । तस्मे राज्यं सम्य पदूमावत्या भोगाननुमवन्‌ स्थितो दन्तिवाहनः । 
राज्यं कुर्वतस्तस्य मन्तिभिरुक्तम्‌-हे देव, त्वथा चेरमपाण्डचचोलाः साधनीया इति ! ततस्तेषां 
उपरि गच्छन्‌ तेरपुरे स्थित्वा तदन्तिकं दृते प्रेषितवान्‌ । तेन गत्वागतेन 3 तदौद्धत्ये विज्ञप्ते* रोषात्तत्र 
गत्वा युद्धावनौ स्थितः ! तेऽपि मिलित्वागत्य महायुद्ध' चक्र.दिनावसने" उमयबलं स्वस्थाने स्थितम्‌ । 
परिवारने राजकं अन्वेषणार्थं विधिपूरवंक हाथीको छोडा । उसने करकण्डुका श्रभिषेक करके उसे 
श्रपने सिरपर स्थापित किया'। तन परिवारने उसे राजा बनाया 1 उस समय बालदेवकी वे नष 
विद्यां सिद्ध हो गई । भ्रब बालदेवने उसको नमस्कार करकं उसकी माता को 'समर्पित कर दिया 
भ्रौर वह्‌ विजया्धंपर'चला गया । करकण्ड जतरु्रोको नष्टं करकं निष्कण्टक राज्य करने लगा । उसके 
प्रतापको सुनकर दन्तिवाहनने उसके पास श्रपने दूतवेभे भेजा । उसने जाकर करकण्डुसे निवेदन 
किया किं श्राप हमारे स्वामी दन्तिवाहुनकं सेवक होकर राज्य करे इसे सुनकर करकण्डरूने कोधित 
होकर दूतसे कहा कि जाम्रो युद्धम जो कुछ होना होगा सो होगा, ठेसा कहकर उसने उस दूतको 
वापिस कर दिया । साथ ही वह्‌ स्वय प्रस्थान करके चम्पापुरके बार पडाव डालकर सहर गया । 
इधर दन्तिवाहन राजा भी श्रतिशय कौतूर्हलकं साथ समस्त सेनासे सुसज्जित होकर नगरके बाहर 
निकल पडा । दोनो श्रोरकी सेनां तैयार होकर व्यूह्‌ भ्रौर प्रतिव्युहके क्रमसे स्थित हो गर्द । इसी 
समय प्चावत्तीने जाकर ग्रपने पतिसे वस्तुस्थित्तिका निरूपण किया । तव पिता ( दन्तिवाहन ) 
हाथीसे नीचे उतरकर पुत्र (करकण्दु) के सामने प्राया ग्रौर उधर पत्र भी पिताक सामने भ्राया। 
दोनोमे एक दूसरेको देखकर पृत्रने पिताक प्रणाम किया श्रौर पिताने उसको भ्रारीर्वाद दिया । फिर 
करकण्डु विश्वको आ्राश्चयं चकित करनेवाली विभरुतिसे सयुक्त हौकर,माता-पिताके साथ पुरम प्रविष्ट 
हरा । पडचात्‌ पित्तने उसका श्राठ हजार कन्याग्रोके साथ विवाष््‌ कगाया । फिर दन्तिवाहून उसे 
राञ्य देकर पदयावतीके साथ भोगोका अनुभव करने लगा । 
इधर करकंण्डु जव राज्य करने लगा तवं मन्तरयोने उससे कहा कि हे देव 1 त्रापक्रो चेरम, 
पाण्डच ग्रौर चोल देोको श्रपने भ्रघीन करना चारहए्‌ । तवे वह्‌ उनके उपर श्माक्रमण करनेके 
विचारसे गया ग्रौर तेरपुरम घ्हर गया । वहासे उसने उपयु क्त राजाग्रोके पाम दूनको भेजा ! उस 
दूतने जाकर वापिस ्रानेपर जव उक्त राजाश्रोको उ.ढतताका निरूपण किया नव करकण्डुको व्टुन 
क्रोध भ्राया 1 इसीलिए वह्‌ वहा जाकर युद्धभूमिमे स्थितहोगया। वेगाजा नी मिन करके रये 


१. पश गवादय मूत्का स्थित व वाह्य मुक्ता स्थित । २. फ उभयोद्णननम० ३.पश गत्वा टूहेन 
गतेन । $ फ विक्ञप्त. 1 १, प चक्रतुः दि०; ण चक्रतुदि" । 


२६ पुण्यास्रवकथाकोराम्‌ 


द्वितीय दिनेऽतिरौदरे ^ संग्रामे जाते स्वबलभङ्खः वीक्ष्य कोपेन करकण्डुमंहायुद्ध कत्वा त्रीनपि बबन्ध । 
तन्सुक्रुटे पादं म्यसन्‌र तत्र जिनविम्बानि विलोक्य “मिच्छामि इतिः भरित्वा यूयं जेना इत्युक्ते 
तरोमित्ि" मरिवे, हा हा निकृष्टोऽहं जंनानामुपसगं कृतवानिति पश्चात्तापं करत्वा क्षमां कारिता 
तैः । स्वदेशं गच्छन्‌ तेरसमीपे विमुच्य स्थितः! 

तत्र ‹ दौवारिकेरन्तःप्रवेशिताम्यां धाराशिव°मिल्लाम्ां विज्ञप्तो राजा-देवास्माहक्षिखस्यां 
दिशि च्रिगब्यूत्युत्तरे पवंतस्थोपरि धाराशिवं नाम पुरं तिष्ठति सहसरस्तस्भजिनालयं च तस्योपरि, 
पवेतमस्तके बत्मीकं च । तत्‌ श्वेतो हस्तौ पुष्करेण जलं कमलं च गृहीत्वागत्य च्रिःप्रदक्षिरीकृत्य 
जलेन सिक्त्वा श्ररविन्देन*° पूजयित्वा प्रणमतीति [ श्रत्वा करकण्डना | ताम्यां तुष्टि दर्वा तत्र 
गत्वा जिनं समच्यं वल्मीकं पुजयन्तं हस्तिनं वीक्ष्य तत्‌ खनितम्‌ । तन्न स्थितां भञ्जुषामुत्पाटच 
रत्नमयवाश्वनाथप्रतिमां वीक्ष्य हृष्टः । तल्लयणेऽगंलदेवसंज्ञया ' › स्थापितवांश्च । मूलप्रतिमाग्रे ग्रत्थि 
विलोक्य विरूपको इष्यते इति शिलाकमिणं ` बभाणेमं स्फोरयेति । तेनोक्तं जलसिरे्यं जलयपुरो 


ग्रौर घोर शद्ध करने लगे । सूर्यास्त होने पर दोनो भ्रोरकी सेना भ्रपने स्थानमे ठहर गई । दूसरे.दिन 
भी श्रतिशय भयानकं युद्धके होनेपर भपनी सेनाके दनावको देखकर करकण्डुने क द्ध होकर महान्‌ 
युद्ध किया भ्रौर उन तीनो राजाभ्रोको बाध लिया । फिर उसने उनके मुकुट पर पर रखते हुए जब 
जिनप्रतिमाग्रोको देखा तन तस्स मिच्छामि [तस्स मिच्छामे दुक्कड |' भ्र्थात्‌ उसका मेरा यहं 
दोष मिथ्या हौ, यह्‌ कहकर उसने श्रात्मनिन्दा करते हुए उनसे पुछा कि श्राप जैन है क्या ? उत्तरम 
जब उन्होने यह्‌ कहा कि हा हम लोग जैन है तबे उसने कहा हा । हा ! मै बहूत्त निकृष्ट हु, मैने 
जेनोके ऊपर उपसगं किया है, इस प्रकार परचात्ताप करते हए उसमे उनसे क्षमा करायी ' तत्पश्चात्‌ 
स्वदेरको वापिस भ्राता हुभ्रा वह्‌ तेरपुरके समीपमे पड़ाव डालकर ठहर गया । 


उस समय वहां धारा भ्रौर शिव नामक दो भील भ्राये जिन्हे हारपाल भीतर ले गये। 
उन्होने राजासे निवेदन कियाकिहेदेव ! यहाँ से दक्षिण दिशामे तीन कोशके ऊपर स्थित पवतकं 
उपर धाराशिव नामका नगर है ग्रौर सहसखस्तम्भ जिनालय है । उकंत पदैतकं शिखरपर एक सपंकी 
बोँवी है । वहाँ एकं श्वेत हाथी सुमे जल भ्रौर कमलको लेकर श्राता हैव तीन प्रदक्षिणा करता है। 
फिर वह्‌ उसे जलसे अ्रभिषेक करके कमल-पुष्पसे पूजा करता हुभ्रा प्रणाम करता है । यह्‌ सुनकर 
करकण्डुने उन दोनो भीनोको पारितोषिक दिया । तत्पश्चात्‌ उसने वहाः जाकर जिन भगवानृकी 
पुजा करके बँवीकी पूजा करते हुए उस हाथीको देखा । उसने उक्त बांवीको खुदवाया । उसके 
भीतर स्थित पेटीक्रो तोडकर उसमे स्थित रल्नमय पादवंनाथ जिनेन्द्रकी _ परतिमाका दलन करफे 
वह॒ बहुत हरषित हु्रा । उस लयन ( पवेतस्थ पापाणमय गृह ) मे उसने उक्त मूतिको श्र्ैल देवको 
नामसे स्थापित किया । मूल प्रतिमाके रागे गाठको देखकर उसने यह्‌ विचार करते हुए कि वह्‌ 
यहं विकृत दीखती है, शिल्पीको उसे तोड डालनेकं लिए कहा । निल्पीने कदा कि यह जलकी 


१. पश दिने इति रौद्रं । २. फ न्यसत्‌ । ३. प्रतिषु विलोक्य तस्स मिच्छामीति। ४.पतंरोर्मिति, 
श तेराहुउमिति । ५.फकारिताः। ६-शतत्रा। ७.फधराशिव, श घरोशिवं। ८, फ त्रिगन्पू्यन्तरे । 
६, फ जिनालयण च तस्यो०, श जिनालय तस्यो० | १० फ सीत्काररविदेन । ११. फ तत्लयणागंलदेव । 
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नि.सरष्यतौति । तथापि स्फोटितम्‌ ! तदनु निर्गतं जसम्‌ । राजादीना निगसने सदेहोऽभूत्‌ । ततो 
राजा दर्भशय्यायां हि विधसंन्यासेन स्थितः । 


नागकुमारः प्रत्यक्षीमूय वक्तु" लसन. 1 कालमाहातप्येनं +रत्नमयी प्रतिमा रक्षितुः न शक्यते 
इति मया जलपुणं लयनं [ एतम्‌ ] । ततस्त्वया जलापनयनायाग्रहौ न क्तन्य इति महूताग्रहेण 
दभंशय्याया उत्थापितो राजा ! ततस्तं पृच्छति स्म- केनेदं लयनं कारितं, तथा वल्मीफमध्ये प्रतिमा 
केन स्थापितेत्ि । नागकुमारः प्राह-श्रत्र॑व विजयार्धे उत्तरश्रण्यां नमस्तिलिफपुरे राजानौ श्रमित- 
देगसुवेगौ श्र्रार्यखण्डे निनालयान्‌ वन्दितुमागतौ मलयमिरौ रावरकृतजिनगृहानपश्यताम्‌* 1 बन्दित्वा 
तेत्र परि्रमन्तौः पारदनायप्रतिमां चुलोफाते" । तां मङजूषायां निक्षिप्य गुहीत्वेमं पवतमागतौ । श्रत्र 
सञ्जूषां व्यवस्थाप्य एवापि गतौ । ब्रागत्य याचदुत्थापयतस्तवे“ल्ोत्तिष्ठति मञ्जूषा । गत्वा तेरषुरे 
श्रवध्िर्वोधि महामुनि परष्ठवन्तौ मञ्जूषा किमिति नोत्तिष्ठतीति । तरवादीयं मञ्डृषा लयरशस्योपरि 
लयण कथयति ! अयं सुवेमोऽपघ्यानेन्‌ भृत्या गजो नुत्वा ता मञ्जुषां यदा करकण्डुस्तामूुष्त्पाटयिष्यति 
तदा यज. सन्वासेन दिवं यास्यति इति प्रतिमास्थिरत्वमवधा्यदं लयणं फेन फारितमिति पृष्टो मुनिः 





नाली है, इनके तोडनेसे जलका प्रवाह निकेनेगा । परन्तु यदे मुन करके भी करकण्डने उसे तुडवा 
दिया । तत्पश्चात्‌ उसमे जनका प्रवाह निकल पडा । राजा दिको उक्त जल-प्रवाहुसे निकलनेमे 
सन्देह हृश्रा । तव राजा स्मे प्रकारके मन्यास्को धारण करकं कुयासनपर स्थित हौ गया । 
तव वहु नागकरुमार देव प्रगट होकर इस भकार कहने लगा-कालके प्रभावसे इस रत्नमयी 
पर्तिमाकी रक्षानही कौ जा सक्ती है, इसनिए रमन इस लयन॒को जलसे परिपुणं किया है । भ्रतएव 
ग्रापको इस जलके नष्ट केरनेका श्राग्रह॒ नही करना चाहिए । इस प्रकार कहकर नागकरुमारन 
राजाको ब्रहुत ग्राग्रह्‌ के साथ उस कुगासनके उपरते उठाया । तत्पश्चात्‌ उसने नागकुमारसे पूछा 
करि इस लयन॒को फंसने वनवाया है नथा वर्विीके वौीचमे प्रतिमाको किसने स्थापित्त किया है । 
नागकरूमार्‌ वोला-इसी विजयावं पर्वंतके ऊपर उत्तर भ्रेणिमे नभस्तिलकं नामका नगर है । वहकि 
राजा श्रमित्तवेग शरीर मूवेग इत श्राणंखण्डमे जिनालयोकी वन्दना करनेके लिए म्राये थे । उन्होने 
मलयगिरिके उपर रावणके रा वनाये गये जिन-भवनोको देका 1 तव उन दोनोने उक्त जिन- 
भवनोकी वन्दना करके वहा परिश्रमण करते हृए एाव्वेनाथको प्रतिमाको देला । वे उक्त प्रतिमाको 
वेटीमे रखकर ग्रौर उसे साथमे लेकर इस पर्व॑तके ऊपर प्राये । यहं उस पेटीको रखकर वे कही 
दूसरे स्थानमे गगरे । वापिय भ्राकर जव उन्ही उसे उखाया तो वह्‌ पेटो नही उठी । तब उन्होने 
तेरपुरमे जाकर श्रवधिज्ञानी मूनिसे पेटीके न उठनेका कारण पठा । उन्होने कहा कि यह्‌ पेटी लयन- 
के उपर लीन होनेको कहती है । यह सुवेग भ्रपध्यानसे मरकर हाथी होगा श्रौर फिर जच करकण्डु 
उस पेटीको तुडवावेगा तव वह्‌ हाथी सन्यासपू्वेक मरणको प्राप होकर स्वगेमे पहचेगा । इस 
प्रकारं प्रतिमाकी स्थिरताको जानकर उन्होने पुन. मनिराजसे पुछा कि इस लयनको किसने निमित्त 
कराया है । उन्नरमे मृनिराज बोले--विजयाधंकौ दक्षिण श्रं िमे रथनूपुर नामका नगर है । वहा 





१ श रतलमयी। २ फगृहानर पष्यता। ३. शतत्र रमन्तौ । ४. बप्रतिपाेऽयमु । फ ललोकते 
ता-पषशलुलोक्तेत्ता। ५ पब श्च याविदुच्चायतस्ताव | € व क रकद्ुभूपस्ता ° । 


२८ पूण्यास्रवकथाकोकम्‌ 


कथयति--विजयाधंदक्षिखश्ने ण्यां रथनूपुरे राजानौ नीलमहानीलौ जातौ । संग्रामे शत्रुभिः कृतविद्या- 
छेदावज्नेषित्तौ ताविदं * कारितवन्तौ । विद्याः प्राप्य विजयार्ध गतौ तपसा दिवं गताविति निशम्यतौ 
दीक्षितौ ! ज्येष्ठो ब्रह्मोत्तरं गत इतर श्रतेन हस्ती जातस्तेन देवेन संबोधितः सनु जातिस्मरो भृत्वा 
सम्यक्त्वं त्रतानि चादाय तां पुजयितु' लग्नः । यदा कश्चिदिमां खनति तदा शक्त्याः संन्यासं गृहाणेति 
प्रतिपाद्य देवो दिवं गतः । त्वयोत्पाटिते सति हस्ती संन्यासेन तिष्ठति । त्वं पूर्वमत्रैव गोपालो निन- 
पुजया राजा जातोऽसि इति तं संबोध्य नागकुमारो नागवापिकां गतः । 


तृतीयदिने गत्वा राज्ञा तस्य हस्तिनो धमश्रवखं कृतम्‌ [ कारितम्‌ ] सम्यक्परिरामेन 
तनुः विसृज्य सहस्रारं गतो हस्ती । करकण्डुः स्वस्य मातुरगलस्य च नाम्ना" लयरन्रयं कारयित्वा 
प्रतिष्ठां च, तत्रव स्वतनुजवसुपालाय स्वपदं वितीयं स्वपित्रुनिकटे चेरमादिष्क्षत्रियेश्च दीक्षां बभार, 
पदुमावत्यपि । करकण्डुविशिष्टं तपो विधायायुरन्ते संन्थासेन° वितनुभू त्वा सहस्रारं गतः । दन्ति- 
वाहूनादयः स्वस्य पुण्याचुरूप स्वगंलोकं गता इति नजिनपुनया गोपालोऽप्येव्रविधो जज्ञेऽन्यः किन 
स्यादिति ॥६॥ 
नील भ्नौर महानील राजा राज्य करते थे । गवरुश्रोने युद्धमे उनकी समस्न विययार्रौको नष कर दिया 
था । तब नि ञेष होकर उन्होने इस लयनका निर्माण कराया था । तत्पन्चात्‌ वे श्रपनी उन विद्याग्रो 
को फिरसे प्राध्र करके विजयाधंपर वापिस चले गये श्रौर पश्चात्‌ वे दीक्षित होकर तपके प्रभावसे 
स्वगंमे पष । मुनिक द्वारा प्ररूपित इस वृत्तान्तको सुनकर के दोनो ( श्रमितवेग श्रौर सुवेग ) दीक्षित 
हो गये । उनमे बडा ( अरमितवेग ) ब्रह्मोत्तर स्वगंमे गया भ्रौर दरूमरा ( सुवेग ) ब्रात्तंध्यानसे 
मरकर हाथी हुश्रा । वह उक्त देवेसे सवोधित होकर जातिस्मरणको प्राप्त हुञ्रा । तव उसने, 
सम्यक्त्वके भाथ त्रतोको ग्रहण कर लिया श्रौर फिर वहु उसकी पूजा करनेमे सलग्न हौ गया ५ 
कोई इसको खोदे तब तुम शक्तिके ्रनुसार सन्थासको ग्रहण कर लैना, इस प्रकार समभा क्ररके 
उपयुक्त देव स्वगंमे वापिस चला गया । तदनुसार तुम्हारे द्वारा उसकै खोदे जानेपर य थीने 
सन्यास ग्रहण कर लिया है । तुम पूवेमे यहीपर ग्वाला ये जो जिन-पूजाके प्रभावसे राजा§ए हये । 
इस प्रकार संबोधित करके वह्‌ नागकरुमार्‌ नागवापिकाको चला गया } 

तीसरे दिन करकण्ड राजान जाकर उस हाथीको घर्मेश्रवण कराया । इससे वह्‌ हाथी निर्मल 
परिएामोसे मरकर सहस्रार स्वगंमे गया । करकण्डूने ्रपने, श्रपनी माताके नौर भ्रग॑ल देवके 
नामसे तोन लयन ( पव॑तवर्ती पाषाणग्रह ) घनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करायी । फिर उसने वहीपर 
ग्रपने पुत्र वसुपालको राज्य देकर चेरम प्रादि राजाश्रोके साथ श्रपने पिताके समीपम दीक्षा धारण 
कर ली । उसकं साथ ही पद्मावतीनें भी दीक्षा ग्रहण कर ली । करकेण्डुने विशेष तपद्चरण किया । 
प्रायुके ब्रन्तमे वहु सन्यासपुवेक मरणको प्रा होकर सहस्रार स्वग॑मे गया । दन्तिवाहन श्रादिभी 
ग्रपने-श्रपने पुण्यके श्रनुसार स्वगंलोकको गये । इस प्रकःर जिनपूजाके प्रभावसे जब ग्वाला भी इस 
प्रकारक विभूतिसे सथुक्त हुभ्रा है तव दूसरा विवेकी जीवक्यानदहोगा? वहु तो मोक्षसुखको भी 
प्राप्र कर सकता है ।।६।। 


१ फ °छेदावतोषित्ती ताविद । २. ब-प्रतिपाटोऽयपर्‌ । पफशतदाशक्ता। ३. फ धर्माधमंश्चवण ! 
४. प स्वस्य मातुरगंलादवस्यवनाम्ना फ स्वमातुर्बालदेवस्य च नाम्ना ५. शकारित्वा। ६. प स्वपित्रा पाश्व 
वेरमादि फ स्वपित्रनिकटे चौरमादि ब स्वपिक्रा चेरमादि शं स्वपित्रा पावें चरमावि । ७, श सन्यसे। 


1 
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| ७ | 
नानापिभूत्तिफलितो त्रत्वजितोऽपि 
चक्री सषन्जिनपति परिपुज्य भक्त्या । 
सजातवानवधिवोधयुतो घरिष्यां 
नित्य ततो हि जिनपं विभुमचयामि ॥१७॥ 


ग्रस्य कया-जम्दूदीपे पू्दविदेहे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीकिणीपुरे राजां यशोधरस्तीर्थकर- 
कुमारः वैरारयस्य फिचिद्लिमित्त प्राप्य वच्दन्ततनुनाय राज्यं दत्त्वा स्वयं निःक्मरकल्यारमवाप । 
वजदन्तमण्डठेश्यर एकदास्थानस्यो दुकूलध्वजहस्ताम्यां पुरुषाभ्या विज्ञप्तः, देव श्रायुधागारे 
चङ्गमुत्यप्रमिति एकेन, इतरेण यशोधरभटरारकस्य फेवलमुत्पप्नभिति शरुत्वा दाभ्या तुष्टि दत्त्वा सकल- 
जनेन समवसृति जगाम ! निनशरीरदौप्ति विलोक्चा््यचितानन्तरं भ्रधिकविशुद्धिपरिणामजनितपुण्येन 
तदंवादधियुक्तो वभूव पट्‌वण्डं प्रप्ताघ्य सुषेन राज्यं कृतवानित्यादिपुराणे प्रसिद्धे यं कथा 1\७11 


॥ 1 
संवद्धेसप्तमधरानिजजीवितोऽपि 
श्रीभ्रेिकः स च विधाय समच्यं, पुण्यम्‌ । 
वीरं जिनं जगति तीर्यकरत्वमुच्चं- 
नित्यं ततो हि जिनपं विभुमर्चयामि १८) 








जो चक्रवर्ती श्रनेक प्रकारकी विभूतिसे महित शरीर त्रतोसे रहित था वह्‌ भक्तिपूर्वैक एक बार 
हय जिनेन्द्रकी पुजा करके पृथिवौपर श्रवधिजानसे सयुक्त हुभ्रा । इसलिए मे निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुको 
पूजा करता हँ ।1७।। 

इसकी कथा--जम्बूदरीपके भीतर पूवं विदेहमे पुष्कलावपी देश्च हे । उसके श्न्दगंत पुण्डरी- 
किणी परीमे यशोधर नामक तीर्थकरकूमार राजा थे । किसी वै राग्यके निभित्तको पाकर उन्हे ससार 
व भोगोसे विरक्ति हो गई । तव उन्होने वदन्त नामक पुत्रको राज्य देकर स्वय दोक्षा धारण कर 
ली । उस समय देवोने उनके दीक्षाकल्याणकका महोत्सव किया । एक दिन राजा वज्रदन्त सभाभवन 
( दरवार } मे विराजमान था । तव वर्ह श्रपने हाथमे वस्त्रथुक्त ध्वजाको लेकर दो पुरुष उपस्थित 
हुए । उनमेसे एकने राजसे प्रार्थना की कि हे देव । प्रायुवशालामे चक्ररत्नं उत्पन्न दुभ्राहै। दूसरेने 
निवेदन किया किं यश्षोघर भद्वारकके केवलनान उन्न हृश्रा है । यह सुनकर राजा वजदन्त उन 
दोनोको पारितोषिक देकर समस्त जनोके साथ समवसरणमे गया । जब उसने जिन भगवानूके 
शरीरकी कान्तिको देखकर उनकी पूज। की तव परिएामोमे ग्रतिशय निर्मला होनेसे उसके जो पुण्य 
उत्पन्न हुश्रा उससे उसी समय उसे अ्रवधिज्ञानकी प्रापि हुई । तत्पश्चान्‌ वहं छह खण्डोको जीतकर 
सुखपूर्वंक राज्य करने लगा । यह्‌ कथा ्रादिषुराणमे प्रसिद्ध ही है ॥\७॥। 

जिस श्रं णिक राजाने पूर्वमे सातवे नरककी ्रायुका बन्ध कर लिया था उसने पीलेश्री वीर 
जिनेन्द्रकी पूजा करके लोकमे श्रतिराय पवित्र तीर्थकर प्रकृतिको बाघ लिया टै । इसलिए मै निरन्तर 
जिनेन्द्र पमुकौ पूजा करता हैँ ।।८।। 


१. पस च विधा समर्यं, फस स चिचाप समच्यं | 


३० पुण्यासनकधाकोशम्‌ 


भ्रस्य कथा-्रत्रेवा्यंखण्डे मगधदेशे राजगृहे राजा उपरे खकः । तस्मे एकदा" प्रत्थन्तवासि- 
पर्ववैरिरणा सोसशमंराजेनं सायया सखित्वं गतेन दुष्टाश्वः प्र षितः । बाह्यालिगतो? राजा श्रजानन्‌ 
तं चटितस्तेन महाटव्यां निक्षिप्तः ! तत्न च पल्लीमवस्थितेन भ्रष्टराज्येन यमदण्डक्षत्रियेख स्वगृहं नीत 
उपश्ेरिकः \ तस्य विच्‌ न्मतीदेव्याश्चोत्पन्नां तिलकावतीमद्राक्षीत्‌ याचितवां्च ! तेनोक्तम्‌-यदि सम 
पुत्र्याः पुत्राय राज्यं ददासि तवा दीयते, नान्यथेति । ततस्तेनाम्युयगस्य परिणीता, तथा सह्‌ 
स्वपुरमागतः \ तस्यार्चिलातीपुत्रनामा भपुत्नोऽजनि । त्मादि इत्वा तस्थ पञ्चशतपुत्नाः सन्ति । 
राज्ञोऽपरा देवी" इन्द्राणी पुत्रः श्र शिकोऽतिरूपवान्‌ ! 

एकदा राज्ञा नैमित्तिकः पृष्टः एकान्ते, फस्य मत्पुत्रस्य राज्यं स्यादिति । तेन कथ्यते- 
कुमारेभ्यः प्रत्येकं शकं राघटे वत्तं योऽन्येन धारयित्वा सिहृहारं नाययिष्यति, तथा नूतनं घटं तृणचिन्दु- 
जलेन यः पूरयिष्यति, तथा सवकमा रारामेकपदक्तौ पायसमोजनेषु भुक्तेषु ष्वसु * यस्तान्‌ निवायं 
मोक्ष्यते, तथा नगरदाहे सिहासनादिकं निःसारयिष्यति तस्य स्यान्नान्यस्येति । 


एकदा राजभवनान्तः शकंराघरेषु दत्तेषु चिलातीपुत्रादिमिः स्वयं गृहीत्वा सिहदारस्थितैः 


जक == क~~ ~~ ~ 


इसी आर्यंसण्डमे मगध देशके भीतर राजगृह नगर है । वर्हापर राजा उपश्र णिक राज्थ्‌ 
करता था! एकं समय उसके लिए म्लेच्छ देशमे रहुनेवाले पूर्वके शत्रु सोमशर्मा राजाने कपरसे 
मित्रताका भाव प्रकट करते हए एक दुष्टं घोडेको भेजा । बाह्य वीधीमे गये हृए राजा उपश्र सिकने 
इस बातको नदी जाना ्रौर वहु उसके ऊपर सवार हो गया । उक्त घोडेते उसे ले जाकर्‌ एक भीपण 
वनमे छोड दिया 1 वहं भील वस्तीमे स्थित यमदण्ड क्षत्रिय, जिसे कि रज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया 
धा, उपश्रो एिकको श्रपने घरपर ले गया । वहं उसने यमदण्डको पत्नी विच्‌ न्मतीसे उत्सन्न हुई 
तिलकावती पुत्रीको देखकर उसकी याचना की । यमदण्डने कठा किं यदि मेरी पुत्रीके पुत्रके लिए 
तुम राज्यदोतोर्म उसे तुम्हारे लिएदे सकता हु, अ्रन्यथा नही । तवर उपश्रे सकने इस बातको 
स्वीकार केर उसके साथ विवाह कर लिया भ्रौर फिर उसको साथमे लेकर प्रपने नगरमे वापिस ग्रा 
गया 1 उसके चिलातीपुत्र नामका पुत्र उत्पन्न हुभ्रा । उसको श्रौदि लेकर उप्र णिकके पांच सौ पुत्र 
ये । राजाकी दूसरी देवी इन्द्राणी थी । उसके भ्रतिराय सुन्दर श्च शिक नामका पुत्र था । 
एक समय राजाने एकान्तमे किसी ज्योतिपीसे छा कि मेरे पुत्रोमे राजा कौन-सा पुत्र ष्ौगा 
उत्तरमे ज्योतिषीने कहा कि प्रत्येक (्राजपुत्रके लिपए_शक्करका घडा देनेपर जो उसे दुस॒रेके ऊपर 
धराकर्‌ सिहद्वारपर लिवा ले जायगा, जो. मिद्ीके नये घडेको त्रृणविन्धुभ्रोके जलसे (मोसनिन्दुरोसे) 
पूराभरदेगा, जोसब कृमारोकी एके क पक्किमि खीरको परोसकर कुतोके छोडनेपर उनके बीचमे 
स्थित रहकर उन्हे रोकता हुश्रा_उसे खंविगा, नु जो नगरके प्रज्वलित होनेपर सिंहासन प्रादिको 
निकालेगा, वह्‌ पुत्र राजा होगा, अन्य नही । 
एक समय राजभवनके मध्यमे शक्करके घडोके देनेपर चिलातीपुत्र श्रादिनि उन्हे स्वय ले 
जाकर सिषद्यारपर स्थित श्रपने-भरपने पुरुषोके लिए समरपित किया । परन्तु श्र शिक किसी दुसरेके 





१. पश तस्पादेकदा । २. फ वाह्यो्लिगतो ! ३ पव तया स्वपर, फ तया्चपुर० । ४ फनामि। 
५ फ राज्ञो देवरी | ६. फ भोजने मुक्तेषु श्वषु । 


१. पूजाफलम्‌ ८ ३१ 


*स्वपुरुषाणां सर्मापिताः \ श्रे शिकः केनचित्‌ ग्राहयित्वा स्वपुरुषहस्ते दापितवान्‌ । एकदा कुमारानाह- 
योक्तचान्‌ राजा व्ररविन्दूजलघटमेककमा नयन्त्विति । तत. प्रातरेकंकं घटमध्यक्षेर सह गृहीत्वा ऽन्थोम्यं 
यथा न पश्यति तथा सतणप्रदेणं गताः \ हस्तेन जलमादाय नूतनधटे निक्षिपन्ति तत्तदंद* शुष्यति । 
सर्वेऽपि रिक्ता श्रागताः । भ्र रिको वस्नं सान् तृणस्योपरि प्रसायं संगृहीतजलं घटे निःपीडच पुरथित्वा 
गृहीत्वागत्य राजे दणितवान्‌ ! एकदा सवभ्यः पायस्तं नोक्तु परिविष्टं व्वानश्च मुक्तास्तर्मोजनमाजनानि 
देष्ठितानि ! सवं कुमारास्तार्‌ त्यक्त्वा नष्टा. । भ्र सिकः सर्वाणि संगृह्य एककं श्वभ्यो निक्षिपन्‌ 
भुक्तवान्‌ 1 ्रन्यदा नगरदाहे सिहासनादिरू नि-सारितवानिति सर्वाणि चिह्वानि तरयैव निलितानि । 
ततस्त राज्यां धिज्ञाय शूदवेषधारिपजचशतसहलमटमतिपित्रभ्यामसन्तमपि रोषं व्यवस्थाप्य 
देशािर्दधाटितः \ 

एकाकी गच्छन्‌ नस्दिग्रामे सभामण्डपं प्रविष्टः! तत्र वयोज्येष्ठसिन्दत्तनामानं षेश्यभ- 
पशयदुक्तवांर्च \ माम, एहि मया सह्‌ ब्राह्यणान्तिकभित्युभावपि तदन्तिकं गत्वा श्रावां राजपुरुषौ 
राजकायेर गच्छन्तावास्वहे इति भोजनादिक दीयताभित्युक्ते तेरवादीदिदमग्रहारं स्रेमान्यभिति 





ऊपर धराकर ले गया श्रौर उमे पने पृरुपके हाथमे दिलाया । एक दिन राजाने कुमारोको बुलाकर 
यहा कहा कि तृणचिन्दुख्रो ( घ्रोसविन्ड्ग्रो ) के जलसे भरे हुए एक-एक घडको लावो । तब प्रात 
कालमे वे कुमार श्रष्यक्ष ( निरीक्षक ) के साथ एक-एक धडा लेकर एसे तृणयुक्त प्रदेशमे गये जहां 
कि कोई एक दूसरेको न देख सके 1 वरहा वे हाथसे उस जलको लेकर नवीन घडेमे रखने लगे, किन्तु 
वह्‌ उसी समय सूख जाता था । इस प्रकार वे भ्रन्तमे सव ही खाली हाथ वापिस भ्रायि। परन्तु 
श्रो िकने सघनं वख्रको घासके उपर फलाकर श्रौर फिर जलसे परिपू उस वखको निचोडकर उक्त 
जलसे घडेको भर लिया । पश्चात्‌ उसने उसको ल!कर राजाके दिखलाया । एक समय सब कुमारोकी 
खानेके लिए खीर परोक्षी गई, साथ ही कूत्तोको भी छोड़ा गया । उन कुत्तोने भोजनके पात्रोको धेर 
लिया । तव सच कुमार उन पात्रोको छोडकर भाग गये । किन्तु श्र णिकने उन सब पात्रोका सग्रह 
करके ग्रौर उनमेसे एक-एक प्रत्येक कुत्ते को देकर अ्रपने पात्रमे स्थिते खीरका स्वय उपभोग किया । 
दूसरे दिनि नरके श्रग्निसे प्रज्वलित होनेपर भ्रं णिकने सिंहासन भ्रादि ( छत्र-चामरादि) को 
बाहिर निकाला । इस प्रकार ज्योतिषीके द्वारा निर्दिष्ट वे सव चिन्ह उस श्रंणिकके ही पाये गमये। 
इससे उसको ही राज्यके योग्य जानकर माता-पिताने गुप वेषको धारण करनेवाले पांच लाख 
सूभटोके साथ श्रविद्यमान भी दोषको उसमे विद्यमान बतलाकर-क दोषारोपण करके--उसे देशसे 
निकाल दिया । 
वह्‌ वहासे श्रकेला निकलकर नन्दिग्रामके भीतर सभामण्डपमे प्रवि हृश्चा । वहा उसने 
श्रवस्थामे ्रपनेसे बडे किसी इन्द्रदत्त नामक वैश्यको देखकर कहा कि हे मामा ] मेरे साथ ब्राहमणोके 
पास भ्राश्रो । इस प्रकार उन दोनोने ब्राह्यणोके पास जाकर उनसे कहा कि हम दोनो राजपुरुष है 
श्नौर राजाके कार्यसे जाते हृए यहा उपस्थित हुए है, हम दोनोको भोजन रादि दो । -यदह सुनकर 
क्राह्मणोने कहा कि यह सवं मान्य भ्रभ्रहार है, इसलिए यहा राजपुरुषोको पीनेके लिए पानी भी नही 





१. ब -प्र्तिपाठोऽयम्‌ । पश द्वारे स्थितं. स्व फदारेस्थित स्व स्व०। २ फ विदुजलमेकंक चट 
भा०। ३.पश श्रध्यक्षेण सगृहीत्वा। ४. फ श तत्तदेव । ८, फ गच्छंतामावामिति ब गच्छतावस्वदे इति । 
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३२ पृण्याल्वकथाकोशम्‌ 


राजपुरुषाणां जलमपि पातु" न दीयते यातं * युवामिति । ततो जठराग्नेभंगवतो मठं गतौ । तेन भोजन 
कारितौ ! श्रं शिकः स्वधर्मं ग्राहितः । ततो द्वितीयदिने मार्गे गच्छता धे रिकेनोक्तम्‌--हे - माम, 
जिह्वारथं चरित्वा याव इति । इतरो ग्रहिलोऽयमिति मत्वा न किमपि वदति । ततोऽग्रे जलं विलोक्य 
भ्राखदहिते परिहितवानु, चक्षते छनं धृतवान्‌, मृतं ग्रासमवेक्ष्य मामायं ग्रामो भृत उद्स इति,पृष्टवानू, 
कमपि पुरुषं स्वस्नरीमाताडयन्तं विलोक्य बद्धां मुक्तां चेमामय गाडयतीति3 पुष्टवानु, कमपि नरं भतं 
वीक्ष्यायं मृत इदानीं पूर्वं वेति* पृष्टवान्‌, पक्वं शालिक्षेत्रं इष्टुवास्य फलमस्य स्वामी भुक्तवान्‌" 
मोक्ष्यतीति पृष्टवान्‌, कषेत्रे हलं क्षेदयन्तं * नरं विलोक्य हलस्य कियन्ति डालानीति पृष्टवान्‌, बदरी- 
तृक्षमवेक्ष्यास्य कियन्तः कण्टका इति पृष्टवान्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

जिह्वारथं भ्राणहितातयत्रकुग्रामनार्यो मृतकं च शालीन्‌ । 

डालं च कोलदुमकण्टकाश्च पृष्टः कुमारे पयीन्द्रदत्तः ॥१॥ इति ! 

एतेषु प्रश्नेषु इन्द्रदत्त वेणातडागं नाम स्वपुरं प्राप्तवान्‌ । बहिस्तडागतटे वृक्षतले तं 

धृत्वा स्वं गृहं गतः । स्वतनुजया नन्दधिया प्रणम्य पृष्टः-है तात, किमेकाकी भ्रागतोऽसि 
केनचित्साधं वा । तेनोक्तं--मया सहैकोऽतिरूपवान्‌ युवा च ग्रहिलः समायातः । कीडशं 


दिया जाता है, श्रतएव तुम दोनो यहासे चले जारो । तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ जठराग्नि ( बुद्धगुर ) के 
मठमे गये ! उसने उन्हे भोजन कराया श्नौर फिर भ्रं िकको श्रपना धर्म ग्रहण कराया । तत्पश्चात्‌ 
दूसरे दिन भ्रागे जात्ते हुए श्रं णिकने कहा किह मामा! हुम दोनो जिह्वा-रथपर्‌ चढकर चलत । 
इसपर इन्द्रदत्तने उसे पागल सम भकर कुछ नही कहा । इसके श्रागे जानेपरं श्रेणिकने जलको देखकर 
जूतोको पहिन लिया, वृक्षक नीचे पटटुचकर छनत्रीको धारणकर लिया, परिपूणं श्रामको देखकर उसनं 
पूछा करिह मामा! यह ग्राम परिपूर्णं है भ्रथवा उजड़ाहुश्रा है, किसी पुरुषको श्रपनी श्लीको 
ताडित करते हुए देखकर उसने यह पूछा किं वहं बेवी हई ही को ताडित कररहाहै याचृटी हुई 
को, किसी मरे हुए मनुष्थको देखकर उसने पूछा कि वह्‌ श्रभी मराहै यापूर्वमेमरा है, पके हुए 
धानकं खेतको देखकर उसने पूछा कि. ईस खेतकं स्वामीने इसके फलको खा लिया है या उसे भविष्यमे 
खावंगा, चेतमे हलको चलति हुए मनुष्यको देखकर उसने पुछा कि हलके कितने डाल है, तथा बेरीकं 
वृक्षको देखकर उसने पूछा किं इसके कितने काटि है । वसा ही कहा भी है-- † 

जिह्वारथ, जूता, छतरी, कुप्राम, खी, मृत मनुष्य, धान, हलका फाल श्रौर बेरी वृक्षकं काटे; 
इनके सम्बन्धमें श्रं णिक कमारने मागमे इन्द्रदत्तसे प्रशन किये ।।१॥ 

इन प्र्नोके चलते हुए इन्द्रदत्त वेणातडाग नामक भ्रपने गोँवमे पुव गयाः 1 वह उसे गावके 
बाहिर तालावके किनारे वृश्के नीचे बैठाकर श्रपने घर चला गया । वहा श्रपनी पुत्र नन्दश्वीने 
प्रणाम करके उससे पृचछा किटि तात। क्या श्राप ब्रक्रलेश्राये है भ्रथवा किसीकं साथमे । 
उत्तरमे उसने कहा कि मेरे साथ एक भ्रतिशय सुन्दर पागल धुवक श्राया है । जब पुत्रीने उससे 








श्.पशयावाश्‌ यावो। २ बप्रतिपाटोऽयमू । श दिनमग्रे गन्ता 1 ३. श ताडयतीति । ४. फ़ पूव 
मृतं इदानी चेति । ५ ब स्वामीद श्रुक्तवानू । ६. ब खेटयत | ७, ज-प्रतिपाठोऽ्यपू । श पत्र । ८, ब -प्रति- 


पाठोऽयम्‌ । श ग्रथिलः। † 


१ पूजाफनम्‌ ८ ३३ 


तदग्रहिलत्वमिति पुष्टे , सवं तद्‌ बृततान्तं निरूपितं तेन^ । शरुत्वा तयोक्तम्‌--स ग्रहिलो न मवति । 
कथमिति चेत्‌ श्यृणु \ यदकस्मान्मामेत्युक्तवान्‌, भागिनेयो सान्यो सवतीत्यमिप्राये णोक्तवान्‌ 1 
जिह्वारय. कथाविनोदः \ जले कण्टकादिकं न इश्यते इत्युपानहौ* परिदधाति । काकादिचिष्ठामयेन५ 
युक्षतले छत्रं धारयते* तद्ग्रामे धुवां भुक्तवन्तौ नो ना ! यदि भुक्तवन्तौ तदा भृतोऽन्यथोदरस ° इति । 
नारी यदा संगृहीता तदा सक्तां ताडयति, परिणीतां चः बद्धामिति । यो मृतः स ॒गुरवान्‌ चेदिदानीं 
मृतोऽन्यया पूवमेव \ शालिक्षेत्नं यदि ऋण गृहीत्वा कृतं तदा तत्फलं भक्तम्‌ । नो चेत्‌ मोक्ष्यते । हलस्य 
ट डालि \ बदर्या दौ कण्टकाचिति । 
नन्दश्रिया तदभिप्रायं व्याख्याय स क्ष्व तिष्ठतीति पृष्टे तडागतटे तिष्ठतीत्युक्ते सा स्वसखीं 

यीर्घनसीं निपुखमतीसंलां नखेन तैलं गृहीत्वा तदन्तिकं प्रेषितवती । तया गत्वा स पृष्टः--इन््रदत्त- 
शे ण्ठिना सह्‌ त्वमागतोऽसि । तेन श्रोमित्युक्ते तहि तत्युता नन्दश्री कन्या, तयेदं तैलं प्रेषितभिदमभ्यज्य 
स्नात्वा गृहमागच्छेत्युक्ते तेलं वीक्ष्य पादेन गतं विधाय जलेन पूरित्वात्न तलं निक्षिपेत्युक्ते सा तत्र 
फिर पुखा कि उसका पागलपन कंसा है तव उसने मागंकी उपभु क्त सव घटनाश्रोको कह सुनाया । 
उनको सुनकर नन्दश्रीने कहा किं वह पागल नही दहै। वह पामल कंसे नही है, इसे सुनिये--उसनें 
्रकस्मात्‌ जो श्रापको मामा कहकर सम्वो!घत किया है उससे उसका यह्‌ श्रभिप्राय था कि भानजा 
अदरक योग्य होता है । जिह्वारथपर्‌ चटकेर चलनेसे उसका अ्रभिप्राय यह्‌ थाकि हम परस्पर कुछ 
कथावार्ता करते हए चले, जिससे कि मार्गमे थकावटका ग्रनुभव न हौ! जलके भीतर च्रूकि कोरि 
अ्रादिको नही देखा जा सक्रता है ्रतएव वहु जलमेसे जाते हुए जूतोको पिन वेता है । कौवा 
्रदिका विष्ठा ऊपर न गिरे, रस विचारसे वह्‌ वृक्षके नीचे जाकर छत्ता लया लेता है । उस गांवमे 

तुम दोनोने भोजन किया श्रथवा नही किया? यदि भोजनकरलियाहै तो वह गाव परिख है, 

श्रन्यथा वह उजडदहीदहै। निस ख्ीको वह मार रहाथा वह्‌ यदि उसकी रखेली थी तव तो वह्‌ मुक्त 

सखरीको मार रहा था, श्रौर्‌ यदि वहु उसकी विवाहिताथी तो वह्‌ वद्धस्लीको मारर्हाथा। जो 

मनुष्य मर गया था वह यदि गरणवान्‌ थातवतो समभन। चाहिए कि वह्‌ श्रभी मरा है, परन्तु यदि 

वह्‌ गुणहीन था तो उसे पू्वेमे भीमराहुश्रा ही समना चाहिए । धानके बेतको यदि किसानने कजं 

लेकर किया था तवतो उसका फलखाया जा ्ुका समभना चाहिए, श्रौर यदि उसे कजं लेकर्‌ 

नही किया गया है तो उसक। फल भविष्यमे खाया जावेया, यह समभना चाहिए । हलके दो डाल 

होते है । बेरीके दो-दो मिले हुए काटि होति है । 

इस प्रकर नन्दश्रीने श्रं एिकके श्रभिप्रायकी व्यास्या करके पितसे पूछा कि वह कहँ है। 

उत्तरमे इन्द्रदत्तने कहा कि बह तालाबके किनारे बेठा है । यह्‌ सुनकर उसने भ्रपनी निपुणमती 

नामकी दीधं नखवाली दासीको नखमे तेल लेकर उसके पास भेजा । दासीने जाकर उससे पूछा कि 

इन्द्रदत्त सेठके साथ तुम भ्राये हो क्या । उत्तरमे जब उसने कहा कि ट तब निपुणमतीने उससे कहा 

कि इन्द्रदत्तके एक नन्दश्री नामकी कन्या है, उसने यह्‌ तेल भेजकर कहूलाया है किं इस तेलको 

लगाकर श्रौर स्नान करके मेरे घरपर प्रावो । यहु सुनकर श्र णिकने तेलकी भ्रोर देखा । फिर पवसे 

एक गङ्खा करके श्रौर उसे पानीसे भरकर उससे कहा किं तेलको यहो रख दो । तदनुसार वह तेलको 


१. ब प्रातिपाठोऽयमू । श तदग्रथिलत्व पृष्टे । २ फ सवं तदुवृत्त' निवेदितवान तेन ।- ३, ब-प्रति- 
पाठोऽयम्‌ । प श मान्यो मवती्ुक्तवाचू ्रभि० फ मान्यो भविष्यतीत्यभि° | ४ ब इति पानही। पश 
वृष्ट्याभयेन । ६ फ छन्न धृत इति व छत्र धरते । ७. ब धृतौ नान्यथो० । 5. फ शच" नास्ति । 


३४ पृण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


निक्षिप्य गच्छन्ती पुष्टा तद्गृहं क्देति । सा कणौ श्रदश्यं गता । स स्नात्वा तदभ्यज्य^ केशादिकं 
स्निग्धं कृत्वा नगरं प्रविष्टस्तालद्रुमालंकृतं गृहं गतः! तावत्‌ सा द्वारे पद्ध कारयामास । तस्योपरि 

लघुषाषाणान्‌ धरते स्म । स तान्‌ वीक्ष्य तत्र प्रविश्य बहुकदंमपादः प्राद्धणे3 उपविष्टः ! तयाति- 
स्तोकं जलं प्रस्थापितम्‌ \ पादौ प्रक्नाल्यान्तः प्रधिशेति" । स जलदशनाहिस्मितो वेणुचीरणं" गृहीत्वा 
पड्मपसा्यं जलेन पादौ साद्रौ त्वा स्तोकं जलं पुनः सर्मापतकान्‌ । ततोऽत्यासक्तया तैयान्तः भ्रवेशितो 
मरितश्चास्माकं प्राघुरंको भव ! स बभाराद्य परान्नं न भुख्जाम^ । मदस्ते दहं षोडषिके 
तण्डुलास्तिष्ठन्ति, तैयदयष्टादशमक्षयादि “युक्तमोजनं कोऽपि ददाति तदा भुज्यते, नान्यथा । ततः सा 
तान्‌ जग्राह, ततिष्टेनापुपाश्च कारिता [:] । निपुरमती व्यक्गीणीत 1 विटजनस्तस्ये श्रपुपग्रहण- 
व्याजेन बहू द्रव्यं दत्तवान्‌ । तेन द्रव्येण सा तथा तस्य भोजनमदात्‌ । ततः सकषायपुगीफलमागान्‌ स्व- 
ल्पपरशंबहुचुरेपितान्‌ ताम्बरूलानदातु । स तान्‌ चवंन्‌ कषायं परित्यजन्‌ चूर्णेन विचित्रं चित्रमलिखत्‌^ । 
पत्रयोग्यपुगीफलं सावशेषं पत्रं चखाद । तदनु सातिहष्टानेकप्रदेशवक्र सचिद्र प्रवालं तदग्रं धृतं 
दवरकष्च । दवरकाग्र गुडं विलिप्य यावत्ततु प्रविशति तावत्तच्िदरे भ्रवेश्य स पिपोलिकाप्रदेशे धुतवान्‌ । 





रखकर जब वापिस जाने लगी तब श्रं िकने उससे पृछा कि नन्दश्रीका घर कापर है । उत्तरमे वह्‌ 
कानोको दिखलाकर वापिस चली गई । तव श्रं िकने स्नान किया श्रौर फिर उस तेलको लगति हुए 
बालों श्रादिको स्निग्ध करके वह नगरमे जा पटहैचा । वहां वह्‌ तालवृक्षसे सुशोभित धरको देखकर 
उसकै भीतर चला गया । इस नीचमे नन्दश्रीने वहं कीचड कराकर उसके ऊपर छोटे पत्थरोको उलवा 
दिया था । वह उनको देखकर कीचङ्के भीतर प्रविष्ट हुत्रा । इससे उसके पावोमे बहुत-सा कीचड 
लग गया था । वह्‌ उसी भ्रवस्थामे ्रागनमे जाकर बैठ गया । नन्दश्रीने पाव धोनेके लिए बहुत ही 
थोड़ा जल रखकर उससे कहा कि पावोगो धोकर भीतर प्राग्रो । उस जलको देखकर श्र णिकको 
बहुत श्रञ्चियं हुश्रा । उसने बासके ची रनको लेकर पिले उससे कीचडको दुर किया, फिर जलसे 
पोको गीला करके बचे हुए थोडे-से जलको वापिस दे दिया । तत्पश्चात्‌ नन्दश्री श्रतिदाय श्रनुरक्त 
होकर उसे भीतर ले गई श्रौर उससे श्रपने श्र॑भ्यागत होने को कहा । उत्तरमे उसने कहा कि मै श्राज 
के ग्रक्नको न खाऊ्गा । मेरे हाथमे वत्तीस चावल स्थित है। उनसे यदि कोई श्रटारह्‌ भोज्य 
दासि स युक्त भोजन देता है तो मै उसे साङ्गा, ्रन्यथा नही । इसपर नन्दश्चीने उन चावलो- 
या प्रौर उनके प्रासे पुर्‌ बनाये । उनको निपुरमतीने ले जाकर बेच दिया । जार पुरुषोने 
हसे उसे वहुत-सा धन दिया । इस धनसे नन्दश्रीने श्र एिकको उसके कहे अनुसार श्रशरह 
सुय श्रोजन करा दिया । तत्पञ्चात्‌ उसने उसे पान खानेके लिए छोटा पान श्रौर 

ह सुपाडीके इुकडोको दिया । तव वह कषायरसको ूकते हुए उन्हे चने 
कै नचूरंसे अनुपम चित्र बनाया । जब पानके योग्य सुपाड़ी शेष रही तव 
[छा खाया | पर्चात्‌ नन्दश्रीने श्रतिशय हषित होकर श्रनेक स्थानमे कुटिल देदयुक्त 
[ऋक भू गा ) प्रौर घागेको उसके सामने रक्ला । तव श्रं णिकने धाशेके अग्रभागमे गुडको लपेटकर 
जितना जा सका उतना उसे प्रवालके छेदमे डाल दिया । पडचात्‌ उसे चीटियोके स्थानमे रख दिया । 










१. पश तदभ्यक्तके° व तदाभ्युज्य। २ फशधारते। ३ वप्रद्ाखणे। -* ब प्रविण्योति। 
५. फएबचौवर। ६ फनबणशमभुजौय। ७ वमद्रस्वे [स्त्रे] 1 =. फ व मक्षादि। &. न° मरुखीत्‌ । 
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पिपीलिकामिराङ्ष्टो दवरकः । ततः सगुखं प्रनालं तस्था ^ दत्तवान्‌ । 

ततोऽत्यासक्ता पितरं बभार शीघ्र विवाहं कुरिति । ततस्तत्पितुः प्राथनावशातु सानुरागवुद्धघा 
च तां परिणीतवान्‌ श्रे शिकः सुखेन स्थितः ! कतिपयदिनेस्तस्था गर्मोऽमूरोहलकश्च सप्तदिनान्यभय- 
चोषरणरूपस्तमप्राप्नुवन्ती क्षीणशरीरा जाता । तच्चित्तं कथमपि विभिद्य श्र रिकर्चिन्ताप्रपन्नो 
वेश्नानदीतरे गत्वा स्थितस्तदवसरे तदधघीशवयुपालस्य3 ह॒स्ती स्तम्भमुन्मूल्य राजादीनुल्लडध्य निर्गतः 
श्र णिकेन वशीकृतः ९ तं चटित्वा पुरं प्रविश्य हस्ती बद्धस्तुष्टेन राज्ञामीष्टं याचस्वेत्युक्तेऽभिमाति- 
त्वादहंकारित्वाच्च न किमपि याच्यते* \ तदेन्द्रदत्त नोक्तम्‌-देवास्य सप्तदिनान्यभयघोषणावाञ्खा 
विद्यते, तां प्रथच्छेति याचिता प्राप्ता च ततस्तस्या भ्रमयकुमारनामा पुत्रो बभुव 1 तमक्षरादिविखासु 
शिक्षयन्‌ सुखेन स्थितः भ्रेिकः 1 

इतो राजगृहे उपशम खिकश्चिलातीपुत्राय राज्थं दत्वा म्ृतिमुषजगाम ! स चान्याये प्रव्तितु 
लग्नः । ततः प्रधानः श्र शिकस्य विज्ञापनापत्रं प्रस्थापितं राज्यां शीध्रमागस्यताभिति५। ततः 
श्वशुरस्य स्वरूप निवेद्य सयुत्नीयुत्रश्च प्पश्चादागच्छेति गमनोत्सुकोऽभूदयदा तदा पञ्चशतसहसरमटाः 
वर्ह चीटियोने उस धागेको खीचकर उसके दूसरी ग्रोर पहुचा दिया 1 बस फिर क्या था ? श्रं शिकने 
घागेसे सथुक्तं प्रवाल मणि नन्दश्रीके लिए दे दिया । 

तत्पश्चात्‌ नन्दश्रीने श्रेणिकके ऊपर भ्रत्यन्त श्रासक्त होकर उसके साथ शीघ्र ही विवाह कृर्‌ 
देनेके लिए ॒पितण्से कहा । तव श्च णिकने उसके पिताक प्रार्थनासे तथा स्वय श्रनुरागयुक्त होनेसे 
नन्दश्नीके साथ विवाह कर लिया । फिर वह वहाँ सुखपूवेक़ रहने लगा । कुछ दिनोमि नन्दश्चीके गर्भ 
रह्‌ गया 1 उस समय उसे सात दिन जीवहिसा न करनेकी घोषणारूप दोहल उत्पन्न हुभ्रा । उक्त 
दोहलकी पूति न हौ सकनेसे उसका शरीर उत्तरोत्तर कृग होने लगा 1 तब श्र णिक किसी प्रकारसे 
उसके दोहलको ज्ञात करके चिन्तातुर हश्रा । वह व्याकुल हौकर वे्ना ( कृष्णवेखा ) नदीके किनारे 
जाकर स्थित था । इसी समय उस पुरके राजा वसुपालका हाथी खम्भेको उखाड़ कर राजा श्रादिको 
लांघ हुश्रा वहाँ जा पहता । श्रं णिकने उसे वशमे कर लिया । वहु उसके ऊपर चठृकर नगरमे 
पविष्ट हुभरा । वर्ह पहैचक र उसने हाथीको बध दिया 1 इससे राजाको बहुत प्रसन्नता हुई । उसने 
श्रं िकसे श्रभीष्ट वरकी याचना करनेके लिए कहा । परन्तु भ्रभिमानी रौर श्रहकारी होनेसे श्रं णिकने 
राजासे कुछ भी याचना नही की । तब इन्द्रदत्त कहा कि हे राजन्‌ † इसकी इच्छा है कि नगरमे 
सात दिन तक श्रभयकी घोषणा की जाय । उसे स्वीकार करके वसी घोषणा करा दीजिए । राजाने 
इसे स्वीकार करके नगरमे सात दिन तक भ्रभयकी घोषणा करा दी । पश्चात्‌ नन्दश्रीके अ्रभयकुमार 
नामक पुत्र उत्पन्न हुश्रा । श्र िकने उसे श्रक्षरादि विद्याभ्रोमे चिक्षित किया । इस प्रकार श्रणिक 
वहां सुखसे स्थित था । 

उधर राजग्रहमे उपश्च णिक राजा चिलातीपृत्रको राज्य देकर मृत्यूको प्राप हुम्रा ! वह्‌ 
चिलातीपुच्र अन्याय मागमे प्रवृत्त हो गया । तन मत्रियोने श्रं सिकके पास विज्ञ्चिपच भेजकर उससे 
राज्य कार्थके निमित्त चीघ्र भ्रानेकी प्रार्थना की । इस वृत्तान्तको श्रेणिकने श्रपने ससुरसे कहा । फिर 
वह्‌ श्राप श्नपनी पूरी ( नन्दश्री ) भौरपुत्रीपुज्र ( ब्रभयकरुमार ) के साथ हमारे यहा पीछे श्रावे' 


१. ब तस्य । २, प वेच्नानदीतडे फ वेणानदीतटे ब वण्णानदौतटे । इ श वसुघापालस्य । ४, ब याचते 
ध, फन रीध्रम।गतव्यभिति। ६. फ ब निवेदय पृल्या नप्ता च पश्चा । 
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प्रकटीभरतास्तेः श्वशुरदत्तभ्रत्येश्च' कतिपयदिन राजगृहमवाप । तदागमनं परिज्ञाय ः चिलातीपुत्रो 
नष्ट्वा दुगेमाधितः3 । श्रं िको राजाजनि । राज्ये स्थिरे जते नन्विग्रामग्रहरणार्थं भृत्यान्‌ प्रेषितवान्‌ 
यदा, तदा प्रधानैः किभित्युक्त स ॒एकग्रामो मया विनाश्यते । तस्योपरि वंरमस्तीति । तहि दोषं 
व्यवस्थाप्य विनाशनीय इति तंरुक्तस्तत्र* मेषः प्रस्थापितोऽस्य यथेष्टं ग्रासो दातव्यः, $शः पृष्टश्च 
भवति चेदयुष्मान्‌ विनाशयामीति । तदागमनेन ब्राह्छणा दुःखिता जातास्तदवेन्द्रदत्तः सपरिवारस्तत्र 
प्राप्तः ! तद्वृत्तान्तं विज्ञाथामयकुमारेख समुद्धीरिताः । व्याघ्रद्रयमध्ये बद्धो यदि पुष्टो मवतितौ 
समीपे क्रियेते, यदि कृशस्तदा इुरं विधीयेते इति तन्मान एव कतिपयदिनेस्तस्य दशितः । ततोऽमय- 
कुमारस्य पादयोलेग्नाः विप्राः, यावदस्माकं शान्तिभेवति तावत्वयात्र स्थातव्यमिति । प्रतिपन्न तेन । 

भ्रन्यदा विप्राखामादेशो दत्तः कपु रवापिका श्रानेतव्येति । श्रमयक्रुमारोपदेशेन तत्समीपवतिनः 
कस्थचिदुक्तश्चोदन्तो ^ राज्ञो निद्रावसरः कथनीय इति। ग्रामे यावन्तो बलीवर्दा महिषाश्च तेषां युगकम्ध- 
रारां मालां कृत्वा राजगृहाद्‌ बहिः स्थिताः । तन्निद्रावसरे तूर्यादि 'निनादैरन्तः प्रविष्टा देव, 





इस प्रकार समसुरसे कहकर जब राजग्रह्‌ जानेके लिए उत्सुक हुभ्रा तब बे गप्र पांच लाख सुभट प्रगट 
हो गये । इस प्रकार वह इन सुभटो भ्रौर ससुरके द्वारा दिये गये सेवकोके साथ कुछ दिनोमे राजग 
नगरमे जा पर्चा । उसके भ्रागमनको जानकर चिलातीपुच्र भागकर इुगंके श्राधित हुग्रा । तव श्रेखिक 
राजा हो गया । राज्यके स्थिर हो जानेपर जब श्रे िकने नन्दिग्रामको ग्रहृण करनेके लिए सेवकोको 
भेजा तन मन्त्रियोके पूखनेपर उसने कहा कि उस एक गँवको मुभे नष्ट करना है, उसके उपर मेरी 
शत्रुता है । इसपर मन्त्रियोने कहा कि जव उसे नष्ट ही करना है तो कुछ दोषारोपण करके नष्ट करना 
चाहिए । तब भर िकने वहाँ एक मेटेको भेजकर यह सूचना करायी कि इसे इसकी रुचिके श्रनुसार 
घास दिया जाय । परन्तु यदि वह्‌ दुव॑ल भ्रथवा पृष्ट हुभ्रातो मै श्राप लोगोको नष्ट करदूुगा। इस 
प्रकार की राजाज्ञाको पाकर नन्दिग्रामकेब्राह्यणदु खी हुए । इकी समय वहां परिवारके साथ इन्दर 
दत्त श्रा पद्ुचा । उपुं क्त राजाज्ञाके वृत्तान्तको जानकर भ्रभयकूमारने उन ब्राह्मणोको धैयं दिलाया, 
उसने उक्त मेढेको दो व्याध्रोके बीचमे बांध दिया । यदि वह्‌ पुष्ट होता दिखता तो उन व्याघ्रोको 
उसके कु समीप कर दिया जाता था भ्रौर यदि वह्‌ दुबल होता दिखता तो उक्त न्याघ्रोको कुछ दूर 
कर दिया जाता था । इस प्रकारे कछ दिनो तक उसके शारीर का प्रमाण उतना ही दिखलाया गया । 
इससे वे ब्राह्मण श्रभयकूमारके चरणोमे गिर गये । उन सबने भ्रभयकुमारसे प्राथेना की किं जन 
तक हम लोगोका उपद्रवे दूर नही होता है तब तक भ्राप यही रहे । अ्भयकूमारने इसे स्वीकार कर 
लिया 1 दूसरी बार राजान ब्राह्मणोरो कपु रवापीके लानेको भ्राजा दी । तव श्रभयकुम।रके 
उपदेशसे राजाके समीपवर्ती किसी मनुष्यसे यह वृत्तान्त कहकर उससे श्रं िकक सोनेके समथको 
बतला देनेके लिए कटा । गावमे जितने बैस श्रौर मैस्ाथे उनकी युगग्रीवाग्नोकी माला बनाकरवे 
ब्राह्मण वहा गये ग्रौर राजग्रसादके बाहिर स्थित हौ गये। पश्चात्‌ वे राजाके सोनेके समयमे 
वादित्नोके शब्दके साथ राजप्रासादकं भीतर प्रविष्ट हुए । उन लोगोने राजासे निवेदन किया कि 





१. फ तं: स्वसुरेद्रदत्त ब तं स्वसुरदत्तः° पश तै. शवसुरदत्त° । २. फ परिज्ञात्वा । द. पथपृत्र दृष्ट्वा 
र्ग व पृद्नो नण्टादुः्रं ° श पुस्त इष्ट्वा दुर्ग ° ॥ ४ प तंस्क्तौ फ तंसक्तं व तंख्क्त श तंस्क्तो । ५ १ चोदत्तो 
ब चौदत्तो । ६. प तुर्यादि ण भ्ूर्यादि । ७.पश श्र प्रविष्टा । ८, ण देहे । 
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वापिका श्रानोतेति कथिते निद्रालुना तेन तत्रैव मुञ्चतेत्युक्तं बलीवर्दान्‌ गृहीत्वा गताः । राजञा पृष्टे 
तत्रैव मुक्त त्युक्तम्‌ । श्रम्यदा हस्तौ श्रस्य * गौरवप्रमाणं प्रतिपादनीयसिति प्रस्थापितः । भ्रमयतुमारेर 
तडागे वहिननं निक्षिप्य हस्ती प्रवेश्य निःसारितः । तत्प्रमाखास्तज पाषाण निक्षिप्ताः । तानृध्वमानेन 
भ्रमीय तद्गुरत्वं कथितम्‌ । भ्रन्यदा खदिरसार भूतं हस्तप्रमाखं काष्ठं .प्रेषितवानस्याधस्तनोपरितनांशौ 
कथनीयाविति । तज्जले निक्षिप्य तौ परिज्ञाय निरूपितौ । अन्यदा तिलाः प्रेषिताः, येन केनचिन्मण्नेन 
तिलान्‌ गृहीत्वा तन्मानभ्रमाणमेव तैलं दातव्यमिति । दपंरतके तिलान्‌ गृहीत्वा तलं दत्तम्‌ । भ्न्यदा- 
देशो दत्तो द्विपदचतुष्पदनालिकैरक्षीरं विहाय मोजनयोग्यं शीरेमानेतव्यभिति क्षीरग्रहरावसरे शालि- 
कणिशानि नि.पीडय घटान्तरितं कृत्वा नत्क्षीरं? प्र पितस्‌ । भ्रन्यदादेशो रत्तो एक एव कुक्करुटोऽस्मदग्र 
योद्धव्य इति तस्य दपणं प्रदश्यं तचिम्बेनेव योधितः । भ्रन्यदादेशो रत्तो बालुकावेष्टनमानेतन्यमिति 
वालुकां गृहीत्वा राजनिकटं गत्वोक्तवन्तो हे देव, भव दूभाण्डागारस्थं तद ष्टनं प्रदशंनीयं येन तत्प्रमाणं 
कुम इति । श्रस्मदुण्डारे नास्ति ताहि क्वापि नास्तोति वचनेन निरैवा गतः ! भ्रन्दादेशोः दत्तो घटस्थ- 


हेदेव । हम लोग कपू रवापीकोलञेश्राये है । इसे सुनकर राजाने नीदकी भ्रवस्थामें कहा कि उसको 
वहीपर छोड दो । यह्‌ सुनकर वे बैलोको लेकर-वापिस चले गये । फिर जब राजाने उनसे पूछा तो 
उन लोगोने कहे पिया कि ग्रापकी श्राज्नानुमार हमने उसको वही छोड दियाहै। तीसरी बार 
श्रं णिकने एक हाथीको पष्ुचाकर उसके शरीरका प्रमाण ( वजन }) बतलानेकी ्राज्ञा दी । तवं 
अभयकूमारने तालानमे एक नावको रखकर उसके भीतर हाथीको प्रविष्ट कराया ्रौर पश्चात्‌ उसे 
निकाल लिया । हाथीके साथ उस नावको गहरे पानीमे ले जाकर उसका जितना अश्च पानीमे डना 
उसको चिद्धित कर दिया । फिर नावमेसे उस हाथीको नोचे उतारकर उसमे पत्थरोको रक्ला । 
उपयुक्त चिद्व प्रमाण नावके इूबने तक जितने पत्थर नावमे भ्राये उन सबको तौलकर तत्प्रमाण 
दाथीके शरीरका प्रमाण निदिष्ट करा दिया । चौथी वार श्रं शिकने एक हाथ प्रमाण खैरकी सारभूत 
नकडीको भेजकर उसके नीचे रौर ऊपरके भागोको बतलाने को श्राज्ञादी। तव उसको पानीमे 
डालकर उन दोनो भागोको ज्ञात किया श्रौर श्रं शिकको बतला दिया । पांचवी बार उसने तिलोको 
भेजकर यह्‌ राज्ञा दी कि जिस किसी मानसे तिलोको ने करके उस मानके प्रमाण ही तेल दो तव 
दपंणनलके प्रमाण तिलोको लेकर तत्धरमाण तेल समपित कर दिया गया । छटी बार ब्राह्यणोको 
यह्‌ राज्ञा दी गई कि द्विपद ( मनुष्य ), चतुष्पद ( गाय-मेच ग्रादि } ग्रौर नारियलके दूधको छोडकर 
भोजनके योग्य दूघको लाश्रो । इस आज्ञाकी पू्तिके लिए दघके ग्रहरके समय धानके कणोको परकर 
ग्रौर उसे घडेके भीतर करके वह्‌ इध श्रं शिकके पास भेज दिया गया । सातवी वार उन्हे यहं 
ग्रदेश दिया गया कि हमारे रागे एक ही मूर्गेको लडाश्रो । तब उस्र मुगेको दप॑रा दिखलति हृए उसके 
भतिबिम्बके साथ ही लाकर उक्त प्रदेक्ञकी पूति कर दी गई । ्राख्वी वार जव उन्हे वालुके वेष्टन- 
को लानेकी श्राज्ञा दी गई नव वे बाुको लेकर राजाके पास गये भ्रौर उससे कहा कि हे देव ! श्राप 
श्रपने भाण्डागारमे स्थित बालुके वेष्टनको दिखलाइणए, जिससे कि हेम उसके बरावर इसे तैयार कर 
दे । यह सुनकर जव राजाने कहां कि हमारे भाण्डागारमे वह्‌ नही है तव उन वाह्यणोने कहा फि 


१. फ श्रस्य' नास्ति । २. फ पटातरितं कृत्वा तक्षीरे व पटंतरितं कृत्वा तत्‌ क्ीर- 1 


२८ पृण्यासव्रकथाक्रोम्‌ 


कृष्माण्डमानेतव्यमिति लघु तत्फलं धरे निक्षिप्य वर्धयित्वा दत्तम्‌ । श्रन्यदा राज्ञा प्रत्युपायदायक- 
परिजाना्थं विचक्षरणाः प्रं षिताः । तानागच्छतो बहिनम्दुवृक्षस्योपरिस्थितोऽमयकुमारोऽपष्यत्‌ । 
श्रमीभिर्मा कोऽपि वदत्विति, स्वे वटुका निवारिताः । तैरागत्य वृक्षतले उपविश्य कुमारस्थोक्तमस्मम्यं 
जम्बूफलानि देहीति । तेनोक्तमूष्णानि दीयन्ते शीतलानि वा* । तंरक्तमूष्णानि* प्रयच्छेति, ततः 
पक्वानि गृहीत्वा ईषद्धस्ते मर्दयित्वा बालुकामध्ये निक्िप्तानि । वाचुकाः फुत्कुवतस्तानवलोक ५ 
कुमारोऽमरतु शरेण फएक्कूरवन्त्वन्यथा श्मक्न. शि उपप्लुष्यन्ति^ }' ततस्ते लज्जिता शीतलानि 
याचयित्वा व्याघुटच गत्वा राज्ञस्तत्स्वरूपं कथितवन्तः । ततोऽन्यदादेशो दत्तस्तत्रत्यबालकं्मागमून्मागं 
शकटाद्यारोहणमहोरात्रं च वजेयित्वागन्तन्यमिति । ततः शकटीनामक्षेषु शिक्यानि बन्धयित्वा तेषु 
प्रविश्यामयकुमारादयः संध्यावसरे राजानमपश्यन्‌ । तद्क्तम्‌- 
मेषश्च वापी करिकाष्ठतलं क्षीराण्डजं < वालुकवेष्टनं च । 
घटस्थकष्माण्डफलं शिशूनां दिवानिशावजंसमागमं च ।२॥ 

तो फिर वहु कही भी सम्भव नही है, यह्‌ कहकर वे वापिस चले गये । नवमौ वार राजा श्रंरिकने 
उन्हे यह प्रज्ञा दी कि धघडेमे रखकर कृम्दडाको लाग्नो । तत्र उन्होने एक दछोटे-से कुम्दडाके फलको 
घडेके भीतर रखकर वृद्धिगत पिया ग्रौर फिर उये राजाको समपित कर दिग्रा | 

इसके पश्चात्‌ राजाने प्रत्युपाय देनेवाले ( उक्त समम्याग्रोके हुन करनेक। उपाय वतानेवाने ) 
मनुष्यको ज्ञातं करनेके लिए चतुर पुरुपोको नन्दिग्राम भेजा ¡ उस्र समय ग्रभयङ्ुभार गोवके वाहिर 
एक जामुनके वृक्षपर चडा हुग्रा था । उसने उनको प्रति हुए देखकर सव वालकोसे कहा कि इनके 
साथ कोई वातलिाप न करे, इस प्रकार कहकर उसने भभस्त बालकोको उनसे वातचीत करनेसे रोक 
दिया । तत्पश्चात्‌ राजाके दवारा भेजे हुए वे चतुर पुरुप वह। प्राकर उक्त जामुन वृक्षक नीचे वैठ गये । 
वहो उन्होने प्रभयकूमारसे कहा कि हमारे लिए कुछ जामु के फल दो । - इसपर श्रभयकुमारने उनसे 
पुछा कि गरम फल दिये जाय या शीतल । उत्तरमे उन्होने गरम फल देनेकं लिए कहा । तव श्रभय- 
कुमारने पकं हए फलोको लेकर भौर उन्हे कुछ दाथसे मसतलकर वालुक मध्यमे रक्खा, उन फलोको 
पाकर जव वे उनके ऊपरकी ध्रूलको पएू'कने लगे तव उन्हे एेसा करते हुए देखकर श्रभयकुमारने कहा 
किद्रूरसे एूको, श्रन्यथा दाहिया जल जावेगी । इससे लज्जित होकर उन्होने उससे शीतल फलोकी 
याचना की । तत्पश्चात्‌ वापिस जाकर उन लोगोने यह सव वृत्तान्त राजासे कह दिया । उसे सुनकर 
राजाने दूसरे दिन उन्हे यह्‌ भ्रादेश दिया कि नन्दिग्रामके बालक मागं, कुमागं ्रौर गाडी श्रादि 
सवारी तथा दिन-रात्रिको छोडकर यहीं उपस्थित हो । तब अ्रभयकूुमार भ्रादिने गाडी प्रादिके ्क्षोमे 
सीकोको बांधकर ग्रीर उनके भीतर प्रविष्ट होकर सन्ध्याके समयमे राजाके दशन किये । वही 


कहा है-- 
मेढा, वापी, हाथी, लकडीका दुकडा, तेल, दूध, मूर्गा, बालुवेष्टन, घडेमे स्थित कुम्हडाका 


फल भ्रौर दिन व रातको छोडकर वालकोका श्रागमन, इतने प्रदनोका समाधान करके राजाज्ञाकौ 
ग्राज्ञाके पालन करनेका आदेश नन्दिग्रामके उन ब्नाह्यणोको दिया गया था ।२।॥। + 


४ १ फ वदत्विति।-२. प वद्रुकाननिवारिता, फ वदटुकानि निवारिताः ब व्टुका निवारिताः । 
३. श श्रतोऽग्ेऽग्रिम'°मुष्णाणि" पयंन्तः पाठः स्खलितोऽस्ति । ४. फवबच। ५. फ पुल्छुवन्त त~ ॥ 
६. फ स्मधरुव्यपष्णुष्यन्ति, ब स्मश्नत्युपश्ष्यनुन्ति । ७, फ लक्षिताः | ८. श क्षीरावुज । 


१ पूजाफलम्‌ ८ ३६ 


रतव्यमिति ! ततः पितापुत्रयोः संयोग इत्ति तेन तटृग्रामस्याभयदानं दापितम्‌ । ततो रज्ञा 
नन्दभियो महदेबोपट्रो वद्धो 1 पमयकुमारस्य च युवराजपटः । अररयाग्नि राजगुरु + एत्वा वण्णवं धमं 
भ्रफातयन्‌ सुखेन स्वत. 1 

ग्रत्र फयान्तरम्‌ 1 तथाहि--प्रत्रंक एस्यःः समृद्रदत्तस्तस्य द्व मायं चसुदत्ता वसुभित्रा च। 
छनिप्छया' पत्रोऽल्ति \ उने श्रमि तं फएतीडयत. स्तन च पाययत. ! पृते श्रे व्ठिनि तर्योचिवादोऽजनि मम 
परतर रति 1 राजापि तं निवर्देयित्ु न णयनोति । श्रमयकुमारोऽपि वहुप्रषारस्तद्ध दयत्षपि यदान 
जानातिः तदा वाने भूमौ निक्षिप्य ुरिफामा्प्य तस्मोपरि" व्यवस्याप्योभाम्यामर्धमर्पं पुत्नस्य 
ग्रहणमित्यत मात्रोदितमस्वं" समर्पय देवाटमवलोक्य तिष्ठामीति । ततस्तन्माततरं परिज्ञाय तस्यै 
सर्म्पत. । 

भ्रन्यदायोध्यानगरे फरिचत्कुदस्यी वलमद्र, तहनितां * रपवतीं सदसंज्नां< विलोकय त्रह्य- 
रा्तमस्तत्ुटुम्बीदेपेख गह प्रचिष्टस्तया गतिभद् न ज्ञात्वा हार रत्तमपवरकफस्य \ इतरो ऽप्यागतः । 
तदा गोत्र्य चित्मयोऽगून । \संकेतारिकमूनावपि फययतः 1 कोऽपि भेदयितुं न णपनोति ! तदा 
श्रसयकरुमारान्तिकमागती सनामय्ये 1 र्ष्टि-स्वर-गतिमद्धन भेदयितुमशक्त' सन्तुभावप्यवरकान्तः 


५ ४ 





तन्यश्चान पिला श्नौर पृयका मिलाप हौ जनेति प्र्यकुमारके दारा उस नन्दिग्रामकौ श्रभयदान 
दिलागं गवा । पश्र सजानि नन्दश्रीको मटदेगेका ग्रौर प्रभयकूुमारको युचराजका प्र्बाधा 
ह्‌ जठटराग्यिको गाजयुग कनाकर वैष्णव धगेका प्रचार करता हुभा सुखपूर्वंक राज्य करते लगा 1 
यटा दूरा एक कथानकं है जो इन प्रकार्‌ हू-- यहा एक समृद्रवत्त नामका एक धनी था। 
मने दो सर्मा थौ-ग्मुठत्ता प्रौर्‌ चमुमित्रा। छोटी पत्नीकं एक पुत्रथा। उसको वेदोनोदही 
व्विलाती श्रौर स्ननपान कराती थौ । सनेटके मर्‌ जानेपर उन दोनोमे पुव्रविषयक विवाद उन्पन्न हृग्रा- 
वनुदत्ता क्टती विः पत्र मेदादटै श्रीर वसुमित्रा कटनी विः नही, वह पुत्रमेरादहै। राजा भी इस 
विवादको नष्ट ची कर सका । श्रभयकुमारने भी श्रनेकर प्रकारसे इस रहस्यको जाननेका प्रयतनं किया, 
विन्तु जव बहु भी यथार्थं वात्तको नही जान राका तव उसने वालकको पथिवीपर रलकर एकं छुरी 
उटाग्री श्रौर उस उम ब्रालककं उपर रखकर उन दोनोसे कहा कि मै इस वालकके वरावर-बराबर दौ 
द्क्डे कर्‌ देना हं । उनमेमे तुम दोनो एक-एक ईकडा ले लेना । इसपर वालककी जननीने कहा कि 
देदेव ) पेसान करके वालककोइसे ही दे दे । मै उसको देखकर ही सुखी रही । इससे श्रभयकूमार 
ने ्रालककी यथार्थं माताको जानकर पुत्रको उसके लिएदे दिया) 
किसी समय श्रयोध्या नगरमे एक वलभद्र नामका फिसान रहता था । एक समय उसकी भद्रा 
नामकी सृन्दर्‌ ख्लीको देखकर वलभद्रके वेषमे उसके घरके भीतर ब्रह्मराक्षस प्रविष्ट हमा । तच भद्राने 
गतिके भगसे जानकर घरका ( या शयनागारका ) हार वन्द कर लिया । इतनेमे दूसरा ( बलभद्र ) 
भी श्रा गया । तव कटुम्बीजनको ्राश्चयं हुश्रा, क्योकि सकेत श्रादिको वे दोनो ही बतलातेथे। इस 
रहस्यको कोई भी नही जान पा रहा था । तब वे दोनो श्रभयकुमारके पास सभक मध्यमे प्राये । 


१.१णजठराग्निराज-। ठ फश्रत्रकेम्यः। ३ पजदान यानात्ति, फ यदा न यावत्ति, बयदान 
यानाति ४ ध विवस्थाप्य। ५. फ मात्रोदितास्यं ण माच्रोदितामस्यं | ६. पब परिज्ञाय तस्यैव श ष्रिज्ञाया 
स्य॑व } ७, श सनिता । च्न्फर्द्रा सज्ञां! €. फ सकेतादपिक्- 
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प्रवेश्य हारं दत्त्वा उक्तवान्‌- यः कुड्चिकाविवरेर निःसरति स गृहस्वाभी भवतीति । ततो निर्गतो 
ब्रह्मराक्षसः । इतरो न शक्नोति । ततस्तस्य स्मपिता इति प्रसिद्ध गतोऽमयकुमारः । 

श्रत्रान्या कथा । श्रयोध्यायां भरतनामा चित्रकः पद्मावतीमाराधयन्‌ यदूषं* मनसि विचिन्त्य 
लेखनी पटे धियते तदरूषं * स्वयमेव भवत्विति वरो याचितवांश्च । लग्ध्वानेकदेशषु स्वविद्यां प्रकाशयन्‌ 
सिन्धुदेशे वंशालीपुरं गतः । तत्र राजा चेटको देवौ सुभद्रा पुत्र्यः सप्त-- प्रियकारिणी मृगावतो जयावम्मे 
सुप्रमा ज्येष्ठा चेलिनी चन्दना ! तत्र लेखिनीमवलम्बितवान्‌ । राज्ोऽग्रे सर्वे चिन्रकाराउ जिताः । ततो 
राज्ञा तस्म वृत्तिर्दत्ता* । कन्यानां रूपाणि विलेख्य हारेऽविलम्न्य धृतानि विलोक्य जनेन नमस्कृत्य 
स्वयं विलेद्य स्वस्वद्वारेऽवलम्बितानि । ताः सप्तमातरकाः जाताः । तासु चतसृणां विवाहो जातः । , 
तिल कन्याः माटे स्थिताः । तत्र चेलिन्था निग्र न्थरूपं मनसि धृत्वा पटे * ठेखिनी *घुता तेन । तदनु 
यथावद्रूपं बभूवाद्ध विदमानस्तिलोऽपि तत्रासीत्‌ । तं रष्ट्वानेन कन्याशोलं विनाशितमिति रुष्टो 
राजा । केनचि रताय निवेदितं तव राजा कुपित इति । 


वह्‌ भी हृष्टि, स्वर श्रौर गतिके भेदसे उनमे भेद नही कर सका । तव उसने उन दोनोको ही चरके 
भीतर करकं हार बन्द कृर दिया श्रौरकहाकिजो कुशिका ( चाबी }) के छेदसे बाहिर निकलता दै 
वह॒ घरका स्वामी सम॑ फा जावेगा । तव ब्रह्मराक्षस उस कुञ्चिकाकं छेदसे बाहिर निकन श्राया । 
परन्तु दूसरा ( बलभद्रे ) नही निकल सका । इसलिए श्रमयकूमारने भद्राको उसके लिए ( बलमद्रके 
लिर } समपित कर दिया । इस प्रकारसे श्रभयकुमार प्रसिद्ध हो गया । 
यहाँ दूसरी एक कथा है--प्रयोध्यापुरीमे एक भरत नामका चित्रकार या 1 उसने प्मावतीकी 
उपासना करते हुए उससे एसे वरकी याचना कीकि मै जिस रूपका विचार कर लेखनीको पटके 
ऊपर धरू वह रूप स्वय हो जावे इस वर को पाकर वहु अनेक देशोमे श्रपनी विद्याको प्रकाशित 
करता हुभ्रा सिन्घुदेशस्थ वैशाली नगरमे पहूचा ¦ वह्यका राजौ चेटक था 1 उसकी पत्नीका नाम 
सुभद्रा था । इनके ये सात पुत्रियां थी- -प्रियकारिणी, सृगावनी जयावती, सुप्रभा, ज्येष्ठा, चेलिनी 
श्रौर चन्दना । भरत चित्रकारने वहां लेखनीका श्रवलम्बन लेकर इस विद्यामे राजाके समक्ष सब 
चित्रकारोको जीत लिया । तब राजान उसे वृत्ति ( ब्राजीविका ) दी-। उसने उससे कन्याभ्रोके रूपो- 
को लिखाकर उह द्वारकं ऊपर लटकवा दिया । उनको देखकर प्रजाजनने नमस्कारपुवेक उन्हे स्वय 
लिखाकर श्रपने-ग्रपने द्वारकं ऊपर टेगवा दिया । इस प्रकारवे सात मातरुका परसिद्धहो गर्ईदथी। 
उनमे वार कन्याभ्रोका विवाह हो चूका था । हेष तीन कन्याए" माट ( धर) मे स्थित थी-कुवारी 
थी । वहाँ उक्त चित्रकारने मनमे चेलिनीकं निव्रंज्ञ ( नग्न ) रूपका विचारकर पटपर श्रपनी ले लनी- 
को रक्वा । तव तदनुसार जैसा उसकारूप था पटपर अकित हो गया । यहाँ तक कि उसके गु 


अगपर जो तिल या वह भी चित्रपटमे -अकित हो गया था । उसे देखकर राजाको यह विचार हुश्रा 
कि इसने कन्याकं शीलको नष्ट किया है । श्रतएव उसको चित्रकारके ऊपर भ्रतिगय क्रोध उत्पन्न 


हुश्रा । किस्षीने जाकर भरत दित्रकारसे यह्‌ कह दिया किं तुम्हारे ऊपर राजा रुष्ट हो गया है । इससे 
वह वहासे भाग गया । ॥ 


॥ १-फब °माराधयद्र.प श °माराधयत्‌ यद्रप । २. फ तेवनीपरेतद्रप । ३ राज्ञाग्रे सकं चित्रकाराचु। 
8 कृ इत्ये वृत्ति दत्ता ग तस्यव वृत्तिद्‌'ता । ४, फ ब विलिख्य । ६. फ पट । ७, श तेखिनी ता । 
क 
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तत" स पलागय राजगृहे श्रेखिकस्य तद्रूपमदशंयत्‌^ 1 स तद्रीक्षणात्‌ सचिन्तोऽजनि-कथं सा 
प्राप्यते, स जेन विहायान्यस्य स्वतनुजां न प्रयच्छति, युद्ध च विषमः इति । श्रभयकूमारः पित्रभष्त्या 
तं समृद्धीये स्वयं सार्थाधिपो भूत्वा तत्र जगाम । चेटकमहाराजं वीक्ष्य समाष्य च तस्यातिप्रियोऽजनि ! 
राजभवनान्तिकते श्रावास थयाचे ! तत्र तिष्ठन्‌ जेनत्वेन गुणेन चातिप्रसिद्धोऽमूत । कन्याज्यागरे श्र शिक- 
रूपं प्रशंसयामास 1 तास्तदासक्तास्त ° प्राथिरे, श्रस्मान्‌ तं प्रति नयेति । स स्वावासात्तत्र सुरद्खाम- 
कार्षत्‌* ! ठेनाकषणावसरे चन्दना श्रवादीनमुद्रिका" विस्मृता मया, ज्येष्ठावदत्‌ हारो मयेति द्रे श्रपि 
व्याधुटच ते* । स चेलिन्या तस्मान्निजंगाम परादपि, दिनान्तरे राजगृहं समाययौ । श्रेशिकोऽधंपयान्महा- 
विभृत्या° ता पुरमवीविशत्सुमुहूतं भ्रवीवरदग्रमहिषीं चकार । 

तया भोगाननुमवन्‌ स्वधर्म तस्या भ्रचीकथन्‌< । तथापि सा जिनधर्मं नात्यजत्‌ । एकदा 
जठराश्निरागत्य तदग्रं ऽभरणत्‌-हे देवि, क्षपरएका मत्वा सुरलोके क्षपराका एव भवन्तीति । तयावादि 
कथं त्वयावोधीदम्‌ । सोऽवदद्विष्णुमंतिमदात्तयावोधि ^° मया ! एवं तहि ममालये श्वो युष्माभिर्भोक्तन्य- 


= ~~ =~ = न= ~ ~~~ ~ ~~ 





उसने वहामे राजग्रहमे जाकर वहं स्पराजा श्र रिक्रको दिखलाया । उस रूपको देखकर 
श्रो सिकरको उमकर प्राप्न कनेकौ चिन्ता उत्पन्न हई । श्रं णिक विचार करने लगा कि वह्‌ (राजा चेटकः) 
जैनको छोडकर दमनके लिए श्रमनी कन्या नही दे सकता है । उचर युद्टमे उसको जीना ग्रशक्य है । 
तत्र पितृभक्त ग्रभयकूमारने पितको धर्यं दिलाया ्रौर वह्‌ स्वय व्यापारियोके सधक स्वामी बनकर 
वेगानी जा पषटुचा 1 वहं जाक्रर वह्‌ चटक महाराजसे मिलकर ग्रीर उनमे सम्भाषण करके उनका 
्रतिरय प्रोमपाच्र वन गया । उस्न चेटक्से राजभवनके पास ठहरनेके लिए स्थान देनेकी प्राथेना 
की | तदनुक्रार स्थान प्राप्त करके वहीं रहता हमरा वहु जैनत्व गुखमे ्रतिश्चय प्रसिद्ध हो गया! 
उसने चेटक राजाकी प्रविवाहित -तौन कन्याश्रोके समभ श्रं णिकके रूपकी सूबे प्रशसा की। 
श्र एिकके विपयमे श्रनुरक्त होकर उन कन्या्राने उसमे भ िकके पास ने चलनेकी प्रार्थनाकी ¦ 
इमके लिए श्रभयकुमारने वहां ्रपने निवासम्थानसषे लगाकर एक सुरग भनवायी । अ्रभयकुमः-- जठ 
इम सुरगसे उन तीनोकोलेजारहाथा तत्र चन्दना वोलीकिमै मुदरी भूल ब्रा ओर ज्येष्ठा 
वोलीकिमैहारको भूल भ्रायी ह| इत प्रकारवे दोनो वापिस दहो गहं । तव ब्रभयकूुभार चेलिनीके 
साथ वहसि निकल पडा ग्रीर कु दी दिनोमे वंशालीसे राजगण्रह भ्रा गया । श्रखिकने चेलिनीको 
श्राधे मासे महा विभूतिके साथ नगरमे प्रविष्ट कराया भ्रौर शुभ मृहूत्तं मे उसके साथ विवाह करके 
उसे परटरानी वना दिया । 

वह्‌ उसके साथ भोगोका प्रनुभव करता हुश्रा उसे श्रपते घ्मके विपयमे कहने लगा । तो भी 
उसने जिनधर्मको नही छोडा । एक दिन जड्राग्निने भ्राकर उससे कहा कि हे देवी । क्षपक 
( दिगम्बर ) मर करफं स्वगलोकमे क्षपणक ( दरिद्र) ही हीते है । यह्‌ सुनकर चेलिनीने उससे कहा 
कि यह्‌ तुमने कैसे जाना है । उत्तरम उसने कहा कि मु विष्णुने वृद्धि दीदहैः उसमे मै यह्‌.सब 
जानता हँ । यह्‌ मुनकर चेलिनी बोली कि यदिरेसादहैतो श्राप कल मेरे घरपर प्राकर भोजन करे । 


१. एब तद्र पमदीदशेन्‌ । २ फयुद्ध तदुदुर्गातिविषम।३ श तास्तदासक्त्या सन । ४ फसुरगमाकार्षी 
ब सुरणमाकाषी० । ५.१ श चदनावावदी० व चदनाग्रवदी० । ६.पश व्याजधरुटतु फव्याधुटूयते ब व्याधरुटतु। 
७ पश श्रोणिकोद्धपथमहा० च श्वेरिकोद्धपथा महा । ८. ब तस्याचीकथ। & फ क्षपणा एव भवतीति बक्षपणा 
एव भवन्तीति श क्षपका एव भवतीति । १०. प शद्विष्णुम्मं तिमदात्तवागोधि । 
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मभ्युपगतं तेन । श्रपराह्ो तान्‌ सर्वानिाहुयोपवेशिताः । तेषतेकंकामुपानहमपनीय सुक्ष्भाशान्‌ कृत्वा 
ग्रन्ते निक्षिप्य तेषामेव भोक्तु" दत्ताः । तेश्च भुक्त्वा गच्छ्दिरेकेका प्राणहिता न ष्टा । तदा देवी 
पृष्टा । साब्रवीत्‌ - ज्ञानेन ज्ञात्वा गृह्णन्तु । न तथाविधं नानमस्ति तहि दिगम्बरगति कथं जानीध्वे । न 
जानीम. प्राणहिता दापय । साभरत्‌ “भवद्भिरेव भक्षिताः कस्माहापयामिः । त्रैकेन छुदितम्‌ । तत्र 
चमंखण्डानि विलोक्य ललज्जिरे, स्वावास जग्मुः । 

भ्रन्यदा राजा श्रमात्‌, --देवि, मदीया गुरवो यदा ध्यानमवलम्बन्ते तदात्मानं विष्णुभवनं 
नीत्वा तत्र सुखेनासते ! [ तयोक्तम्‌- | तहि तद्ध्यानं पुराद्बहिर्मण्डपे मे दर्शय यथा त्वद्ध्मं 
स्वीकरोमि । ततस्तन्मण्डपे बायुधारण विधाय संवे तस्थु. । स तस्था श्रदशंयत्‌ । सौ तान्‌ वीक्ष्य सख्या 
मण्डपे श्रग्निमदीपयत्‌२ । तस्मिन्‌ प्रज्वलिते तेऽनश्यत्‌ । राजा तस्या रुष्टोऽवदच्चं -यदि भक्तिर्नास्ति 
ताह किमेतान्‌ मारयतु तवोचितमिति ¦ सावोचत्‌-देव, भ्युणु कथानकमेकम्‌ । वत्सदेश्े कौशाम्ब्यां 
राजा वसुपालो देवी यशस्विनी श्रेष्टो सागरदत्तो भार्या वसुमती । श्रन्योऽपि श्रेष्ठी समुद्रदत्तो वनिता 
सागरदत्ता । श्रष्ठिनौ परस्परस्नेह बुद्धच्थं वाग्निबन्ध चक्रतुः । भ्रावयोः पुत्रपुत्योरन्योन्यं विवहिन 


उसने इसे स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन चेलिनीने उन सवक बुनाकर महलके भीतर- वैठाया । 
तत्पर्चात्‌ उसने उनमेसे हर एकका एक-एक जता लेकर उसके प्रतिगय सूक्ष्म भाग विये भ्रौर उनको 
भोजनमे मिलाकर उन सभीको खिला दिया । भोजन करके जब वे वापिस जाने नगे तव उन्हे श्रपना 
एक-एक जूता नही दिखा । इसके लिए उन्होने चेलिनीसे एा । उत्तरम चेलिगीने कहा कि ज्ञानसे 
जानकर उन्हे खोज लीजिए । इसपर उन लोगोने कहा कि हमको वैसा तान नही हे । वह्‌ सुनकर 
चेलिनी बोली कितो फिर दिगम्बर साधुभ्रोकी परलोकवार्ता कसे जानते हो ? इसके उत्तरम 
साधुश्रोने कहा कि हम नही जानते है, हमारे जूतोको दिलवा दो । तव चेलिनीने कहा उनको तौ आप 
लोगोनेहीखालियारहै, मै उन्हे करसि दिला सकती ह? इसपर उनमेसे एक साधने ,वमन कर 
दिया । उसमे सचमुचमे चमडेके ढुकडोको देखकर लज्जित होते हुए वे ग्रपने स्यानपर चले गये । 
दूसरे दिन किसी समय राजान चेलिनीसे कहा किं हे देवी । जव मेरे गुरु ध्यानका आश्रय 
लेते है तब वे श्रपनेको विष्णुभवनमे ले जाकंर वहां सुखपूठेकं रहते है । यह्‌ सुनकर चेनिनीने कहा. कि 
तो फिर श्राप नगरके बाहिर मण्डपमे मुभे उनका ध्यान दिखलाईइए । इससे मै श्रापके धर्मको स्वीकार 
कर लू गी । तत्पश्चात्‌ वे सब गुरु उस मण्डपके भीतर वायुका नि रोध करके बैठ गये-1 श्र एिकने यह 
सब चेलिनीको दिखला दिया । तव चेलिनीने उन्हे देखकर सखीके द्वारा मण्डपमे प्राग लगवा दी । 
ग्रग्निके प्रदीप्त होनेपरवे सव वहसि भाग गये । इससे कोधित हकर राजाने उससे कहा कि यदि 
तुम्हारी उनमे भक्ति नही थीतोक्या उनके मारनेका प्रयत्न करना तुम्हे योग्य था । उत्तरमे चेलिनीने 
श्रे णिकसे कहा कि हे देव ! एक कथानकको सुनिु--वत्स देश्षके' "भीतर कौशाम्नी नगरीमे वसुपाल 
नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम यशस्विनी था + इसी नगरीमे एक ॒सागरदत्त 
नामका सेठ रहता था, इसकी पत्नीका नाम वसुमती था । वहीपर दुसरा एक सेमुद्रदत्त नामका भी 
सेठ था उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था । इन दोनोने परस्परक स्नेहको स्थिर रलनेके लिए एसा 





१, प राजा राज्ञी प्रभाणीत्‌ फ राना प्रभणीवु श- राजा राज्ञी श्रभणीतु । २. ब श्रग्निमदीदयतुः 
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मवितन्यसिति प्रतिपन्नमुमाभ्याम्‌ । सागन्दत्तवयुमत्थोः सर्पः पुतो वसुमित्नामाजनि इतरयोर्नागदत्ता' 
पुनी 1 समुद्रदत्तस्तस्या वसुभित्रस्य च विवाह चकार्‌* । एकदा नागदन्त वौचनवततो › वीश्य तन्मतता- 
रोदीत्‌ मम पुत्रमा. फीदणो चरोऽभवदिति" । तनुजाप्रच्छत्‌ हि मात, किमिति रोदिषि, । तयोक्तम्‌ 
तवेश वीक्ष्य रोदिमि" 1 तनजा भ्रालपीत्‌ -ममेणो दिवा प्द्िरके सर्पो भूत्वास्ते, रात्रौ दिन्यपुर्ो 
मृत्वा भोगान्मया सह पुनक्ति ! ताहि तस्मान्नि्गते पिद्रारक* मद्धस्ते देहीत्युक्तं तयादत्ता । इतक्या 
दग्धस्तत न पुरुष एव मूत्वा स्थत इति । एतेऽपि णरीरे दग्धे तत्रव तिष्टन्तीति मयेतत्‌ कृतमिति° \ 
राजा मननि फोप निधाय तूष्णी स्थत, । श्रन्यदा पापि गच्छन्‌ श्रातापनस्यः यणोधरमुनि विलोक्य 
कुदककुरान्‌ मुमोच ° । प्रणाम्य शिथतान्‌ः विलोक्य तत्कण्ठे मृतसर्पो वेद्स्तदबसरे स्प्तमाननौ 
त्रयूर्वद्म्‌ › * \ चनुर्यंदिने राच देव्या कथितवास्तयामारि विरूपक ूतमात्मान दुर्गतौ तिक्निप्तचान्‌ 
इति । सोऽनरत्‌ "त्यक्त्वा कि गन्तु न णक्ने'ति' । तया जल्पितम्‌-महामुनयस्तथा न यान्ति) 
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वाग्‌-निभ्चय किमाकिि हम दनो जोवुत्र भोर पुत्री हो उत्को परस्पर विवाह कर्‌ दिणा जाय । 
इसे उन दोनोने स्कार कर लिया । पञ्नान्‌ सागरदन म्रीर्‌ वयुमनीकं वनुमिच नामका सपं पुत्र 
उन्पत्न हरा तथा शरन्य ( ममृद्रदतत ग्रीर्‌ सगिरदना ) धानाः नागवत्ता नामकी पुत्री उन्पत्त हुई । तव 
पूर्वे प्रनिद्ानुमार गमृद्रदत्तने चागदता श्रीर वमुमिच्रका पररेग्परमे विवाह कर द्या । एक समय 
नागदत्ता पुच्रौको थौवनवरनी देसकर उनकी माता ( सरागरदना ) "मरी पुतीकोौ कंसा वरमभिलारहै 
यह्‌ सोचकर रो पड़ी ! नर नागदत्तान ठ्ममेपूद्ाकिद्मा। त्रूक्यो रोती ह । उसने उत्तर दिया कि 
म तेरे पत्तिफो देखकर गोनी है । यह्‌ सुन पूत्रीने काकि मेरा ग्वामौ नमे मपं होकर पिटारेमे 
रहता द रौर रात्मे दिन्य पुम्यके न्पमे मेरे साय भागोका भोगता दै । वह्‌ यूनकर सागरदत्ता बोली 
कितो फिर जव तेरा पनि उम पिटरेमेनं निकल नव तू उम पिटारेको मेरे हाथमे दे देना । तदनुसारं 
पुत्रीने वह पिटारा मकोदेद्विया। तव यागरदत्ताने उसं ग्रभ्निमे जता दिया । इससे श्रव वह्‌ 
( वमुमिच्र ) दिन-रत पृस्पकरे दी रवरूपमे रहने वगा । उशी प्रकारहे स्वामिन्‌ । ये प्रापके गुरुभी 
यगीरके जल जनेपर उसी चिप्णुभवनमे रहैगे, एसा विचारकरमैने भी यह्‌ कायं कियाहै। यह्‌ 
चेलिनीका उत्तर सुनकर राजाके मनमे श्रतिश्नय क्रोध उप्पनच्न दुश्ना । परन्तु उसे चप रहना पडा । 
किसी दूमरे समय राजा श्र णिक िकारके लिएुजा रहाथा। मार्गमे उसे श्रातापनयोगर्मे 
स्थित यशोधर मुनि दिखा व्यि । उन्हे देखकर उसने उनके ऊपर कृत्तोको छोड दिया 1 वे कुतो 
प्रणाम करके मुनिके पासमे स्थित हौगये । उन्हे इस प्रकार {स्थित देलकर श्र शिकने मुनिके गलेमे 
मरा हुभ्रा सपं इल दिया । इस समय राजा श्रं सिने इस कत्थसे सातवी पृथिवीकी श्राभुका बवन्ध 
कर लिया । इस वृत्तान्तको ध्रेणिकने चौथे दिनि रात्रिमे चेलिनीसे कहा । तव चेलिनीने श्रं िकसे 
कहा कि श्रापने इस कुकृत्यको करके श्रपनेफो दुरगत्तिभि डाल दियाहै। इसपर श्रे णिकने कहा कि 








१. श इतरोोनाग० । २ व -प्रतिपाठोऽयमर्‌ । पण समुद्रदत्तस्य वसुमित्रस्य च विवाहे चकार, फ समुद्र 
दत्तस्तागरदत्तयोम्तस्य वसुमित्रस्य विवाह चकार । ३ श यौवनमती। ४ पण वीक्ष्यसेदीन्मम। ४ फवसे 
भवति । ६ व~ प्रतिपाठोऽयम्‌ । पप्ट्रारक फपिटुरकणश पिदारक । ७. फ कृत इति। ८. पण गच्छता 
[ न्ना | तापनस्थ । ६.पश् विनलुलोके। १०. कुक्कुरा । ११. ब~ प्रतिपाटोऽयम्‌ । पफ स्थित्वा ताव्‌ । 
१२. फ वद्धमावादवसरे ( भथेसूचकरटिप्पणेनानेन भवितन्यमू } सप्तमोऽवनौ .श्रायुरवध । 
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तहीदानीमेव यावोऽवलोकयितुम्‌ । तद नेकदीपिकाप्रकाशेनानेकभरत्यादिभिर्यपतुस्तथेवेक्षाचक्राते । तत्र 
उष्णोदकेन शरीर प्रक्षाल्य समच्ये तत्पदसेवां कुर्वाणावासतुः । सूर्योदये प्रदक्षिणीकृत्य देवी बभार- 
हे संसृतिसाग रोत्तारक, उयसर्गो ययो हस्तावुत्थाप्य ' गृहाण । ततो हस्ताबुदधुत्योपविष्टो मुनिरुमाभ्यां 
भ्रणतः, उभयोधंमंबृद्धिरस्त्विति* उक्तवात्‌ । ततस्तेन चिन्तितम्‌-श्रहोऽद्धितीया क्षमा सुनेरिति3 । 
स्वशिरणश्छेदयित्वास्य पादौ पुजयामौति मनसि धृतम्‌ तेन \ ततो मुनिरुवाच -हे राजन्‌, विरूपकं 
चिन्तिते त्वया । कथम्‌ । इत्थमिति" । राजा जजल्प कथमिदं ज्ञातम्‌" । देवी बभारा--किमिदं 
कोतुकमालोकि त्वया", स्वातीतमवान्‌ पृच्छ^ । ततो विज्ञापयाचकारावनिपालो मो प्रभो, कोहूःपूवं- 
जन्मनि कथयेति । अ्रचीकथन्मुनिपस्तथाहि- । 
भ्रतर॑वार्यखण्डे सुरकान्तदेज प्रत्यन्तपुरे राजा मित्रस्तत्पुत्र सुमित्रः ! प्रधानपुत्र' सुषेरास्तं, राज- 
तनुजो जलक्रीडावसरेऽतिस्नेहेन वापिकाया नि्रज्जयति । तस्य महासंक्लेशो भवति । कालान्तरेण 
सुभित्रो राजासीत्तःट्येन सूषेणस्तापसो बभूव । एकदा आ्रास्थानगत. सुमित्र सुषेणमपश्यन्‌ कमपि 
पृष्टवान्‌ सुषेरः क्वेति । स्वरूपे निरूपिते तत्र जगाम तत्पादयोलेग्नस्तपस्त्याज्यमिति । तेन कथमपि 
क्यावेउसे ( सप॑को ) श्रलग करके नही जा सकते है । चेलिनीने उत्तर दिया कि महामूनि एेसा नही 
किया करते है 1 श्रच्छा चनो, हम दोनो इसी समय वर्ह जाकर दे । तव वे दोनो नेक दीपकोको 
लेकर बहुत-से सेवकोके साथ वहा गये । उन्हने वहां मुनिको उसी श्रवस्थामे स्थित देवा । तब उन 
दोनोने मुनिके शरीरको गरम जलसे धोया ग्रौर फिर पूजा करके उनके चरणोकी श्रराधना करते 
हए वहां बैठ गये । जब भ्रात कालमे सूर्यैका उदय हुश्रा तब चेलिनीने मुनिकी प्रदक्षिणा करके कहा 
किह ससार रूप समुद्रसे पार उतारनेवाले साधो । श्रब उपसर्ग नष्ट होचुकराहै, हाथोको उठाकर 
ग्रहण कीजिए । तव मूनि महाराज दोनो हाथोको उठाकर वै गये । फिर दोनोने मूनिराजको प्रणाम 
किया ्रौर उन्होने उन दोनोको "धरमवृद्धिरस्तु' कहकर श्राशीर्वाद दिया । यहु देखकर श्रेणिक 
विचार किया कि मुनिको क्षमा श्रद्धितीय व भ्राश्चयैजनकहै, श्रौर श्रपने शिरको काटकर इनके 
'चरणोकी पूजा करू, एेसा उसने मनमे विचार किया । तत्पश्चात्‌ मुनि वोले किं हे राजन्‌ । तुमने 
ग्रयोग्य विचार किया है । राजाने पुदा कि कंसा विचार । उत्तरम मुनिराजने कहा कि तुमने भ्रपने 
शिरको काटने का व्रिचार किया है । तव श्र रिकने फिरसे पूछा कि श्रापने यह्‌ कंसे जाना है । इस्षपर 
चेलिनीने राजासे कहा कि इसमे ग्रापको कौन-सा कौतुक दिखता है, श्रपने श्रतीत भवोको पूचिए । 
तवे राजने मुनीन्द्रसे प्रार्थना कौ किह प्रभो ! मै पूवं जन्ममे कौन था, ह किए । उत्तरम मुनिराज 
इस प्रकार वोले- 
इसी भ्रारखण्डमे सुरकान्त देगके भीतर प्रत्यन्त ( मूरपुर ) परमे मित्र नामका राजा सज्य 
करता था । उसके सुमित्र नामका एक पत्र था। राजा मित्रके मन्तीकेभी एक पृत्रथा। उप्तकानाम 
सुषेण था । इसको राजकुमार सुमित्र जलक्रीडाके समय वडे स्तेहसे वावडीमे इवाता था,' परन्तु इससे 
उसको वहुत सक्लेश दोता था । कुच समयके पश्चात्‌ सुमित राजा हो गया । उसके भवसे सुषेण 
तपस्वी हो गया । एक समय सभ।(-भवनमे स्थित सुमित्ने सुषेएको न देखकर किसी पुछा कि सुषेण 
कहा है । पश्चात्‌ उससे सुपैणके वृत्तान्तको जानकर वह वहा गया प्रौर सुपेणके पैरोको पकड़कर 
१.१पश हस्तावृच्चाप्य ब हस्तावृच्चान्यं। २ फ उभयाद्वमं०! ३.पथ मुनिरिति । ड चितयत्‌ 
त्वया कथमिच्दछसीति । ५.फत्वय। ६.१ श पृष्टः व पृद्धु. 1 











~ 
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न त्यक्तम्‌ 1 तदा मम गृहे एव भिक्षां गृहाणेति प्रायितोऽस्युपजगाम 1 स मासोपवासपारणायां तदगृह- 
माययौ } राजा व्यग्रस्त" नापश्यत्‌ । द्ितीय-टृतीयपारणयोरपि २ । निःशक्तं गच्छन्तं तं फश्िचद्दशं 
ललाप च--निषष्टो राजा स्वयमस्मं भिक्षां न ददाति ददतो निवारयतीति मारितस्तेनायमिति शर त्वा 
कोपेन भिक्षु. फिमप्यनवधारयन्‌? पाषारलग्नपादः पपात ममार व्यन्तरदेवो जज्ञे! राजा तन्मूति 
विज्ञाय तापसोऽजनि जीवितान्ते व्यन्तरदेवोऽपि वमूव* ! ततश्च्युत्वा त्वमासीरितरोऽस्यार्देलिन्याः 
कुरिकाल्यो ^ नन्दनः स्यादिति निरूपिते जातिस्मरोऽजनि जजल्प च जिन एव देवो दिगम्बरा, एव 
गुरवो श्राहसालक्षण एव धर्म. इन्युपशमसद्रष्टिरमवीत्‌” ! श्रन्तमु हुतं ° भिथ्यात्वमाभित्य सुखेन 
स्थित. 1 

श्रन्यदा त्रयो मुनयो देवीभवनं^ चर्पायं समागुः+ °» राजा वमाौद वि ^ "मुनीन्‌ स्थापय । उभौ 
सन्मुष्वमीयतुस्तत्र देव्या * ° त्रिगप्तिगरप्तास्तिज्डन्त्वित्वुक्तं त्रयोऽपि व्याघुटचोयाने" उतस्थुः+** । राज्ञा 


ज क ० ५७ 





उमने तेपक्रा स्याग कृरनेको कहा । रन्न उने क्तौ भी प्रण्मरमे तपको नही छोडा । तवं उसने 
उमस श्रपने घरपर ही भिका नेनेकौ प्रधना की । उसे उनने स्वीकार कर लिया। तदनुसार वह्‌ एक 
मासके उपवासने समाप्न करके पारणे निए मुमितके घरपर श्राया । परन्तु कार्यान्तिरमे व्यग्र 
हयनेमे साजा उसे नही देख सका । रमी प्रकार दूसरी प्रौरत्तीयरी पारणा समयभी उसे श्राहार 
नही प्रा ट्ग्रा 1 इममे वह्‌ श्रणक्त होकर वापिस जा रहा धा । उसको देवकर किसने कह्‌। किं देखो 
राजा कंमा निकृष्ट है । वहे स्वय भौ इमके लिश भोजन नही देता हैश्रौर दूसरे दाताग्रोकोभी 
रोकता टै । इस प्रकारसे तो वह उस्तकीो मृन्युका कारण वन रहा है । इसे सुनकर साधुको ग्रतिसय 
चरोध उत्यन्न हु्रा, तव वह विमूढ होकर कुछ भी नही मोच गा । इषी क्रोधावेशमे उसका पाव एक 
पस्थरसे टकरा गया । $सस वह्‌ निरकर मर गया श्रीर्‌ व्यन्तर देव उत्पन्न हूश्रा । राजाको जव उसके 
मरनेका समाचार जत हुमा तव वह्‌ तापन हो गया । वह्‌ भो श्राधृके ग्रन्तमे मरकर व्यन्तरदेव हुश्रा । 
फिर वहसि च्धुत होकर नुम हए हो 1 सूपैणग्यण जीव व्यन्तरमे च्युत होकर इस चेलिनीके कुशिक 
नामका पुत्र होगा । इस प्रकास्से सूनिके द्वारा प्ररूपित श्रपने पूवं भवके वृत्तान्तको जानकर श्रं िक- 
को जाति-स्मरण हौ गया । वह्‌ कह्‌ उठा कि जिने दी यथार्थं देव है, दिगम्बर ही यथार्थं गुरु है, श्नौर 
ग्रहिसाक्प धर्मही सच्चाघर्महै। इस्त प्रकारसे वह्‌ उपणममम्यश्टेप्टि हो गया। तत्पर्च 1त्‌ वह्‌ 
ग्रन्तमु हूतंमे मिथ्यात्वको प्राप होकर सुखपूवंक स्थित हुप्रा । 

किसी समय तीन भूनि श्राहारके निमित्त चेलिनीके घरपर प्राये । तव राजान चलिनीसे कहा 
किंहे देवी । मृनियोका प्रतिग्रह्‌ ( पडिगाहन ) केरो । पश्चात्‌ वे दोनो जाकर मूनियोके सम्मुख गये । 
उनमे चेलिनीने का कि हे तीन गुश्षियोके परपालक मुनीन्द्र । ठहरिये । रेषा कहुनेपर वे तीनो 
वापिस उद्यानमे चले गये । तव राजान चेलिनीसे पृचछा किहेदेवी। वे ठरे क्यो नही । इसपर 


१.१ राजा विग्रस्तं फ राज्याविग्रह.त। २.व -प्रतिपाठोऽयम्‌ । श द्वितीयषारणयौरपि। ३ फ 
ग्नवधास्यत्‌ प श न्नावधारयवु । ४ फ वमव नास्ति। ५ फ कुखिकाख्य श कुलिकाख्यो । ६. श दिगम्बर । 
७.१ ऽरवोभूत्‌ । ८. फश्रन्तमुं हृत्त, व ण प्रन्तरमृहूते। ६ श देवीदेवीभवन । १०. ए समागु । 
११. व बभाणी देवी श वभाणीद्‌वौ। १२. व `प्रतिपाठोभऽयमू श देव्याः । १३ पण व्याधुटचस्याने। 
१४. फ तत्थः । 


४६ पृण्यासवकथाकोयम्‌ 


किमिति न स्थिता इति देवी पृष्टा । सावदत्तानेव पृरख्रायः', एहि तमेति । त्र जग्मतुर्वन्दनानन्तरं 
राजा पृच्छति स्म घर्मघोषमुनिम्‌ । स श्राह्‌--श्ररमाक मनोगु्तिन रिथता 1 कथमिति चेव कलिङ्गेन 
दन्तिपूरेः राजा धमघोषौ देवी लमीमतो ! स केनचिन्निभित्तेन दिगम्बरो भूत्या कीणाम्म्यां चर्यं 
भरविष्टो राजमन्नियरुडस्य भायया स्थापित. । चर्याकररावसरे हस्तात्सिषयं › भूमौ पतितम्‌ । तेदय- 
लोफयन्‌ तदगुष्ठमद्राक्षीत्‌ लक्ष्मीमद्या श्रगुष्ठसम एति स्थवनितां भस्मारिस्यन्तगयं" चकार । ते अघं 
विहरन्तोऽत्राजग्मिम । त्वद्‌व्या विगप्तियुप्तास्तिष्ठन्त्वत्यक्ते श्रस्माफं तदा मनोगुण्तिनिष्टेति^ न 
स्थिता. । भ्र.त्वा समाण्चर्वचेतोऽगोनयोत्‌ * । 
ततो जिनपालमुनि पप्रच्छ "यूं फिमिति न स्थिताः। स श्राह -्रुमितिल्तकनगरे राजा 
प्रजापालो देवी धारिणी । सुना वदुकान्ता* कौक्ाम्डपायिपचण्डप्रशनो पनेन याचिता । सं मादात्‌ 1 
इतरस्तदेतत्पुरं विवेष्ट८ । तदा दुर्गमंलग्नवने लिन गल" मुनिय्यनिनाम्यादनपालाद्विवुध्य प्रजापालः 
सानन्दो वन्दितुमेत्‌ "° 1 चन्दनानन्तर फोऽप्यवदन्‌ - दै सुने, रानो प्रनयग्रदानं प्रयच्दरेनि। तनम्त्पृष्येन 
कथाचिद्देवतयोक्त' माभषीरिति । ततो धिनूत्या पुरं प्रविष्टः 1 ततस्तं जैनं मत्वा चण्डपरशनौतनो 
चेलिनीने उत्तर दिया कि चलो वहू जाकरर्‌ उन्ही पचे । नवय दोनो वद्र गमे । वन्दना करनेके 
पञ्चात्‌ राजा शं णिकने धर्मघोष पृनिसे उसके मितमे प्रष्ने किमा । उनग्मे मुनि त्रौने कि हुणरे 
मनोगधि नही थी । वह टस प्रकारमे--कलिग देकर ग्रश्नर्गत देन्निपूरमे ध्र्मधोध नामका राजा 
(मै) राज्य करता था। रानीका नाम नक्मीमनी भा] ब्रह भिनी निनभिचने दविगभ्येर मृनिलोकर 
म्राहारके लिण कौयाम्बी पुरीगे गया । वहा उमका पचिगाहन गाजमन्त्री गसःन्ती पस्नीनै किया । 
ग्राहारके समय हाथमे पृथिवीपर गिरे हर्‌ प्रासच्ी ओर दष्टिपानं करते हण उने गन्डकौी पल्नीके 
अंगूठेको देवा । उमे देवकर उमको ग्रह लदमीमततीके अगे गमान हैः इम प्रकार श्रपनो वरलीका 
स्मरणा हो श्राया । इससे उतने ( मने } म्रन्तराय किया । वे हम नोग विहार कमते हर सरह ञ्रयिहै। 
तुम्हारी पत्नीने "तीन गृधरियोके परिपासक कड्कर हमारा १ दिगादेन मिया था) परन्तु उम समय 
दमारो मनोगुधि नष्ट हौ चुकी थी । इमी कारणसे हम वहां नही स्के । उस यृ्ान्तको सुनकर राजा 
श्रं सिकको वहत प्राञ्चर्यं प्रा । 
तत्पञ्चत्‌ श्रं शिकने जिनपान मुनिस पूदा कश्चायं कयो नही म्फ । वे वो्ते-मूमितिलक 
नगरमे प्रजापाल नामका राजा राज्य करता था उमकी पत्नीका नाम धारिणी था । इन दोनोके 
एक वसुकन्ता नामकी पुत्री थौ, जिसे कोणाम्बीके राजा चण्डप्र्योतनने मांगा था । परन्पु प्रजापालने 
उसे पृत्रीको नही दिया । तव चण्डप्र्योतने प्रकर उसके नगरको धेर लिया। उस मय धुगसेलगे 
हए वनमे जिनपाल मुनि ध्यानसे स्थितये । प्रजापान रजा वनपालसे इष गुभ समाचारको जानकर 
भ्रानन्दमूवंक उनक्री वन्दनाके निर्‌ गया । वन्दनाके पर्चान्‌ किसीने कहा कि हे साधो । राजाके लिए 
भ्रभयदान दीजिए । तवे उसके पुण्यक प्रभावसे किस देवताने कहा कि भयभीत मत हो । तन्पदच।त्‌ 
वह विभ्रतिके साथ पुरमे प्रविष्ट हरा । इसमे चण्ड्र्योनं उमे जिनभक्त जानकर वे (पिस चना सया । 
तब प्रजापालने उसके गापिस हो जनेका व्र ज्ञात करनेके लिए उसके पास भ्रमन विलिष्ट पुरुषो- 


१.१ पृष्टा ।२ पण दन्तपुरे।! ३ फ स्ताच्छििती । ४. फ मस्मरेत्यत्तराय श सस्मारेत्यततराया। 
५१ “गुप्ति नष्ट इति फ गुप्निनतिष्ठेति ग गुप्तिनष्डे इति । ६. प समास्वयं चित्तो श्रबोभकीद्‌ श ससाश्चं- 
चित्तीऽवोभवीत्‌ । ७. श धारिणी मूकता 1८ परण इनेररतत्युर तदा विवेष्टो। € पब श जिनपालि) १०.फ 
वदितुमे्य भ्रागतः ब वंदितुमेयागत्त, ण वदितुमेत्‌ । 
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व्पादुटित्त 1 सत सतयस्तदन्दितः विधिष्टान्‌ प्ररथापयामात्त किमिति ग्ाघुटमे" इति । सोऽबोचत्‌ 
सतेन सट न पणुमे रति व्ापुटै" 1 एतरःतज्जेनत्वमथवुध्यान्त, प्रवेश्य पूप्रीमदत्त । एकदा चण्ड- 


प्रयोतनेः स्ययनिनान्तिगःऽत्दनव (पतर यदि तदा जने न जानाम्यनर्थ* करिष्ये! तयावादि मम 
पितुजिनपालमष्रकरनणप्रदान दरत्तमित्यसया न रपात्‌ । एव तहि तानू वन्दामहे इति तथा बन्दि- 
तुमगात्‌ । उन्दित्वा जगाद--स्रम्परिरामयतोना करमचिदसेयरप्रदान फस्यचिदुनिनाशचिन्तनं 
किमृ्विनम्‌ । ते पीनेन हिवन | "वन्ुकान्तयोक्त मे पितु" पृण्येनं दिव्यध्दनिन्निसूृत इत्यमीषा दोषो 
नर्धि्ति 1 पीति भवन नीद, सया गनेन वन । तिःमौ वयम्‌ । तदा वागृगुप्तिनष्टेत्तिः न स्थिता 
इति! 

तनो न्य दव. सन्निनानिय पृष्टाद्‌ 1 च श्राह-- मरिवतदे्ञे" नणिवतनगरे राजा 
ममिमान्नी मर्ण गुन्यमाना पना सितेगयर । राज देयान्‌ विग्लमन्त्या देव्याः पलितसालोक्योदितम्‌ 
ष्यमटून समागन ' रनि। गजना सैकतं चा" तप्रद्नयामास ! ततो मरिक्षेखर रज्ये नियुज्य 
चहनिग्दीक्षतन । नोरवि नदलायमधसे चन्योज्यिन्या पिनरृचने भृतफगय्या प्रस्थात्‌ । तावत्तत्र 


= ^~ ~ ~ ~~~ ~ ^~ ~" ~~~ ~~ = ~~~ 


(1 


को पेता 1 (नन दत पनिन्म त {क नके माव युद नदी करनाह म्सीतिष्‌ वापिस ग्रा गया 
प्क समयं तज शप्नमोनतमे प्रपनो ष्‌ कत सरपपम रिवन द्ोकद उमे कठा कि यदि मेने पुम्दारे पिता- 
यो उगममय ते न ति तलानां अनव कर सना । उसपर पन्तीने कहा कि मेरे पिताको 
जिनषानि शह्ारकेते फमद्दान द्यित, उतिष्‌ प्रन नदी ह सकला श्रा । तम चण्डप्रद्योत्तन बोला 
तवदिध्नारे तावन उनद्धोकनन्ना कर | दम प्तोर वह पल्ली साथ उनकी वन्दना करनेके 

निष्‌ मया । वचना कन्न, गस्चोन्‌ वरदेत्रोता पि जेवर गाधृजन णन्‌ प्रर मित्र त्ेनोमे समताभाव 
घारगा कन्त द नवं उन) विलीने विष्‌ अनय प्रदान्‌ करना म्रौर किगीकरे विनाश्की चिन्तना करना 
उवचिनटेग्या उनके दस प्रकार वृद्धनेषन्व मौनि-म दवत रह । नव वसुकान्ताने कहा कि मेरे 
पिनाके पृण्याद्रयन दन्यभ्वनि निकली ती, उसम उनका कोई दाप तरी ह्‌ । चलो, इस प्रकारः कहकर 
वह तेण्टप्र्यत्तनको घ्रर्‌ ने गु । फिर वह्‌ उसके साध गुवतूर्वक रहनेलगा। वेयेहमहीरहै। हि 
राजन्‌ । उन सममयद्मारी वचनगृधिनण्दहो चूको थी, ईइसातिषु हम ्राहाराथं प्रपिके घर नही सके । 
तत्पश्चात्‌ राजा ज िकने हुरपित हकर मणिमानी मनिस पूछा । वे बोले-मशणिवतत देशके 

भीतर्‌ मखिवत नगरम मणिमानी नामका राजा राज्य कर्ता था । उसकी पत्नीका नाम गुणमाला 
प्ररं पुत्रका नाम मखिलञेण्वर था । किसी समथ रानी गृणामाला राजाके लोको संभाल रही थी । 
तव उसे उनमे एक ष्वेतत वाल दीस पठा । उसे देवकर उसने राजामे कहा कि यमका दूत भ्रा गया 
हे । वह्‌ करटा है, एेमा राजाके पुचछनेणर्‌ उसने उपे दिखला दिया । इससे राजाको विरक्ति हुई । तब 
उसने मसिनखरको राज्य देकर्‌ वर्ुत-से राजाभ्रोके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । एक समय वह समस्त 

भ्रागमकरा जाता होकर उज्जधिनीके दमसानमे मृतकशय्यासे स्थित था। इतनेमे वहां कोई सिद्ध 

१. च व्याघोटमे। > क युधे इति ग्याघोटो, व युद्धं इति व्याघोटे। ३. ब °मदत्ता॥ ४, व॒ यदि 


न जन तदा जानाम्य । ५, पश मौनेनास्तुव्वंसुग । ६. प श वागगुप्तिनं तिष्ठतीति फ वागुप्तिनेष्टेति। 
७. व (मशिवतदेशे' नास्ति } ८. ण देव्या विस्लयन्त्या { ६. फ राज्ञोक्तेति सा । 


ठ पृण्यास्वकथाकोगम्‌ 


कंश्चित्सिद्धो वेतालविधासिद्धचर्थं नर-कपाले क्षीरं तण्डुलाश्च गृहीत्वा तत्र नरमस्तकचुल्यां रन्ध 
समायातः । चौरमस्तकदयं मुनिमस्तकं मेलयित्वा रन्धनावसरे शिरासंकोचेन मूनेहंस्तो मस्तकोपरि 
समायातः ! पतितं कपालं दुग्धेनारिनिगंतः! सोऽपि पलायितः, सूर्योदये" मुनिनिवेदकेन जिनदत्तश् ष्ठिनिः 
कथितम्‌ । तेन चानीय स्ववसतिकायां व्यवस्थाप्य वद्यो भेषजं पृष्टः । सोऽवोचत्‌ ' सोमशमंमटुगृहे 
लक्षमूलं २ तैलमस्ति । तेन दग्धो नीरोगो मवेत्‌ । ततोऽगाच्छे ष्टी तइूर्या तुकारीं तलं ययाचे । .सा 
बभारोपरिभूमौ तत्तं लघटा श्रासतेः । तत्रेक गृहाण \ श्र ष्ठी तं वण्ठस्य^ हस्ते ददानो निल्िप्तवान्‌* । 
तयोक्तमपरं गृहाण । तथा तमपि, तृतीयमपि । ततः श्रेष्ठी मीति जगाम । तदनु सा बभाषे मा 
भेषीर्यावत्प्रयोजनं तावद्‌ गृहा" । ततो घटमेकं प्रस्थाप्य श्रेष्ठी तामपृच्छत्‌ हि भातः, स्फुटितेषु चरेषु 
कोपः किमिति न विहितः' इति । ततोऽजल्पत्सा श्र षठिन्‌, कोपफलं भुक्त मया । कथम्‌ । तथाहि- 


श्रानन्दपुरे द्विजः शिववर्मा मार्या कमलश्नीः पप्रा श्रष्टौ' श्रहुंच भटा नाम पुत्री) यदा 
मां कोऽपि न्तु" मराति तदा महदनिष्टं मवत्ति । पित्रा पुरे श्राज्ञा दापिता भटा सा कोऽपित्तु" 


( मन्त्रसिद्धि सहित ) पूरुष वेताल विद्याको सिद्ध करनेके लिए मनुष्यकी खोपडीमे दघ ग्रौर चावलो- 
को लेकर श्राया । उसे मनुष्यके मस्तकरूप च्रल्हेपर खीर पकागी थी ' उस्ने दौ चोरोके मस्तकोके 
साथ मुनिके मस्तकको मिलाकर श्रौर उसे चूल्हा बनाकर उसके ऊपर उसे पकाना प्रारम्भ कर 
दिया । इस श्रवस्थामे शिराग्रो ( नसो ) के सिकूडनेसे मूनिका हाथ मस्तकपर भ्रा पडा । इससे वह्‌ 
खोपडी नीचे भिर गई ग्रौर दूधके फल जानेसे श्राग भी बरु गई । तव वह्‌ (सिद्ध) भाग गया। 
प्रातःकालमे सूरयंका उदय हो जानेपर किसी मूनिनिवेदकने इस उपसगंका समाचार जिनदत्त सेवसे 
कहा । सेठने उन्हे लाकर श्रपने घरपर रक्खा ओरं श्रौषधके लिए वद्यसे भूखा । व्॑ने उत्तर दिया कि 
सोमशर्मा भटके घरमे लक्षमूल तेन है । इससे जला हृभ्रा मनुष्य नीरोग हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 

जिनदत्त सेठने सोभशमकि धर जाकर उसकी पत्नी तु कारीसे तेलकी याचना की। वहु बोली कि 

उपरके खण्डमे उस तेल के घडे स्थित है, उनमेसे एक घडेको ले लो । सेठ उसे लेकर सेवकके हाथमे 
दे रहाथाकि वह्‌ नीचे गिरकर पूट गया । तब उसने कहा कि दूसरा लेलो । परन्तु इस प्रकारसे 

वह दूसरा श्रौर तीसरा घडा भी नष्ट हो गया । तत्र सेठको भय उपपन्न हुभ्रा 1 तत्पश्चात्‌ वह बोली 

कि उरो मत, जब तक प्रयोजन सिद्ध नही होता है तब तक उसे ग्रहण करो । तब जिनदत्तने एक 

घडेको भेजकर उसमे पूछा कि हे माता । घडोके पूट जानेपर तुमने क्रोध क्यो नही किया । उसने 

उत्तर दियाकिदहेसेठ! मै क्रोधका फल भोग चुकी हूं । वह्‌ इस प्रकारसे-- । 


ग्रानन्दपुरमे शिवशर्मां नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसकी द्लोका नाम कमलश्री था । 
उनके आठ पृत्र म्रौर भटा नामकौ एक पुत्री मै थी । जब कोई मुभे (तु कहता तंब बडा श्रनिष्ट 
( अ्रनथं ) होता । इसीलिए पिताने नगरमे यह घोषणा करा दी कि भटाको कोई तु" न कहे । 





१. फ सूर्योदुगते व भूर्योदगमे । २. फ लक्षमूल्य० ब लक्षपमूल० । दै. फतुकारी ततो तैल ययाचेण 
तु कारी तरं याचे! ४ फश्रासत" | . भ. फकठ्स्य । & फ ददानोऽतिक्षिप्तवात्रु श ददानो निक्षिमवानू ॥ 
७ फ तमपि द्वितीय तृतीयमपि ततः श्रेष्ठी व तथा तमपि पत्ितःश्रेष्ठी । ठ फतु। 


१. पूजाफलम्‌ ८ ४६ 


भरत्विति । ततस्तु कारीति^ नाम जातस्‌ ।! कोपशीलां मां न कोऽपि परिखयत्ति । श्रनेन सोम- 
शमंणाहमियं ° न त्वंकरोमीतिः व्यवस्थाप्य परिणीयात्नानीता, तथेव पालयति । एकदा नाटचयमव- 
लोकयन्‌ स्थितः सोमशर्मा वुहद्रात्रावागत्य हे भ्रिये, हारमुद्घायेत्यन्नवीत्‌ \ कोपेन मया नोद्घारितम्‌ । 
ततो बहुदर लायां तुःकार-इत्युक्तवान्‌* । ततः कोपेनाहं निता पत्तनादपि । चौरेराभरणादिक संगृह्य 
भित्लराजस्य समर्पिता । स मे शीलं खण्डयन्‌ वनदेवतया निवारितस्तेनापि सार्थवाहस्य समर्पिता । 
सोऽपि मे शीलं खण्डयितु' न शक्तः, कृभिरागकबलदीपमनंषीत्पारसकूलस्य व्यक्रं षीच्च । स पक्षे पक्षे 
शिरामोचनेन मे रुधिरं वस्नरघ्लनार्थं गृह्णाति लक्षमूलतेलाभ्यद्ध न शरीरपीडां च निवारयति । एवं 
दुःखानि सहमाना तत्रोषिताहम्‌ । श्रथ यो मे च्ाता घनदेवः स उज्जयिनीरेन तत्र पारसराजसमीपं 
परेषितः । सर कृतराजकार्यो मां विलोक्य मोचयित्वानीय सोमशमेरः समपितवान्‌ । जिनमुनिसमीपे 
कोपनिवृत्तित्रतं चागृह्णत^ [ चागृह्हाम्‌ | । ततः कोपो न विधीयते इति । 
तेन तैलेन स मुनि नित्रं णं कृतवान्‌ ! स तत्रव व्षकिालयोगमग्रहीत्‌ । श्रेष्टी निजयुत्रकुबेरदत्त- 
भयेन रत्नपुर्ण तास्रकलशमानीय मुनिविष्टरनिकटे पूरयित्वा दधानो गभगृहुस्थेन पत्रेण दष्टः । पुत्रेण- 
कदा मुनौ पश्यति स कलशोऽन्यत्र धृत्तः ! योगं निवत्यं मनिर्जगाम । शरं ष्ठी कलशमपश्यन्‌ भुनिनिवतेनार्थं 
इससे मेरा नास नतु कारीः प्रसिद्ध हये गया । क्रोधी स््रभाव होनेसे मेरे साथ कोई भी विवाह करनेके 
लिए उद्यत नही होता था । इस सोमशर्मा ब्राह्मणने “मै इसे तू कह करके न बुलाङगा' एेसी व्यवस्था 
करके मेरे साथ विवाह कर लिया श्रौर फिर वह्‌ मुभ यहाँ ले श्राया । पूवं निश्चयके भ्रनुसार वह मेरे 
साथ कभी शरु" का व्यवहार नही करता था ! एक दिन वह्‌ नाटके देखनेके लिए गया ्रौर बहुत रात 
वीत जनेपर घर वापिस श्राया । उसने भ्राकर कहा कि हे प्रिये । टद्रको खोलो । परन्पु करोधके वश 
होकर मैने दारको नही खोना । इस प्रकारसे जव वहत समय बीत गथा तब उसने मुभे नु" ककर 
वुलाया । वस फिर क्याथा, मै क्रोधित होकर नगरसे बाहिर निकल गई । तब चोरोने मेरे 
ग्राभरणादिकोको छीनकर मूके एक भीलोके स्वामीको दे दिया । वह्‌ मेरे सतीत्वको नष्ट करनेके 
लिए उद्यत हौ गया । तव उसे वनदेवताने निवारित किया । उसने भी मू एक व्यापारीको दे दिया । 
वह्‌ भी मेरे सतीत्वको भ्रष्ट करना चाहता था, परन्तु कर नही सका । तब उसने मु कृमि रागकम्बल 
हीपमे ले जाकर किसी पारसीको बेच दिया । वह्‌ षरत्येक पखवाडेमे मेरी धमनियोको सीचकर वल्ल 
र गनेके निए रुधिर निकालता श्रौर लक्षमूल तेलको लगाकर शरीरकी पीडाको न्ट किया करताथा। 
इस प्रकार दु.खोको सहन करती हुई मै वहम रह्‌ रही थी । कछ समय पश्चात्‌ मेरा जो धनदेव नामका 
भाई था उसे उज्जयिनीके राजाने वहां पारसके राजाके पास भेजा था । उसने राजक।येको करके जब 
मुभे यहो देखा तब किसी प्रकार उससे दुडाकर सोमरमकि पास पहुंवा दिया । पश्चात्‌ मैने जैन 
मुनिके समीपमे क्रीधके त्यागका नियमले लिया । यही कारणदहैजो ्रबमै क्रोध नही करतीहु। 
तत्पश्चात्‌ जिनदत्त सेठने उस तेलसे मुनिके घावोको ठीक कर दिया । मृनिने वहापरही 
वर्षायोग ( चातुर्मासिका नियम ) को महए कर लिया । उधर सेठने भ्रपने पत्र कुबेरदत्तके भयसे 
रत्नोसे परिपूणं एक तनके घडको लाकर मुनिके भ्रासनके समीपमे भूमिके भीतर गाड़ दिया । जिस 
समय सेठ उक्त घडेको गाडकर रख रहा था उस समय उसे कुबेरदत्तने गर्भ॑ ग्रहके भीतर स्थित रहकर 
११ न त्वकारीति। २.पश “मित्य । ३.फत्वकरोति व्यव्थाया परिणीयात्नानीत्त; बन करोमीति 
व्यवस्थया प्रिणीयात्रानीता । ४. फ त्वक रमयीत्मरुक्तवानू, ब तु कामुईत्युक्तवात्रु । ५. फ चाशरृह्भुता, ब च ग्रहं । 


१० पृण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


सर्वत्र भृत्यान्‌ प्रस्थापितवान्‌^ स्वयमप्येकस्मिन्‌ सगे लग्नः विलोकय व््राधोदितवान्‌ः उक्तवांश्च 
“कथासेकां फथयः' । मुनिर्वाच (त्वमेव कथय! । ततः स्वाभिप्रायं सुचयन्‌ कथयति-- 

वाराणस्यां नितशत्रुराजस्य वैद्यो धनरत्तो भार्या धनदन्ता पुत्रौ घनमित्रधनचन््रौ भित्रा 
पाठ्यतापि नापठताष्‌ । भृते धितरि तज्जीतितमन्येन › गृहीतम्‌ । ततस्तानभिमानेन चस्पायां शिवभूति- 
पाश्वे पठताम्‌ । स्वनगरमागच्छन्तौ वने लोचनपीडापीडितं व्या्नमद्राक्षिष्टाम्‌ । कनिष्ठेन निवारितो- 
ऽपि ज्येष्ठस्तत्लोचनयोरौषधमदात्तईैव पीडानिवृत्तौ स॒ एव भक्षितस्तेनेति । कि तस्योचितमिदम्‌ । 
मुनिर्नसाख "नोचितम्‌" ।१। श्टृणु मत्कथाम्‌--हस्तिनपूरे विश्वसेनो नाम राजा । तस्म केनैचिदरिना 
अलिपलितविनाशकमान्नस्य बीजं दत्तम्‌ । तेन वनपालाय स्मितम्‌ । तेन चोप्तम्‌* । तद्रवक्ष 
फलमायातं, चे गृध्ये सर्पं गृहीत्वा गच्छति सति विषविन्दुः फलस्योपरि पतितः । ततस्तद्भून्मरा फलं 
पक्व वनपालकेन रालः सर्मापितं, तेन युवराजस्य ! तद्युक्षणात्‌ ममार कुमारः \ तततो राजा त° तरं 


स 
ठेख लिया था । पश्चात्‌ पूतने मुनिके देखते हुए एक दिन उस घडेको निकालकर दूसरे स्थानमे रख- 
दिया । इधर चातुर्मासिको समाक कर मुनि अन्यत्र चले गये उधर सेख्को जव वह्‌ घडा वहां नही 
दिखा तब उसने भुनिको .लौटानेके लिए सेवकोको भेजा तथा वह्‌ स्वय भी एक मांसे उनके 
ग्रन्वेषणार्थं गयाः। उसने उन्हे देखकर लौटाया श्रौर एक कथा कहुनेके लिए कहा । तव मुनि वोले कि 
तुम ही कोई कथा कटो । तन सेठ भ्रपने प्रभिप्राधको सूचित करते हुए कथा कहने लगा-- । 
वाराणसी नगरीमे एक जितश्षत्रु नामका राजा राज्य करता धा । उसके यहाँ एक धनदत्त 
नामका वैद्य था । उसकी पत्नीका नाम धनदत्ता था । इनके धनमित्र श्रौर धनचन्द नामके दो पुत्र 
थे । उन्हे पिताने पढाया भी, परन्तु वे पडे नही । इससे पिताके मरनेपर उसकी ' श्राजीविकाको किसी 
दूसरे ने ले लिया । तब उन्होने भ्रभिमानके वशीभूत हो चम्पापुरीमे जाकर शिवभूतिके पास्‌ पढना 
प्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ विद्याध्ययन करके जव वे श्रषनै नगरके लिए वापिस श्रारहैये तव मागमे 
उन्हे नेत्र-पीडासे पीडित एक व्याघ्र दिखा । तब छो भाईके रोकनेपर भी बडे भार्ईने उस व्याघ्रके 
नेत्रोमे म्रौषधिका उपयोग किया । इमसे उसकी नेत्रपीडा नष हो गई । परन्तु उसने उसीको खा 
लिया । क्या उसे श्रपने उपकारीको खाना उचित था ? मुनिने उत्तरमे कटा कि नही, उसको देशा 
करना उचित नही था ।1१।॥ ` 
` श्रव मेरी कथाको सुनो- -हस्तिनापुरमे विइवसेन नामका राजा राज्य केरता था । उसके लिए 
किसी व्यापारीने एक श्रामका बीज दिया जो कि बलिं ( सुरियो ) श्रौर पलित (ङवते बालो} को 
नष करके जवानीको स्थिर रखनेवाला था । राजाने उसे मालीको दिया श्रौर उसने उसे बगीचेमे लगा 
दिया ! उस वृक्षमे फलके भ्रानेपर श्राकाशमे एक गीध सप॑को लेकर जा रहा था । उस सपंके विंपकी 
एक बरे उक्त फलके ऊपर गिर गई । उसंकी गर्मसि वंह फल पक गेया । तब वनपालने ले जाकर उसे 
राजाको दिया श्रौर राजाने उसे युवराजको दे दिया । ' युवराज उसे खाकर तत्कालं मर गया । इस 
कारण राजाने उस वृक्षको'कटवा डाला । इस प्रकार दुसरेकं दोषसे राजाको उसका कट्वाना क्या 


उचित था ? सेने उत्तर दिया कि नही ।२।॥ ` ष ध 


वक्व गय म ~ < ^~ 
,, ` १. फ धत्यावस्थापितवाव्‌ 1 २.१ श व्याघुटतवानर्‌ । ३ तज्जीवनमन्येन'। ४. प शं कनिष्ठेनानि° । 
४ प चोक्त । ६. श.फकऽयाति । ७. फ श्त नास्ति । ४. ५4 
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खण्डयामासेति ! भन्यदोषे कि तस्य तत्खण्डनमुचितम्‌ । श्र हठी श्रसशत्‌ "न ^ ।२। ब्रह ` कथयाभि- 
गद्धादुरेण गच्छन्‌ लघुकलमो विश्नभूतितापसेन ष्टः । श्राङ्ृष्टः पोषितो * लक्षएयुक्तो बमूव । 
शे णिकस्तमग्रहीत्‌ ! श्रंकुशधातादिकमसहिष्णुः पलाय्य* तदावासं प्रविशंस्तापसेन^ निवारितः सन्‌ 
कुपितस्त 'ममीरत्‌ ! कि तस्य तदु चितम्‌ । मुनिरब्रवीत्‌ न' 1३। मुनिः कथयति-- चम्पायां वेश्या देवदत्ता 
शुकं पुपोष ° । सा भ्रादित्यवारदिने वतु लिके° मद निधायान्त' प्रविष्टा । तदवसरे अन्या काचिदागत्य 
तन्न विषं चिक्षेप । देवदत्तागत्य यदा पास्यति, तदा तन्मर णमीत्या शुकोऽकिरत्‌*° ! स तया मारितः । 
एतदपरीक्षितं ^ " तस्थाः कतु मुचितम्‌ । श्रं ध्ठिनोक्त "न' 1४ श्च ष्ठी कथयति-वाराणस्या^२ वेश्य. 
सुबणग्यवहारी वसुदत्तस्तुन्दोदर श्रापणे पोत्त ° ° संहत्य गमनोचतोऽभरूत । तदवसरे चौ र' पलायमानस्त- 
दुदरमाभितः । तेन वस्त्रे पिहितस्तलवराः भर ण्ठिन उदरमीदशमिति तूष्णी गता" । स च चौर 
तत्पोत्त' गृहीत्वा गतः इति । तस्येतत्कतु मुचितभ्‌ । मुनिरत्वीत्‌** 'न' ।५। मृतिः कथयति" 
चस्पाथां द्िजसोमशमेणो द मार्ये सोमिल्ला सोमनर्मा च ! सोमिल्लाया" पुत्नोऽजनि । तत्रेक वृषभो 


मै कहता ह ग णाक प्रवाहुमे एक हाथीका बच्चा वहता हृश्रा जा रहा था 1 उसे किसी विदव- 
भूति नामके तापसने देखा । उसने प्रवाहमेसे निकालकर उसका पालन-पोपण किया । तत्पश्चात्‌ जब 
वह्‌ उत्तम लक्षणोसे सयुक्त हु्रा तत्र उसे श्रं णिकं राजाने ले लिया । परन्तु वहां जाकर वह्‌ अकुराक 
ताडन श्रादिको सहन नही कर सका । इसीलिए वहासि भागकर वह्‌ तापसके आआश्रममे प्रविष्ट होना 
चाहता था, परन्तु तापसने उसे भ्राश्रमके भीतर प्रविष्ट नही होने'दिया । इससे क्रोधित हौकर उसने 
उक्त तापसको मार डाला । क्या उसे एेसा करना उचित था ? मुनिन उत्तरमे कहा कि नही ।३॥ 

मूनि कहते है--चम्पापुरीमे एक देवदत्ता नामकी वेद्या थी । उसने एक तोता पाला था । 
रविवारके दिन वेश्या कटोरीमे मद्यको रखकर चली गई । इतनेमे किसी दूसरी श्चीने भ्राकर उसमे 
विष मिला दिया । तोतेने सोचा कि जव देवदत्ता ग्राकर उसे पीवेगी तो वह्‌ मर जावेगी । इय भयसे 
तोतेसे उस मद्यको विखेर दिया । इससे क्रोधित होकर वेदयाने उसे मार डाला। इसकी परीक्षानं 
करकं वेश्याका क्या उसे मार डालना उचित्त था ? सेठने उत्तर विया-नही, उसका वैसा करना 
उचित नही था ।1४।। । 

सेठ कहता है-वाराणमी नगरीमे वसुदत्त नौमका एक सुवणंका व्यवहार करनेवाला 
( सराफ ) वैश्य था । उसका पेट बडा था । एक दिन वह्‌ दुंकानंसे व्ल ( थैली ) मे सुवए्गदिको रख- 
कर घर जानेकं लिए उद्यत श्रा । इसी समय एक चोर भागता हुम्रा उसके पेटकी शरणमे श्राया । 
सेठने उसे वक्लसे छपा लिथा । कोतवाल यह सोचकर किं सेवका पेट ही एेसा है, चुप-चाप चले गये । 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ चोर सेठकी उस थैलीको लेकर चल दिया । क्या उस चोरको वैसा करना योभ्ये था? 
मुनिने उत्तर दिया कि नही ।*॥। 

मुनि कते है--चम्पा परीमे सोमनर्मा ब्राह्मणक सोमिल्ला प्रौर सोमशर्मा नामकी दो चिं 
थी । उनमे सोमिल्लाके एक पुत्र उत्पन्न हुभ्रा था 1 ब्हां एक भद्रवैलथा। लोग उसे घास सिलाया 


१ फश्रष्ठी भणत्‌ नोचित, व श्रेष्ठ भणत्वा।२शन।२॥) श्रेष्ठी | ्रहु। ३. श ब्राङृष्ट पोपितो। 
ॐ फ०मपहित्य.. पलाय ब°मसहिष्णु पलाज्य । ‰ फ व प्रविश्यस्तापसेन । ६. फ कुपित सतम चर निवारितः 
कूपित। सन्‌ तम । ७ फपपोषीत्‌ । ८ श चत्त्‌.लके! ६. फव पश्यति! १० पणुको अरकिरन्‌, चष 
शुको क्रिषु । ११. फ इत्यपरिक्षत । १२. श वाणारस्था। १३ पश भरोत्त । {४ फ यातनोक्त नाह, 
व यत्तिनोक्त न । १५. ब श्यृणु मत्कया । 


५२ पृण्यास्रवकथाकरोशम्‌ 


भद्रो जनस्तस्य^ भ्रासं ददाति । सोमश्भंणो गृहद्वारे उपविष्टः । सोमशमया स वालः तस्य श्यृङ्ः प्रोतो 
मृतः । तत्प्रति सर्वेत षमोऽवज्ञातः! स च चिन्तया क्षीणो वभूव । एकदा निनदत्तशन ष्ठिमार्थायाः 
परपुरुषरोषो? जनेन घृतः । सा श्रत्मशुद्धयर्थं दिव्यगृहे तप्तफालधारणायथं स्थिता । तेन 3 वुबमेन सं 
फालः दन्तेराङष्टः*, शुद्धोऽभूदिति । निर्योषस्य जनेन किमवज्ञातुमुचितम्‌ 1 निनदत्तोऽवदत्‌ ^न"५ ।६। 
श्रेष्ठी कथयति *-पद्यरथनगराधिपवसुपालेन श्रयोध्याधिपजितशत्रोनिकटं कश्चिद्धिप्रो राजकार्थथं 
भ्र षितः। स महाटन्यां त्रुषितो मूच्छितो ब्रक्षतले पतितः । तस्य वानरेण जलं दशितम्‌ । स च जल- 
मपिबत्‌ तदग्रे जलं स्यान्न स्यादिति विचिन्त्य तं मकरं मारितवान्‌ । तच्चमरः खल्लिका: जलेना- 
पर्यानिषीदित्ति^ । कि तस्य तन्मारणमुचितम्‌ । मुनिरवदत्‌ "न" ।७। यतिः कथयति- कौशाम्ब्यां दिजः 
सोमशर्मा भार्या कपिला श्रपुत्रा । द्विजेन ^° चने नकरुलपिल्लको * ^ इष्टः, श्रानीय कपिलायाः समपितः। 
तया च शिक्षितो भरितं करोति । कतिपयदिन तस्याः पुत्र ्रासीत्तं हिन्योलके शयानं ** तस्य समर्यं 


करतेथे । वहं एक दिन सोमशर्मकि धघरके द्वारपरवंठाथा। सोम्र्मा ( सोमिल्लाकी सौत)ने 
ईरप्यणवशा उत्त पुत्रको इस वंलके मीगमे पो दिया । इम॑से वद्‌ मर गया 1 तवसे समस्त जन उस वैलका 
तिरस्कार करने लगे । वह चिन्नासे कृञ हो गथा । एक समये जिनदत्त सेठकी पत्नीके विपयमे लोगोने 
पर-पुरुषसे सम्बन्ध रखनेका दोपारोपण किया । तव वह्‌ श्रात्मश्ुद्धिके निमित्त तपे हुए फाल ( हलक 
नीचे स्थित पैना लोहा ) को धारण करनेके लिए दिव्य गृहमे स्थित हई । उस तपे हुए फालको उक्त 
नैलने दातोसे खीच लिया 1 इस प्रकारसे उसने भ्रात्मशुदधि प्रगट कर दी । इस तरह जो वैल सर्वथा 
निर्दोष था उसका जनोके द्वारा तिरस्कार करना क्या उचित था ? जिनदत्तने कहा कि उन्हे वैषा 
करना उचित्‌ नही था ।॥६।॥ 
सेठ वोला-पद्मरथ नगरमे वसुपाल नामका राजा था 1 उसने राजकार्यके लिए किसी 

ब्राह्मणको श्रयोध्याकं राजा जितत्रुकं पास भेजा । वह्‌ किसी महावनमे जाकर प्याससे व्याकुल 
होना हुश्रा सूत होकर एक वृक्षक नीचे पठ गया । वहाँ उसे एक वन्दरने जलको दिखलाया ¡ तब 
उसने जलको पौ लिया 1 फिर उसने विचार किवाकिक्या जाने भ्रागे जल मिलेगा श्रथवां नही । 

वस इसी विचारसे उसने उस बन्दरको मारकर उसके चमडेकी मनक बना ली ्रौर उसे जलसे भर- 
कर साथमे ले गया । उक्त ब्राह्मणको क्या उस वन्दरका मारना उचित था ? -मुनिने उत्तरमे कहा 
किं नही ।।७।। < 

मति बोले-- कौशाम्बी परीमे एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था 1 उसके कपिलां 

नामकी खी थी जो पृत्रसे रहित थी । किसी दिन ब्राह्मणको वनमे एक नेवले का बच्चा दिखा । उसने 

उसको लाकर कपिलाको दे दिया । उसने उसको शिक्षित किया । वह उसके सकेतकं भ्ननुसार कायं 

किया करना-था । कुछ दिनोकं वाद कपिलाके पुत्र उत्पन्न हुभ्रा । एकं दिन कपिलानं पुत्रको पालने 

मे मुनाकर नेवलके सरक्नएमे किया श्रौर स्वय वह्‌ वाह॒र जाकर चावलोको कृटने लगी । उस समथ 


१ 


१. फ जनास्तस्य । २ ब-परत्तिपाठोऽयम्‌ । श भार्याया पुरुप । ३ स्थितास्तेन । ४ पफबस्थिता।स 
फालस्तेन दते° । ५ फ जितदत्ताऽवदतु ।\६।। च जिनदत्तोववत्‌ 11६1} ६ पफव ग्रह कथयामि । ७. ब-प्रति- 
पाठोऽयमू 1 पश स्यादिति विधि वियिन्त्य, फ स्यादिति चिन्त्य । ८. ब-परतिपाठोऽयमु । श खत्लिकाया। 
& फ °तेषादित्ति। १० फमगृत्रहिजेर । ११. फ नकरुल।पिल्लको । १२ बप्रतिपाठोऽयम्‌ । श शयन । 


१. पूजाफलम्‌ प ५३ 


बहिस्‌ तण्डलान्‌ खण्डन्तौ स्थिता 1 नकुलो वालस्याभिमुखमागच्छन्तर्माहि विलोक्याचखण्ड १ । तद्रक्तलिप्तं 
स्वमुखं तस्या श्रदशयत्‌२ । सा ्रनेन पुत्रो हतः" इति मत्वा तं मुशलेन व्याजघानेति3 । किमतिचारितं 
तस्याः कतुभुचितम्‌ ! सोऽवोचत्‌ न" \८। श्रेष्ठी कथयत्ति--कदिचः्‌ वृद्धो ब्राह्यणो वेणुयष्टौ स्वर्णं 
निक्षिप्य गद्धायां* चलितः! केनचिद्‌ बकेन यष्टिलंक्षिता \ तदनु सह्‌ चचाल । कुर्भकारशालायां 
सुवुपतुः* ! प्रातः कियदेन्तरं गत्वा वदुकोऽब्रवीददत्ता तरणशलाका मस्तके लग्ना श्रायात्पापऽमजनिष्ट । 

तत्रेव लिलिप्य श्रागसमिष्यामि इति न्यावृतो वृद्ध एकस्मिन्‌ ग्रामे यजमानगृहे स्वयं बुभुजे, तस्य च स्थलं 
चकार ! एकस्मिन्‌ मठे तस्थौ । रात्रावागतो चदुको भोक्तुः प्रस्थापितः । कुक्कु राश्च भविष्यन्तीति^न 
याति+ ° । स तश्िवाररणार्थ ^ ^ यष्टि ददौ । स चादाय जगामेति ! कि तस्येत्थमुचितम्‌ । यतिरभरणात्‌ 
^न्‌'*२ 1६1 श्यणु मत्कयाम्‌ ^ 3 । कीष्तास्व्या राजा*४ गन्धर्वानीकस्तत्युवणंकारोऽद्धारदेवनामा । स 
चैकदा राजकीयं मखिपद्मरागं ,“ संस्कारार्थं स्वगृहमानिनाय । तदा कषिचन्मुनिश्चर्था्थमाययौ । स 


एक सपं वालककी भ्रोर भ्रा रहा था । नेवलने सपंको बालककी ग्रोर भ्राता हुध्रा देखकर उसके दुकडे- 
टुकडे कर दिये । ज्योही कपिलाने नेवलेके मुग्को सपेके रक्तमे मना हुश्रा देखा त्योही उसने यह्‌ सोच- 
कर किं इसने वालकको खा लिथाहै, मूसनके श्राघातसे उसे मार डाला। क्यात्रिना विचारेही 
कपिलाको निरपराध नेवलेका मार डालना उचित था ? सेठने कहा किं नही ।८॥ 
सेठ वोला-कोई एफ ब्रा ब्राह्यणा वामक लाटीके भीतर सुव्रणंको रखकर गंगा नदीकी 
भ्रोरजा रहा था किसी बवालकने उसे लाठीमे सवरणं रखते हए देखे लिया 1 तत्पश्चान्‌ वह भौ उसके 
साथ चलने लगा श्रौरवे दोनो रातमे किसी कुम्हारकी छालामेसो गये श्रौर प्रातकालके होनेपर 
वहसे श्रागे चल दिये । कु मागं चलनेके पदचात्‌ वानक बोला कि मेरे माथेपर चिपटकर एक जिना 
दी हुई वरृखकौ श्लाई चली त्रायी है । यह तो चोरीका पाप हुम्रा है । इसलिए भै उसे बहीपर रखकर 
वापिस भ्राता हँ । एसा कहकर वह्‌ वापिस चला गया । तव वृद्ध ब्राह्यणने किसी मवमे पषटुंवकर्‌ एकं 
यजमानके घरपर स्वय भोजन किया श्रौर उक्त बालक्रके लिए भी भोजनका स्थल कर दिया--रसे 
भी भोजन कर देनेके लिए कट्‌ दिया 1 फिर वह्‌ एक मटमे ठहर गया । जब रातमे वह बालकं वापिस 
श्राया तव ब्राह्यणएने उसे उक्त यजमानके घरपर भोजनके लिए भेजना चाहा । परन्तु वह मागमे कुत्ते 
होगे यह्‌ कहकर वरहा जआनेको तयार नही हृश्रा । तब ब्राह्मणने कुलोसे श्रात्मरक्षा करनेके लिए उसे 
लाटीदेदी। उसे लेकर वहं चल दिया । क्या उस बालकको एेसा करना उचित था ? मुनिन उत्तरमे 
कहा करि नही ।&॥ 
तत्सस्चात्‌ मनि बोले कि मेरी कथाको सुनो-कौशाम्बी नगरीमे गन्धर्वानीक नामका राजा 
राज्य करता था । उसके यहा एक अगार देव नामका सुनार था । वहु एक दिन राजाके पाससे 
पद्मराग मखिको शुद्ध करमके लिए श्रपने धरपरले श्राया । उस समय कोई एक मुनिचयकि लिए 


१ फ °मागच्छर्नाहि विलोक्याचरखडन्‌ ब श्रागच्छन्त्माह्ि विलोक्य चखडत्‌ । २ फ ब तस्यादशन्‌ । 
ढे, फ़ व्याघातेति । ४ फ स्वस्य वदतोऽह ज्रवे। ब सोवदीप्रु ।।८। श्रहुब्रूवे। ५ शगगाया | ६. फ 
शुषपतु; । ७ फ प्रायत्तिपाषपर, ब लगनायात्पाप० | प फ तत्वुरवकुराएच, ण कुरूराए्व,। & व तिष्ठतीति । 
१० फयाभमि। ११ शताक्निवारणा्थं। १२ फयतिरभण, ब यतिरभणत्‌ ।6€। १२३ श यत्तिः कथयत्ति ॥। 
ष्णु ब श्रृणु । कौ० मत्कथ कौ०। १४.फ "राजा" नास्ति। १५ पमणी पश्चराग-फ मणि पद्मदाग-ब मशि 
पद्मराग । 


५४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


स्थापयामास क्ममठसमीपे उपादीविशत्‌ । तं मा मयूरो जगार^ । तमपश्यन्‌ चुवर्णकारो सुनि मणिं 
ययाचे । स ध्यानेनास्थात्‌ । स दूरस्थो मुनये काष्ठं मुमोच । तच्च तमस्पुशन्‌ मयूरगले लग्नम्‌ । तवा 
मखान्मरिरुच्चचाल । तं विलोक्य राज्ञः समप्यं विदीक्षे इति । कि तस्येत्यं कतु मुचितम्‌ । श्रेष्ठिनो 
"नः ।१०। भे ष्ठी कथयतिर--करिचत्पुरुषोऽटन्धामटन्‌ गजमालुलोके, भयात्तरमाररोह्‌ । गजस्तमलम- 
मानो जगाम । स तस्मादृत्तीयं गच्छन्‌ भेयं उकाष्ठमवलोकयतां तक्ष्णामदीदशंत्‌ इति" । तस्यैवं 
किमुचितम्‌ । यत्तिरवोचत्‌ "न" ॥॥१९। यतिः कथयति ^-द्रारावत्या नारायणो नृपस्तमेकदा ऋषि- 
निवेदको विकाषयामास. 'नेदजेमुनिरागत्योद्याने* स्थितः" इति भ्रत्वा विष्णुजंगाम ववन्दे । तं व्याधितं“ 
विलोक्य राजा स्वव पप्रच्छ । स च रालकपिष्टयुक्तप्रयोग ^ मचौकथन्‌ । श्रन्यस्थापकानिवायं राजा 
रुकिमरीगरहे रालकपिष्टपिण्डकान्‌ ददौ । स नीरोगोऽजनि । राज्ञा पृष्टेन कमंणामुपशमे ,° नोरोगो- 
ऽभवभिति भरिते वेद्यः कोपमुपजगाम, कालान्तरे ममार वानरोऽटन्यां जज्ञे । तत्र मुनिः पल्यङ्कन 





उसके घरपर श्राये । उसने पडिगाहन करके उन्हे कर्ममठ ( प्रयोगशाला ) के समीपमें बैठाया । इतनेमे 
उस मणिको मथूर निगल गया । तब मणिको न देखकर सुनारने मूनिके उपर सन्देह करते हए उनसे 
उस मखिको दे देनेके लिए कहा । इस उपसगंको देखकर मनि ध्यानस्थ हौ गये । तव ऋद्ध होकर 
सुनारने द्रूरसे मुनिको एक लकड मारी । वह्‌ लकंडी मुनिको न छूकर उस मगूरके गलेमे जा लगी । 
उसके ्राघातसे मयूरके गलेसे वह॒ मणि निकल पडा । उसको देखकर सुनारने उसे उठा लिया श्रौर 
जाकर राजाको दे दिया । इस घटनासे विरक्त होकर सुनारने दीक्षा ग्रहण करली । बताग्रो किउस 
सुनारको एेसा करना योग्य था क्या ? सेठ वोना कि नही, उसका कैसा करना श्रनुचित था ।1१०॥ 

सेठ कहता है--किसी पुरुषने वनमे धमते हए एक दाध्रीको देखा । उसे देखकर वहं भयसे 
वृक्षके ऊपर चढ गया । इससे वह्‌ हाथी उसे न पाकर वापिस चला गया । फिर वह उस वृक्षके ऊपरसे 
उतरकर जा रहा था कि इसी समय उसने भेरीके लिए लकडीको खोजते हुए किसी बढर्ईको देखा । 
तब उसने उक्त लकडीके योग्य उसी वृक्षको दिखलाया । एसा करना क्या उसके लिए उचित था । 
उत्तरमे मुनिने कहा किं नही । ११॥ 

मुनि कहते है- द्वारावती नगरीमे नारायण ( कृष्णा ) राजा राज्य करता था । एक दिन 
ऋषिनिवेदकने भ्राकर राजासे निवेदन किया कि मेदजं मुनि ( जानसागर ) श्राकर उद्यानमे विराज- 
मान है । इस शुभ समाचारको सुनकर कृष्णने जाकर उक्त मृनिराजकी वन्दना की। पश्चात्‌ उसने 
मुनिके शरीरको व्याधिग्रस्त देखकर श्रपने वयसे पूछा । उसने मुनिकी व्याधिको दूर करनेके लिए 
रालकपिष्पक्त प्रयोग (?) बतलाया । तब कृष्णएने श्रन्य पडिगाहनेवाले दाताश्रोको रोककर स्वय 
रुविमणीके घरपर मुनिराजके लिए रालकपिष्ट पिण्डोको दिया । इससे सुनिका शरीर नीरोग हो गया । 
तत्पर्चात्‌ किसी समय कृष्णाके पूचनेपर मुनिने कहा किं कमेक उपशान्त हो जानेस मै रोग रहित 
हो गया हं । यह्‌ सुनकर वैद्यको मृनिके ऊपर वहत क्रोध उत्पन्न हुग्रा । वह्‌ समयानुसारं मरकर 





१. फ मयूरौऽजगारा । २ १ श्रह्‌ कथयिष्यामि, फच श्रहू कथयापमि। ३. फ गच्छेत्‌ । येये काष्ट । 
छ प °मवलोकयता तक्षा तमदीदरशंन इति श °मवलोकयता तक्ष्णा त्तम्रदर्णेयन्‌ इति । ॐ प नवय त्र.मः, 
फवयङ्रूम । ६. फव विज्ञप्त । ७ फ मेदजमुनिरागतोद्याने, व मेदजप्रुनिरागत्यो्याने, श मेद्जं मुनिराग- 
तोद्याने । ८. श व्याधिन । €. फ रालकपिष्ट. प्रोक्त प्रयोग० | १० पश कर्मणा उपशमे। 


१. पूजफिलम्‌ च ५५ 


ध्याने स्थितस्तं स वानरस्तीकष्सकाष्ठेन जङ्कायां विव्याध । तच्छरीरनिमंमत्वं विलोक्योपशान्तिमितः 
काष्ठमूत्पार्यौषधेन निन्र रंचकार । वनकुसुमेः पुजयित्वोपसर्गो गत ^ इति हस्तसंजञा व्यबोधि? । ततस्तेन 
हस्तावुदधतौ 3 । कपिस्तं प्रणम्याणुव्रतान्याददौ इति । वैद्यस्याधिचारितकरणं किमुचितम्‌ । जिनदत्तो- 
ऽवदत्‌ 'न' ॥१२॥ श्रं च कथयामीति भ्र ष्ठिना भरिते कुबेरदत्तस्त कलशं ` पितुरग्रेऽनिक्षिपदवदच्च 
--एहि मुने, बने मे दीक्षा प्रयच्छेति । उक्त च-- । 
विज्जो तावससेदरी वाणर बडुश्रो तहैव वरहत्थी । 
भ्रबगयुडगवसहो मु गुस्सो चेव मणि साहु 112\\ इति 
ततः पितरा वेराग्यमगमत्‌ ! उभौ दीक्षां प्रपन्नौ < विहुरन्तावासते ! ते थं, मरिमालिनस्तदा 
कायगुप्तिनं स्थितेति*° निशम्य राजा वेदकसद्रष्टिरभूत्‌ । 
कतिपयदिनेश्चेलिन्या गभंसंभूताचवाच्यो दोहलकोऽजनि । तदप्राप्तावति ^ क्षीणशरीरां राजा 


वनमे बन्दर उत्सन्न भा । उस बनमे उक्त मुनिराज पत्यद्ध म्ासनसे यानम स्थित ये । उनको देख, 
कर बन्दरको जातिस्मरण हौ गया । तन उसने मूनिकी जघाको एक तीक्ष्ए लकडीके हारा विद्ध कर 
दिया । इतनेपर भी मनिके हृदयमे किसी प्रकार का विकार उत्यन्न नही हुश्रा । शरीरके विषयमे 
उनकी इस प्रकारकी नि्ममत्व बुद्धिको देखक्रर उक्त बन्दरकी क्रोधवासना शात हो गई । तब उसने 
मुनिको जघमेसे उस लकडीको निकाल लिया श्नौर भ्रौषधके प्रयोगसे उनके धावको भी ठीक कर 
दिया । फिर उसने वनके फूलोसे मुनिकी पूजा करके हाथके सकेतसे यह जतलाया कि उपसगं नष हो 
चूका है । तब मुनिराजने दोनो हाथोको उपर उठाया । तत्पश्चात्‌ बन्दरने उन्हे प्रणाम क्ररके उनसे 
भ्रणत्रतोको ग्रहण किया 1 इस प्रक (रसे उस वैद्यको क्या एसा प्रविचारित कायं करना योग्य था । 
जिनदत्तने कहा कि नही ।।१२॥ । 

तत्पश्चात्‌ भे भी कहता ह, इस प्रकार जिनदत्त सेठ बोला ही था कि इतनेमे कुबेरपत्तने उस 
घड़ेको पिताके सामने रल दिया श्रौर उनसे बोला कि हे मुने । वनमे चलिषए ्रौर मुभ दीक्षा दीजिए। 
कहाभीदहै- ४ 

धनके लोभसे हौनेवाले प्रनथेके विषयमे वैच, तापस, सेठ, बन्दर, ` बटुक, वनका हाथी, 
भ्राज्जफल, सु डग, वृषभ, मु गूस तथा मणि व साधु, इनके ्राल्यान कटे गये है ।॥।३॥ 

इससे पिताको भी वंराग्य उत्प हरा । तब उन दोनोने दीक्षा ग्रहण कर ली श्नौर विहार 


करने लगे । वही मै मरिमाली हुं । वे ही हम विहार करते हुए यहाँ ्राये है। मुभमे कायगुर्चि 
स्थिति नही थी, इसीलिए हे भ्रं णिक ! हम वहां नही सके । इस सन वृत्तान्तको सुनकर राजा 
श्र णिक वेदकसम्यण्दष्टि हो यया । 


कख दनोके परचात्‌ चेलिनीके गभं धारण करनेपर भ्रनिवंचनीय दोहल उत्पन्न हुश्रा । उसकी 
पूति न हो सकनेसे चेलिनीका शरीर भ्रतिशय कृश हो गया । उसको कृश देखकर श्रेशिकने बहुत 





१.पमत ! २ पबणश विवोष, फ विबोधात्‌ । ३. फ हस्ताबृघृतौ श हस्ताबृद्धतौ । ४. प फव 
च" नात्ति । ५ श कलश" नास्ति। ६ फ निक्षिप्यावदच्च, ब क्षिषदबदच्चे । ७ श मुगस्सो। =. पप्रपणौ। 


पशं वासते तेक्य, फ० बासते वय, ब वासातीतेवय। १० फ °स्तदैव कायगुप्तिनं स्थितेति ॥ 
११ फ तदप्राप्तवानिति । 


५६ पुण्याक्लवकथाकोशम्‌ 


महप्रहेणापृच्छत्तराक्दह्‌ वी हे नाथ, ते वक्षःस्थलं विदायं रुधिरास्वादने पापिष्ठाया वाञ्छा वतते इति 
चित्रमयस्वरूपे तद्वाञ्छां पूरितवान्‌ राजा । सा पुत्रं लेमे । तन्मुखमवलोकनायं राजन्युपस्थिते बालस्तं 
वीक्ष्य बद्धन्न कुटिर्लोहिताक्षोर दष्टाधरश्चासीत्‌ स्वस्य दःपरिरण ति चकार । राजो रुष्ट इति देव्युच्चाने 
तित्यजद्राज्ञानीय> धाच्याः समर्पितः कूशिकनामा* वधितुः लग्नः । करमेण बारिषैर-हुल्ल-विहल्ल- 
जितशत्रुनामानः५ पश्च पुत्रा श्रजनिषत ° । षष्ठे गभे दोहलको जातः। कथम्‌ । हस्तिनमारुह्य प्रावृषि 
सति श्रमिष्यामीति । तदप्राप्त्या ृशदेहां नृपालोऽपृच्छत्‌ । सा स्वरूपमवदत्‌ । राजा ग्रोष्मे कथं वाज्छां 
पुरथामीति सचिन्तोऽबोमवीत्‌ । श्रमयकुमारो वृष्टादिकं करिष्यामीति प्र षरं प्राप्य रात्रौ व्यन्तरा. 
दिकमवलेकयितु" श्मशानं जगाम । वटतक्ेऽनेकदीयप्रकात्े धूपधूमाकृष्टबहुन्यन्तरे सुगन्धिकुसुमनंपन्तं 
पुरुषमुष्ठिग्नमद्राक्षीत्‌, कर्त्व {क जपसीति पृष्टवांश्च ।! स श्राह्‌-विजयार्धेत्तिरभेणौ गगनवल्लम- 
पुरेशोऽहं पवनवेगो जिनालयवन्दनार्थं मन्दरमयाम्‌ । तत्न ° वालकापुरेशविच्ाधरश्चक्र्वतित < नुजा समा- 
याता । तदशेनेन शतलण्डजात'कामबाणमना श्रद्ं तामादाय दक्षिरमेत रतस्योपरि गच्छन्‌ 
भ्राग्रहुसे इसका कारणु पा । तव चेलिनीने कहा कि हे नाथ | मुभ पापिष्ठाकी इच्छा पुम्हारे वक्ष- 
स्थलको विदीणे करके रक्तके पीनेकी है । यह्‌ सुनकर श्र णिकने चित्रमय स्वरूपमे उसकी इच्छाको 
पणं किया--श्रपने वक्षस्थलको चीरकर रक्तदान किया । समयानुसार उसने पुत्रको प्राघ्र किया । उसके 
मुखको देखनेफे लिए जब श्रं णिक वहा पहुंचा तब बालकने उसको देखकर भकुटिथोको कुटिल करते 
हुए लाल ने्ोको करके प्रपने श्रधरोष्ठको काट लिया । इस प्रकारसे उसने श्रपने शरीरकी दुृतापूणं 
परवृत्ति की । यह्‌ राजाके ऊपर रुष्ट है, एेसा जानकर चेलिनीने उसे वनमे छोड दिया ! परन्तु जव यहं 
बात राजाको मालूम हुई तन उसने लाकर उसे धायको दे दिया । कुखिक नामको धारण करनेवाला 
वह्‌ बालक करमज्ञ वृद्धिगत होने लगा । तत्पश्चात्‌ रमसे चेलिनीके वारिषेण, हल्ल, विहल्ल ग्रौर जित- 
त्रु नामके पृत्र हुए , इस प्रकार उसके पोच पुत्र हुए । छठी बार जन उसके गर्भ रहा तब उसे हाथीके 
उपर चढकर वर्षाकालमे धूमनेका दोहल उत्पन्न हुभ्रा । इस दोहलकी पूर्ति न हो सकनेसे चेलिनीका 
शरीर श हौ गया । उसे कृश देखकर श्रे शिकने उससे इसका कारण पूछा । तब उसने श्रपनी वह इच्छा 
प्रगट कर दी । यह्‌ जानकर रजाको बहुत चिन्ता हुई । कारण यह्‌ कि ग्रीष्म कालमे उस्तके उपयुक्त 
दोहल (हाथीके ऊपर चढकर वर्षाकालमे विहार करना) की पूति करना कठिन था । तच्र श्रभय कुमार 
श वृष्टि भ्रादिको करूंगा" यह कहते हुए राजाकी राज्ञा लेकर रात्रिमे व्यन्तरोके भ्रन्वेषणां 
दमशानमे गया । वहां उसने वट वृक्षके नीचे भ्रनेक दीपोके प्रकारमे बहुत पुष्पोसे जप करते हुए 
किसी उद्विग्न पुरुषको देखा । उसकं जपकं समय वहां धूपक धरएँसे बहुत-से व्यन्तर श्राङृष्ट हए ये । 
भ्रभयकुमारने उससे पूछा किं तुम कौन हो प्रौर क्या जपत्ते हो । वह्‌ बोला--विजयाधं परवंतकी 
उत्तरश्रं िमे गगनवल्लभ नामका एक नगर है । मै उसका राजाहं । नाम मेरा पवनवेगहै। म 
जिनालयोकी वन्दना केरनेकं लिए मन्दर पवंतपर गया था । उस समय वहं बालकापुरके स्वामी 
विद्याधर चक्रवर्तीकी पत्री भ्नायी थी । उसकं देखनेसे मेरा मन कामवारासे विद्ध हयो गया । ईइसी- 
१. फ “ग्रहेण पृच्छस्तदा०, श शग्रहेणापृच्छन्‌ तदा० । २ फ बद्धभरृकुटिलोहिताक्षो, श वर्ध्र कुटिलो 
हिवाक्षो। ३ फ- राज्ञी रुष्टा इति देव्युद्याने ( ब दिव्यु्यानोति° ) तत्यजद्राजानीय । ४ फ ब शनाम्ना। 
५ फ °्नामान।॥ ६. पफ भ्रजनिषतः ब भ्रजनिषत । ७ प मदरमयत्त्‌ तत्र फ मन्दरमयत्तत्र श मदरमय 
तव । ८. श विचाषरश्चक्रवति । ६. श जात. । 


१ धजाफनम्‌ ठ ७ 


तत्सलीस्योऽवधायं कोपेन चक्रो . पृष्ठे लग्नोऽहुं तेन युद्धवान्‌ । स मे विद्यां खेदयित्वा तां नीतवानहुं 
भूमिगोचरो मूत्वात्रास्थाम्‌* । हादशवषनिन्तर मे एतन्मन्नजपने पुनविद्याः सेत्स्यन्तीति उपदेशोऽस्ति । 
द्िजंपनेऽपि न सिद्धा इत्युद्धिग्नो गृहं गन्तुमिच्छामीति । श्रमयकुमारोऽवदत्त “मन्त्रं कथय' । कथिते 
तस्मिन्‌ यत्तत्राक्षर° न्थूनं तलिक्षिप्य जपेत्युवाच 1 स जपन्‌ ततः सिद्धविद्यस्तं* ननाम । ततस्तेन 
तत्सवंमचीकरत्‌‹ कुमारस्ततः सा गजकुमारनामाधं पुत्रमसृत दिनान्तरे्मेघकृमारमपीति सप्तपुत्रमाता- 
जनि चेलिनी सुखेनातिष्ठत्‌° । 


एकदा ऋषिनिवेदकेन विन्नप्तो राजा देव, श्रीवधंमानस्वामिसमवसरणं विपुलाचलेऽस्थादिति । 
सकलजनेन सह॒ पूजयधितुमियाय, एजयित्वा तद्विभूत्यातिशयविलोकनादधिकविशुदधचा क्लायिकसद्‌- 
हष्टिबंभूव तीथंकरत्वं च चिचाय । 


तदनु गौतमं पप्रच्छाभयकुमारपुण्यातिशयहेतु' गजकुमारस्य च । स श्राह-वेरणातटाकपुरे द्विजो 
रुद्रदत्तो गद्धायां गच्छन्‌ एकस्मिन्‌ ग्रामे रात्रौ वसतिकायां श्रावकान्तिके भोजनं ययाचे । तेन च रात्रौ 
लिए मै उसको लेकर इस दक्षिण भरत क्षेत्रके ऊपरसे जा रहा था ¡ उधर वहु विद्याधरोका स्वामी 
पत्रीकी सखियोसे यह्‌ ज्ञात करके कोधसे मेरे पीले लग गया 1 तब मुभे उसके साथ युद्ध करना पडा । 
वह्‌ मेरी विद्याको नष्ट करके श्रषनी पूत्रीकोले गया । विद्याके नष्ट होनेसे मै भूमिगोवरी होकर 
श्राकाश्षमा्गंसे जानेमे श्रसमथं हो गया । तवसे मै यहोपर स्थित ह । बारह वषेके पश्चात्‌ इस मन्त्रके 
जपनेपर मेरी विद्यां फिरसे सिद्ध हो जावेगी, यष उपदेश है । परन्तु दो बार जपनेपर भी वे विध्याषं 
सिद्ध नही हुई है । इससे क्षुन्ध होकर मै घर जानेकी इच्छा कर रहा हँ । इस वृत्तान्तको सुनकर 
ग्रभयकुमारने उससे उस मन्वरको बतलानेके लिए कहा । तव उसने वह भन्ते भ्रभयकुमारके लिए 
बतला दिया । उस मन्वमे जो कम प्रक्षर था उसको रखकर श्रभयकुमारने उसे फिरसे जपनेके लिए 
कहा । तदनुसार उसके फिरसे जपनेपर पवनवेगकी वे सब विद्यां सिद्ध हौ गई । इस प्रकार विद्याग्नो- 
के सिद्ध हो जानेपर पवनवेगने भ्रभयकूमारको प्रणाम किया ' तत्पश्चात्‌- अरभयकूमारने पवनवेगकी 
सहायतासे वह सब (चेलिनीके दोहलाकी पूति )' किया । इसके बाद चेलिनीने गजकरुमार नामक पुत्र- 
को उन्पन्न किया । फिर उसने कुछ दिनोके पश्चात्‌ मेषकूमार नामक पुत्रको भी जन्म दिया । इस 
प्रकार चेलिनी सात पत्रोकी माता होकर सुखपूवंक स्थित हुई । 

एक समय ऋषिनिवेदकने श्राकर राजासे निवेदने कियाकरिटेदेव 1! विपुलाचलके उपरश्री 
वधमान स्वामीका समवसरण स्थित हुग्रा है । तब श्र शिक समस्त जनके साथ वधमान जिनेन्द्रकी 
परजा करनेके लिए वहां गया भ्रौर्‌ उनकी पूज करके तथा श्रलौकिक विभूत्तिको देख करके श्रतिरय 
ददोनविशुद्धिके होनेसे वह क्षायिकसम्यग्टष्टि हो गयां 1 उस समय उसने तीर्थंकर प्रकृतिको भी 
सचित कर लिया ।' 

परचात्‌ श्रे शिकने श्रभयकूमार ग्रौर गजकुमारके अ्रतिशय पुण्यके विषयमे गौतम गणघरसे 
भरन किया । उन्होने उत्तरमे कटा कि वेणातटाकयुरमे रुद्रदत्त नामका एक ब्राह्मण धा । वह गगा 
जाति हुए रात्रिम किसी एक गांव ( उज्जयिनी } के भीतर वसतिकामें ठहर गय।( । उसने वा भ्रावक 
( ्रहंदास ) के पास भोजनकी याचना की 1 तब श्रावकने कहा कि राच्रिमे भोजन करना योग्य 


१. फ ऽ्रास्य । २, फ कथितेति विस्मिन्त तवाक्षरं, ब कथिते तस्मद्‌ यत्तदक्षर ¦ ३.फसषाया 
जपोत्‌, ब जंजपीति। ४. फ विद्यास्तं । ५. प नमाम { ६. ल ०मचीकरन्‌ । ७. फ ०मुखेनाचरिम्ट्द्‌ । 
ण््पश विवाय, फक चियाय। 


&- पृण्यास्रवरुथाकोशम्‌ 


नोचितमिति ध्मश्च [श्रा] बरं कृतम्‌ १ । स जनो भत्वा संन्यासेन सौधर्म गतः । तस्मादागत्यामय- 
कमारो जातः । इदानी गजकूुमारस्य भवानाह्‌- तथाद्य कस्मिन्नरण्येः सुधर्म॑नाम मृनिध्यनिनास्यात्‌ । 
तत्र च भिल्लपत्ल्यामतिदार्णभित्लस्तदरण्येऽग्निमदा इटूारक" समाधिनाच्युतमगात्‌ । भित्लस्तत्क- 
लेवरं उष्ट्‌वा कृतपश्चात्ताप भ्रायुरन्ते ° तनत्रारण्ये महान्‌ हस्ती जातः, नन्दीश्वरहीपाःस्वर्गं गच्छताध्युत- 
निवास्तिनादशि । तदनु स सुरो दिगम्बरवेषेखा तदागमनमा्गे ध्यानेन स्थितः । तं विलोक्य हृस्ती.जाति- 
स्मर श्रासीत्‌ प्रणतवांश्च । धर्मश्रवरानन्तरं गृहीतसकलश्रावकव्रतः समाधिना सहारं गत्वागत्य 
गजक्ुमारोऽमूदिति निशम्याभयकुमारादयो दीक्षां* “दधुनंन्दश्रीश्च । राजा यदभीष्टं तत्सर्वंमाकण्यं 
चेलिन्या स्वपुरं विवेश । महामण्डलेण्वर विभूत्या तस्थौ । । 

एकदा सौधरमेन््रो निजसमायां सम्यक्त्वरवरूपं निरूपयन्‌ देवः पृष्टः किमीटशिविधः" सम्यक्त्वा- 
धारो नरो मरतेऽस्ति नोरवा । स कथयति श्रेरिकस्तथाविधो विचते, इतिः निराम्य हौ देवौ 
तत्परीक्षरार्थं श्रन्नोत्तीरणौं । तत्पापद्धिगमनपयि नद्यामेको दिगस्बरवेषेण जालं निक्षिपन्नस्यादन्य 


नही है । इस प्रकार वह ` धर्मको सुनकर जैन हो गया। तत्पश्चात्‌ मन्यासपूवेक मरुणा प्राप 
होकर वह्‌ सौधमे स्वगेको प्राप्त हुश्रा रौर फिर वहसि च्युत होकर अ्रभयकमारहु्राहै। अत्र 
गजकरुमारके भवोको कहते है जो इस प्रकार है--एक वनम सुधर नामके मुनि ध्यानसे स्थित थे । इस 
वनके भीतर भीलोकी बस्तीमे एक भ्रत्यन्त भयानक भील था । उसने उक्त वनमे प्राग लगादी। तत्र 
वहां स्थित सुधमं मुनि स्माधिपू्ंक प्राणोको छोडकर अच्युत कल्पमे देव हुए । भीलने जव मुिके 
मृत शरीरको देखा तब उसे पञ्चात्ताप हुभ्रा । वहु युके भ्रन्तमे मरणको प्राप्र होकर उसी वनके 
भीतर विशाल हाथी हुश्रा । पूर्वोक्त सुधमं मुनिका जीव वह भ्रच्युतकल्पवासी देव नन्दीरवर द्वीपसे 
स्वगंको वापिस जा रहा था । तव उसने जाते हुए उस हाथीको देखा । तत्पदचात्‌ वह्‌ दिगम्बर वेषको 
धारण करके उक्त हाथीके भ्रानेके मागमे ध्यानसे स्थित हौ गया । उसे उस श्रवस्थामे स्थित्त देखकर 
हाथीको जातिस्मरण हौ गया । तब उसने उसे प्रणाम किया । फिर उसने धर्म॑को सुनकर श्रावकके 
समस्त ब्रतोको धारण कर लिया 1 भ्रन्तमे वह्‌ समाधिपूरवंक मरकर सहस्रार स्व्गमे गथा रौर फिर 
वहसि श्राकर गजकरुमार हृश्रा है । इस प्रकार श्रपने पूवभवोके वृत्तान्तको सुनकर ग्रभयकुमार श्रादिके 
साथ नन्दश्री ( भ्रभयकुमारकी माता ) ने भी दीक्षा धारण करली! राजा श्रएिक्कोजोभी 
ग्रभीष्ट था वह्‌ सबको सुनकर वह्‌ चेलिनीके साथ श्रपने नगरमे वापिस श्राया श्रौर महामण्डलेडव रकी 
विभरुतिके साथ स्थित श्रा । 

किसी समये सौधम इन्द्र॒ श्रपनी सभामे सम्यक्त्वके स्वरूपका निरूपणा कर रहाथा। तब 
देवोने उससे पृछा कि क्या इस प्रकारकं सम्यक्त्वका धारक कोई मनुष्य भरत क्षेनमे है या नही । 
इसके उत्तरमें सौधम इन्द्रनं कहा कि हां, उस प्रकारके सम्यक्त्वका धारक वहां राजा श्र शिक 
विद्यमान है 1 यहं सुनकर दो देव उसको परीक्षा करनेके लिए यहाँ श्राय । उनमेसे एक देव तो 
राजा श्वशिकके शिका रकं लिए जानेकं मार्गमे स्थि एक नदीपर दिगम्बरके वेषमे जालको फैलाकर 


१ पर ( भ्रस्पष्टमस्ति ), फ °भवरक्ृतं, व श्रवण कृत । २ फ तथा हि कस्मिन्नरण्ये, ३ पश 
भ्रायुरन्तेन । ४ श 0कुमारादयो यौ दीक्षा! ‰ फबधरुऽ । ६. श किमीरग्वेध,। ७, फ ब सम्यक्वाधारो 
भरते विद्यते नो । ब प्र्तिपाटोऽयम्‌ । श विद्यतेति । । 


श्रायिका^स्पेण तेनाक्ष्टमत्स्यान्‌ करण्डके निक्षिपन्‌ चासीत्‌ । तथा तद्‌ गलं ददशं राजा ननाम, 
जजल्य च क विधीयते" इति । धमंवृद्धयनन्तरं कृतकयतिरब्रवीदस्या गभसंमूतौ मत्स्यमांसवाज्छाजनिः 
एतदथं मत्स्याकर्षणं विधीयते । भूयो बभारेतेन वेषेख नोचितम्‌ । मायावी श्रमरदेवं प्रघटकोऽजनि, 
कि क्रियते । तथापि दिगम्बरारामनुचितम्‌ । यतिरब्रवीतुः-प्रघटरकं प्राप्य सर्वेऽपि मादणा एव । 
राज्ञामाणि*-त्त्रं सदृदष्टिरपि न भवसि, निङृष्टोऽसि ! स बभाण-मया किमसत्थमुक्त' यावच्वं ^ मां 
प्रत्येवं वदसि । परम "यतीनां गालिप्रदानात्वमेव° न जनो वयं जना एव ! राजावदतसंवेगादिसम्यक्त्व- 
लक्षणाभावात्कथं जेनोऽसि श्रप्रमावनाशीलत्वाच्च । कितु यद्यनेन वेषेरेवं करिष्यसि < त्वमेव जानासि । 
मायाचिनोक्त' कि करिष्यसि" । दशंनोपटोलकारकत्वादिगम्बरो न भवसीति गदंमारोहरं कारयिष्या- 
मीति गृहमानीतौ । मन्त्रिण ऊचु--देव, एवंविधस्य नमस्कारकररे दशनातिचारः क न मवति । स 
बभारायं वेषधारी जंन इति मत्वा मथानाभीति. दर्शंनातिचारो नास्ति, चारित्रातिचारो भवति यदि 
मे चारित्रं स्यादिति+° । तस्य दढत्वदशंनाद्धृष्टौ * * सुरौ प्रकटीभूता ° [ भूतौ ] तं नेमतुगंद्धोदकेन 
बैठ गया श्रौर दूसरा ्राथिकाके रूपमे उहीपर स्थित होकर उसके द्वारा पकडी गई मछलियोको 
टोकरीमे भरने लगा । राजा श्र शिकने उस अरवस्थामे स्थित उक्त युगलको देखकर नमस्कार किया 1 
तत्पञ्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि भ्रपि क्या कर रहे है ? उत्तरमे धमेवृद्धि देनेके पश्चात्‌ वह्‌ छकत्रिम 
मुनि बोला कि इसके गर्भावस्थमे मछलियोके मासकी इच्छा "उत्पन्न हुई है । इसके लिए मै मछलियो- 
को पकड़ रहा ह । श्रं णिकने तब फिरसे कहा कि इस वेषमे एेसा कार्यं करना उचित नही है । इसपर 
वह्‌ मायावी मुनि बोला कि प्रयोजन ही एेसा उपस्थितहो गयादहै, मै क्याकरू? तब श्र शिकने 
कहा कि फिर भी दिगम्बर साधुम्रोको एेसा करना योग्य नही है । यह्‌ सुनकर मुनिने उत्तर दिया कि 
प्रयोजनको पाकर सबही मेरे मानदो जाते है । इसपर राजा बोला किं तुम सम्यग्हष्टि भी नही हो, 
निङ्ृष्ट हो । वह्‌ बोला कि क्या मैने म्रसत्य कट्‌! है जो तुम मेरे प्रति इस प्रकार कहु रहे हो । उत्तम 
ऋषियोको गाली देनेके कारण तुम ही जेन नहीहो, हमतोजेनहीहै। राजा बोला किं जब तुमे 
सम्यग्दशोनके लक्षणभूत सवेगादिभी नही दहै तब तुम कंसे जेनहो सक्ते ही । क्या कोई जंन इस 
वेषमे जेनधघमेकी श्रप्रभावना करा सकता है ? यदि तुम मुनिके इस वेषमे इस प्रकारका भ्रका्यं करोगे 
तो तुम ही जानो । तब मायावी देवने पुछा कि क्या करोगे ? सम्यग्दशंनके विराधक होनेसे च्रुकि तुम 
दिगम्बर नही हौ सक्ते हो, इसीलिए मै तुम्हारा गदंभारोहए कराऊेगा । इस प्रकार केहुकर श्र णिक 
उन दोनोको भ्रपने घरपर ले श्राया । उस समय मन्तरियोने श्वेरिकसे पृचछाकिहेदेव ! इस प्रकारके 
श्रष्ट मुनिके लिए नमस्कार करनेमे क्या सम्यग्दशेन सदोष नही होता है ? श्रं खिकने उत्तर दिया किं 
यह्‌ वेषधारी जैन है, यह सम करके मैने उसे नमस्कार किया है; इसलिए एेसा करनेसे सम्यग्दर्शन 
सातिचार नही होता है । हा, यदि मुफमे चारित्र होता तो चारित्रका भ्रतिचार ग्रचर्य हौ सकता था, 
सो वह्‌ है नही । इस भ्रकारसे जब उक्त देवोने श्र िककी टढताको देखा तव उन्होने हित होकर 





_ १. प निक्लिपत्तस्थादन्य अ्रजिका०, ण निक्षिप्पन्यस्थादन्यदजिका? । २. फ ब यतिरवद । दे. फ स्वेऽप्य । 
४.पश राजाभारि, ब राज्ञाभणि : ५ फ यावत्तं । £ फ वदसि मर्म परम । ७. फतत्वामेव | 5.फ 
अतोऽपरे ऽग्निम "करिष्यसि" पयंन्तः पाटस्तुटितोऽस्ति । €. पर फ मया ननामीति | १०० पफुवारििन 
स्यादिति ! ११. प ण इढद्शना० । १३. ब परकटीन्यश्रुता । 


[ 


६० पृण्यास्रवकथकोशम्‌ 


दम्पती सु्ल्वतुदिविजलोकवस्त्राभरणेः परजयामासतुः स्वगं जग्मतुश्च । एवं सुरपूजितः भ्रोणिकः 
कुणिकाय राज्यं दत्त्वा सुखेन तिष्ठामीति मत्वा तं राजानं चकार । स च महताग्रहेण मातरं निवायं 
तमेवासिपञ्जरे निक्षिप्तवान्‌ । श्रलवणकल्जिककोद्रवान्न' च मोक्तु दापयति दुवेचनानि च मरति ।. 
एवं दुःखानि सहमानोऽस्थात्‌ । श्रन्यदा सोक्तुमुपविष्टस्य कणिकस्य भाजने तत्पुत्रो मूत्नितवान्‌ ! स 
मुत्नोदनमपसायं भुक्त्वा मातरं ^ पृष्टवान्‌ मत्तोऽन्यः किमीरग्विधोऽपत्यमोहवान्‌ विद्ते । सा बमाण-- 
त्वं {कि सोहवान्‌ । श्युणु तव पितुर्मोहुं बाल्ये तवागलौ इन्धरसादियुक्तो त्रण श्रासीत्‌ । केनाप्युपायेन 
सुखं नास्ति यदा तदा त्वत्यितांगुलि स्वमुखे निक्षिप्य भ्रास्ते । इति भरुत्वोक्तवान्‌ है मातर्‌, उत्पक्रदिने 
मां त्यक्तवानिति किमीरग्विधोऽपत्यमोह इति । तयामासि भया त्यक्तोऽसि, तेनानीतोऽसि राजापि 
कृतोऽसि । तस्येत्थं कतु तवोचितमिति3 शरुत्वा स श्रात्मानं* निन्दित्वा सोचयितुः यावदागच्छति" 
तावत्त' विरूपकाननं विलोक्यान्यदपि [किचिदयं करिष्यतीति मत्वा श्र णिकोऽसिधारासु पपात. ममार, 
भ्रथमनरके जज्ञे! कुणिकोऽतिद्‌ खं चकार तत्सस्कारं च । तन्मूक्तिनिमित्त ब्राह्यणादिम्योऽग्रहारादिकं 





~~ 





~~~ ~ ~~ 


श्मपने यथाथ स्वरूपको प्रकट कर दिथ्रा । फिर उन दोनोने उसे नमस्कार करके चेलिनीके साथ उन 
दोनोका गगाजलसे भ्रभिषेक किया । तन्यञ्चात्‌ स्वगंलोकके वस्तव्राभरणोसे उनकी पूजा करके वे स्वगं- 
को वापिस चले गये । इस प्रकार देवोसे पूजित होकर श्रं िकने, कूणिकके लिए राज्य देकर मै सुख- 
पूवक रगा, इस विचारसे उसे राजा बना दिया । तब कुणिकने माताके बाधक होनेपर उसे श्रतिशय 
भ्राग्रहसे रोककर पिताको ही प्रसिपजर ( कटघरा ) मे रख दिया । वह उसके लिए नमकके बिना 
काजिक ग्रौर कोदोका भोजन खानेके लिए दिलाता तथा इवं चन बोलता था । इस प्रकारसे दृखको 
सहता हुभ्रा श्र एिक उस कटघरेमे स्थित रहा । किसी समय जब कुशिक भोजनके लिए बैठा था तब 
उसके पुत्रने भोजनक पात्रमे मूत दिया । उस समय कुणिकमे भूत्रयुक्तं भोजनको .श्रलग करके शेषको 
खाति हए मातासे पूछा क्रि गुभको छोडकर दूसरा कोई एेसा पुत्र प्रमी है क्या ? उत्तरमे-चेलनाने कहा 
कि तु कितना मोहवाला है, श्रपने पिताके पुत्नमोहको सुन--बाल्यावस्थामे तेरी अंगुलिमे दुगंन्धित 
पीव भ्रादिसे संयुक्त एक घाव हौ गया था । वह किसीभी उपायसे ठीक नही हुश्रा । इससे तु बटुत 
दुखी था । तब तेरे पिताने उस अगुलिको श्रपने मुहमे रखकर तुभे सुखी किया था । यह सुनकर 
कुणिकने मातसे कहा कि हे माता । क्या यही पुत्रमोह है जोकि मुभे उत्पन्न होनेके दिन ही छोड 
दिया गया था † चेलनाने कहा कि तेरा परित्याग मैने कियाया, राजातो तुभो वहसि उठाकर 
वापिस लाये थे । इतना ही नही, उन्होने तुभे राजा भी बनाया । एेसे पत्रस्नेही पिताके विषयमे तुक 
एेसा श्रयोग्य व्यवहार करना उचित हैँ क्या ? यह्‌ सुनकर कुरिकने श्रपनी आ्रात्मनिन्दा कौ । फिर वर्ह 
पिताको बन्धनमुक्त केरनेके लिए उनके पास पहुचा । किन्तु जब श्रो शिकने उसे मलिन मुखके साथ 
श्रपनी शरोर श्राति हृए देखा तो यह सोचकर कि भ्रव श्रौर भी यह्‌ कछ करेगा, वह तलवारकी धारपर 
गिर पडा भ्रौर मर करके प्रथम नरकमे उत्पन्न हुत्रा । इस दुधेटनासे कुशिकको बहुत दुख हुश्रा । 
उसने श्रं िकके अग्निसस्कारको करके उसकी मुक्तके निमित्त ब्राह्यणादिके लिए ्रग्रहारादि दिया । 
माता चेलिनीके समानेपर भी जब उसने जेन मतको स्वीकार नही किया तव चेलिनीने वर्धमान 





१. प श °मपसायं भ्रुवत मातर, फ °मपसायं तु भ्ुक्त्वा मातर। २. फ राजापि वृद्धि कृतोऽसि । 
३. फ भवानुचितमिति । ४, फ श्रात्मनो । ५. फ यद गच्छति । ६ फ °सिघारामुपयातः । 


२ पच्चनमस्कारमस्तेफलम्‌ १ ६१ 


ददौ 1 मात्रा संबोधितोऽपि जैनमतं नाभ्युपगच्छति । तदा सा व्धंमानस्वामिसमवसरणे स्वभगिनीचन्द- 
नार्यानिकटे दीक्षिता समाधिना दिवि देवो जातः! श्रमयकुमारादयो यथायोग्यां गति^ ययुः ! एवं 
श्रे शिकः सप्तमावनौ बद्धायुरपि ° सकृञ्जिनं विलोक्य पुजयित्वावाप्तसम्यक्त्व प्रभावेन तीर्थंकरत्व- 
मुपाज्यग्मरि" यद्यत्र॑व भरते श्रादितीर्थकरः स्यात्तदाल्यो मन्यो दशंनपूर्वकत्रतधारी जिनपुजकः कि न्िलोक- 
स्वामी न स्यात्‌ 1 चाजिन्णोराराधना^ -कणट्टीकाकथितक्रमेरणोत्लेखसात्रं कथितेयं कथा इति ॥८॥ 
भुक्त्वा स्वगंसुखं हृषीकषिषयं दीर्घं मनोवाज्छितं 
भूत्वा तीर्थकरास्ततो " नतसुराश्चक्राधिपा भोगिनः। 
क्षीरोदामलकौी्तिबोधनिषयो सुक्तौ° मजन्ते सुखं 
ये पुजाफलवणनाष्टकमिदं भव्याः पटन्त्यादरातु“ ॥ 
॥1 इति पुण्यास्रवा^भिधानग्न्थे केशवनन्दिदिन्यमुनिरिष्यरामचन्द्रमुमृक्षुविरचिते 
पूजाफलवर्णनाष्टक * ° समाप्तम्‌ ॥१।॥। 
| & 
वृषो हि वेश्योदितपञ्चसत्पदः 
सुखं स भुक्त्वा दिविजं नृलोकजम्‌ । 
बुव सुग्रीवसुनामघेयक- 
स्ततो" °वयं पञ्चपदेष्वधिष्ठिताः ॥९॥ 
जिनेन्द्रके समवसरणमे श्रपनी बहिन चन्दना श्रायिकाके निकटमे दीक्षा धारण कर ली । वह समाधि- 
पूर्वेक शरीरको छोडकर स्व्गेमे देव हुई । भ्रभयकरुमार श्रादि यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए । इस प्रकारसे 
श्र िकने सातवे नरकेकी ्रायुको वाधि करके भी जब एक बार जिनेन््रका दशेन व पुजन करके प्राप 
हए सम्यक्त्वके प्रभावसे तीर्थं द्र प्रकृतिको भी वाध लिया श्रौर भविष्यमें इसी भरत क्षेत्रके भीतर 
प्रथम तीथं द्खुर होनेवाला है तव दूसरा कोई भव्य जीव यदि सम्यग्दरोनके साथ त्रतोको धारण करके 
जिनेन््रकी पुजा करता है तो वह क्या तीनो लोकोका स्वामीन होगा 7? भ्रवद्य होगा । यह्‌ कथा 
भ्राजिष्णुकी श्राराघना कर्णाटक टीकामे वणित कमके श्रनुसार उल्लेख माचसे कही गई है । 
जो भव्य जीव पूजाके फलको बतलानेवाले इस श्रष्टक ( श्राठ कथाओं ) को पढते है वे इच्छा- 
नुसार बहुत काल तक स्वगं सम्बन्धी इन्द्रिय-सुखको भोग करके तत्पदचात्‌ तीथंङ्धर होते हुए देवोसे 
पूजित चक्रवर्तीकि भी सुखको भोगते है श्रौर अ्रन्तमे क्षीरसमुद्रके समान निर्मल कीति एव नानरूप 
निधिसे सयुक्त होकर मोक्ष सुखको भोगते है ।।८॥ 
इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षु, विरचित पुण्यास्लव नामक 
ग्रन्थमे पूजाफलका बतनानेवाला अष्टक समाप्त हरा ।।१॥ 
जो एक वैलकी पर्यायमे श्रवस्थित था उसने सेठके दारा उच्चारित पंचनमस्कार मन्त्रको 
सुनकर स्वर्गलोकं श्रौर मनचुष्यलोकके सुखको भोगा । पश्चात्‌ वह सुग्रीव नामका राजा हुम्रा। 
इसीलिए हम उस पंचनमस्कार मच्रके विषयमे हढश्चद्धानी होते है ।१॥ 
१.फगत्य। २.षपश बद्धायुरिति । ३. फ णत्वा वाप सस्य सम्यक्त्वा, ब °त्वा भ्राप्तसम्यक्त्व } 
४. फ ण्मुपाजग्नि, ब °मुपाय्यभमि, श मुपायं्रि। ५. प श्राजिप्लोराघना, ब भ्राजिष्लोराधना, श भाजि- 


ष्त्बोराघना । ६. श तीथंकरस्ततो । ७. ब युक्ता । ८ फ °भिद तत्पठदत्यादरातु । €, सर्वास्वेव प्रतिषु 


वुष्याश्नवाभि°' पाठोऽस्ति । १०. ज फलव्यावणंना० । ११. ब घीयकस्ततो । [> 


६२ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


श्रस्य कथा- श्रतरैव भरतेऽयोध्यायां राजानौ राम-लक्ष्मीधरौ स्वपुरबहिः स्थितमहेन््रोदयान- 
धासिनः, सकलभूषरकेवलिनो वग्दुतुमीयतुः समच्यं वन्दित्वोपविविशतुः । धम्‌ तेरनन्तरं विमोषरो- 
ऽपराकषीत्‌ केन पुण्यफठेन सहलराक्षौहिणोबलाधीशो रामप्रियः सुग्रीवोजनीति 1 श्राह देवः--श्रव्रेव मरते 
श्व ष्टपुरे राजा छ्च्छायो देवी भीदत्ता, शरेष्ठ पदमरुचिरधिगमसदृदष्टिश्चष्यालयाद्‌ गृहमागच्छन्‌ मागे 
युद्ध्वा पतितं बृषभमद्राकषीत्‌ । . तस्म _पञ्चनमसकारान्‌ दंदौ । तत्फठेन छत्रच्छाय-भीदत्तयोनंन्दनो 
वृषमध्वजनामा वि -गजारूढो नगरे लीलथा परिश्नमन्‌ वुषमयतनस्थान- 
मपश्यन्मूच्छितौ जातिस्मर रेक वृस स्वमवनमियाय, तत्पुरुषपरिज्ञानार्थ श्रतिविचित्रं जिनभवन- 
मकार्षीत्‌ त्नेकंदेे पतितवुषमरूपं पञ्चनमस्कारकथककपसहितं च । तत्रकं विचक्षणपुरुषमस्थापयत्‌ 
भय इमं विस्मितोऽवलोकयति° स॒ मत्सकाशे श्रानेतव्यः' इति । तथावलोकितं पदुभर्छाच तदन्तिकं ° 
संनिनाय ! राजा तमयपुच्छत्‌ किमिति तं वृषभं विलोक्य विस्मितोऽसि । स श्राह-मया पतितवृषभस्य 
पंचनमर्कारा दत्ताः । स ॒क्वोत्पन्न इति तदशंनात्तं स्पृत्वावलोकिंतवानहमिति निरूपिते तेनात्ससमः 





इसकी कथा--इसी भरत क्षेवके भीतर श्रयोध्या परीमे राजा राम श्रौर लक्ष्मण राज्य 
करते थे । एक समय वहां सकलभूषणा केवली प्राकर नगरके बाहिर महेन्द्र उद्यानमे स्थित हुए । राम 
श्रौर लक्ष्मण उनको वन्दनाके लिए गये । उन्हीने उनकी पूजा व॒ वन्दना करके धमेश्रवण किया । 
तत्पश्चात्‌ विभीषणने पूछा क हे भगवन्‌ । हजार अक्षौहिणी प्रमाण सेनाक। स्वामी सुग्रीव किस 
पुण्यके फलसे रामका स्नेहभाजन हुश्रा है । केवली बोले--इसी भरते क्षेत्रके भीतर ` श्र पुर नामक 
नगरमे छदाय नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम श्रीदत्ता था । वे एक पद्म- 
रचि नामकः! सेठ रहता था । वह्‌ भ्रधिगमसम्यग्दष्ठि था । एक दिन उसे चत्यालयसे घर वापिस श्राते 
हए मागमे एक वैल दीखा । वह किसी श्रन्य बैलसे लडते हुए गिरकर मरणोन्भुख हृश्रा था । सेठने 
उसे इस श्रवस्थामे देखकर पचनमस्कारमत्र दिया । उसके फलसे वह्‌ राजा छव्रछाय श्रौर रानी 
श्रीदत्ताके वृषभध्वज नामका पूत्र उत्पन्न हुश्रा । समयानुसार वह राजपदपर प्रतिष्ठित हया । एक 
समय वह्‌ हाथीके ऊपर चढकर नगरमे धूमते हए उस स्थानपर पषैवा जह कि पूर्वोक्त वैल गिरकर 
मरणको भा हुग्रा था । उस स्थानको देखते ही उसे जातिस्मरण हो जानेसे मुर्छा श्रा गई । सचेत 
होनेपर वह्‌ चुपचाप श्रपने भवनमे पर्हुचा । उसने उक्त वैलको पचनमस्कार मत्र देनेवाले पुरुषको ज्ञात 
करनेके लिए वहां एक श्रनुपम जिनभवन बनवाया । इसके भीतर एक स्थानम उसने पचनमस्कार 
मन्तरको देते हुए पुरुषके साथ उस वैलकी मूति बनवाकर व्हा एक विद्वान्‌ पुरुषको निथुक्त कर दिया । 
उसे उसने यहं जतला दिया कि जो पुरुष इस मूतिको श्राश्च्येके साथ देखे उसे मेरे पास ले श्राना । 
तदनुसार वह पदमरुचिको देखकर उसे राजाके पास ले गया । राजाने उससे पूचा कि उस बैलको 
देखकर भ्रापकर भ्राङ्चयं क्यो हो रहा था । सेठने कहा कि मने एक गिरे हुएु वैलको पचनमस्कार मव 
दिया था! न जाने वह्‌ कहा उत्पन्न हुश्रा है 1 इसको देखनेसे मुभे उसका स्मरण हो राथा है । इसी- 
लिए मै उसे श्राश्चयंकं साथ देख रहा था । इस प्रकार सेठके कटुनेपर उसे वृपभध्वजने श्रपने कमान 





१, क विरिमितो विलौकयति । २, फ पद्‌मदचिस्तदन्तिक । 


२. पञ्चनमस्कारमन्त्रफलम्‌ २ ६३ 


कृतः } स बुचपनध्वजः उमयगतिसुखमनुमुय सुग्रीवोऽमुत्‌, पदरुचिः परंपरया राम श्रासीत्‌ इति पशुरपि 
शत्मभविनवेविधोऽ्मवंदन्यः कि ने स्यात्‌ \१॥ 


| १० | " 
कपिश्च समेदभिरौ स चारर- 
विदोधित.` पंचपदैद्िलोकजम्‌ । 
सुखं स भुक्त्वा भवति स्म केवली 
ततो वय पचपदेष्वधिण्ठिताः \1२॥ 
शरस्य कथा--भ्रत्रेव सरते सीरीपुरे राजान्धकवृष्टिः ! तत्पुरवाह्यस्थगन्धमादननगे ध्यानस्थस्य 
सुप्रतिष्ठितमूनेः सुदर्भनानिधो देवो दुधरोपत्तगमकरोत्तदा स मृनिरमवत्केवली । श्रन्धकवुष्टिस्तं पुनथि- 
त्वाभिबन्द् प्रच्छति स्म सवदुपसगस्यं कि कारणमिति । स श्राहुस्वंन्ञः । तथाहि-जम्बुदीपमरते 
कलिद्धदेणनिवातिकाचीपुरे वश्यौ सुदत्तन्ुरदत्तौ वारिज्येन वहु न्यं समुपाज्यं स्वपुरप्रवेजे क्रियमाणे 
शीत्कि-कमयाः चदहिरेफव्ोमान्यां द्रव्यं सूमिक्षिम्तं पम ! केनचिद्‌ शष्टवोत्लन्य3 गृहीतम्‌ ! तन्निमित्तं 
परस्परं युद्ध्वा मरतो श्रयमनरके जातौ \ ततो मेषो वश्रुवतुः, तथव युद्ध्वा मृतौ । गद्धातटे वृषमौ 
कर लिया ! चह भूतःूर्व वैलका जीव वृषभध्वज दोनो गत्तियो ( मनुष्य भ्रौर ईशानकल्पवासी देव ) 
क सुनको भोगकर सुग्रीव हृश्रा ह श्रौर परदूमरुचि सेठ परम्परासे राम हुम्रा है । इस प्रकार जब उस 
मंत्र प्रभावमे पु भी एेसौ उत्तम श्ररस्याको प्राप हुभ्रा है तवं ग्रन्य मनुष्योकं विषयमे क्या कहा 
जाय ? वे तो उत्तम सुखको मोगेगे दी ॥२॥ 
सम्मेद पर्वेतके ऊपर चारण ऋषियोक हारा प्रवोधको प्राक हु्रा वह बन्दर चू"किपच- 
नमस्कार मंत्रके प्रभावसे दोनो लोकोके सुखको भोगकर केवनी हृ्रा है, म्रततएव हम उस पचनमस्कार 
मवमे श्रधिद्धित्त होत्ते ह ।।२॥ 
इसी भरत क्षेत्रके भीतर सौरीपुरमे राजा भ्रन्धकवृष्टि राज्य करता था । एक समय इस 
नगरके बाहिर गन्धमादन पर्वंतके उपर सुप्रतिष्ठित मुनि ध्यानमे स्थितथे। उनके ऊपर किसी 
सुदर्हन नामक देवने घौर उपसर्ग किया । इस भीषण उपसगंको जीतकर उक्त मुनिराजने केवल- 
ज्ञानको प्राप्र कर लिया । यह्‌ जानकर श्रन्धकवृष्टिने वर्ह जाकर उनकी पुजा श्रौर वन्दना की । 
तत्पश्चात्‌ उसने उनके उपर किये गये इस उपस्गकं कारणको पूछा । केवली बोले--जम्बरदीप 
सम्बन्धी भरत केव्रके भीतर कलिग देशमे एक काचीपुर नगर है । उसमे सुदत्त श्रौर सुरदत्त नामके 
दो सेठ रहते ये । उन्होने वाहिर जाकर व्यापारमे बहुत-सा घन कमाया ।.जब वे वापिस प्राये भ्रौर 
अपने नगरभें प्रवेद करने लगे तब उन दोनोने कर ( टैक्स ) ग्राहक भ्रधिकारीके भयसे उस सव धन- 
को एकं स्थानमे भूमिके भीतर गाड दिया । उक्त धनको गाडते हुए उन्हे किसीने देख लिया था । सो 
उसने भरूमिको खोदकर उस सव धनको निकाल लिया । तत्परचात्‌ जब वह्‌ धन उन्हे वह नही मिला 
तव वे एक-दूसरेके ऊपर सन्देह करके उसके निमित्तसे लड मरे । इस प्रकार मरकर वे प्रथम नरकमे 
नारकी उत्पन्न हुए । वहसि निकलकर वे मेढा हए श्रौर उसी प्रकार परस्परमे लडकर मरणको प्राप 
हुए ! फिर वे गगा नदीक किनारे पर बैल हए श्रौर पूवकं समान ही लडकर मृत्युको प्राप हए । 


१. फ सुचारणौविबोधित. 1 २. फ शुल्क । ३. फ ठ ° म्या पूणं कलस निक्षिपतौ केन जिृष्ट्‌वोऽन्यगृहौतं, 
न °भ्या पूणंकलस निक्षिपती केनचिदृरष्ट्वोखग्य । 


६४ पृण्या्रवकथाकोशम्‌ 


भूत्वा तथैव भृतौ ! संमेदे मकंौ जातौ तथेव युद्धं च^ सुदत्तचरभकंटो मृतः । इतरः कण्ठगताचूर्यावदास्ते 
तावत्सुरगुरू-देवगुरुचाराभ्यां इष्टः । तदनु तत्प्रतिपादितपंचनमस्कारफलेन सोधमं रचित्राङ्धदनामा 
देवो जातः! ततः कांचीपुरेशाजितसेनसुभद्रयोः समुद्रदत्तो नाम पूत्रो जातः । तदनु तपसाहमिन्द्रः । ततः 
पौदनपुरेश ऽसुस्थिर-लक्ष्मणयोः” सुपरतिष्ठोऽहं जातः" 1 इतरश्चिरं धमित्वा सिन्धुतटेतापसमूगायण- 
विशालयोर्गोतमो भूत्वा पंचारन्थादितपसा ज्योतिलोके सुदशंनो जातः \ क्वापि गच्छतो ममोपरि 
विमानागतेः* कतोपसगं इति प्रतिपादनानन्तरं° सुदशंनः सम्यक्त्वं जग्राह । पंचनमस्कारतो मकंटोऽष्ये- 
घंविधोऽगरुदित्येतत्फलं {कि वण्येते ॥२॥ 
[ ११ 


नुपालयपुत्री व्यजनिष्ट वल्लभा 
शचीपतेर्घाततुजरादिर्वाजिता 
सुलोचनापादितपंचसत्पदा 
ततो वयं पंचपदेष््रधिष्ठिताः ।\३॥ 
श्रस्य कथा--वाराणस्यां राजा श्रकम्पनो राज्ञी सुप्रभा पुत्री सुलोचनातिजैनी सवं 
कलाकुशला सुखेनास्ते यावत्तावद्धन्ध्यपुरे श्वकस्पनस्य सला राजा विश्ध्यकीतिर्जाया 
तत्पर्चात्‌ वे सम्भेदपवेतपर बन्दर हुए । पहिलेकं ही समान उन्होने फिर भी आपसमे युद्ध किया । 
स युद्धम सुदत्तका जीव जो बन्दर हुश्रा था वहु तो तत्काल मर गया। परन्तु दूसरा ( सूरदकत्तका 
जीव ) मरणासन्न था । उसे इस मरणोन्मुख श्रवस्थामे देखकर सुरगुरु श्रौर देवगुरु नामके चारण 
ऋषियोने पचनमस्कार मत्र सुनाया । उसके प्रभावसे वह॒ मरकर सौधमं स्वगेमे चित्रागद नामका देव 
उत्पन्न हुभ्रा । तत्पश्चात्‌ वहसे च्युत होकर वह्‌ कोचीपुरके राजा श्रजितसेन श्रौर रानी सुभद्राके 
समूद्रदत्त नामका पूत हुश्रा । फिर वह्‌ तपके प्रभावसे म्रहमिन्द्र हरा । पदात्‌ वहसि च्युत होकर 
पौदनपूरकं राजा सुस्थिर श्रौर रानी लक्ष्मणाके मँ सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हुश्रा हं । दूसरा (सुदत्तका 
जीव ) चिर काल तकं परिभ्रमण करक सिन्धु नदीके , किनारेपर तापस भृगायण भ्रौर विशालाक 
गौतम नामक पुत्र हृग्रा था जो पचाभ्नि तपके प्रभावसे ज्योतिर्लोकमे सुददन देव हुश्रा है । वह कहीपर 
जा रहा था । उसका विमान जब मेरे ऊपर भ्राकर रुक गया तब उसने वह उपसगं किया है ! इस 
भकार फैवलीकं द्वारा प्रतिपादन करनेपर उस सुदक्षेन गक्षने सम्यग्दशंनको ग्रहेण कर लिया \ जब उस 
पचनमस्कार मतके प्रभावसे बन्दर भी इस प्रकारकी विभरूतिको भ्रा हूश्रा है तव भला उसके फल का 
वणन कहां तक किथा जा सकता है ? उसका फल भ्रनिर्वंचनीय है ॥२॥ 
राजा विन्ध्यकौतिकी पत्री विजयश्री सुलोचनाके द्वारा सुनाये गये पंचनमस्कार मच्रकं 
भ्रभावसे सक्च घातुश्रौ एवं जरा श्रादिसे रहित इन्द्रकी प्रियतमा ( इन्द्राणी ) हई थी । इसीलिए हम 
उस पचनमस्कार मत्रेमे प्रविष्ठिति होते है ॥ 
इसकी कथा दस प्रकार है-वाराणसी नगरीमे भ्रकम्पन नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी पत्नीका नाम सुप्रभा थां । उनके सुलोचना नामकी पूत्री थीजो श्रतिशय जिनभक्त एवं 
समस्तं कलाग्रोमें कुशल होकर सुखसे स्थित्त थी । इधर विन्घ्यपुरमे श्रकम्पनका एकं भित्र विन्ध्यकीति 


१. ब ^" नास्ति। म्‌. फ ष्टः सुरदत्तचरः । तदनु । ३. प श पुरेश्वर' बपुरेशुर्‌। ४. श 
लक्षणयोः । ४. फ श्रतोऽग्रं “सुदर्शनो जत.“ पयंन्त. पारस्तुटितो जातः † ६. फ विमानगते, श चिमानगतेः । 
७, श इति पादनाततर । ॥ 


२. पन्चनमरस्कारमच्त्रफलम्‌ ४.१ ६५ 


प्रिश्गुधीः पुरौ विजयश्नीः पिप्रानोय सुलोचनायाः कलादिषु प्रौडां फु्िति सर्मापिता । तत्न तिष्ठन्ती १ 
सुलोजनायाः, कन्यामार श्रार्देतस्योच्यानं पुष्पाणि चेतु जगाम । कालोरगेर ग्रस्ता सुलोचनया 
रत्तपश्चपदप्रभयेन गदुाकूट 'नियासिनौ गदादेवी जाता सुलोचनामपुपुजत्‌ इति" (३॥ 
[ १२-१३ | 
भ्रजो हि देवोऽजनि दिव्यविग्रहुः 
सुराद्धनापादितचार्मोगफः । 
स चार्दत्तापितपंचसत्पद- 
स्ततो चयं पंचपदेष्वधिष्ठिताः ॥४॥ 
रसेन * दरधः पुरुषो हि फल्पकेऽ- 
नवत्पुफान्तारमणः सुनिर्मलः । 
स चारुदत्तोदिततपचसत्पद- 
स्ततो वयं पचपदेष्वधिष्ठिताः ।\५॥ 
श्रनयोवृ त्तयोः कथा चास्दत्तचरि्रे विद्ते इति तत्प्रतिपाद्यते । तयाहि-जम्बद्धीप- 
भन्तेऽद्ध देके च्पाया राजा विमलकाहनः, देवौ विमलमतीः९, श्रेष्ठी भानुर्मा्पा देविला । सा पुत्राथिनी 


राजा धा । उनकी पल्नीका नाम प्रिर्गभ्री धा 1 उनके एक विजयश्री नामकी पत्री थी । उसके पिता 
विन्व्यकीपिने उसे नार कनाप्रोमे बुल करनेके लिए सुलोचनाको सौप दिया | तव विजयश्री 
वा नुलोचनाके पाग रने लगी 1 एक दिन वह्‌ सुलोचनाके कन्या ए्हुके पूवे भागमे स्थित उद्यानमे 
पूलोको बुनन के निए ग थी । वहां उस काते सपने इस लियाथा। तव उसे मरणासन्न देखकर 
सुन्वौचनानि पननमस्कारमन्त्र नुनाया । उसके प्रभावसे वह्‌ गगाकूटके ऊपर रहुनेवाली गगदेवी हुई । 
उसने भ्राकर मुलोचनाकी पूजा की ।)३॥ 

चह्‌ चकरा, जिसे किं मरते समय चारुद॑त्तने पचनमस्कारमन्व दिया था, उक्त मन्तके प्रभावलं 
देव होकर दिव्य णरीरसे महित होता हुम्रा देवागनाग्रोसे प्राप्त सुन्दर भोगोका भोक्ता हुभ्रा । इसलिए 
हम उस पंचनमस्कारमन्त्रमे प्रधिष्टित होति ह ।।४॥। 

इयी प्रकार वह्‌ रसे दग्ध ( रसकूपमे पडा हुश्रा ) पुरुष भी, जिसे कि च।रुदत्तने पच- 
नमस्कारमन्र दिया था, उक्त मन्त्रके प्रभावसे स्वगमे सुन्दर देवागनाग्रोका स्वामी निमेल देव हुम्रा । 
इसीलिए हम उम पचनमस्कारमन्वमे श्रधिष्ठित होते है ।॥५।। 

इन दो वृत्तीकी कथा चारुदत्तचरित्रमे है। उसको यर्हापिर कहा जाता है-जम्बुद्रीप 
सम्वन्धी भरतक्षेत्रमे अगदेशके भीतर चम्पानगरीदहै। वर्हपर विमलवाहन नामका राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम विमलमत्तीथा। वरहा एक भानु नामका सेठ रहता था 1 उसकी पत्तीका 





१. ष तिष्ठति । २. कश सुलोचनयाव सुलोचनाया | -३ फ कन्यामाट ॥ ४. फ गगातट। 
५, फ० मपूपूजदित्ति प॒ श० मपूजन्‌ ( इति" नास्ति) ॥ ६ फ शलोकोऽ्य तत्र नास्ति। ७ ब क्थे। 
८. प वृत्तयो कषे चासदत्तचरिते एवोत्पद्यते । इति । तद्यथा तत्प्रतिपाद्यते श वृत्तयोः कथा ।। चा दत्तचरिते ॥ 
एवोत्पदाते ।। इति तद्यथा ॥ तत्रतिपाद्यते ।। €» देवी विमलभती" इति ब~ प्रतावस्ति, श-प्रतौ नास्ति! . 


६६ पुण्याक्चवकथाकोरम्‌ 


यक्ष-यक्लौः" पुजयति । एकदा सुमतिनामदिगम्बरमुस्येन हष्टवोक्तम्‌ हैः पुत्रि, तवोत्तमपु्रो भविष्यति, 
कुदेवपूजया मा सम्यक्त्वं विराधयेति । ततः कतिपयदिनेस्तनयश्चारदत्तोऽजनि । स च प्रधानपुत्रंहुरिशिख- 
गोपुख-वराहेक-परंतपोमरमूतिभिः सह वृद्धः । पुरबाह्यऽग्निसन्वर "गिरौ यमघरमुनिः शिवं प्राप्तः । 
तच्र प्रतिवषं मागंशीषं यात्रा भवति । तन्न राजादिभिगंच्छद्भिश्चारुदततो व्याघोटितः५ । स च भित्र॑नदी- 
तटस्थोपवनं क्रीडार्थं गतः । तन्न परिभ्रमता कदम्बशाखिनि कलितो भूरच्छा प्रपक्षः पुरुषो श्टः । 
खेटस्योपरिस्थितर्ष्टि 'मावेन ज्ञात्वा चारुदत्तः देटं शोधयित्वा गुटिकात्रयमपश्यत्‌ 1 तत्र कीलोद्ध दिनी- 
प्रमावेण विगतक्षोलनः° संजीविनीसामर्यनोन्मुच्छितः ब्रणसंरोहणौप्रमावेन विगतन्रणश्च कतः सन्‌“ 
चार्दत्त' प्रणम्यावदत्‌--भ्डणु, है सनव्योत्तम, विजया्धंदक्षिखभ्रो णौ शिवमन्दिरपुरेशमहन््विक्रम- 
मत्स्ययोः सुतोऽहममितगतिः धू्मसिह-गोरिमुण्डमि्राभ्यां सह ह्ीमन्तपर्व॑तं गतः । तन्न हिरण्यरोमनाम- 
क्षनियतापसतनुजा निजितासराद्धनारूपविमवा^ सुकूमारिकानाम्नी खष्टा याचिता विवाहिता च+ 
मया । तायुदीक्षय धूर्मासिह श्रासक्तान्तरद्धो हरणा प्रतते । श्रहं न-जीने । तया सहात्र क्रोडितुमागतः 





नाम देविला था ! उसके कोई पत्र नही था! इससे वह पूतरप्रापिकी श्रभिलाषासे यक्षयक्षियोकी पजा 
किया करती थी । एक समय सुमति नामक दिगसभ्बराचार्यने उसे यक्ष-यक्षियोकी पुजा करते हुए देल- 
कर कहा कि हे पुती ! तेरे उत्तम पूत्र होगा । तु कुदेवोकी पूजा करके सम्यग्दशनकी तिराधना मत 
कर । तत्पश्चात्‌ कु दिनोमे उसके चाशुदत्त नामका पुत्र उत्प हरा । बह हरिशिख, गोमुख, वराहकः, 
परतप श्रौर मरुभूति इन प्रधानयुत्रोके साय वृद्धिगत हुत्रा । इसी नगरे दाहिर स्थित श्रग्निमन्दर 
पवेत ( भ्रथवा श्रग्निदिज्चागत मन्दर.) के ऊपर यमधर मुनि मृक्तिको प्राप्त हुए ये । वहाँ प्रतिवर्षं 
मागंशीषं मासमे यात्रा भरती है । इस यात्रामे चारुदत्त भी जाना चाहता था । परन्तु वहां जाते हुए 
राजा भरादिने उसे वापिस कर दिय । तब वह्‌ मित्रोके धाथ नदीके तटपर स्थित एक उपवनमे कीड़ा - 
करनेके लिए चला गया । वहीं रमते हुए उसे कदम्ब वृक्षसे कीलित होकर मुक प्राप हृत्रा एक 
पुरुष दिखा । उसको दष्ट डालके ऊपर स्थित थौ । इससे चारुदत्तने ग्रनुमान करके उस ढालक्रो 
तलाश्चा । उसमे उसे तीन श्रौषधकी बत्तियां ( या गोलियां ) दिखी 1 उनमे जो कीलोको नष्ट करने- 
वाली श्रौषपि थी उसके प्रभावसे चारुदत्तने उसकी कीलोको दूर किया, संजीवनी भ्नौपधके सामर््य॑से 
उसने उसकी मृच्छाको नष्ट किया, तथा त्रस रोहिरी ्रौषधके प्रथौगसे उसने उसको धावरहित कर 
दिया । तब वह्‌ चारदत्तको नमस्कार करके वोला कि हे श्रेष्ठ भव्य 1 मेरी बात सुनिये--विजया्धं 
पर्वतकौ दक्षि श्रेणिमे शिवमन्दिर नामका एक नगर है । व हीं महेन्द्रविक्रम नामका राजा राज्य 
करता है । रानीका नाम मत्स्या है । उन दोनोका मै अ्रमितगति नामका पुच्हुं। मै धूमसिहम्नौर 
गोरिमुण्ड मित्रोके साथ छ्वीमन्त पवंतके ऊपर गया था । वहार मैने हिरण्यरोभ नामक एक कषत्रिय 
तापसकी कन्याको देखा । वह-सुकरुमारिका नामकी बालिका श्रपनी सुन्दरतासे देवागनाभ्रोके भी रूप- 
को तिरस्कृत करती थी । मेने उसके लिए उक्त तापससे याचना की । उसने उसका विवाह मेरे साथ 
कर दिया । सुकुमारिकाको देखकर धूमर्सिहका मन उसके विषयमे श्रासक्त हो गया । चह उसका अप- 


१ श यक्षयक्षी ज यक्ष यक्षी । २. फ दिगम्बरमुनिना इष्ट्थोक्तः। ३. शहि। ४. फबश मन्दिर। 
५, प ब्याघोटित फ व्याधरुटिवः ब व्याघोदितः। ६. फ हृष्ट । ७. फ कीलनं। त्फस तु । 
९. श विभावा,। १०, फ याचिता विबाहिच। 


२. प्चनमस्कारमन्नेफलम्‌ ४-५ ६७ 


भ्रमत्तावस्थायां मां कीलयित्वा वां ^ गृहीत्वा गतः ! इदानीमेव तां मोचयामि । तं नत्वा गतः । 
कतिपयदिनेश्चारदत्तस्य मातुलसिद्धा्थसुमित्रयोस्तनयया२ मित्रवत्या विवाहः कृतः । स 
कलादिगुरणकास्य चिन्तया कालं निर्वाहयति" । एकदा प्रातरेवागतया^ सुमित्रया ह्यःकृतविलेपभ्नादिभिः 
सह तनुजां ख्टवोक्तम्‌-पुत्नि, कि न्ना सह्‌ न सुम्ताऽसति येन विलेपनादिकं तथव तिष्ठति । तयोक्तम्‌- 
कदाचित्मम चिन्तामपि न करोति, सर्वदा कचिदनुमानयन्नेव तिष्ठतिऽ । तदनु सुमित्रया देविला 
भरिता-तव पुत्रः पठितमूर्खंः स्त्रियो वार्तामपि न करोति ।' देविलया स्वदेवरसद्रदत्तायोक्त' < चारुदत्तो 
यया मोगलालसो मवति तया कर्तव्यमिति । तदनु तेन वसन्तमालायाः पून्नी धसन्ततिलका रूपलावण्या- 
दिगशुणगविता, सा" संकेतं प्रहिता श्चारुदत्तम्‌ ध्रानयामि यथा जानासि तथा वशीकुरु इति । श्रनन्तरं 
तदगृहं नीतः । उपवेशनानन्तरं सारः क्रीडा प्रारन्धा । श्रनन्तरं पानीये याचिते मतिमोहनचूखेपितं तोयं 
पायितम्‌ *° ! तदनु बिह्वलितमतिर्जातः ! तथा सह हुम्यस्योपरिभूमौ रन्तु लग्नः । षड्वर्षे, * षोडश- 
हरण करनेमे प्रवृत्त था । परन्तु मुक इसका ज्ञान नही था । मै सुकूमारिकाके साथ क्रीडा करनेके 
लिए य्य म्राया धा, वह्‌ प्रमारकी श्रवस्थामे मुभे यहां कीलित करके उसेलेग्याहै। श्रब मैउसे 
इसी समय जाकर छुडाता हँ । इस प्रकार कहकर प्रौर उसे नमस्कार करके वह प्रमितगति विद्याधर 
वहसि चला गया । 
कुछ दिनोके पश्चात्‌ चारुदत्तका विवाह उसके मामा सिद्धार्थं श्नौर सुमित्राकी पत्री मिधवत्ती- 
के साथ कर दिया गया । चारुूदनका सारा समय कला भ्रादि शणो ग्रौर कन्यके चिन्तनमे बीतता 
था । एक दिन सुमित्रा प्रात.कालमे म्रपनी पुत्री मित्रवतीके पास श्रायी । तब उस्तने पूत्रीके द्वारा 
कलके दिन करिये गए चन्दनलेषनादिको ज्योका त्यो शरीरमे स्थित देखकर उससे पृछा कि हे पुत्री ! 
तु क्या पिके साथ नही सोयी थी, जिससे कि विलेपन रादि तेरे शरीस्मे जैसेके तंसे स्थित है? 
पत्नीने उत्तर दिया कि पत्ति मेरी चिन्ताभी नही करता हैः वहतो सदा कु श्रनुमान करताहु्रा 
ही-यास्त्रीय विचार करता हुश्रा ही-स्थितहै। तत्पश्चात्‌ सूमित्रानि देविलासे कहा कि तुम्हाय 
लडका पडा हुश्रा मूखं है । वह्‌ स्लीकी वात भी नही करता है । तव देविनाने श्रपने देवर सुद्रदत्तसे 
कहा करि जि प्रकारसे चारुदत्त विषयभोगाभिलाषी वने वेसा तुम प्रयत्न करो । यह्‌ सुनकर रुद्रदत्तने 
वसन्तमालाकी पुत्री वसन्ततिलकाको, जिसे कि अ्रपने रूप-लावण्यादि गुणोका गवं था, सके किया 
कि मै चारुदत्तको लाता हृ, तुम उसे जसे समभो वसे वशमे करना । तत्पश्चात्‌ वह॒ चारुदत्तको उसके 
घरपर ले गया । वहाँ वैठानेके पश्चात्‌ उसने गोटोसे क्रीडा (च तक्रीडा) प्रारम्भ की । पश्चात्‌ 
चारुदत्तके द्वारा पानीके मागनेपर उसे बुद्धिको श्रान्त करनेवाले मोहननच्रूणंसे सयुक्त पानी पिलाया 
गथा । उसे पीकर चारुदतकी बुद्धिमे भ्रान्ति उत्पन्न हौ गई । नब वहं वसन्ततिलकाको ऊपरके खण्डमे 
ले जाकर उसके साथ रमण करनेमे लग गया । इस प्रकार वहाँ रहते हुए ॒चारुदत्तको दहं वषं हो 
गए । इस बीचमे उ्नके घरसे सोलह करोड प्रमाण द्रव्य वसन्तमालके घर पुव गया । चारुदत्तको 
हस प्रकारसे दुज्य॑सनासक्त देखकर उसके पिता ने दीक्षालेली। तत्पश्चात्‌ दुसरे छह वर्षमि उसके 


१ फत्ता" नास्ति । २. फ तनया" । ३. ब सकलगुणकाव्य । ४ फ सकलागुरकयाचितया 
काल निद्धदियति। ५ फप्रातरेव गतया} ६, फ सुमित्रया ह्यकृतिलेपर पश सुमित्रया बाह्य.कृताविलेष० । 
७ फण्दनुमानप्रमाणादियललेन तिष्ठति । =, फ खदत्तस्य प्रोक्तं । &. फ गुणवत्तितासा । १०० फव 
पायितः। ११. फ षड्वषं । 





६८ पृण्यासरवकथाकोशषम्‌ 


कोटिद्रव्ये क्षिते पुत्रस्य दु्यंसनं समीक्ष श्रेष्ठी दीक्षितः । श्रपरषडवर्षेः› षोडशकोटिद्रव्ये गते द्रादश- 
सह्रहिरण्यस्य स्वावासो ग्रहण निक्षिप्तः । तस्मिन्नपि गते स्नुषाया श्रामरणानि निक्षिप्तानि गृहीत्वा 
प्रेषितानि । तानि वसन्तमालयाउ पुनः प्र षितानि । तदनु पुय प्रतिपादितम्‌-इभं गतद्रव्यं त्यक्त्वा- 
न्यत्र सघनेः रति कुर । एवमेव ननु“ वेश्याशास्त्रम्‌ उक्त च-- 
घनमनुमवन्ति वेष्या न पुनः पुरुषं कदापि घनहीनम्‌* । 
धनहीनकामदेवेऽपि ° प्रीति बध्नन्ति नो वेश्याः ॥१॥ इति^ । 

तयोक्तमिह जन्मन्ययमेव भर्ता, श्रन्ये जातानुजाता^° इति । मातुश्चित्त' परिज्ञाय सातं 
कदाचिदपि न त्यजति । कुद्टिन्येकदा ^" › दत्तनिद्रावर्घनद्रव्यान्विताहारं भुक्त्वा सुप्तौ दम्पती । तत्र 
चारदत्तो निरलंकारो निर्वस्त्र कृत्वारधंरा्नौ १२ कम्बलेन बन्धयित्वा पुरीषगर्तायां निक्षेपितः१उ । तत्र 
गुथमक्षकसुकरस्पशं सति वसन्ततिलके श्रयसरेति वदन्‌ तलवरेः इष्टः । कस्त्वमिति उत्थापितस्तेः 
परिज्ञाय निन्दितः ! श्रनन्तरं स्वावासं गतः। रौवारिकंनिर्धाटितः सन्‌ वदति किमिदं मम गृहन 

भवति । तैरुक्त' ग्रहणं निक्षिप्तम्‌ । तहि मम माता क्वास्ते । तंनिरूपिते तत्र गतः! तदवस्थां ष्ट्वा 

यहा चारुदत्तके घरसे सोलह करोड प्रमाण द्रव्य श्रौर भी पर्हुच गया । तब बारह हजार सुवणंमूद्राभ्रो- 
मे श्रपने निवास ग्रहको गहना रखना पडा । जन यह्‌ भी द्रव्य वसन्तमालाके घरमे पहूच गया तब 
चारुदत्तकी माताने पत्रवधूके रखे हुए ्राभरणोको लेकर वसन्तमालाके यहाँ भेजा । उन्हे वसन्तमाला- 
ने फिरसे भेज दिया--वापिस कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसने पृत्रीसे कहा किं श्रव चारुदत्तका धन समाप 
हो चुका है, मरतः इसको छोडकर तु किसी दूसरे धनी पुरुषसे भ्रनुराग कर । कारण किं वेदयाका 
सिद्धान्त इसी प्रकारका है । कहा भी है- | 

वेश्याय घनका श्ननुभव किया करती है, वे धनसे हीन पुरुषका उपभोग कभी भी मही करती 
है । घनसे रहित हुभ्रा परुष साक्षात्‌ कामदेवकं समान भीक्वोन हौ, परन्तु उसके विषयमे वेश्यये 
श्रनुराग नही किया करती है ।।१॥ 


माताकं इन वाक्योको सुनकर उसने कहा कि इस जन्ममे मेरा यही पति है, भ्रन्य सब पुरुष 
मेरे लिये पुत्र व छोटे भाइयोके समान है । भ्रब वह भाताके दृष श्रभिप्रायको जानकर चारदत्तको कभी 
भी नही छोडती थी । एक दिन वसन्तमाला वेश्याने उन दोनोके लिए नीदको बढानेवाली प्रौषधसे 
संणुक्त भोजन दिया । उसे खाकरवे दोनो सो गए । तब वसन्तमालाने भ्राधी रातमे चारदत्तको 
वस्राभूषणोसे रहित करके कम्बलमे लपेट रौर पाखानेमे फिकवा दिया 1 वहा विष्ठाभक्षी शुकरका 
स्पशं होनेपर चारुदत्त बोला कि हे वसन्ततिलक ! दुरदहो, [ मुभेश्रभीनीदश्रा रहीहै]। इस 
प्रकार बड़वडाते हुए देखकर कोतवालोने तुम कौन हो" यह पूरते हए उसे पालानेसे बाहिर निकाला । 
पश्चात्‌ उन लोगोने उसकी इस परिम्थितिको जानकर बहुत निन्दा की ! तब चारदत्त श्रपने धरको 
गया । जव उसे दवारपालोने उस धर्से निकल जानेको कहा तब वह बोला कि क्या यद भेरा घर 
नही है ? उत्तरमे उन लोगोने कहा कि यह्‌ घर गहने रा हृश्रा है । तब उसने पृचछा कितोमेरी 

१. फ षड्वषे । २. प श प्राभरणानि निक्षिप्तानि तानि ब श्राभरणानि गृहीत्वा प्रेपितानि तानि। 
३ प वसन्तमालाया फ वसन्तमाघ्ताया" । ॐ फ सघनेन। ५. फएवननु । ६. फ धनहीनः" नास्ति। ७. फ 
कामदेवोऽपि । ८.पश बध्नतिनोवेश्या। ६, फ इत्यादि व इति निशम्य) १०, कफ जातानुजा। ११० फ 
कुट्िन्येकदा दत्ता । १२. फ निवंसुश्च कृत्वाद्ध' रात्रे ब निर्व॑स्वए्च कृत्वाद्ध'रात्रौ । १३. फ निक्षिपितः। 


२. पच्चनमस्कारमन्त्रफलम्‌ ४-४ ६६ 


मात्र-मायें दुःखिते बभूवतुः ! कतस्नानो मातुलेन भखितो "सदीयं द्रभ्यं षोडश्कोटिस्तिष्ठति* तद्‌ 
गृहीत्वा व्यवहर !' तेनासाणि3 । देशान्तरे व्यवहारप्रवृत्तिरिति निगंतः, मोहात्‌ सिद्धार्थोऽपि । 
गच्छन्तावलकादेके* सीमावतीनदौतट्यां ूलिकां+ गृहीत्वा स्वयमेव मस्तकेन पलाशपुरे बुषमध्वजस्य 
गृहकोणे स्थित्वा विक्रीय उत्पन्नद्रव्येण कपसिं संगृह्य" बलीवदन्‌ धूरधित्वा कजकनामनायकेन सह 
गच्छतः । किरातबलीवर्दा गृहीताः कर्पासश्च दग्धः । मलयगिरौः रत्नान्युपा्ज्यागमनसमये 
भिल्लंगु हीतानि । श्रनु प्रियंगुवेलापत्तनं गतौ मानोमितरेर सुरेन््रदत्त न दीपान्तर नीतौ । हादशाब्देबेहु- 
द्व्धेणागमने स्फुटितं जलयानपात्रम्‌ । प्रमादफलकेन निर्गतौ चारुदत्तसिद्धाथौ । चारुदत्तस्य शुदधिम- 
जानन्‌ सिद्धार्थः स्वपुर गतः । चारदत्त उदुम्बरावतीग्रामे सिद्धाथंुद्ध प्राप्तः 


भ्ननन्तरं सिन्धुदेश्े संवरिग्रामे पितुरण्टादशकोटिग्रव्यं स्थितम्‌ । तद्‌ गृहीत्वा जीर्णोद्धारपूजादर्थं 
दत्तम्‌ 1 तदानगरुणमाकण्यं परीक्षां वीरध्रमयक्नो सनुष्यवेषेण वसतौ क [ क्व | णन्‌ * ° स्थितः । 
देवं द्रष्टुमागतचारुदरोन "* भरितं किमथे क [ क्व |रासि । सोऽवदतु-शूलव्थथा महती वतंते । 


माता कपर रहती है ? इस प्रकार उनसे माताके स्थानको ज्ञातकर वह्‌ वहा गया 1 उसक्री दस 
दयनीय श्रवस्थाको देखकर म्राता श्रौर पत्नीको ब्रहृत दु ख हुभ्रा । तत्पठ्वान्‌ स्नान म्रादि कर्‌ नेनेपर 
चारुदत्तके मामाने उससे कहा कि मेरे पास सोलह करोड प्रमाण द्रव्यहै, उसक्रोनलकरत्रु व्यवहार 
कर । इसके उत्तरमे चह मै देशान्तरमे जाकर व्यवसाय करूगा' यह्‌ कहते हए देश्षान्नगरको चना 
गया । तच मोहवश सिद्धा्थं भी उसके साथ गया । इस प्रकार जाते हए उन रोनोने भ्रलकरा देगस्थ 
सीमावती नदीके किनारेसे लडक्ियोके गद्रौको लिया प्रौर उन्हे स्वेयही शिरके ऊपर गलकर्‌ पनाज- 
पुरमे षषे । उन्होने वरहा वृषभध्वज सेठके धरके एक कोनेमे स्थित होकर उनको वेच दिया । इमे 
जो द्रव्य मिला उससे उन्होने कपासका सग्रह किया 1 फिर वे उमे वैलोके ऊपर रखकर कजक नामक 
नायकके साय श्रागे गये । मागमे भीलोने उनके वैलोको छीनकर कपासको जला दिया । पश्चान्‌ उन 
दोनोने मलय पवंतके ऊपर पष्टैवकर रतनोको प्रात किया । श्राते समथ भीलोने उनके इन रत्नोको भो 
छीन लिया । फिर वे प्रियगुवेला पत्तनको गये । वहाये उन्हे भानु ( चारुदत्तका पिता ) कामित्र 
सुरेन्द्रदत्त द्वीपान्तरमे जे गया । वहसे बारह वपेमि जब वे वहूत-से धनके साथ वापिस श्रारहेथे नव 
मागमे उनका जहाज नष्ट हो गया । तब चारूदत्त श्रौर मिद्धाथं दोनो लकडीके पटियेका सहारा नकर 

ससूद्रके बाहिर निकले  ततश्चान्‌ सिद्धाथको चारुदत्तका पतान लगने वह्‌ श्रपने नगरको व। पिप 

चला गया । इधर जव चारुटत्त उदुम्बरावती गावमे पहा तव उसे सिद्धाथेका वृत्तान्त मालूम भ्रा । 

पश्चात्‌ चारुदत्त सिन्धु देशके भ्रन्तगंत सवरिग्राममे गया । वहा उसके पिनाकाजो श्रतारट 

करोड प्रमाण द्रव्य स्थित था उसे ज्ञेकर उसने जीर्णोद्धार नौर पूजा श्रादिके निमित्त अ्रपिनकन 

दिया } उसके दानगुरको सुनकर वीरभ यक्ष परीक्षा करनेके लिये मनुप्यके वेमे प्रायात्रार 


करुणाक्रन्दन करते हए जिनालयमे स्थित हौ गया 1 उस समय चारूदत्त वहां देवरर्णनक लिप्‌ अना 
3 

१ ब-प्रतिषाठोऽयम्‌ । श कोटित्तिष्ठत्ि ! २. फ व्यवहरः 1 ३ शतेन । ४ व-प्रिषष्ठोऽ्यम्‌ । पन 
° वलोकदेशे, फ वालोकदेशे, श०वलोकादेशे । ५. प श तद्या पूलिका फ तटा मूलिक! ६ व-प्रतिषाठा- 
पपर ।पफशब्ृह्य। ७, पशदग्धा। पश मलयायिरौी। € वण्न्युपाज्यं गमन । १०. परक्खत्‌ । 
११. ब~प्रतिपाठोऽयम्‌ । श *मागत। चारदत्ते न । 


७० पुण्यास्वकथाकोगम्‌ 


मनुष्यारणां पाश्वखण्डेन सेकः कतेग्यः । तच्च दुष्प्रापम्‌ । त्वं महात्यागी प्रयच्छेत्युक्त ॒एरिकया प्रसृेय 
दत्ते साश्चयं यक्षेण पुनितः नितव्र रश्च कृतः । ततः स परिभ्रमन्‌ राजगृहं गतः तत्र विष्णुदच ,एक- 
दण्डिना मरितम्‌-श्रत्रं कियवन्तरे रसकृपस्तिष्ठति, तस्माद्रस श्राकृष्टश्चेद्‌ बहुद्रश्यं मवति 1 तेनामासिं 
श्राकृष्यत एव प्रदशंय' । ततस्तपस्विना तत्तटे काष्ठशुल श्राताडितः । तत्र यरनत्रां बद्ध्वा चार्दतो 
बन्धयित्वा हस्ते तुम्बकं दत्वा उत्तारितश्चारुदत्तो रसतुम्बकं वरत्रायां बन्धयन्‌ केनचिदुक्तः--निङृष्ट 
स्तपस्वी, श्रहमनेन निक्षिप्तः त्वमपीति । चारुदत्ते नोक्तम्‌ "कस्त्वम्‌" । उज्जयिन्या वरिक्पुत्रोऽहं 
गतद्रव्यः श्रनेन रसं गृहीत्वा निक्षिप्तः रसेनार्धवग्धदेहः कण्ठगतप्राणस्तिष्ठामि । चार्दत्त न रसतुम्बकं 
बन्धयित्वा द्वितीयवारे दृषद्‌ बद्ध. । तेन कफियदन्तरे यरत्राकृष्य छेदिता । चार्दत्तन स वरिष पृष्टः 
श्रस्ति मम कोऽपि निःसरणोपायः' । स कथितवान्‌-श्रत्र॑का गोधा रसं* पातुमागच्छति, तत्पुच्छं धृत्वा 
निगंच्छेति । शरुत्वा चारदत्तो हृष्टः तस्मे पञ्चनमस्कारानु दत्त्वा तयैव तत्युच्छं धृत्वा यावद्‌ गच्छति 
तावदग्रे मागः संकीर्णोऽभरुत्‌ । तदनु गोधां मृक्त्वान्तराले एकत्वादि भावयन्‌ स्यितः । तावच्त्राजा- 





था । उसने उससे पूछा कि तुम क्यो रो रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि मुभे शुलकी पीडा ब्रहुतही 
रही है । उसे दुर करनेके लिए मनुष्यके पादवं भागसे सेक करना पड़ता है । परन्तु वह दुलभ है । तुम 
महादानी हो, मेरे लिए उसका दान करो । यह कहनेपर चारुदत्तने चुरीसे काटकर श्रपना पाश््वंभाग 
उसे दे दिया । यह देखकर यक्षको बहुत ्राद्चयं हुप्रा । उसने चारुदत्तकी पूजा करके उसके घावको 
भी टीक कर दिया । तत्पश्चात्‌ चारुदत्त घूमता हुश्रा राजगृह नगरमे पषा । वहा विष्णुदत्त नामके 
किसी एकदण्डी तपस्वीने उससे कहा कि यहासे कु दुर एक रसका कुश्रा है । उसमेसे यदि रसको 
निकाला जाय तो बहुत-सा द्रव्य प्राप्च हो सकता है । तव चारुदत्तने उससे कहा कि रसको सखीचकर 
दिखलाश्रो । इसपर तपस्वीने उसके किनारे पर काष्ठूल ( मचान ) को श्राहूत किया । फिर उसको 
रस्सीसे बांधकर श्रौर उसपर चारुदतको बैठाकर उसके हाथमे तूवड़ीको देते हृए उसे रसकूपके भीतर 
नीचे उतारा । चारुदत्त जब उस रसतु'बडीको रस्सीमे बाध रहा था तव किसी श्रजात मनुष्यने उत्से 
कहा कि वह्‌ तपस्वी निङ्रष्ट है, रसने मुभे यहां फक दिया ग्रौर तुम्हे भी फेक दिया । चारुदत्तने उससे 
पूछा कि तुम कौन हो ? उत्तरमे उसने कहा कि मै उज्जयिनीका एकं निर्धन वैशयपुत्र हं । इस तवस्वीने 
रसको लेकर सुभे यहा पटक दिया 1 रससे मेरा शरीर म्रधजना हौ गयादहै। श्रव मै मरना दही 
चाहता ह । यह सुनकर चारुदत्ने पहिले रसतु बीको रस्सीमे बांधा श्रौर तत्परचात्‌ दूसरी बार उसमे ` 
पत्थरको बाधा । तब तपस्वीने कुछ दुर उस रस्सीको खीचकर बीचमे ही काट डला । फिर चाख्द्ने 
उस वैश्यसे पूछा कि इसमेसे मेरे बाहिर निकलनेका कोई उपाय है कया ? तब वैश्यने बतलाया कि 
यहा एक गोहं रस पीनेके लिए श्राती है, तुम उसकी पू*छको पकडकर निकल जाना । यहं सुनकर 
चारुदत्तको वहत हषं श्रा । उसने उस मरणौन्भुख वैदयको पंचनमस्कारमत्र दिया । तत्पश्चात्‌ वहं 
उस गोहकी पको पकडकर बाहिर श्रा रहा था, परन्तु श्रागे चलकर मागं सकुचित हौ गया धा । 
तब वह गोहकी पूछको छोडकर एकत्वादि भावनाभ्रोका चिन्तनं करता हृश्रा मध्यमे ही स्थित रहं 





१. फ़ ब विष्णुमिव । २. फ केचिन श्राह प्त दुष्टस्तपस्वी, ब केनचिबुक्त निङृष्टस्तपस्वी । ३५तेनोक्त 
४, फ गोधरघं । 
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श्चरन्त्यः स्थिताः 1 त््र॑क्ाजायाः पादस्तत्र प्रविष्टः । स तेन धृतः! भअ्रजाकोलाहलमाकण्ये त्रक्षकः 
खन्यमाने शनैः खनन्त्वत्थुक्तम्‌ । तदनु साश्चर्ये खनित्वा श्राङृष्ट । ततो गच्छ्नरण्येऽजगरभल्लङ्घ्य 
गत । भ्ररण्य *महिषौर मारयितुमागतौ । तदा तरुमारूढ । ततो गच्छन्नदीतद्याद विषयादागत सद्र 
त्त-हरिशिखादीनां * मिलित ५ । । 

ततः सप्तापि श्नौपुरं गताः! प्रियदत्तेन मज्जनादिना प्रीरिताः पाथेयं च दत्त ! तद्द्रन्धेख 
काचवलयान्‌ गृहीत्वा गान्धारचिषये विक्गीताः । केनचिदद्रद्तायोपदेशो दत्तः--चागानारुह्याजापयथेन 
गत्वाग्रेतनपर्व॑तसस्तके चमंमस्त्िकान्तः प्रविश्य तन्मुखे स्यूते भेरुण्डा मासस्तुपा* इति मत्वा रत्नदीप 
नयन्ति भक्षखार्थंम्‌, यदा भूमौ स्थापयन्ति तदा इुरिकया तां विदायं तत्र रत्नानि ग्राह्याणीति । ततोऽ 
जान्‌ गृहीत्वा श्रजयथमागताः । तत्र चारुदरोनावादि यूयं तिष्ठतां माभंमवलोक्यागच्छामि । चतुर ङ्ल- 
रुन््रो मयपा्वे रसातलावधिघ्रुटितपदेतमार्गेख गत्वा यावदागच्छति तावत्तस्य किमिति बुह्ल 
लग्नेति श््रदत्तादयोऽपि तन्मार्गेण गच्छन्तोऽन्तराले मिलिताः । चारुदसेन भरितसन्यायः कृत. । इदानीं 


गया । उप्त समय वहा कुछ वकरिया चर रही थी । उनमेसे एक बकरीका पैर उस बिलके भीतर धुस 
गया । चारुदत्तने उसे पकड लिया । तव बकरीके कोलालको ुनकर उसके रक्षक ्राये ग्रौर वहाकी 
जमीन खोदने लगे । इस समय चारुदत्तने उनसे धीरेसे खोदने के लिए कठा । इसे सुनकर उन लोगौको 
श्राइचथं हुभ्रा । तव उन्होने धीरेसे खोदकर चारुदत्तको बाहिर निकाला । तत्पदचात्‌ वनके भीतरसे 
जाता हुभ्रा चह चारुदत्त एक श्रजगरको लाघकर चला गथा । इक्षी बीचमे दो जगली भसा उसको 
मारनेके लिए म्राये । तव वह्‌ एक वृक्षके ऊपर चढ़ गया । फिर उसपरसे उतरकर वह नदीके किनारेसे 
भ्रगे जा रहाथा कि उसे अगदेराके भ्राये हुए चाचा सुद्रदत्त श्रौर हरिरिख रादि भित्र मिल गये। 


वहसे वे सातो श्रीपुरमे गये । वहा प्रियदत्तने उन्हे स्नानादिके द्वारा प्रसन्न करकं मागेके 
विए पाथेय ( नाता ) भी दिया । उन लोगोने उसके व्रव्यसे काचकी चूडियोको लेकर उन्हे गान्धार 
देशमे बेच दिया । वहापर किसीने शद्रद्चक्रो यह्‌ उपदेश दिया-तुम लोग बकरोपर सवार होकर 
ग्रजामागेसे ( बकरेके जाने योग्य सकरुचित माग॑से ) भ्रागेके पर्वंतरिखरपर जाभ्रो । वहापर चमड़की 
मसक बनाकर उनकं भीतर स्थित होति हुए मू हको सी देना । उनको नेरुण्ड पक्षी मासक ढेर सममकर 
खानेके लिए रत्नद्वीपमे ले जावेगे । वे जैसे ही उन्हे भूमिकं ऊपर रक्खे वैसे ही चुरीषे काटकर तुम 
सब उनकं भीतरसे बाहिर निकल श्राना 1 इस प्रकारसे रन्नद्वीपने पहुंच करके तुम सब वहासे रत्नोको 
भ्राप्च कर सकोगे । इस उपदेशक श्रनुसार वे वकरोको ले करके श्रजामार्गंमे अरग पहुचे । वहा चारुदत्तने 
रद्रदत्त ्रादिसे कहा कि श्राप लोग यहीपर बैठे, मै ्रागेके मागेको देखकर वापिस प्राता हं । यह 
कहकर चार्दत्त चार अगलमात्र विस्तृत एव दोनो पार्वभागोमे पाताल तक ट्टे हुए मार्गे जाकर 
वापिस श्रा ही रहा था कि रद्रदत्तादि भी 'चारुद्चको इतनी देर क्यो हृई' यह सोचकर उसी मायंसे 
भ्रागे चल दिये, उनका मिलाप चारुदत्तसे मागंके मध्यमे हुश्रा ! तब चारुदत्तने कहा कि श्राप लोगोने 
यह्‌ योग्य नही किया है, इस समय यदि मै वापिस होता हं तो मेरा पतन निदिचत है प्रौर यदिश्नाप 








१ फ भमुल्लष्यतः ततोऽरण्य । र. पमहिषो। ४. फ़ विषयादागत.! ४ प श हरिसिषादीना, 
४ प भिलतः । ६. ब मासध्रषा श माससूपा । ७. श सद्रो° । 


७२ पण्यासरवकथाकोल्म्‌ 


मयः व्याधुटचते चेन्मम पतनं ` युष्माभिश्चेद्‌ युष्माकम्‌, कि क्रियते । अगस्त वयं विगतपुण्या भ्रताश्चेतु 
किम्‌, त्वं चिरजीली भवेति । स बभाण--श्रहमेको मृतश्चेतु किम्‌, यूयं गच्छतेति पदाइुगुलीभं मौ3 
प्रस्थाप्य शाक्त कृत्वा छागोऽवाइ्मुखः कृतः! तं चरित्वा भूधरमारुह्य गाम्‌“ बन्धयित्वा तरुतले 
चारुदत्तः सुप्त्वा यावदुत्तिष्ठति तावद्‌ द्रदत्तेन षट्‌ छागा मारिताः । चारुदत्तस्य छागं मारयन्‌ श््रदत्तः 
चारुदतरोन निन्दितः । तस्मे पञ्चनमस्कारा दत्ता । 

सवे भस्तरिकाप्रवेशं कृत्वा यावत्तिष्ठन्ति तावद्‌ भेरुण्डास्तान्‌ - गृहीत्वा गताः. । चार- 
दत्तं गृहीत्वा गतभेरुण्ड एकाक्षः श्रन्थः कर्दथितः समूद्रमध्ये भस्तरिकां निक्षिप्य तान 
भेरुण्डा पलाययित्वा पुनगृ हीतवान्‌ । एवं चतुथं वारे रत्नद्धीयस्थरत्नपर्व॑तचूलिकायां 
व्यवस्थाप्य भक्षयितुसमुद्यम यावत्करोति तावश्षिर्गतश्चारदत्तः । श्रन्ये श्रन्यत्र ` नीताः । 
चारुदत्तेन च्रमता गुहास्थो मुनिरालोक्य वन्दितः । धर्भ॑वृद्धचनन्तरं मुनिरुवाच--कुशलोऽसि" 
चारुदत्त । तदा तेन साश्चर्येण भरखितम्‌-क्व॒ भगवता श्ष्टोऽहम्‌ । सोऽहूममितगतिवियच्चरो 
मार्था मोचयित्वा बहुकालं राज्यनन्तरं दीक्षितवाम्‌ इति स्वरूपं निवेदितं तेन । श्रत्रान्तरे 
लोग वापिस होते है तो भ्रापका पतन निश्चित है । ग्रव क्या किया जाय.? तव उन लोगोने चारुदत्तसे 
कहा किं हम लोग पुण्यहीन है, श्रत एव यदि हम मर जातेहैतो हानि नही दहै) किन्तु तुम पुण्यात्मा 
हो । प्रत तुम चिरजीवी होभ्रो । यह्‌ सुनकर चास्दत्त बोला कि मेरे एकके मरनेसे कितनी हानि हौ 
सकती है? कूं भी नही । श्रत एव श्राप लोग प्रागे जावे । यह्‌ कहकर चारुढत्तने रपव्की अँगुलियौ- 
कोभूमिमे स्थिर स्थापित करक बलपूर्क श्रपने ब्रकरेको लौटाया । , फिर उसके ऊपर - चढकर.वहं 
पवैतके ऊपर पषैच गया । ण्डचात्‌ सद्रदत्त भ्रादि भी उस पवैतके ऊपर पहच गये । उन समने वकरोको 
वहीपर बाघ दिया उस समय चारुदत्च वर्ह एक वृक्षक नीचे सो गया । इस बीचमे सद्रद्तने छ्‌ 
बकरोको मार डाला । तत्पश्चात्‌ वह्‌ चारुदनके बकरेको मार ही रहा था कि इतनेमे चारुदत्त जाग 
उठा 1 उसने इस हश्यको देखकर रद्रदत्तकी बहुत निन्दा कौ । पश्चात्‌ उसने उसे पचनमस्कारमन्त्र 


दिया । 
फिर वे सब मसकोके भीतरं प्रविष्ट होकर स्थित हो गये इतनेमे भेरड पक्षी श्राये 


प्रौर उन मसकोको लेकर उड गये। चारदत्तको लेकर जो भेरुण्ड पक्षी उडा था वहु एकाक्ष 
(काना) था। श्रन्य पक्षियोके हारा पीडा पहुचानपर उसकी चोचसे चारुदत्तकी भर्त्रा समुद्रम 
जा गिरी । तब उसने अरन्य पक्षियोको भगाकर उक्षको फिरसे उठा लिया। इस क्रमसे वह्‌ 
चौथी बारमे उसे लेकर रतनद्वीपके भीतर स्थित रल्नपव॑तके शिखरपर पटच गया । जंसे ही वह 
उसे वहीं रलकर खानेके लिए उद्यत हुश्रा वैसे ही राखुदत् उमे फाडकर वाहिर निकल भ्राया। 
भरन्य पक्षी उन भस्वाग्रौको दूसरे स्थानमे ले गये। चारुदन्ने घूमते हए एक गूफामे विराजमान 
मुनिराजको देखकर उनकी बदना की । धर्मवृद्धि देने के पश्चात्‌ मूनिराज वोले कि हे चार्दत्त, 
कुशल तो है । इससे चारुद्तको श्रार्चयं हुभ्रा । उसने मूनिराजसे पूछा करि भगवन्‌ । श्रापमे 
मुम कहो देखा है ? उत्तरमे मुनिराज. बोले कि मै वही श्रभितगनि विद्याधर हुं जिसको नुमने 
चुडाया था । उस समय मैने धूमसिहसे श्रषनी पत्नीको छुडाकर बहुत समय तक राज्य किया । 


१.ब श पत्तन । २. कव गच्छत्विति। ३ पवश पदागृली भूमौ) श फ चरित्वा भुधरमारह्या- 
गता । छागानू । व चटित्वा गत्वा भूधरमाश्ह्य छाग । ५. ब कुशल्यसि । ५ ए 
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तत्पुतौ प्विहुमरीय-वराहत्रीयो सविमानौ तं चन्दितुमागनौ । वन्दित्योपवेणने क्रियमागो शलिनेन 
चारुदत्तस्य इच्छाकार परःरतनिति । एते तस्मिन्‌ कोऽयमिति पृष्टे कथितस्वस्पो मनि । 

प्रस्मिन्‌ प्रस्तावो हौ कत्पवासिनौ चारुदत्त प्ररतावनन्तरं मनिम्‌। सिहुग्रीवेख गहस्थस्य 
प्रयम नमनकारकरणं * फिमिति पृष्टे तत्र छागचरदेच ग्राहु-चाराणर्या चिप्रसोभणममोमिनयोर्पन्ये 
भद्रा सुलना च शास्च्रमदर्गविते पुमायविव परिव्राजके वनूवतु 1 तत्प्रमिद्धिमाकण्यं याज्ञवन्यनामा 
सौतिको वादाय वारारसौं गत. ! चादे लिता सुलमया सह्‌ मुचैन स्थित. । पुद्रप्रसुत्यनन्तरमेव 
पिप्पलतरोरघो निक्षिप्य गती मातापरितियै } भद्रया म बात" पि्पलादनामा ्वाधितत" पाठिनण्च । नर्वङडा 
भद्रा पृष्टा छिमिति ममेदं नामेनि । तया स्वस्पे निरूपिनिमनन्न गत्या पिनर चादे जिन्दा स्वम्ण 
निरलपितदान्‌ । तदाहं पिष्पलादनिष्यो वाग्वलि. नाम गुरक्तणारतने समर्थनार्थं नारे गोद्रर्थनि मनि 
नरकं गत. 1 ततोऽजो जातः पड्वारान्‌ यज्ञ एव हूत 1 समग्नमे वारे टक्कदेोऽजो जानण्चार्टन[ दन) 
पञ्चनमस्ारफकतेनाह्‌ सौधर्म जातः । इतरोऽप्यनाशीद्रस्कृषमप्यर्वातिने मह्य दनपञ्चनम्कार- 
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तत्पश्चात्‌ जिनीघ्ना ग्रहण कर्‌ ली ! उस प्रकारे मुनिराजने जार्दत्तफा प्रपना पूवं दृत्ताने तूनाः। । 
दस्र चौचमे वहा उनके सिहम्रीव मरौर वगाहुपरोव नाके दो पुत्र विमाने मुनिराजक्री वदनां कृरनेके 
लिए प्राये । वदना करनेके पश्चान्‌ वे वेह र्दे किमुनिराजने उनसे चारुदत्तको इच्छाकार करनेके 
लिए कहा 1 तव इच्छाकार करनेकरे पण्चात्‌ उन्होने मुनि गजे बूद्यक्रिये कीन रहै? इसपर मुनिराज- 
ने पूवं वृत्तान्तको सुनाकर चार्दत्तका परिचय कराया । 


स प्रस्नावमे दो रवर्ग॑वासी देवने श्नाकर पटिति चास्दत्तको श्रीर्‌ तत्पश्चात्‌ मुनिरा्जको 
नमस्कार किया 1 इस विपरीत मको देखकर सिहग्रीवने उनमे नुनिके भूवं गरहुम्धको नमस्कार करने- 
का कारण पूछा । उत्तरमे भूतपूवं वकरेका जीव, जो देव हुप्रा था, इस प्रकारसे वोला-वाराणंसो 
नगरीमे ब्राह्या सोमशर्मा प्रर सोभिनक्रं भद्रा म्रीर्‌ मनम नामकी दो कन्याये थी 1 उन्हे श्रपने 
णास्वज्ानक्रा वहत श्रभिमान या उन दोनोने बुमार प्रचस्थामेही सन्यासनेलियाथा। उनकी 
कीरतिको सुनकर याज्ञवल्क्य नामका तापस उनसे विवाद करनेकी इन्छामे वारान पष्टुचा । उसने 
दा स्वार्थे सुलसाको जीत निया । तव वह उसके साथ मुखपूर्वक रहने लगा । कुछ समयके पश्चात्‌ 
जव उनके एक पुत्र उत्पन्न हुभ्रा तेव वे दोनो उसे पीपलके वृक्षक नीचे रखकर चले गये 1 तव भद्रान 
उस पुत्रको पिप्पलाद नाम रखकर वृद्धिगत किया श्रौर पढाया भी । एक दिन ब्रालकने भद्रासे ्रपने 
पिप्पलाद नामके सम्बन्धमे पूछा । तव भद्राने उसे पूवे वृत्तान्त सुना दिया । उसे सुनकर उह वहां गया । 
उसने श्रपने पिताको वादमे जीतकर उससे श्रपना वृत्तान्त कह सुनाया । उप्त समय मै उस पिप्पलादका 
वाग्वली नामका क्िष्य था । यै शास्व्राथंमे गुरुके कहे हुए सास्नोका समर्थन किया करता था। इस 
भकार रीद्रध्यानसे मरकर म नरकमे प्हुच। । फिर वहसि निकलकरमै छहु बार बकरा हुप्राग्रौर 
यज्ञम ही मारागया। सातवी बार मै टक्कदेशमे बकरा हुभ्रा ग्रौर चारूदत्तकेद्वारा दिये गये 
प्चनमस्कारमन्तरके प्रभावसे फिर सौधमं स्वगंमे देव उत्पन्न टुभ्राहं। 





१.पश कारण । २. ब वाद्रलिः गुरुकुशास्त्र। 


छं पएृण्यास्रवकेथाकोरम्‌ 


फलेताहमपि तत्रव जातः इत्युभयोरप्ययमेव गुरः । कतोपकारस्भरणायं श्रथमतोऽस्य नमस्कार इति । 
तथा चोक्तम्‌- 

श्रक्षरस्यापि चेकस्य पदा्धंस्य* पदस्य चा । 

दातारं विस्मरन्‌ पापी {कि पुनधंमदेशिनम्‌ ° ॥२। इतिः 


ततश्चार्दत्तादेेन देवाम्यां श्रदत्तावय श्रानीतास्ततो देवाभ्यां भरितं याव दिष्टं तावद्‌ द्रव्यं 
दास्यावः यामश्चम्पाम्‌ । तौ निवा सिहग्रीवेर स्वपुरं नीतः, तच्रानेकविद्ाः साधितवान्‌ \ दाति 
यच्चरकन्याः परिणीताः। ततः सिह्रीवेरोक्तं मत्पुत्र "गन्धवंसेना शयो वीरावाद्यन भां जयतिस 
सर्ता" इति कृतप्रतिज्ञा, स्वपुरं नीत्वा वीराप्रवीणाय - मूषाय प्रयच्छेति समर्पिता । ततश्चारुद्तोऽनून- 
द्रव्ये" ¶सहम्रीवादिखगेः स्ववनितामी* सद्रदत्तादिभिश्च स्वपुरमागतः । स्वावासो मोचितः । वसन्त- 
तिलका "चारुदत्तस्य गतिर्मे गतिः" इति प्रतिज्ञया स्थिता* । सापि प्रिया बभूव इति । चारुदचो बहुकालं 
सुखमनुमुय केनचित्तिमित्तेन बहुभिर्दोक्षितः संन्यासेन तनु विहाय सर्वाय्तिद्ध जगामेति । एवं भिथ्या 





दूसरा देव भी बोला कि मै रसकूपके मध्यमे पडकर जब मरणासन्न था तव ॒चरुदत्तने मुभे 
पन्डनमस्कारमन्तर दिया था । उसके प्रभावसे मै भी उसी सौधर्म स्वगमे देव हुभरा ह । इस प्रकारसे 
हम दोनोका ही यह गुरु है । इसीलिए हम दोनोने इसके दवारा किये गये उस महान्‌ उपकारक 
स्मरणार्थं पहिले उसे नमस्कार किया है कहा भी है- ह “^ 

जो जीव एक श्रक्षर, भ्राधे पद ग्रथवा पूरे एकं पदके प्रदान करनेवाले गुरुको भ्रून जाता है-- 
उसके उपकारको नही मानता है- पह पापी है । फिर भला जो धर्मोपदेशक गुरुको भूलता है उसके 
विषयमे क्या कहा जाय ? वह्‌ तो भ्रतिशेय पापी होगा ही ।२॥ 


तत्पश्चात्‌ वे दोनो देव चारूदत्तकी भ्राज्ञासे रद्रदत्त भ्रादिको ले भ्राये। फिर उन दोनोने कटा 
कि जितना द्रव्य श्राषको अरभीष्टहो उतना द्रव्य हम देवेगे। चलिये हमलोग चम्पापुर चले । तब 
सिहुग्रीव उन दोनो देवोको रोककर चारुदत्तको भ्रपने पुरम ले गया । वहां उसने अनेक विदयाभ्रोको 
सिद्ध करके बत्तीस विद्याधर कन्याभ्रोके साथ विवाह्‌ किया । तत्पश्चात्‌ सिहृग्रीवने चारुदचसे कहा 
कि मेरे गन्धर्वसेना नामकी एक पुत्री है । उसने यह प्रतिजा की है कि जो पुरूष मुभे बीणा बजनेमे 
जीत लेगा वह मेरा पति होगा । श्रत एव श्राप इसे श्रपने नगरमे ले जाकर जो राजा बीणावादन- 
मे प्रवीण हो उसे दे दे। यह कहकर सिहग्रीवने उसे चारदत्तके लिए समर्पित कर दिया। 
तत्पदचात्‌ चारदत्त बहुत द्रन्यको लेकर सिहग्रीवादि विद्याधरो, भ्रपनी पत्नियो श्रौर सुद्रदत्तादिकोके 
साथ भ्मपने नगरमे वापिस श्राया । तब उसने ब्रपने निवासभवनको, जो कि गहने रखा हुभ्रा था, 
चुडा लिया ' वसन्तमाला वेश्याकी पुत्री वसन्ततिलका, जिसने यह प्रतिन्ञा ले रक्ली थी किजो 
भ्रवस्था चारुदत्तकी होगी वही श्रवस्था मेरी भी होगी, उसे भी चारुदत्तने श्रपनी पत्नीके रूपमे स्वीकार 
केर लिया । इस प्रकार चारुदत्तने बहुत समय तक सुखका श्रनुभव किया । पश्चात्‌ उक्षे किसी 
निमित्तको पाकर बहुतोके साथ जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । श्रन्तमे वह्‌ संन्यासपूवंक श रीरको छोडकर 





१. फ पदाथंस्य ( ह° पुऽ २१.१२६ )। २. ज० देशनं । ३, ब दति" नास्ति । ४. ण मल्पुरी। 
४" फ़ “दत्तस्तेन द्रव्येण । ६. फ श वनितानि । ७, श परतिजञायास्थिता । 


२. पश्डनमस्कारमन्त्रफलम्‌ ६ ७५ 


शष्टिनरतिरश्चोऽपि पञ्चपदफलेन स्वगे भवन्ति ^ चेत्सद्ष्टेः° कि चक्तन्यम्‌ ॥४-५॥ 
[ १४ | 
फरो सभार्यो सुवि दग्धविग्रहः 
प्रयोधितोऽभद्धरः सरामकः ! 
स पञ्चभिः पाश्वजिनेशिनां * पदे- 
स्ततो" वयं पञ्चपदेष्वधिल्ठिताः १६॥ 
शरस्य कथा--वारारस्यां राजाश्वसेनो देवी ब्रह्मदत्ता पुच्रस्तीयकरकुमारः पाश्वंनायः। स 
एकदा हस्तिनिमरुहय पुराय यावत्‌ परिभ्रमति तावदेकस्मिन्‌ प्रदेशे पञ्चाग्नि साधयंस्तापसोऽस्थात्‌ । 
तं विलोक्य कश्चिद्‌ भत्योऽवदद वायं विशिष्टं तपः करोतोति \ कुमारोऽम्रवीत्‌, श्रजञानिनां तपः संसार- 
स्यैव हेतुरिति भत्वा भौतिको जन्मान्तरविरोधात्‌ कोपार्नयुदीपीङ़ृतान्तरद्धो ‹ऽमरत्‌- है कुमारः, 
फथमहमक्ानीति । ततो हस्तिन उत्तोयं कुमारस्तत्समीपे भूयोक्तवान्‌--यदि त्वं ज्ञानी तद्य स्मिन्‌ 
दह्यमाने काष्ठे किमस्तीति कथय । सोऽग्रवी्न किमप्यस्ति ! ताहि स्फोटय । ततोऽपि [ष्य ]स्फोटयत्‌ < । 
तदन्ते श्रर्घदग्धं कण्ठगतासुफणियु^गमस्थात्‌ । तस्म पञ्चनमस्कारान्‌ ददौ नाथस्त^"्त्फलेन तौ 
धरसेन्द्रपश्रावत्यौ जते,  ! स सक्ोपस्तथंव तपः कतु" लग्नः जन्मान्तरविरोधादित्युक्तम्‌ । तयोः कथं 
सवर्थिंसिद्धिको प्राप हरा । इस प्रकार अव पचनमस्कारमन्त्के प्रभावसे मिथ्यादृष्टि मनुप्य भ्रौर 
तिर्यञ्च भी स्वर्गमे उत्पन्न होते है तव भला सम्यग्ट्टि मनुष्यके विषयमे क्या कहा जाय ? उसेतो 
स्वगं-मोक्ष प्राप्त होगा ही 11४11 
जिस सपंका शरीर सरपिणीके साथ श्रगििमे जल चुका था वह्‌ पादवं जिनेन्द्रके द्वारा दिये गये 
पचनमस्कार मन्त्रके पदोके प्रभावसे प्रवौधको प्राश्च होकर उस सपिणी ( पद्मावती ) के साथ धरणे 
हुश्रा । इसीलिए हम उन पंचनमस्कारमन्त्रके पदोमे भ्रविष्ठिति होते है ।॥५॥ 
इसकी कथा- वाराणसी नगरीमे राजा भ्रहवसेने रज्य करता था । उसकी पत्नीकानाम 
बरह्यदत्ता था 1 इन दौनोके पा्वंनाथ नामक त्रर्थंकर कुमार पृत्र उत्पन्न हृुश्रा । वह्‌ किसी समय 
हाथीके उपर चढकर धूमनेके लिए नगरके बाहर गया था । वर्हां एक स्थानपर कोई तापस पचाग्नि 
तप कृर रहा था । उसको देखकर किसी सेवकने भगवान्‌ पादवेनाथसे कहा किं है देव } यह तापस 
विशिष्ठ तप कर रहा है 1 इते सुनकर तीर्थंकर कमारने कहा कि श्रज्ञानियोका तप ससारका ही कारण 
होता है । कुमा रके इस कथनको सुनकर जन्मान्तरके वरते तापसका हदय क्रोधरूप भ्रग्निसे उदीप ह 
उठा । वह्‌ बोलाकिदहेकुमार! रै ्रज्ञानी कंसे ह? तब कमारने हाथीके उपरसे उतरकरभ्रौर 
उसके पास जाकर उससे फिरसे क्‌! कि यदि तुम मानवान्‌ हो तो यह बतलाभश्रो कि इस जलती हुई 
लकडीके भीतर क्या है । इसपर तापसने कहा कि इसके भीतर कुछ भी तटी है । तत्र पावे कुमारने 
उससे उस लकडीको फोडनेके लिए कहा । तदनुसार तापसने उस लकडीको फोड भी डाला । उसके 
भीतर भ्रघजला होकर मरणोन्मुख हु्रा एक सपंयगल स्थित था । तब पाश्वं तीर्थंकर कुमारने उक्त 
थुगलके लिए पचनमस्कारपर्दोको दिया । उसके प्रभावस्ते वे दोनो धरणेन्द्र श्रौर पद्मावती हुए । फिर 


१ व-प्रतिपाञोऽयम्‌ । ण स्वर्गो भवत्ति। २. प~सदृष्टे फ सदष्टिः। ३. ब कि पष्टव्य । ४, षप 
जिनेशिता, फ ब जिनेरिना। ५. फ यदि ततो । ६. फ कोपारन्योदीपीङतातरो । ७ फ सोऽब्रवीत्‌ तत्किमपि 
नाम्ति। कूमारोक्तः 1 तहि! ८. फ स्फुटयनू्‌ ब स्फुटधु! &, न-प्रततिषाठोऽयमू । श० गताधुफंरियुग । 
१०. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श नागस्त० । ११ बजात्ये । 


७६ पुण्यास्िवकथाकोशम्‌ 


विरोधः इति भव्यप्रश्ने यथास्मरणं ज्घीमि ! तथा हि-श्रस्मिन्‌ मरते सुरम्यविषये पोदनपुरे राजा- 
रविन्दो देवी लक्ष्मीमती । तन्मन्त्री ह्विजो विश्वमुतिः, भार्यानुन्धरी », पुत्रौ कमठ-मरमूती । तत्र ज्येष्ठोऽ- 
मनोज्ञ इतरः प्रिय इति वसु धरीनामकन्ययाः परिणायितवान्‌ पिता । स एकदा स्वशिरसि पलित- 
मालोक्य मरमूति राज्ञः समप्यं स्वपदे निधाय दीक्षितः ¦ मरमूतिभू पस्यातिग्रियोऽमूत्‌ । एकदा राजा 
वच्रवीर्यमण्डलेश्वरस्योषरि गतः । इतः' कमठो निरंकुशो राजसिंहासने 3 उपाविशत्‌* । श्रहं राजेति 
भ्रगम्यगमनादिकं कतु मारमत । एकदा स्वभ्रातुः प्रियां विलोक्य मदनेषुभिरतिपीडितो वने लतागृहेऽ- 
तिष्ठत्‌ । तं फलहंसो" नाम सखापृच्छ॑त्‌ 'फिमिति तवेयमवस्थेति । कथिते स्वरूपे सखा वसु धरीनिकट- 
भियायावदच्च है वसुधरि, वने कमठस्य महदनिष्टं वतते" इति । श्रनिष्टस्वरूपमजानती तत्र ययौ । 
सोऽनेकवचनविज्ञानेस्तामभ्यन्तरीकृत्य सिषेवे । इतः श्रुः निजित्यागतो राजा तत्कृतं स्वं बुबुधे, 
मरमूतिरपि । नृपो मरभूतिना मन्त्रमालोचितवान्‌ “कमठ एवंविधान्याये वतते, तस्थ कि कतंव्यम्‌' ` 
इति । स व्यामोहेनाब्रवीह्‌ ब ९, किमेवं करोति कमटो इष्टवचनं मा ग्रहीः । राजावादीत्‌-सुनिर्चित- 
वह तापस जन्भान्तरके वैरसे क्रोधयुक्त होकर पूनः उसी प्रकारसे तप करनेमे लग गया, एसा कहा 
गयादहै। ध 
उन दोनोमे विरोध कंसे हुश्रा, एेसा भन्धके दारा पे जानेपर स्मरणके श्रनुसार कहता ह 
इस भरत क्षे्रके भीतर सुरम्य देशमे पोदनपुर नामका नगर है! वहाँ भ्ररविन्द राजा राज्य करता धा। 
इसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था । उक्त राजाका मत्री विदवभूति नामका एके ब्राह्मण था । इसकी 
पटनीका नाम भ्रनुन्धरी धा । इनके कमर ग्रौर मरुभूति नामके दो पूत्रथे। इनमे बडा पृत्रश्रयोग्य 
तथा दूसरा योग्य था । छोटे पूत्रके योग्य होनेसे ही पित्ताते उसका विवाह वसुन्धरी नामकी एक 
कर्न्याकं साथ करा दिथा । विश्वभूतिने एक दिन ग्रपने शिरके ऊपर श्वेत बालको देखा । इससे उसे 
वैराग्य उत्पन्न हुश्रा । तब उसने मरभूतिको र।जाके लिए समर्पित करके उसे श्रपने पदं ( मन्त्री } के 
ऊपर प्रतिष्ठित कराया श्रौर स्वय जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । मरुभूति श्रपने सद्न्यवहारकं कृरण 
राजाका भ्रतिश्चय प्रिय हो गया । एक समय राजाने वज्वी्यं राजाके उपर चढाई की । इधर कमठ 
निरकुश होता हुभ्रा राजर्सिहासनके ऊपर बैठ गया । वह श्रपनेको राजा मानकर अयोग्य श्राचरण 
करने लगा । एक दिन वह श्रपने श्रनुजकी पत्नी वसृन्धरीको देखकर कामवाणसे पीडित होता हुमा 
वनमे लता गृहकं भीतर स्थित हश । कमठका एक कलहस नामका मित्र था । उसने उसकी इस 
दुरवस्थाको देवकर उसका कारण पूछा । तव कमठने उससे श्रपने मनकी बात कहु दी ।,.त उसके 
मनोगत भावको जानकर कलस वसुन्धरीके पास गया श्रौर उससे बोला कि हे वसून्धरी वनमे कमः- 
का महान्‌ भ्रनिष्ट हो रहा है । यह्‌ सुनकर श्रौर श्रनिष्टकं रहस्यको न आनकर वमुन्धरी वहा चली 
गई । तब कमठने उसे अपने वचनोकी चतुराईसे भीतर बुल्ञाकर उसके साथ विषयसेवन किया । इधर 
राजा अरविन्द व्चवीर्यको जीतकर जब वापिस श्राया तब उसे कमठ्क उक्त अ्रसदाचरणका समाचार 
ज्ञात हुभ्रा । साथ ही मरभरूतिको भी उसके उस निन्द्य भ्राचरणका पता लग गया 1. तब राजान 
मरभूतिसे पूछा कि कमठ इस प्रकारक अन्यायमे प्रवृत्त हो रहा है, उस सम्बन्धमे क्या किया जाय ? 
इसपर मरुभूतिनं भ्रातृमोहकं वशीभूत होकर उत्तर दिया कि,हे दैव । कमठ क्या कभी ठेसा कर सक्ता 
१ फभार्यानुधरी थ भार्यनुषरी। २. कन्याया ३. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ ¡ श रालासिहासनै 1 ` 
४ व उपविशतु । ४. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श त कमठ कलसो । ६. फ व्यामोहेन व्यत्रवौद्‌ । देव । 





२. प्चनमस्कारमरत्रफलम्‌ ६ ७७ 


दोषस्य तस्य ास्ति करिष्यामि, त्वं खेदं मा क्विति संबोध्य तं गृहं प्रेष्य तव्य दोषं निश्चित्य गदं- 
भारोहुररदिकं विधाय फमो निर्धाटितः । स च गत्वा भूताद्रौ तापसो भूत्वा शिलोदधरणं तपः कतु" 
लग्नः । इतरस्तच्छास्तिविधनिऽतिदु.खी लरूब ! भरसूतिस्तच्छृद्धिमचाप्य राजानं विक्ञप्तवान्‌-- देव, 
कमठः तपः कु्वश्नास्ते, गत्वा विलोक्यागच्छामीति । नृपोऽपृच्छसु "क्षरूपं तयः स करोतिः । सोऽवो- 
चद्धौतिकरूपम्‌ } तहि मागमः त्वमिति राज्ञा ^ निषिद्धोऽप्येकाकी जगाम । तं विलोक्यामरतु-हे तात, 
मया निषिद्ध नापि राज्ञा यद्‌ विहितं तत्सर्वे क्षन्तग्यमिति पादयोः पपात । तदा फमरस्त्वयेव सर्वं 
विहितमिति भरित्वा शिलां तन्मस्तकस्योपरि निक्षिप्यामारयत्तम्‌ । स मृत्वा कूचनाभसल्लष्ीवने वज- 
घोषनामाः महान्‌ हस्ती जातः । इत्तरस्तापसनिर्घाटितः सन्‌ भित्लाना मिलित्वा चोरयन्‌ श्राम्येहतः । 
तत्रैव यने कुक्कुटसर्पोऽजनि ¦ राजंकदावधिजानिनं सुनि पम्रच्छ 'मन्त्री किमिति नागतः" इति । तेन 
स्वरूपं निरूपितं निणम्य पुर प्रतिश्य कियत्कालं राज्यानन्तरमश्र' विलीनमभिवीक्ष्य " दीक्षितः सकला- 





है"? दष्के वचनफो ब्रहुए न करे । यह्‌ सुनकर राजा बोला कि कमटका श्रपराघ निरचित है, मँ उसके 
लिए दण्ड दगा, इसके चिए तुम्हे चखिन्नन होना चाहिए । इस प्रकारसे सम्बोधित करके राजाने 
मरुभूतिको घर भेज दिया श्रौर फिर कमक श्रपराधको निदिवत करके उसे गदंभारोहण भ्रादि 
कराया तथा अ्रपने राज्यसे निर्वासित कर दिया । तव कमट भ्रुताचल परवंत्तके उपर गया भ्रौर वहा 
तापस होकर गिलोद्धरण॒ ( शिलाको उठाकर } तपके करनेमे प्रवृत्त हौ गया । उस समय मरभूति 
उसको दण्डित क्रये जानेके कारण श्रतिशय दुःखी हुश्रा । उसे जव कमठका समाचार मिला तब उसने 
राजसे प्रार्थना को किहे देव } कमर तपक्चरण कर रहा है, मै जात्रा ह मरौर उससे मिलकर वापिस 
श्राता ह । तव राजाने उससे पूदधा कि वहु किस प्रकारका तप कर रहा है ? उत्तरम मरुभूतनिने कहा 
कि वह्‌ भौतिक रूप ( भूत्िको लगाकर किया जानेवाला ) तपको केर रहा है । तब तुम उसके पास 
मत जाग्र, इस प्रकार राजाके रोकनेपर भी मरुभरूति उसके पास भ्रकेला चला गया । वहां कमठको 
देलकर मरुभूतिने कहा कि हे पूज्य । मेरे रोकनेपर भी राजाने जो कुछ किया है उस स्के लिए क्षमा 
कीजिए । यह्‌ कहता हरा वह्‌ उसके चरणोभे गिर गया । फिर भी कमठने यहं कहते हए कि वह सब 
तूने ही किया है, उसके मस्तकपर यिलाको पटककर उसे मार डाला । वह्‌ इस प्रकारसे मर॑कर कूच 
नामक सल्लकीवनमे वच्रघोष नामका विशाल हायी हृमना । उधर जब कमठने शिला पटककर श्रपने 
भार्ईको मार डाला तव दूसरे तापसोने उसे भ्राश्रमसे निकाल दिया । फिर वह भीलोके साथ मिलकर 
चोरी करने लगा । तव ग्राभीण जनोने उसे मार डाना । वहु इस प्रकारसे मरकर उसी वनमे कुक्कुट 
सपं हुभ्रा । उधर. मरभूति जब वापिस नही श्राया तत्र राजा प्ररविन्दने किसी समय भ्रवधिज्ञानी 
मुनिसे पूछा कि भव्री मरुभूति क्यो नही श्राणा है । उत्तरमे भुनिराजने जो उसके मरनेका वृत्तान्त कहा 
उसे सुनकर राजा नगरमे वापिस श्रा गमया । तत्पश्चात्‌ उसने कुछ समय भ्रौर भी राज्य किया । एक 
समय वह्‌ देखते-देखते ही न हए मेघको देखकर दीक्षित हो गया । वह समस्त श्रुतका पारगामी 
हुभ्रा । किसी समय वह पूर्वोक्त कूचक वनमे बेगावती नदीके किनारे एक शिलाके ऊपर ध्यानस्य बेठा 





१ श त्वमति राजा । २. ब-ग्रतिपाठोऽयमु । श वज्धोषो नान । ३.फव स । ४,ब विलीनमवीक्ष्य । 


७८ पुण्यास्वकथाकोशिम्‌ 


गमधरो भत्वा पर्वोक्तक्‌ चंकेवने वेगावतीनवीतीरे शिलातले उपविष्टः ¦ तघ्रदीतीरे चिमुच्य^ स्थितसुगृुष्त- 
गुप्तसार्थाधिपती° घममाकणंयन्तावृषतुदा" तदा स हस्ती तच्छिनिरं विनाश्य भटारकस्याभिमुखोऽ- 
भूतु । तं विलोक्य जातिस्मरो भूत्वा तं ननाम“ । तेन दत्तसकलभावकब्रतानि भ्रतिपालयन्‌ कायक्ेदरेन 
क्षीखशरीर उदकं पीत्वा गतेधु द्विपेषु विध्वंसितोदकपाना्थं वेगावर्ती प्रविशन्‌ कर्दमे पतितः । गृहीत- 
संन्यासो भावनया यदास्ते तावत्स कुष्कूुटसर्पो विलोक्य तं चखाद । मृत्वा सहस्रारे स्वयंप्रभविमने 
शशिप्रभनासा महद्धिको देवोऽमत्‌ । कुक्कुटसपेः पारंपयेख धूमप्रमां गत । 

स देवोऽवतीयत्रिव * पुष्कलावतीविषये विजयां त्रिलोकोत्तमपुरेशविद न्मतिविद्य्‌ न्मालयोः 
सहस्रररिमिनामा तनुजोऽजनि 1 कौमारे समाधिगुप्तसुनिसंनिधौ दीक्षित श्रागमघरो भूत्वा हिमवद्गिरौ 
ध्यानेनातिष्ठत्‌ । स कुक्करुटसर्पचरो जीवो धूसप्रभाया निःसृत्य तत्र ° गिरावजगरोऽभूत्तेन गिलितो 
मुनि ‹रच्युते पुष्करविमाने चिच्‌ त्थरमनामा देव श्रासीत्‌ । श्रजगरः परंपरया, तमःप्रमां गतः! स देव 
भ्रागत्य जस्बीपापरविदेहे पदयाविषये श्रश्वपुरेशवच््रवीर्यविजययोः वज्नामनामयपुत्रोऽभ्राज्येऽ- 
स्थात्सकलचक्रो च जातः, क्षेमंकरमुनिसमीपे दीक्षित । तमःप्रमाया निमसुत्याजगरचरो जीवोऽटव्यां 
कुरद्धनामा भिल्लो जात" । पायद्ध चथ भ्रमता तेन वच्नाममूति्ध्यानिस्थो विद्धः समाधिना मध्यम- 
था ! उसी नदीके किनारेपर्‌ सुगुप्र श्रौर गुप्च नामके दो व्यापारियोके स्वामी पड़ाव डालकर स्थित थे। 
वे दौनो जब मुनिराजके समीपमे धभश्रवए कर रहै ये तव वह्‌ हाथी उनके रिविरको नष्ट करके 
मनीन्छरके सन्मृख श्राया । उनको देखकर उसे जातिस्मरण हो गया । तनं उसने उन्हे नमस्कार क्रिया 1 
फिर उसने मुनिराजके द्वारा दिये गये श्रावककं ममस्त व्रतोको धारण किया । इन ब्रतोका पालन 
करते हए कायक्लेशके कारण उसका शरीर छश हौ गया था। एकं दिन वह्‌ पानी पीकर बहुत-से 
ह्‌।धियोके चले जानेपर उनके दारा विलोडित ( प्रासक ) पानीको पीनेके लिए वेगावती नदीके भीतर 
प्रविष्ट हुभ्रा । वहा वह्‌ कीचड़मे फंस गया । जब उसमेसे उसका बाहिर निकलना श्रसम्भव हो गया 
तब उसने सन्यास ग्रहण कर लिया । इसी बीचमे वह कुक्कुट सपं वहां भ्राया श्रौर उसे देक्लकर काट 
लिया । तन वह्‌ मरकर सहस्रार स्वगंकं भ्रन्तगंत स्वयप्रभ विमानमे -शदिप्रभ नामका महद्धिक देव 
हृश्रा । वह्‌ कुक्कुट सपं परम्परासे धूमप्रभा पृथिवी ( पाचर्वां नरक ) मे गया । ए ^. 

ह देव स्वगंसे च्युत होकर यदहीपर पृष्कलावती देशके श्रन्तगं त विजयां पवंतस्थ त्रिलोकोत्तम 
पुरके स्वामी विदय न्मति श्रौर विदय न्मालाके सहसररिम नामका पुत्र हृश्रा । उसने कुमार प्रवस्थामे ही 
सभाधिगुश् सुनिकं निकट दीक्षा ले ली थी । वह श्रागमका ज्ञाता होकर किसी समय हिमालय पवंतकं 
ऊपर ध्यानमे स्थित था । उधर वह कुक्कुट सप॑का जीव धूमप्रभा पृथिवीसे निकलकर उसी पृरव॑तके 
उपर श्रजगर हुश्रा था ।- उससे भक्षित होकर वे मुनिराज अच्युत स्वर्गंके भ्रन्तगंत पूष्कर विमानमे 
विद्य.लमभ नामक देव हुए । वह्‌ ब्रजगर परम्परासे तम.प्रभा पृथिवीको प्राच हश्रा । उक्त देव प्रच्धत 
स्वगसे च्युत होकर जम्बरीपके श्रपर विदेहमे पद्मा देशके अन्तंत श्र्वपुरके श्रधीरवर वज्वीयं 
प्रौर विजयाके वच्रनाभ नामका पृत्र हुम्रा । वहु कमश. राज्य पदपर प्रतिष्ठित होकर चक्रवर्ती हुमा । 
पञ्चात्‌ समयानुसार उसने क्षेमकर मुनिके समीयमे दीक्षा धारण कर ली । इधर तमःपरभा पृथिवीसे 
निकलकर वह श्रजगरका जीव वनमे कुरग नामक भील हुञ्ना धा । उसने शिकारकं निमित्त घूमते हए 


१. फण्तीरे सिविरं विमुच्य । २ श स्थित. । ३. फसुगप्तसार्थाधिपति श सुृप्तगुप्तसार्थाधिपति । 
४,ज^ माकण्यं बभूवतुयदा। ५ पर तन्ननाम 1 ६ फन देव मागत्या्तेव । ७, श (सत्र । ०. बपरति- 
पाठोऽयपर्‌ । ण गभितोध्वनि* । ६. फ श्रजगरपरपरया श प्रजगरपराया । 


२. पन्चनमस्कारमस््रफलम्‌ ६ ७६ 


मैवेयकसुसद्रविमाने जातो भिल्लः सप्तमावनौ । ततोऽवतीर्याहमिन्द्रोऽयोध्यापुरे वच्रबाहुभ्रभेकर्यो सुत 
श्रानन्दनामाः जातो महामण्डलेश्वरश्च, सागरदत्तमुनिसमीपे दीक्षितः षोडशमावनाः सभाग्य तीथंश्त्व- 
मुपाज्यं क्षीरवने प्रतिमायोगं दधौ । भिल्लो नरकात्निःसूत्य तच्रारण्ये सिहोऽजनि । तेन स मुनिर्मारितः 
*सन्‌ लान्तवेनद्रोऽभूत्‌ ! सहो धूमभ्रमां गतः । लान्तवेन्द्रो गर्भावतररएकल्यारथुरःसरवेशाखङृष्ण- 
द्वितीयायां बअरह्यदत्तायाः गर्भे स्थितः, पुष्यकृष्णेकादश्यां जने श्रियङ्गुश्यामवरणंः- नवहस्तोत्तेधः- 
शतवषुः । निशद्रषंकुमारकाले सति पिता तद्िवाहार्थं पंचशतकन्याश्चानयामास २ । पुष्यःङकृष्रोकादश्यां 
ता विलोक्य वैराग्यं जगाम । विमलाभिधानां शिबिकासारुह्य पुरालि.क्रान्तस्तपो गृहीत्वाष्टोपवास- 
पु्ंकं राजसहसर केण, श्रश्ववने - निःक्रान्तोऽष्टमोपवासानन्तरं चर्था्थं प्रविष्टः कस्यचित्‌ राज्ञो भवने 
कषीरान्तेन पारणां चकार \ चातुर्मास तपो विधाय तत्रव वने देवदारवृक्तके शिलापदटरं ध्यानस्थितो 
यदा< तदा स सिहो नरकाश्चिःसुत्य रमित्वा सहीपालपुरेशन्‌पालतनुजो ब्रह्मदत्ताया भता महीपाल- 
संनोऽभेद्राज्येऽस्थात्‌ ! स्ववल्लमावियोगेन तापसोऽपि जातो यो हि युगलं दग्धवान्‌ ! स मृत्वा संवरनामा 


उन ध्यानस्य वजखनाभ मुनिको विद्ध किया--वाणसे श्राहत किया । इस प्रकार समाधिसे मरणको 
प्राप्र होकर वे मुनिराज मध्यम ग्रं वेयकके अ्न्तगंत सुभद्र विमण्नमे उत्पन्न हुए । श्रौर वह भील सातवी 
पृथिवीमे जाकर नारकी हुश्रा । ्रहुमिन्द्र देव भ्रं वेयक विमानसे च्युत होकर श्रयोध्यापुरीमे वज्रबाहू 
ग्रौर प्रभकरीके भ्रानन्द नामका पुत्र हुश्रा । वह महामण्डलेरवरकी लक्ष्मीको भोगकर सागरदत्त मुनिके 
पासमे दीक्षित हो गया । उसने ददेनविश्युद्धि भ्रादि सोलह भावनाग्रोका चिन्तन करके तीर्थकर प्रकृति- 
को घ लिया । वह्‌ एक दिन क्षीरवनके भीतर प्रतिमायोगको धारण करके स्थित था । उधर वह॒ 
भूतपूर्वं भीलका जीव नरकसे निकलकर उसी वनम सिह हुभा था । उसने. उन मुनिराजको मार डाला । 
इस प्रकारसे रारीरको छोडकर वे मुनिराज लान्तव स्व्गेमे इन्द्र हुए । श्नौर वह्‌ सिह मरकर धूमप्रभा 
पृथिवीमे नारकी हन्ना । लान्तवेन्दर गर्भावतरण कल्याणमहोत्सवपूवंक वैशाख कृष्णा द्वितीयाके दिन 
ब्रह्मदत्ताके गरभमे स्थित हुम्रा । उसने पौष कृष्णा एकादशीके दिन पार्वंनाथ तीर्थंकरके रूपमे जन्म 
लिया । पाश्व॑नाथके शरीरका वं प्रिय गु पुष्पके समान इयाम श्रौर ॐचाई उनकी सात हाथ थी । 
उनकी भ्रायु सौव्षंकी थी 1 तीस वे प्रमाणा कुमारकालके बीत जानेपर पितता उसके विवाहके लिए 
पाच सौ कन्याग्रोको लाये । उन कन्याग्नोको देखकर वे पौष कृष्णा एकादलीके दिन वै राग्यको प्राप 
हृए । तब वे विमला नामकी पालकीपर चढकंर नगरके बाहिर गये । उन्होने श्रववनमे पटुचकर एक 
हजार राजाग्मोके साथ तीन उपवासपूरवंक दीक्षा ्रहण कर ली । तीन उपवासके पदचात्‌ वे ्राहारके 
निभित्त किसी राजाके भवनमे प्रथिष्ठ हुए । वरहा उन्होने खीरको लेकर पारणाकी + एक समय 

चातुर्मासिक तपको करके वे भगवान्‌ उसी वनमे देवदार वृक्षके नीचे एक शिलाके ऊपर ध्यानस्य होते 

हए विराजमान ये । उधर वहु सिहका जीव नरकसे निकलकर परिभ्रमण करता हुभ्रा महीपालयपुरके 

राजा नृपालका पुत्र श्रौर ब्रह्मदत्ता ( भगवान्‌की माता } का भाई हुम्रा था । उसका नाम महीपाल 





१.फबसतु। २. ब कन्या भ्रानयाभ्राख। ३. पणपुष्ये\ ४. बता+ ५. फश.मिघानं। 
६. ब शिविकामारह्याष्टोपवासपुवंक राजसहभे रा । ७. च “श्रष्टमोपवासरानन्तर चर्याथं परविष्टः* इत्येतावान्‌ पाठो 
नास्ति । ८. ब °पटु प्रतिमायोगमध्याचदा । ध ह 


# 


८० पृण्यास्रवकथाकोशषम्‌ 


ज्योतिष्कसुरोऽजनि \ स तं लुलोके, पूवंवरं स्मृत्वा धोरोपसर्गः कृतः । श्रासनकम्पात्‌ * धरणेन्रपश्रावत्यौ 
समागतौ ।! धरणो मुनेरुपरि फशामण्डपं चकार । देवी फणामण्डपस्योपरिछत्रमधत । तदा स 
मुनिश्चेत्रकृष्णए चतुर्थ्या संवरोपसगंजयात्‌ केवली जज्ञे । तत्समवसरणविभूतिदशंनात्‌ पंचशततायसा 
दीक्षांचक्ग : । संवरः सम्यक्त्वं जग्राह । बहवः क्षत्रियाः श्रावकाः दीक्षिताश्च जाताः । पित्रादयः समच्यं 
ववन्दिरे । श्रीपार्श्वनाथः केवली श्रीधरप्रगृत्तिभिदंशभिगंणधरेः* १० षष्टच्‌ त्रपंचशतपूर्वधरेः ५६० 
नवशतोत्तरनवसहलशिक्षकः ६९०० चतुःशतोत्तरपंचसहलावधिज्ञानिनिः ५४०० एकसहलकेवलिमि 
१००० ताव्ड्िरेव वेक्रि्यद्विनिः १००० सप्तशतपंचाशदधिकमनःपयंपधरेः५ ७५० षदट्‌शतवादिभिः 
६०० सुलोचनाप्रमृतिपंचत्रिशत्सहसराथिकाभिः" ३५००० एकलक्षश्रावकजनेः° १००००० चतिलक्ष- 
भाविकामिः ३००००० श्रसंश्यातकोटिदेवदेवीभिस्तियेग्मिश्च चतु्मसिहीनसप्ततिवर्षाणि विहृत्य 
संमेदशिखरमारुह्य मासमेकं योगनिरोघं विधाय शुक्लध्यानमवलम्ब्य श्रावरगशुक्लसप्तम्यां मुक्ति- 
भियायेति क्र. रात्मानौ सर्थाविपि तन्माहातम्येन देवगतिमलमेताषु, सद्रष्टे कि प्रष्टव्यम्‌ ।१६॥ 


था । यह्‌ जब राजाके पदपर स्थित था तव उसकी प्रिय परत्नीका वियोग ही गया था । इस इषटवियोग- 
को न सह्‌ सकनेके कारण वह्‌ तापस हो गया था । इसीने-उस सपंयुगशलको पचाग्नि तप करते हुए दग्ध 
किया था । वह्‌ मरकर सवर नामका ज्योतिषी देव हुश्रा था । उसने जव भगवान्‌ पारवंनाथको वह. 
ध्यानस्थ देखा तब पूर्वं वैरका स्मरण करके उनके ऊपर भयानक उपसग, किया 1 उश्च समय श्रासनके 
कभ्पित होनेसे धरणेन्द्र प्रर पद्मावती वहाँ रा पहुचे । तब धरणेन्द्रने मुनिके ऊपर श्रपने .फणक्रो 
मण्डपके समान कर लिया: श्रौर पद्मावत्तीने उस फणरूपं मण्डपके- उपर -छत्रको धारण किया । ईस 
प्रकारसे वे मुनीन्द्र सवर देवकं वारा किये गये उस उपसर्ंको जीतकर चैत, कृष्णा चतुर्थीके दिन 
केवलज्ञानको प्राप हुए । पास्वनाथ जिनेन्द्रके -समवसरणकी विभूतिकी देखकर पाच सौ तापस जंन- 
धर्ममे दीक्षित हो गये । स्वयं उस सवर ज्योतिषीने सम्यग्दश्॑नको ग्रह॒ कर लिया था । तथा बहुत-ते, 
क्षत्रिय ( राजा ) श्रावक भ्रौर मुनि हो गये । पिता श्ररवसेनं प्रादिने भगवानूकौ पूजा करके. वदत्ना 
की 1 पादव॑नाथ जिनेन्द्रने श्रीधर श्रादि दस ( १० ) गणधरो, पांच सौ साठ ( ५६० ) पूवंधरो, नौ 
हजार नौ सौ ( ९६६०० ) रिक्षको, पांच हजार चार सौ ( ५४०० ) अ्रवचिज्ञानियो, एक हाद - 
( १००० ) केवलियो, उतने ( १००० ) ही विक्रियाऋद्धिघारको, सात सौ पचास ( ७५० ) मनः 
पयैयज्ञानियो, छह सौ ( ६०० }-वादियों, सुलोचना श्रा दि पतीस हजार-( ३५००० ) ग्राधिकाग्रो, 
एक लाख ( १००००० ) श्रावकजनो, तीन लाखं ( ३०००००) श्राविकाग्रो' तथा ्रसख्यात करोड 
देव-देवियो व तिर्य॑चोके साथ चार भास कम सत्तर वषं तक विहार किया । तत्परचात्‌ सम्मेदशिखर- 
पर चढकर एक मास प्रमाण ्रायुके शेष रह जानेपर उन्होने योगनिरोध-किया रौर फिर युक्लघ्यान~ 
का ्राश्नय लेकर श्रावणशुक्ला समीके -दिन मुक्ति प्रा्ष.की । इस प्रकारसे जब क्र्‌.र स्वभाववाले सप ` 
भ्रौर सर्पिणीने भी उस पचनमस्कारमन्वके माहात्म्यसे देवगतिको पराप्त कर लिया तव भला सम्य्हष्ट 
जीवका क्या पूना है ? वह्‌ तो स्वगं -मोक्षको प्राप्र करेगा ही ।1५। - 

१ य लुलोके तदुपसगं च भारन्धवानू । तदासनकपात्‌ ग्‌. ब-समागते । ३ ब-प्रतिपाठोऽयमु 1 


ण °नाथकवल्य । ४. फ ब प्रभृतिनवभिगणधरं ५, ब परचाशएदुत्तरसप्तशतमन पयंयज्ञानिभिः । ६ प्रति. 
पाठोऽयम्‌ । ण °स्तार्यकादिभिः । ७. ब धावकः | 


२ पन्चनमस्कारमन्नरफलम्‌ ७ ८१ 


[ १५] 
प्रपद्धूमग्ना करिणी सुदु.खिता 
वियस्चरासादितपञ्चसत्पदा । 
मवान्तरे सा मवति स्म जानकी 
ततो चयं पंचपदेष्वधिष्ठिताः ।\७1] 
प्रस्य कथा--श्रस्मिन्‌ मरते यक्षपुरे राजा भीकान्तः देवी मनोहरी । तत्र वरि सागरदत्त- 
रत्नप्रमयो पुत्री गुणवती ! तच्रबान्यो वखिक्‌ नयदत्तो सार्या नन्दना तत्सुतौ धनदत्तवसुदत्तौ । सा 
घनदत्ताय फिल दातव्या । पुरेशेन महमेव दातव्येत्याज्ञादायि ! तं वने रन्तुः गतं वसुदत्तो जघान । 
तद्मूत्येरितरोऽपि हतः । उनावपि कूरद्धौ वसूवतुं ! स धनदत्तो देशान्तरं जगाम । सा श्रर्तेन भृत्वा 
कुरद्धी जाता । तश्निमित्तं तौ युद्ध्वा मन्रतु. । ततो वनसुकरावास्ताम्‌, सा सुकरी बभूव । तौ तथा 
मृतिमुपजम्मतुः हस्तिनौ जाती । सा करिणी जाता । तत्रापि तथा मृत्वा महिषौ मरककंटौ कुरवफौ१ 
श्रविकावित्यादिजन्मचु वश्रमतु.* । सापि तदा तदा तज्जातीया स्त्री मवति स्म। तौ तथा च सस्रतुश्च। 
एकदा गद्धातटे करिणी जाताः फर्देमे मग्ना । कण्डगतप्राणाचसरे तस्याः" सुरद्धनामविद्याधरः 
[ रेख } पञ्चनमस्कारान्‌ दत्ता । तत्फठेन मृरणालपुरेणणम्सोर्मन्त्ि“श्नीभुति-सरस्वत्योर्वेदवतीसंज्ञा 
न्नी जाता । सा चर्या्थिमागतमुनेर'पवादमवदत्‌ पिच्रभ्यां ° निवारिता । दिनान्तरेस्तस्या गलरोगोऽ- 
जो टयिनी च्रतिथय गहरे कीचडमे फंसकर श्रत्यन्त दुखित्त थी वह्‌ विद्याधरकै द्वारा दिये गये 


पचनमरक्रारमन्तरके पदोके प्रभावसे भवान्तरमे राजा जनककी पत्री सीताहूई। इसीलिए हम `उन 
पचनमत्कारपदोमे श्रधिष्ठित होते है 11७11 उसकी कथा-- 

स भरतक्षेत्रके श्रन्गत यक्षपुरमे श्रीकान्त नामका राजा रज्यिकरता था) रानीकानाम 
मनोहरी था । उनी नमरमे एकः सागरदत्त नामका वैश्य शरा । उसकी पत्नीका नाम रत्नप्रभाथा। इन 
दोनोके गुरवनी नामकी एक पुत्री धी । उसी नगरमे नयदत्त नामक। एक दूसरा भी वैश्य रहता था । 
इसको पत्नीका नाम नन्दना श्रा । इनके धनदत्त ग्रौर वमुदत्त नामकेदोपृत्रथे। चहु गुणवती इस 
धनदत्तके लिये दी जनेवाली थी । परन्तु राजाने श्राज्ञादौ किं वहमेरेलिएहीदीजाय। एक दिन 
जव राजा श्रीकान्त वनमे क्रीडाथं गया था तव वसुदत्तने उसे मार डाला । इधर श्रीकान्तके सेवकोने 
वसुदत्तको भी भार उाला। वे दोनो मरकर हिरण हुए । तव वह्‌ धनदत्त देशान्तरको चला गया । 
इससे वहु गुणवती श्रान्तं ध्यानसे मरकर हिरणी हुई । उस्षके निमित्तसे वे दोनो हरिण -परस्परमे 
लडकर मरे श्रौर वनके शूकर हुए । हिरणी मरकर शूकरी हुई । वे दोनो इसी प्रकारसे फिरभी 
मरणको प्राप्र होकर हाथी हुए श्रौर वह्‌ शुकरी हथिनी हई । फिर भी उसी प्रकारसे वे दोनो मरकर 


क्रमश. भसा, बन्दर, कुरवक ( सारस ? ) श्रौर मेढा इप्यादि प्योको प्राप्त हुए । वह्‌ हथिनी भी 


उस-उस कालमे उन्दीकी जातिकी ज्ञी हुई । फिरवे दोनो उसी प्रकारसे मरणको प्रप्र हृए । एक 
समय वह्‌ गुणवतीका जीव गगाके किनारे हथिनी हुम्रा । यह्‌ हथिनी कौोचडमे फसकर मरणासन्न हौ 


गई । उस समय उसे सुरग नामके विद्याधरने पचनमस्कारमत्र दिया । उसके प्रभावसे वह्‌ मृरणालपुरके 
राजा शम्भक मत्री श्रीभूत्तिकी पठ्नी सरस्वतीकै वेदवती नामकौ पुत्री हुई । किसी समय एक मुनिराज 
चयकि लिए श्राये । वेदवतीने उनकी निन्दा की । तब माता पिताने उसे इस निन्द्य कासे रोका । 

१.वकुरकी। २. प्र चश्रमतु । ३ फषजाताः। ४. श प्राणावसतस्याः। पण शवो्मत्री° 
ब गवोर्मन्त्रि° । ६, फण्मागतः मने °श०मागतामूने° । ७..प०रपवादत्बिनुभ्या । 





८२ पण्यास्रवकथाकोश्चम्‌ 


भुज्जनेनोक्त' मुनिनिन्दनतोऽभूदिति । तदा व्रतानि जग्राह । सा शम्भुना” याचिता । स भिथ्यादृष्टिरिति 
श्रीभूतिर्नादात्तदा तेन हतो दिवं गतः! सा मत्पिता त्वया हत इति जन्मान्तरः ते विनाशहेतुभविष्या- 
मीति तयसा दिवं गता । ततोऽवतीयत्रिव भरते दारुणग्रामे विगप्रसोमशमेज्वालयोश्तनुजा सरसामिषा 
जाता । श्रतिविभूतिना परिरणीता । जारेणेकेन देशान्तरं जगाम । मार्गे मुनि ददशं निनिन्द च । तत्यापेन 
ति्यग्गतावाट ! कदाचिच्चनदरपुरेशचन्द्रध्वज-मनस्विन्योश्चित्रोत्सवाजनि । मन्त्िपुत्रकपिलेन सह्‌ देशान्तर 
मियाथ । तमपि त्यक्त्वा विदग्धनगरेशकुण्डलमण्डितस्य प्रिया बभूव । पुवजन्मसंस्कारेर -गृहीतश्रावक- 
व्रता ततः सीता जाता ! तत्स्वयंवरादिकं पद्मचरिते ज्ञातव्यमिति । मुढापि हस्तिनी तत्फलेनवेविधा- 
सीत्‌, किमन्धो मूतिमामग्‌ न स्यात्‌ ।\७। 
| १६ | 


सुदुःखभाराक्रमितश्चर तस्करो 
जलाशयोच्चारितपंचसत्पदः । 
तथापि देवोऽजनि भूरिसोौस्यक- 
स्ततो वयं पंचपदेष्वधिष्ठिताः ॥८॥ 


कुछ दिनोके पश्चात्‌ उसे गलेका रोग उत्पन्न हुश्रा । उसे जन-समुदायने सुनिनिन्दाका फल प्रगट किया । 
तब उसने त्रतोको ग्रहण कर लिया । राजा शम्भरुने उसे श्रीभूतिे श्रपने लिए मांगा । परन्तु श्रीभूतिने 
मिथ्यादृष्टि होनेके कारण उसके लिए श्रपनी कन्या नही दी । इससे ऋद्ध होकर राजाने उसे मारं 
डाला । वह्‌ मरकर स्वर्गको प्राक्च हुग्रा । इधर वेदवतीने राजासे कदा कि तुमने द्रु किमेरे पिताको 
मार डाला है, इसीलिए मै जन्मान्तरोमे तुम्हारे विनाश्चका कारण बनू'गी । इस प्रकारसे खिन्न होकर 
उसने तपको स्वीकार कर्‌ लिया } उसके प्रभावसे वह्‌ स्वको प्राप्च हुई । तत्पद्चात्‌ वहासि च्युत होकर 
वह्‌ इसी भरत कषेत्रके अन्तर्गत दारुण ग्राममे ब्राह्मण सोमशर्मा श्रौर ज्वालाके सरसा नामकी पुत्री 
हई । उसका विवाह भरतिविभूतिके साथ कर दिया गयो था । परन्तु वह एक जार ( व्यभिचारी ) 
पुरुषके साथ देशान्तरको चली गई । मागंमे उसने मुनिको देखकर उनकी निन्दा की ! इस पापसे उसे 
तियचगतिमे परिभ्रमण करना पडा । किसी समय वह चन््रपुरके स्वामी चन्द्रघ्वज रौर मनस्विनीके 
चि्रोत्सवा नामक पुत्री हुई । वह्‌ संत्रीके पुत्र कपिलके साय देलान्तरमे चली गई 1 फिर उमकोभी 
छोड करके वह॒ विदग्घपुरके राजा कुण्डलमण्डितकी प्रिया हो गई । तत्पदचात्‌ पूवेजन्मके सस्कारसे 
उसने श्रावकके व्रतोको ग्रहण कर लिया । श्रन्तमे वह सीता हुई । उसके स्वयवर श्रादिका वृत्तान्त 
पदमचरित्रसे जानना चादिए । इस प्रकार जव श्रलान्‌ हथिनी भी पचनमस्कारमच्रके प्रभावसे उक्त 
वैभवको प्राच हुई है तब फिर दूसरा कौन उसके प्रभावसे वंभवशाली न होगा ? सब दी उसके प्रभावसे 
यथेष्ट वैभवकी प्राप्त कर सकते हैँ ।।७॥ 
जो हद्सूयं चोर शूलीके दु सह $खसे श्रतिशय व्याकूल होकर यद्यपि जलपानकौ भ्राशसि दही 
पचनमस्कारमत्रके पदोका उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह उसके प्रभावसे देव पर्यायको प्रप्त 
करके श्रतिशय सुखका भोक्ता हुभ्रा । इसीलिए हम उन प्रचनमस्कारमत्रके पदोमे "अधिष्ठित 
रेते है ।1०॥ । 


१.पश शुना ब ्ावूना । २. ब-परतिपाठोऽयम । रर कमतश्च । ` ` 








२. प१नमस्कारमन्नफलम्‌ ८ ८३ 


श्रस्य कथा ! तथा हि-उज्जयिनीनगर्या राजा धनपालो रान्ञी धनसती । वसन्तोत्सवे तस्या 
रत्या ^ दिष्यं हारमवलोष्य वसन्तसेनागणिफया चिन्तितं किमनेन विना जीवितेनेति गृहे गत्वा शय्यायां 
पतित्वा स्थिता सा । रात्रौ ्टसु्यचौरेखागत्यः पृष्टा क प्रिये, रुष्टासि" । तयोक्त- तव न रुष्टा । 
कितु यदि रीहारं मे ददासि तदा जीवामि, नान्ययेति । तां ससुद्धीयं रात्रौ हारं चोरयित्वा निर्गतो 
हारोद्द्योतेन यमपाशकोष्ूपालेन धृतौ राजवचनेन शूले प्रोत्तः । प्रभाते घनद्श्रेष्टी चत्यालये गच्छन्‌ 
तेन भरितो दयाचुस्त्व तृषितस्य मे जलपानं देहि । तस्थोपकारमिच्छता भरितं श्रेष्ठिना दादशवर्षेरद्य 
मे गुरुणा महाविद्या दत्ता । जलमानयतः सा मे विस्मरति । द्ागतस्थ तां मे कथयसि तदा श्रानयामि 
जलम्‌ } तेनोक्तमेवं करोमि ! ततः भेष्ठी पंचनमस्कारास्तस्य कथयित्वा गतः । इढसुयस्तानुच्चारयन्‌ 
भृत्वा च सौधम देवो जातः । हरिकं 3 राज्ञः फथितं देव, घनदत्तभ्न ष्ठी चौरसमीपं गत्वा {किचिन्मन्नित- 
वान्‌ । श्वे ष्ठिगृहे तस्य द्रव्यं तिष्ठतीति पर्यालोच्य राज्ञा भण्ठिधरणकं गृहरक्षणं चाज्ञातम्‌ । तेन 
देवेनागत्य* प्रातिहार्थकरणार्थं ध ष्ठिगृहद्वारे लकुटघरपुरुषरूपं धृत्वा तद्गृहे प्रविशन्तो राजपुरुषा 


इसकी कथा--उज्जयिनी नगरीमे राजा घनपाल राज्यकरताथा) उसकी पत्तनीकानाम 

धनमती था । किसी दिन वसन्तसेना वेरयाने वसन्तोत्सवेके श्रवसरपर उस रानीके दित्य हारको 
देखकर यह विचार किया किं इसके चिना जीना व्यथं है! इस प्रकारसे दुखी होकर वह घर वापिस 
पहची श्रौर शाय्याके ऊपर प१ड गई । रातिमे जव हदमूयं चोर उसके पास भ्राया तव उसने उसे खिन्न 
देखकर पूछा किं हे प्रिये ! तुम क्यामेरे ऊपररुष्टहौगरईहौ ? तव उसने कहाकिमैँ तुम्हारे उपर 
रुष्ट नही हुई ह । किन्तु म रानीके दिव्य हारको देखकर उसकी प्राप्तिके निए व्याकुल हो उटी ह । यदि 
तुम उस हारको लाकर मुकदेतेहौतोमे जीवित रह सकती ह, भ्रन्यथा नही । यह्‌ सुनकर हदढसूर्ं 
उसे श्रारवासन देकर उस हारको चुरानेके लिए गया । वह्‌ उस हारको चुराकर व।पिसश्राही रहा 
था कि हारक प्रकाशमे उसे यमपाश कोतवालने देखकर पकड लिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ राजाकी भ्र्ञा- 
नुस्ार शूलीपर चढा दिया गथा । वहु मरनेवाला ही था कि उसे प्रभात समयमे वहसि चैप्यालयको 
जाते हुए घनदत्त सेठ दिखा । तव उसने धनदत्तसे कहा कि है दयालु ! मै प्याससे भ्रतिशय पीडित 
ह । कृपाकरं मुभे; जल दीजिए 1 उसकी उस मरणासन्न भ्रवस्थाको देखकर सेठने उसके हितकी इच्छा- 
से कहा कि मेरे गुरने मुभे वारह्‌ वषोमि श्राज ही एक महामत्रदियाहै। यदि मै जल लेनेके लिए 
जाताहतो उसे भूल जाऊंगा | हा, यदि तुम मेरे वापिस श्राने तके उसका उच्चारण करते रहो भ्रौर 
तत्र मुभेक्हदोतोमै जललेनेके लिएजाताहं। तत्रे चोरने कहा कि मै तन तकं उसका उच्चारण 
करता रहुगा । तत्पश्चात्‌ सेठ उसे प चनम.स्कारमत्रकं पदोको. कहकर चला गया । इधर हदसूरयं उक्त 

त्रके पदोका उच्चारण करते हए मरएको प्राप्त होकर सौधम स्वर्भमे देव हुश्रा । उस समय चोरके 

पास धनदत्त सेठको कुछ कहते हुए देखकर गुप्तचरोने राजासे निवेदन किया कि हे देव ! धनदत्त सेठ 

चोरके पास जाकर कुछ मन्ना कर रहा था । यहु समाचार पाकर राजाको सन्देहं हुमा कि सेठके 

घरमे हदभूर्यके दारा चुराया हृश्रा द्रव्य विद्यमान है । इसीलिए उसने राजपुरुषोको सेठ पकड लाने 

म्रौर उसके घरपर पहरा देनेकी श्राज्ञा दी । तब उपषुक्त देव श्राकर सेठके घरकी रक्चा करनेके विए 





१. प ब “राङ्मा' नास्ति। २. ण हृद्सुयंपुरबौरेणा० । ३. श हैरिके। ४. फ च॒ज्ञाते तेन देव 
ए वाज्ञातं ने देवे । | । 


४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


निवारिताः । हठातप्विशन्तो लकरुटेन मायया मारिताः । एवं बरततान्तमाकण्यं राज्ञा येऽन्ये बहूव 
्रेषितास्तेऽपि तथा मारिताः । बहुबलेन कोपाद्राजा स्वयमागतः! तद्बलं समस्तं तथैव मारितम्‌ । 
राजा नश्यंस्तेन, भणितो यदि भे ण्ठिनिः शरणं प्रविशसि तदा रक्नाभि, नान्यथेति 1 ततः श्र ष्ठिनूर, रकन 
रक्षेति म्र वाणो राजा वसतिकायां श्रेष्ठिसमीपं गतः । श्रे त्ठिना च कस्त्वं किमर्थमेतत्‌ कृतमिति पृष्ट. ! 
ततः श्रं ष्ठिनः प्रणम्य तेन कथितं सोऽहं टपर्यो भवत्परसादात्सौधमें महद्धिको देवो जात. । तव 
प्रातिहायर्थमेतत्‌ कतम्‌ 1 एवं मरणे भ्रन्यचेतसापि तदुच्चारणे चौरोऽपि देवोऽभूदन्यो विशुद्धितस्तदू- 
च्चारणे स्वर्गादिभाजनं कि न स्यादिति ॥८\। । 


[ १७ | % 

किमदुभुतं य डूवतीह मानवः पदेः समस्तगु खसौख्यभाजनम्‌ । 
* ' विवेकशून्थः सुभगाख्यगोपकः सुदशंनोऽभूतप्रथमाद्धि सत्पदात्‌ \1\६\ । 
भ्रस्य कथा । तथाहि-भ्रतनेव भरते श्रद्खदेक चम्पापुरे राजा धात्रीचाहुनो देवी श्र भयमती 


0 ० १ 








दण्डधारी पुरुष ( पहरेदार ) के वेषको धारण करके उसके धरके हारपर स्थित हो गया | उसने 
राजकं रार भेजे गये उन राजपुरुषोको सेठकं घरक भीतर जानेसे रोकं दिया । ज वे वलपुवेक 
सेठके घरकं भीतर जानेको उदयत हुए तब उसने उन्हे मायासे दण्डके द्वारा ग्राहत किया 1 इस वृत्तान्त- 
को सुनकर राजाने जिन अन्य बहुत-से राजपुरुषोको वहाँ . मजा उन्हे भी.उसने उक्ती प्रकारसे' मार 
डला । तबक्रद्ध होकर राजा स्वय ही वहां बहुत-सी सेना लेकर-्रा पूवा 1 तब देवने उसकी उस 
समस्त सेनाको भी उसी प्रकारे मार गिराया । जव राजा भागने लगा तब देवने उससे कहा कि यदि 
तुम सेठकी शरणमे जाति हो तो तुम्हे छोड सकता हु, अन्यथा नही । तब राजा जिनमन्दिरमे सेठके 
पास गयाभ्रौर बोला कि हे सेठ । मेरी रक्षा कीजिए । तन सेऽ्ने उस वेषधारी देवसे पुछा कि तुम 
कौन हो श्रौर यह्‌ उपद्रव तुमने किस लिए किया है ? इसपर सेठको प्रणाम करके देवने कहा किरम 
वही दृद्सू्यं चोर हँ जिसे कि ्रापने मरते समय पचनमस्कारमन्त्र दिया थाः) ओँ ग्रापके प्रसादसे 
सौधम स्वगंमे महा ऋद्धिका धारक देव हरा हं । मैने यह सब भ्रापकी रक्षाके निमित्त किया है। इस 
प्रकार वह्‌ चौर भी जब श्न्यमनस्क हौ करके भी उस मन्त्रोच्चारणके प्रभावसे स्वर्गेुखका भोक्ता 
हभ हे तब अन्य जन विशुदधिपूरवेक उसका उच्चारण करनेसे क्यो न स्वर्गादिकं सुखको प्राप्त करेगे ? 
वश्य प्राप्त करेगे ॥।८।।. ८ 


. यदि मनुष्य यहां पचनमस्कारमन्त्र' सम्बन्धी ' समस्त पदोदं उन्वारणसे गण एवं सुका 
भाजन होता है तो इसमे क्या श्राश्चयं है ? देखो, जो शुभग नामका ग्वाला विवेकसे रहित था वह भी 
रक गजक कवल एक्‌ प्र्थम पद्‌ ( एमो श्ररिहताण ) केही उच्चारणे सदशेन सेट हु्रा है ॥९।।. 

उसकी कथा इस प्रकार है--इसी भरत क्षे्रकं भीतर अग दशके. अन्तगेत एक चम्पापुर 
नगर हं । वहां घात्रीवाह्न नामका राजा राज्य करता था 1 रानीका नाम, अभयमती था । दसी 
ध 
१. फ नस्यस्तेन । २. ब-प्रतिपाठोऽयमू । पफशश्रेष्ठि। ३. ब ध्व" नास्ति । 
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भ ष्ठी वुषसदासो सार्था जिनमतौ तद्गोपालः सुमगनामा+ । स ॒चेकदा वनाद्‌ गृहमगिच्छ्तरण्ये 
चतुःपथेऽस्तमनसमये शीतकाले ध्यानेन स्थितं कंचनलिनमुनिसद्राक्षीतु, चिन्तयति स्मानेन शीतेनायं राजौ 
कथं जीविष्यति इति गृह गत्वा काष्ठानि कृशानु चादाय तत्समीपं जगाम । तच्राग्निसंधुक्षरेन तच्छीत- 
वाघा निराकूवंन्‌ रात्रौ तत्रेवोषितः ! सूर्योदये स मृनिहंस्तावुद्धुत्य तं चात्यासघ्चमन्यभुदीक्ष्य तस्म 
उपदेशमदत्त । फथम्‌ ! गसनादिक्रियासु प्रथसतस्त्वया (णमो प्ररहुताणं' भरितन्यमिति । स्वयं 
"शमो अरहंताणं' इति सित्वा गगनेनागात्‌ । तथा तदृगमनद शंनात्तन्मन्तरे तस्य महती श्चद्धा बभूव 
तथैव मोजनादिक्रियासु प्रयतते च ! तमेकदा श्रेष्ठी पप्रच्छ- त्वं किमिति सवत्र "शमो श्ररहंताणं' 
इति भरसोति 1 स तस्य स्वरूपमचीकथत्‌ । तदा श्र ष्ठी ते प्रशंसितवान्‌ सुग्रासादिकं च दापयामास । 

एकदाटव्यां तस्य फश्चिदकथय्रते महिष्यो गद्धपरभ्तीरं गता इति । तन्निवतेनार्थं यदा तत्र 
म्पामादत्त तदा तचत्यतीक्ष्णकाष्ठेनोदरे विद्धः । तत्रे "णमो श्ररहंताणं' सरान्‌ निदानं चकारः 
एतन्मन्त्रमाहास्स्येन भं ण्ठिपुत्रो सविष्यामीति मृत्वा जिनमतीगभेऽस्थ्रात्‌ । तदा स्वप्ने सुदशंनमेर 
करपतर' सुरगृहं सागरं वह्भ चापश्यत्‌ । मतुं: कथिते सोऽनोचत्‌ यावो चसतिकां तत्र मुनि पृच्छाव 


पुरमे एक वृषभदास नामका सेठ रहता था । उसकी पतनीका नाम ॒जिनमती था! सेठके यहा एक 
सुभग नामका ग्वाला था एके दिन वह्‌ ग्वाला वनसे धरके लिए वापिस भ्रारहाथा। वहीं उसे 
वनेमे चौरहेिपर एक दिगम्बर मुनि दिखायी दिये । उस समय सूये भ्रस्तहो चुका था भ्रौर समय 
लीतका था । एसे समयमे भी वे मनि ध्यानमे स्थित ये । उन्हे देखकर उस ग्वालेने विचार कियाकि 
ये एसे शीतकालमे रात्रिके समय कंसे जीवित रह सकेगे ? यही विचार करता हरा वह्‌ घर गया प्रौर 
वहसि लकड़्यो व श्रागको लेकर मूनिराजके पास फिरसे श्राया 1 उसने अ्रग्निको जलाकर उनकी 
शीतवाधाको दूर किया भ्रौर स्वय रात्निमें उन्हीके पास रहा । प्रत काल होनेपर जब सूर्य॑का उदय 
हुभ्रा तव उन मनि महाराजने श्रपने दोनो हाधोको उठाकर उस प्रासन्न भन्यकी रोर दृष्टिपात क्रिया । 
उन्होने उसे निकटभव्य जानकर यह्‌ उपदेश दिया करि तुम गमनादि कायोमि प्रथमत णमो भ्ररहृताखः 
इस मत्रको वौला करो । तत्पश्चात्‌ वे स्वय भी "णमो प्रहता" कते हुए भ्राकारशमागंसे चले गये । 
इस प्रकारसे मुनिको जति हुए देखकर उस ग्वालेकी उक्तं मत्रेवार्नयके उपर टट श्रद्धा हो गई । तने 
वह्‌ भोजनादि समस्त कार्योमि उक्त मत्रवाक्यके उच्वारणपूरवंक ही प्रवृत्त होने लगा । उसकी ठेसी 
प्रवृत्तिको देखकर एक दिन सेखने पूछा कित्‌ समस्त कायेकि प्रारम्भे "णमो भ्ररहताण' क्यो 
कहता है ? तब उसने सेठ्से उस पूवं वृत्तान्तको कहं दिया । तब सैठने उसकी बहुत प्रशसा की । 
वेह उसके लिए उत्तम भ्रास भ्रादि ( भोजनादि ) देने लगा । 
एकं दिन वनमे किसीनै उस ग्वालेसे कहा किं तेरी भसे गगाके उस पार चली गईहै। यह्‌ 
सुनकर वह्‌ भंसोको वापिस ले श्रानेकै विचारसे गगामे कूद पडा । वहां उसका पेट एक पैनी लकडीसे 
विध किया । वहू उसने "णमो अ्ररहताण' मत्रका उच्चारण करते हुए यह निदान किया कि मै इस 
मत्रके प्रभावसे सेठका पुत्रहौ जां । तदनुसार वह्‌ मरकर जिनमतीके गभेमे स्थित हुश्रा । उस समय 
जिनमतीने स्वप्नमे सुदनमेर, कल्पवृक्ष, देवभवन, समुद्र ग्रौर भ्रग्निको देखा । जवे उसने पतिसे इन 


१. श शुमगनामा । २ ब °मुदीक्ष। १. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । पकफणशतस्मादुपदेश० | ४, पश 
पार । ॐ. फ ब भम्पामदत्त श सम्पामादत्त । 


द पृण्यास्वेकथाकोशम्‌ 


इति । ततस्तत्र शत्वा जिं पुजयित्वा संतष्डयतुमू नि सुगुप्तं ववन्दाति । तदवतु श्रंष्ठी तमपुच्छतु स्वप्ने- 
फलम्‌ 1 सोऽकथयतु गिरिदेशनेनं धीरोऽभरदुमावलोकात्लक्ष्मीनिवासस्त्यागी च सुरगृहदशंनात्सुरवन्धः 
सागरराथलोकाद्‌ गुणरत्ताधारो ' वद्लिविलोकनाद्ग्ध ` कर्मन्धनश्च पुत्रोऽस्या मर्विष्यत्ति भर त्वा संतुष्टौ 
स्वगृहे सुखेन तस्थतुस्ततः पुष्थशुक्लचतुर््या पुत्रो जज्ञे! सुदशंना्भिधानेन पुरोहितपुत्रकपिलेन सहं 
वधितु' लग्नः । 

तदा तत्रापरो वश्यः सागरदत्तो वनिता सागरसेना स वृषभदासं प्रति बभार > यदि मम पुत्री 
स्यात्‌ सुदशनाय दास्यामीति । ततस्तयोमनोरमानास्नी तनजा श्रापीदिति । रूपवती सापि वधमानाऽ 
स्थात्‌ । एकदा. शास्त्रास्त्रविदयाप्रगल्मो युवा च युदशंनो मित्रादियुक्तः स्वरूपातिश्येन जनान्‌ मोहयन्‌ 
राजमार्गे क्वापि गच्छन्‌ बुष्डृद्धारां सखीजनादिवृतां मनोरमां लिनगृहं गच्छन्तीमद्राक्षीत्‌ । श्रासक्तो 
बभूव, व्यावृत्य स्वगृहं जगएम, शय्यायां पतित्वास्थातु ! तदवस्थां विलोक्य पितरावधृच्छतां किमिति 
तवेयमवस्थेति । यदा स न कथयति तदा फपिसभटू पृष्टचन्तौ । तेन मनोरमादशंनकाररामिति कथिते 
तद्याचनार्थं सागरदत्तगहे गमनोयततोऽमूुद्‌ वृषमदासो यावत्युदशंनाद्विरहाग्निदग्धगान्रा मनोरमापि 





स्वग्नोके विषयमे कहा तव सेठने कहा कि चलौ जिनमन्दिर चलकर उनका फल मुनि राजसे पूछे । त्व 
वे दोनो जिनमन्दिर गये । वहां उन्होने जिन भगवानूकी पूजा श्रौर स्तुति करके सुगु मुनिकौ वेन्दना 
की । तत्पश्चात्‌ सेढने मुनि राजसे उक्त स्वप्नोका फल पृच्ा । उत्तरमें मुनि राजन कहा कि मशके देखनेसे 
धीर, कत्पवृश्षके देखनेसे सम्पत्तिगाली होकर दानी, देवभवनके ददौनसे देवोके वारा व दनीय, समुद्रके 
दर्गेनसे गुखरूप रत्वौकी खानि, तथा श्रश्निके देखनेसे क्रमरूप ईन्धनको जलानेवाला, एसा इस 
जिनमतीके पुत्र होगा । यह्‌ सुनकर वे दोनो सन्तुष्ट होकर श्रपने घर श्राये श्चौर सुखपूर्वंक स्थित हुए । 
तत्पश्चात्‌ पौष शुक्ला चतुर्थकि दिन जिन मतीके पुत्र उत्पन्न हुश्रा । उसका नाम सुदर्शन रखा मया । 
वह पु रोहितयृत्र कपिलके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होने लगा । 


उपयुक्त नगरमे एक सागरदत्त नामका दूसरा वैश्य रहता था । उसकौ पत्नीका नाम सागर- 
सेना था । उसने वृषभदास सेठ कहा कि यदिमेरे पत्री होगी तो मै उसे सुदक्षंनकं लिए प्रदनि 
करू गा । तत्पश्चात्‌ सागरदत्त श्रौर सागरसेनाके एक मनोरमा नामकी पत्री उत्पन्न हुई । वह सुन्दर 
कन्या भी उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राक्च होने लगी । एक दिन शास्त्र व शस्व विद्यामे विशारद युवक सदशेन 
ग्रपनी भ्रन्यधिक सुन्दरतासे लोगोके मनको मोहित करतां हु्रा भित्रादिकोके साथ राजमागसे कटी जा 
रहा था । उस समय मनोरमा वस्त्राभरूषणोसे अलक्त होकर सखीजनं ्रादिके साथ जिनमन्दिरको 
जा रही थी । उसे देखकर सुदश॑न श्रासक्त हो गया । तन वह लौटकर घर वापिस चला गया प्रौर 
दय्याके ऊपर पड़ गया । उसकी इस श्रवस्थाको देखकर गात। पिताने इसका कारण पृष्ठा । परन्तु 
उसने उसका कुछ उत्तर नही दिया । तब उन्होने कपिल भद्टुसे पुछा । उसने इसका कारण मनौरमा- 
का देखना बतलाया । यह्‌ सुनकर वृषभदास सेठ मनोरमाको मागनेके लिए सागरद्त सेके घर जाने- 
को उद्यत हो गया । इतनेमे मागरदत्त सेठ स्वय ही वुषभटासकरे घर भ्रा पहैवा । उसकं ग्रानेका 


कारण यहे था करं जजसे मनोरमान भी मुद्थेनको देखा था तभीसे उसका शरीर सुदरनकं वियोगे 
भ ऋक 
१.पफ़रलधरो1 भे.पश विलोकाद्श्व 1 ३ श दाम प्रवभाण। 


२. पन्नमस्कारमन्वफलम्‌ ६ ८७ 


श्यादुत्य स्वगृहं गत्वा शय्यायां प्रपात । तदवस्थाहेतु विबुध्य ताचस्सागरदत्त एव तदयृहमायात्‌ ! 
सुदशंनपितापृच्छत्‌ किमिति तवात्रागमनभिति ! सोऽवादीत्‌ मम पुत्या तव पृच्रस्य विवाहं कुदिति 
चत्त सायत इति \ ततो वृषभदासो मदिष्टमेव चेष्टितं त्वयेति सखित्वा श्रीधरनामानं ज्योतिविदम- 
भ्राक्षीत्‌ विवाहदिनम्‌ । ततस्तेन निरूपित्तम्‌ । वेशाखशुक्लपन्चम्यां विवाहोऽशूत्तयो रन्योन्यासक्तमावेन 
(सुखमन्वमूतां * सुकान्तनामएनं तनुजं चालभेताम्‌ ! एकदा नानादेशान्‌ विहरन्‌ समाधिगुप्तनत्मा 
परमयतिः संघेन साधेमागत्य तत्पुरोद्यानेऽस्थात्‌ । ऋषिनिवेदकाद्विबुध्य राजादयो वन्दितुसीयुवंन्दित्वा 
ध्मेमाकण्यं शेष्टी सुदश्चनं राज्ञः समप्यं दिदीक्षे , जिनमत्यपि । भ्रायुरन्ते समाधिना दिवं ययतुः \ इतः 
सुदशंनः सुकान्तं विद्याः सुशिक्षयन्‌ सर्वंजनप्रियो भूत्वा सुखेनास्थात्‌ । 

तद्र पातिशयं निशम्य कपिलमटूवनिता कपिलासक्तचित्ता वतते ! एकदा कपिले क्वापि याते 
सुदशंनस्तद्गृहनिकटमार्गेख बवापि गच्छन्‌ कपिलया ख्टो विज्ञातश्च । तदनु सखीं बभाण श्रमु 
केनचिदुपायेनानयेति ! तदनु सा तदन्तिकं जगाम ्रवदच्च-हे सुभग, त्वन्मित्रस्य महदनिष्टं चतेते, स्वं 
तदवार्तामपि न पृच्छसीति । सोऽमरदहं न जानाम्यन्यथा {क तमवलोकयितु नागच्छमीति ! ततस्तदुगुहं 








सन्तध्होरहाथा। वहभी धर वापिस जाकर शय्यापर लेट गई थी । उसकी इस दुरवस्थाके 
कारणको जान करके ही सौगरदत्त वरहा पैव था । उसे प्रपनेघर श्राया हृश्ना देखकर सुदशेनके 
पिताने पूछा कि श्रापका शुभागमन कंसे हुभा ? उत्तरमे उसने कठा कि श्राप मेरी पुद्रीके साथ श्रपने 
पुत्रका विवाह कर दे, यह्‌ निवेदन केरनेके लिए मँ ्रापके यहा श्राया हं । यह्‌ सुनकर वृपभदासने 
उससे कहा कि यह्‌ काथं तो श्रापने मेरे अ्रनुकूल ही किया है । तत्पश्चात्‌ उक्षने श्रीधर नामक ज्योतिषी- 
से विवाहके मुहृतैको पूछा । उसने विवाहका मुहूतं वतला विया 1 तदनुसार वं साख शुक्ला पचमीक्रे 
दिन उन दौनोका विवाह सम्पच्च हो गया ) वे दोनो परस्परमे भ्ननुरक्त होकर सुखका श्रनुभव करने 
लगे । कु सभयके पञ्चात्‌ उन्हे सुकान्त नामक पृत्रकी भी प्रा्ि हई । एक दिन अनेक देशोमे विहार 
करते हुए ्षमाधिगुप नामक महर्षि सघके साथ प्राकर चम्पापुरके बाहर उद्याने स्थित हए । चऋषि- 
निवेदकसे इस शुभ समाचारको ज्ञात करके राजा भ्रादि उनकी ब्दना करनेके लिए गये । उन सवने 
मुनिराजकी वदना करके उनसे धमेश्नव्ण किया 1 तत्पश्चात्‌ वृषभदास सेठने विरक्त होकर पने पुत्र 
सुद्ंनको राजाके लिए सर्मपित किया ग्रौर स्वय जिनदीक्षा प्रहण करली । जिनमतीने भी पतिके 
साथ दीक्षा ग्रहण करली । वे दोनो श्रायुके श्रन्तमे समाधिके सरथ मरकर स्वगेको प्राप्त हुए ' इधर 
सुदशंनने सुकाम्तको श्रनेक विदाग्रोमे सुशिक्षित किया । वचह्‌ पने सदृव्यवहारसे समस्त अनताका 
भ्रिय बन मया था 1 इस्‌ प्रकारसे उसका समय सुखपुवंकं बीत रहा चा । 

इधर कपिल ब्राह्यणकरी पत्नी कपिलाका चित्त सुदशैनके श्रनुपभ रूप-लावण्यको सुनकर उश्चकरे 
विषयमे श्रासक्त हौ गया था 1 एक समय कपिल कटी बाहूर गया था 1 उस समय सुदर्भन उसके घरके 
पाससे कहीं जा रहा था । कपिलाने उसे देखकर जव यह ज्ञात किया कि यह्‌ सुदर्शन है तव उसने 
भरपनी सखीसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे यहां ले प्रा । तदनुसार वह्‌ सुदर्शनके पास जाकर 
बोली किं हे सुभग ! भ्रापके मित्रका महान्‌ भ्रनिष्टुही रहादैश्रौरन्नाप उसकी वात भी .नहोपृर्ते 
हैँ । तव सुदशेनने कहा कि मुभे यह नात नही है, अन्यया मै उसे देखनेके लिए श्रवदय श्राता। 


१. प सुखमन्वसुतं त सुखमभूभूतां 1 २. ण दिदिक्ते , 


¬ पुष्यास्रवकथाकोशम्‌ 


जगाम, मन्जित्रं भ तिष्टतीति चाप्राक्षीत्‌ । साकययदुपरिभरुमौ तिष्ठति । त्वमेवेकाकी गच्छं तदन्तिक- 
भिति । ततो मित्रादिकं तलभूमावेव व्यवस्थाप्य स्वयमेकाकी तत्र जगाम । तत्र सा पल्यङ्खुस्योपरि 
हंसत्रले सुप्ता स्थिता । तेद्वृत्तमजानन्‌ सुदशनस्तत्त लिकातले उपविश्योक्तवान्‌ ह मित्र, तव किमनिष्टं 
प्रवतत इति ! सा तद्धस्तं" धुत्वा स्वकूचयोन्यवस्थाप्य बभाण मां तव संगाप्राप्त्या न्ियमासां 
दयासुस्त््रं रक्षेति । स जजल्प षण्डकोऽहं बही ° रभ्य इति3 निशम्य सा तं विरज्य मुमोच । ततः श्.गृहे 
सुखेनातिष्ठत्‌ । 

एकदा वसन्तोत्सवे राजादयं उद्यानं जग्मुरमयमती सकलान्तःपुरपरिवृता स्वसलौ 
कपिलया पुष्पकमारुह्य गच्छन्ती रथारूटां सुकान्तं पुत्रं स्वोत्सद्ध उपवेश्य गच्छन्ती" मनोरमां 
लुलोके भ्रवदच्च कस्येयं सुपुत्रो कृताति । कयाचिदुक्त सुदशंनस्य श्रिया मनोरमा सुकान्त- 
पुत्रमातेति । भरुत्वासयमत्याऽवादि धन्येयमीरग्विधपुत्रमातेति । कपिलयोच्यते केनचिन्मम 
निरूपितं सुदशेनो नपु सक इति तस्य कथं पृत्रोऽभददिति । देव्युवाचवंविधः वुण्याधिकः स 
कि षण्डो भवति । दृष्टेन केनचित्त्षिरूपितमिति । पुनस्तया यथाव्चिरूपिते देव्योक्त 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ उसके घर गया । वहां पहचकर उसने पृछा कि मेरा मित्र कहाँ है ? सखीन कहा कि 
वह्‌ ऊपर है । श्राप श्रकेले ही उसके पास चले जाइए । तब वहं मित्रादिकोको नीचे ही बैठाकर स्वय 
भ्रकेला ऊपर गया । वहाँ कपिला पल गके ऊपर्‌ श्रेष्ठ गादीपर पडी हुई थी । उसकी कुटिलताका ज्ञान 
सुदशेनको नही था । इसीलिए उसने उस गादीके ऊपर बैठते हुए पूछा किदे मित्र! वुम्हारा क्या 
श्रनि हो रहा है ? तब कपिनाने उसके हाथको खी चकर भ्रपने स्तनोके उपर रखते हृए कहा किरम 
तुम्हारे सयोगके बिना मर रही ह । तुम दयालु हो, अ्रतः मुभे बचाग्रो । यह्‌ सुनकर सुदशने उससे 
कहा किं मै केवल बाहर देखनेमे ही सुन्दर दिखता हू, परन्तु पुरुषार्थंसे रहित ( नपु सक ) है । श्रतएव 
तुम्हारे साथ रमण करनेके योग्य नही हँ । यह्‌ सुनकर सुदशेनकी ओरसे विरक्त होते हुए उसने उसे 
छोड़ दिया 1 तब वहं ्रपने घर प्राकर सुखपूरवेक “स्थत हो गया । 

एक बार वसन्तोत्सवके समय राजा आदि नगरके बाहर उद्यानमे गये । साथमे रानी 
भ्रभयमती भी समस्त श्रन्त पुरसे वेष्टित हौकर श्रपनी सखी कपिलाकं साथ पालकीमे ( भ्रथवा 
रथमे ) बैठकर गई । जब वह्‌ जारहीथी तब उसे मार्गमे श्रपने सुकान्त पृत्रको गोदमे लेकर 
रथसे जाती हुई मनोरमा दिखी ! उसने पुछा कि यह्‌ सुन्दर पृत्रवाली किसकी सृपृत्रीरहै? इसका 
जीवन सफल है । तब किसी स्त्रीने काः कि यह सुदर्शन सेठकौ वल्लभा मनोरमा है श्रौर वहं 
उसका पूत्र सृकान्त है । यह्‌ सुनकर श्रभयमती बोली कि यह धन्य है जो रेते उत्तम पत्रकी 
माता है । तब कपिला बौलीकी ममुमसेतो किसीने कहाहै कि सुद्ंन नपु सक है, उसकं पुत्र 
कंसे उत्पन्न हृश्रा है ? उत्तरम श्रभयमतीने का कि इस प्रकारका पुण्यशाली परुष कंसे नपु सक 
हो सक्ता है ? किसीने दृष्ट श्रभिप्रायसे वैसा कहा होगा । तब उमने उससे अपना पूषेका यथाय 
वृन्लान्त केह दिया । यह्‌ सुनकर श्रभयमतीने कहा कि तुम्हे उसने धोखा दिया है । इसपर 





१. ब-पतिपाठोऽयमू । पर फ षतद्स्व। २. फक्षनदहि। ३. ब पडकोह बही रम्येति। ४ फ 
व श गच्छती । ४. व सपुत्रा । 


२. पश्वनमस्कारमन्त्रफलम्‌ € ८९ 


वनिचिताति तेन स्वम्‌ । तयोक्त' वच्चिता श्र ब्राह्मण्यविदग्धा ^, त्वं सर्वेत्कष्टा । त्वत्सोसाग्यं तदनुभवने 
सफलं नान्यथा । रेव्योच्यते श्रनुभ्रूयते एवान्यथा नियतः इति प्रतिज्ञायोद्यानं जगाम । वत्र जलक्रीडा- 
नन्तरं स्वभवनमागत्य शय्यायां पपात । तद्घाच्र्या पण्डितयामाणि पुत्रि, किमिति सचिन्तासि। तया 
कथिते स्वरूपे पण्डितयोक्त' विरूपकं चिन्तितं त्वया । किमित्युक्त स एकपत्नीव्रतोऽन्यनारौवार्तमिपि न 
करोति । कि च, तव सवनं संवेष्टय सप्त्रकारास्तिष्ठन्तीति तवानयनमपि दुघंटं तथोचितमपि न 
भवतीति ! देव्या मण्यते यदि तत्संगो न स्यात्तहि सरणं कि सः स्थादिति तदाग्रहं दिवुध्य पण्डिता तां 
समुदयं कूर्भकारगृहं ययौ । पुरुषप्रमारानि सप्तपुरुषव्रतिविम्वाक्ि कारयति स्म । प्रतिषदूरात्राधेकं 2 
तत्‌ स्वस्कन्धमारोप्य राज्ञीमवनं प्रविशन्ती द्वारपालकेन निषिद्धा । ततोऽमाशि तथा ममापि कि रानी- 
गहपवेशनिषेधो*ऽस्ति । तैरवादीयत्यां वेलाथाम्‌ श्रस्ति । हठास्मविशन्ती निर्लोटिता । तदा सा तदपौवत- 
दवदच्चाद्य राज्ञी उपोषितास्य भृण्मयक्ामस्य धुजां विधाय जागरं करिष्यत्ययं च त्वया भग्न इति प्रातः 
सकुटुम्बस्य नाशे करिष्यामीति । ततः स मीतः सन्‌ तत्पादयोलंग्नोऽभरवद् प्रभृति ते चिन्तां न 
करिष्यामि क्षमां कुविति । ततः स्वगृहं गता ! दिनक्रमेखानेनेव विधिनान्यानपि हारपालान्‌ 
कपिलाने कहा कि मै भूखं ब्राह्मणी ठगायी गयी ह ओर तुम सर्वल्छृए हो, तुम्हारे सौभाग्यको मै तभी 
सफल समश्रू गी जब कि तुम उसके साथ भोग भोग सको, अन्यथा मै उसे विफल दही समञ्नुगी। तव 
प्रभयमतीने कहा किं मै -यह प्रतिज्ञा करती हं कि यातो सुदशंनके साथ ठ्िषयसुक्षका श्रनुभव ही 
करूगी, भ्रन्यथा प्राण॒ दे दूगी । यह्‌ प्रतिना करके वह उद्यानमे पहुंची श्रौर बर्हां जल-क्रीडा करनेके 
पश्चात्‌ महलमे श्राकर गय्याके ऊपर पड गई । तब उसकी पण्डिता घायने प्रा कि हि पुत्री ! तू सचिन्त 
क्यो है ? इसपर उसने श्रपनी उस प्रतिज्ञाका समाचार पण्डितसे कट्‌ दिया } उसे सुनकर पण्डिताने 
कहा कि तूने श्रयोग्य विचार किया है। कारण यह्‌ कि सुदर्शन सेठ एकपत्नीत्रतका पालक है, वह 
श्रन्य ज्ञीकी बात भी नही करता है। दूसरी बातत यह्‌ किं तेरे भवनको वेष्टित करके सात कोट स्थित 
है, भ्रतएव उसका यहाँ लाना भी दुःसाघ्य है । इसके भ्रतिरिक्त वेसा करना उचित भी नही! यह 
सुनकर श्रभयमतीने कहा कि यदि सुद॑शंन सेठका सयोग नही हो सकता है तो मेरा मरण प्रनिवायं है। 
जब पण्डिताने उसके इस प्रकारके भ्राग्रहको देखा तब वह्‌ उसे श्रादवासन देकर कुम्हारके घर गई । 
वँ उसने कुम्हारसे पुरुषके बरावर पुरुषकी सात मूतिर्यां वनवायी । तत्पश्चात्‌ वहं प्रतिपदाकी रावेको 
उनमेसे एक मूतिको श्रपने कषेपर रखकर म्रभयमतीके भवनमे जा रही थी । उसे द्वारपालने भीतर 


, -जानेसे रोकं दिया । तब प्ण्डिताने उससे पूछा कि क्या मेरे लिए भी रानीके महलमे जाना निषिद्ध दै ? 


तब उसने कटा कि हाँ, इतनी रात्रिम तेरा भी वहां जाना निषिद्ध है । इतनेपर भी जव वहन रुकी 
श्रौर हठपूवंक भीतर प्रविष्ट हीने लगी तव उसने उसे बलपूरवंक रोकनेका प्रयत किव। । इसपर वह॒ 


वहां निर मई श्रौर बोली कि श्राज रानीका उपवास था, उसे इस मिट्रीके कामदेत्रकी पूजा करके 
रात्रिजागरण करना था । इसे तूने फोड़ डाला है । भ्रव प्रातःकालमे तुभे कुटुम्बके साथ नष्ट करां ! 


यह सुनकर वहं भयभीत होता हुश्रा उसके पैरोपर गिर गया श्रौर बोला कि मुभे क्षमा कर, भ्राजसे 
म तेरी चिन्ता नही करूगा--तुे महलके भीतर जानेसे न रोकूगा। तव वहु घर चली गई। 
दिनानुसाय ( दूसरे, तीसरे श्रादि दिन ) उसने इसी तरीकेसे न्य द्वारपालोको भी श्रपने वषमे कर्‌ 


१. फ ब्रह्यण्यदगधा श ब्राहमणविदग्वा । २ बर्तहि किमरणन। ३. गप्रततिपदिनरतरवेक { ४्एष 
निषिद्धो । 


६० पुण्यासवकथाकोक्षम्‌ 


वशीचकार 1 सुदर्शनोऽष्टभ्यां एतोषवसोऽस्तमनसमये एमशाने राश्रौ+ प्रतिमायोगेनास्यात्‌ रात्रौ तत्र 
पण्डिता जग्यमावादीच्च धन्योऽसि त्वं यदमयमती तवानुरक्ता यभ्ुवागच्छ तया दिष्यमोगान्‌ भुदश्वै- 
त्यादिनानावचनेष्चिप्तविक्षेपेऽप्यक्षोभो यदा तदा तमुत्थाप्य स्वस्कन्यमारोप्यानौय तच्छय्यागृहे चिषे । 
प्रमयमती बहुभ्रकारस्तीविकारंम्तच्चित्तं चालधितु' न शक्ता, उद्विज्य पण्डितं प्रत्यवददमु' तत्रव निकषि- 
पेति । सा बहिः प्रमातावसरं निरीक्ष्य वभाण-प्रत्य॒वं जातं नेतु" नायात्ति, कि क्रियते । ततः शय्यागृहं 
एव कायोत्सर्गेण तं व्यवस्थाप्यायमती स्वदेहे नखक्षतान्‌ कृत्शा पुत्कारं व्यधातु मे शीलवत्याः गरौर- 
मनेन विध्वंसितमिति । ततः केनचिद्रात्तः फथितं सुदणतन एवं एतवानिति । तेन्‌ भृत्यानामादेशो दन्तस्तं 
पितृवने भारयतेति । ततस्ते केशग्रहेणाफूष्य तं तन्न निन्युरुपयेभ्य शिरोहुननाय येनास्तिना कृतो धति; स 
तत्कण्ठे हारो बभूव । भ्न्यान्यपि मृक्तप्रहररानि प्रतप्रभावेन पुष्पादिर्पेः परिणाभितानि । ततः 
फषिचत्‌ यक्षः श्रासनकम्पात्‌ तदुपसर्गमववुध्यागत्य भृत्यान कौलितवान्‌ । तदाकण्यं सुदणनेनेव भन््रेण 
कीलिता इति मत्वा पुष्टेन राजान्येऽपि भ्र पिताः । तेऽपि तेन फीतिताः । ततोऽतिबहुवलेन राजा स्वं 


लिया इधर सुदशेन सेठ ब्मष्रमीका उपवास करके यूयरिन हो जानेपर रात्रिके समय स्मदानमें 
प्रतिमायोगसे स्थित ( समाधिस्थ } धा | उ> भमरय रातमरे पण्डिता वहाँ गई श्रौर उससे बोली किं तुम 
धन्य हो जो ग्रभयमती तुम्हारे उपर प्रदुर्तः ठै तुम चः स्र उसके साथ दिभ्य भोगोका श्रनुभव 
करो । इस प्रकारसे पण्डिताने ग्रनेक "धर चचनोके दारा उत्ते श्राङृष किया, परन्तु वह्‌ जवे निदचल 
ही रहा तव उसने उसे उठाकर श्रय "~ रख लिया श्नौर फिर महलमे लाकर श्रभयमततीके 
दयनागारये छोड द्या 1 तन अनायन ~ पके समन म्रनेक प्रकारकी स्त्रीसुलभ कामोहीपक चेष्टां 
की, परन्तु वहु उसके चित्तको विचलित करनेमे समथं नही हुई । म्रन्तमे उद्विग्न होकर उसने पण्डित 
से कहा कि इसे ले जाकर वहीपर छोड़ ्राग्मो । पण्डिताने जो वाहर दृष्टिपात किया तो प्राठ काले 
चुका था 1 तव उसने कहा कि इन समव सवेराहौचुकाहै, अ्रवचउ्सेलेजाना त्म्नवनहीरहै, क्या 
किया जाय? यह्‌ देखकर श्रभयभती क्िकततंन्यविमूढ दौ गई । श्रन्तमे उने उमे सयनाास्मन्‌ 
कायौन्सेसे रखकर श्रपने जरीरको नखोसे नोच डाला । फिर वह्‌ चिल्लाने लगी किद्रन्नेमुः 


एसा भ्रकायं किया है । तव राजाने सेवकोको श्राज्ञादी किसे स्मदानमे ने जाकर सार डस। 
तदनुसार वे उसके वालोको खीचकर उसे स्मशानमे ने गये । फिर वहीं वैठा करके उन्होने उसके 
शिरको काटनेके लिए जिस तलवारका वार किया वहु उसके गत्तेमे जाकर हार वन गई 1 इस प्रकारसे 
प्नौर भी जितने प्रहार किये गये वे सव ही उसके त्रतके प्रभावसे पुष्पादिकोके स्वरूपसे परिणत होते 
गये । तव कोई यन्न म्रपने भ्रासनके कम्पित होनैसे उसके उपसग॑न्यो ज्ञात करके वहाँ भ्रा पषटैवा । उसने 
उन साजपुरुषोको कोलित कर दिया । यह्‌ समाचार सुनकर राजाने"समा किं सुदशंनने ही उन्हे मत्रके 
दवारा कीलित कर दिया है । इससे उसे बहुत क्रोध श्राया । तब उसने दुसरे कितने ही सेवकोको भेजा । 
किन्तु उन्हे भी उसने कीलित कर दिया । तत्पश्चात्‌ राजा स्वय दी बहुत-सी सेनाके साथ निकल पडा । 
उधर मायावी यन्न भी चतुरग सेनाको निर्मिते करके भ्यू ह श्रौर प्रतिव्यरहके क्रमसे रणभरमिमे भ्रा उटा। 





१.ब रात्रि०। २. ब सोऽसिस्तत्कण्डे। 


२. पच्चनमस्कारमन््रफलम्‌ ६ ६१ 


निर्गत इतरेऽपि मायया चातुरङ्धः बलं विधाय व्युह-मततिब्युहक्रमेख ररर ङ्ग ऽस्थात्‌ . तदनु उभयोः 
सेनथोजंगच्चभत्कारकारी संप्रामोऽजनि 1 बृह लायामुभयकबलमप्यावतते स्म । तदोभयोमु स्थयोहंस्तिना- 
वन्योन्यं संमुखीभूतौ ! तत्र देवोऽवोचदहं देवोऽतिप्रचण्डो मदस्ते मा च्रिधस्व, सुद॑शंनस्य चिन्तां * विहष्य 
सुखेन राज्यं कुरिति ! सूपेनोच्यते त्वं देवश्चेत्कि जातम्‌, देवाः कि पाथिवानां ककरा न स्युः । करं 
युद्ध, दशंयामि ते मदृभुजभ्रतापमिति । तत्त उभयोंहद्रणे राजा विपक्षस्य हस्तिनं बाणं रापूर्यापौपतत्‌ । 
ततोऽन्यं द्विपं चटित्वा तत्प्रतापमालोक्यानन्देन यक्षो युद्धवान्‌ । तद्वारं च पातयति स्मन्यवारणमारुहय 
राजा युयुधे । यक्षस्तस्य च्छत्रघ्वजौ चिच्छेद वारणं च जघान । राजा रथमाश्हय युद्धवानितरोऽपि । 
उभावपि विद्याबाणयुद्धे न जगत््रयाश्चर्यमुत्पादर्याचक्रतुः ¦ बहे लायां राजा क्षरेयं बभञ्ज । तदनं 
भरमावस्थात्त' मूषो जधान । तदा तौ द्रौ जातौ । एवं दविगुर-दिगुरक्रमेर भर्था रणरूमिरव्याप्ता तेन । 
तदा राजा भयभीतो नष्टु' लभ्नोऽन्यस्तु पृष्ठतो लग्नोऽवदचयदि श्र ष्ठिनं शरणं प्रविशसि तदा जीवसि, 
नान्यथेति । ततः स तं शरणं प्रविष्टः “भं वठ्‌, रक्ष रक्ष" इति ! तदा श्र ष्ठी हृस्ताबुद्धत्य यक्षं निवाय 
कस्त्वमिति पृष्टवान्‌ । यक्षः धे विनं प्रणम्य स्वरूपं निरूपितवान्‌, राज्लोऽमयमतीवृत्तान्तं प्रतिपाचः 





फिरक्याथा? दोनो ही सेनाश्रमे श्राद्चयंजनकं घोर युद्ध होने लगा । इस प्रकार बहुत समग्र वीत 
जानेपर भौ जद दोनों सेना््रोका चक्र पूर्ववत्‌ ही चलता रहा-दोनोकी स्थिति समान ही बनी रही- 
तब उन दोनो प्रमुखोके हाथी एक-दरुसरेके प्रभिमुखल स्थित हए । उनमेसे यक्षने राजसे कट। कि मै 
प्रतिय कोधी देव हृ, मेरे हाथसे तु व्यथ प्राण न दे, सुदक्ञेनको चिन्ताको छोडकर तु सुखपूवंक राज्य 
कर-उसे दण्ड देनेका विचार छोड दे । यह्‌ सुनकर रजा बोलाकियदिनू देवहैतो इससेक्याहो 
गया, क्या देव राजाग्रोके ठसनही होते है? तू मेरे साथ धुद्ध कर, म नु भ्रपने वेहु्रनको 
दिखलाता हं 1 तब उन दोनोमे घोर युद्ध हु्रा 1 उसमे राजाने शनक हष्थीको वाणोकी वपसि परिपू 
करके गिरा विया} तत्र यक्न दूरे हाबीपर्‌ चा ग्रौर उसके प्रतापको देखकर श्रानन्दपूरवेकं युद्ध करने 
लगा! उसने भी राजाके इाशीको शिरा दिया । तत्र राजा दूसरे दाथीक ऊपर चडकर युद्ध करने 
लगा 1 तब यक्षने उसकं चच मौर घ्वजाको नष्ट करके हाथीको भी मार गिराया । तव राजाने रथ- 
पर चढकर युद्ध प्रारम्भ किया । णड देखकर गवन भी उसी प्रक!रसे युद्ध किया । इस प्रकार दोनोनं 
विद्यामय नाणोसं धृद्ध ८२९ तीः; नोकोको ={क्चवंचक्रित कर दिया । यहृत समय वीतनेपर राजानं 
यक्षके रथको तोड़ डाला । तव वह भूमिमे स्थित हरा । राजान उसे नार उना । तववेदो दहो गये । 
इस क्रमसे उत्तरोत्तर वे दूने-दरूने ही होते गये । इस प्रकार उनसे समस्त रणभरूमि दही व्यप्र हो गई। 
प्रव तो राजा भयभीत होकर भागनेमे उचत हो यया । तन वह्‌ यश्न भी उसके पीछे लग गया । वह्‌ 
बोला कियदितू सेठकी शरणमे जात्ताहै तोतेरी प्राणएरक्नाहो सकती है" न्यथा नही 1 तत्र वहेह 
सेठ ! मुभे दचाश्नो मुभे बनचाग्नो, यहे कहता हुत्रा सदन सेठकी जरणमे गया । उस समय सेठने 
हाथोको उठाकर यक्षको रोकते हुए उससे यूखा कि तुम कौन हय । इतके उत्तरमे यक्षे सैठक्तो नमस्कार 
करकं सव वृत्तान्त कह्‌ दिया 1 तत्पश्चात्‌ यक्षने राजासे रानीके दुराचरणाकी सव यथार्थं धटना कहं 
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बलं पुनजीवयित्वा श्रेष्ठिनं घुजयित्वा तदग्रे पुष्पवृष्टचादिकं विधाय स्वर्गलोकं" गतः । राज्ञी वृक्षेऽवलम्ब्य 
मृत्वा पाटलिपुत्रे व्यन्तरी जज्ञे ! पण्डिता पलाय्य पाटलीपुत्र एव देवदत्ताभिधवेश्यागृहऽस्थात्‌ स्वद्व र 
निरूपितवती च \ देवदत्ता कपिलाभमयमत्योरहास्थं विधाय प्रतिज्ञां चकार यदि सुदशंनं मनि पश्यामि 
तत्तपो विनाशयिष्यामीति । 

इतो राजा सुदशंनं प्रत्यवददयदज्ञानेन मयाकृतं तत्स्व क्षमित्वाधंराज्यं गृहाण । सुदशनो श्रते 
श्मशाना दानयन॑समय एव यद्यस्मिन्दुपसगं जीविष्यामि पारिपात्रेण मोक्षयेः इति कतप्रतिज्ञस्ततो 
दीक्षे" इत्यनेन 'प्रकारेर व्यवस्थापितोऽपि जिनालय गतः जिनं पुजयित्वाऽभिवन्य विमलवाहुनाभिषं 
ग्रति चापृच्छत्‌ मनोरमाया उपरि मे बहुमोहहेतुः क इति । स श्राह्‌--भ्रत्र॑व विन्ध्यदेशे काशीकोशलपुरे- 
शशूपालवसृन्धर्योरयत्यं लोकपालः । स भूपाल पुत्रादिथुतः श्रास्थाने भ्रासितः सिहर पत्कुवतीः प्रजाः 
भ्रपश्यत्‌ । तत्कारणे पुष्टे श्रनन्तवुद्धिमन्त्रिणोच्यतेऽस्माटक्षिरेन स्थितविन्ध्यगिरौ व्याघ्रनामा भिल्ल- 
स्तदनिता कुरङ्धी † स प्रजानां कथां करोतीति पृत्कूर्वन्ति प्रजाः । ततो राज्ञा वहुबलेनानन्तनामा 








दी । फिर वहु राजाके सैन्यको जीवित करके रौर सुद्ंन सठ्की पूजा करके उसके प्रागे पुष्पो की 
वर्षा श्रादिको करता हुभ्रा स्वर्शलोकको वापिस चला गथा । इधर रानीने जब इस भ्रतिरायको देख। 
तब उसमे वृक्षसे लटककेर श्रमे प्राण दे दिये । इस प्रकारे मरकर वह्‌ पाटलीपुत्र ( पटना ) नगरमे 
व्यन्तरी उत्पन्न हुई । वह्‌ पण्डिता धाय भी भयभीत होकर भाग गई श्रौर उसी पाटलीपृत्र नगरमे एक 
देवदत्ता नामकी वेश्याके धर जा परहुची । वहाँ उसने देवदत्ता पूवाक्तिं सव वृत्तान्त कहा । उसको 
सुनकर देवदत्तानें कपिला श्रीर्‌ अ्रभयमतीकी हँसी उडाते हुए यह प्रतिज्ञा कौ किं यदि मै उस सुदरोन 
मुनिको देखू गी तो भ्रवद्य ही उसके तपको नष्ट करू गी । 
इधर इस भ्राश्च्यंजनक घटनाको देखकर राजा सुदशेन सेठसे बोला किं मैने प्रज्ञानतावक्च जो 
भ्रापके साथ यह्‌ दुव्यंवहार किया है ऽस सबको क्षमा करके मेरे ्राषे राज्यको स्वीकार कीजिए । 
इसके उत्तरमे सुददान सेठ बोला कि हे राजन्‌ ! मैने स्मशानसे लाते समय ही यह्‌ प्रतिज्ञाकरलीथी 
किं यदिमे इस उपद्रवसे जीवित रहा तो पाणिपात्र भोजन करू गा- मुनि हो जाऊंगा । इसीलिए 
भ्रब दीक्षा लेता हं । इस प्रकार राजाकं रोकनेषर भी उसने जिनालयमे जाकर जिनेन्द्रकी पुजा-वदना 
की । फिर उक्षने विभलवाहन नामक मुनीन््रकी वदना करके उनसे पूछा कि भगवन्‌ ! मनोरमाके 
उपर जो मेरा श्रतिशयप्रम है उसका क्या कारण है ? मुनि बोले--इसी भरत क्षेत्रकं भीतर विन्व्य 
देशक अन्तरगत काशी-कोराल नामका एक नगर है । उसमे भ्रूपाल नामका राजा राज्य करताथा। 
रानीका नाम वसुन्धरी था । इनेकं एक लोकपाल नामका पृत्र था । एक दिन रोजा भूपाल पुवादिकोके 
साथ सभाभवनमे बैठा हरा था । तब उसने सिहद्वारके ऊपर चिल्लाती हई प्रजाको देखकर मत्रीसे 
इसका कारण पुछा । तदनुसार अनन्त बुद्धि नामका मनी बोला किं यसि दक्षिणमे एके विन्ध्य 
नामको पवत है । वहीं एकं व्याघ्र नामका भील रहत्ता है । उक्षकी स्वीका नाम्‌ कुरगी है । वह्‌ प्रजा- 
को पीडित किया करता है । इसीलिए वह चिल्ला रही है । तव राजाने उसके ऊपर प्रक्रम करनेक 
लिए बहुत-सी सेनाकरं साथ प्ननन्त नामक्‌ सेनापत्तिको भेजा । उसे भीलने जीत लिया । तव राजा 





१. ब स्वर्ल्लोकं । २. ब °दत्ताविधावेश्यागरहेऽस्थात्तस्य [ स्या | स्तत्स्वरूप । ३, पश स्मशाना० | 
४. फ कृतः प्रतिज्ञा ततो वं कृतश्रतिज्ञास्ततो । ५» व दीक्षये । ६. ब इत्यनेकप्र* । ७. १ श भूपालबलवसूु° । 
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` चमूृपतिस्तस्योपरि प्रेषितः ! तं स जिगाय । ततो राजा स्वयं चचाल । तं निवायं लोकपालो जगाम 
रणे तं जघान । स भृत्वा वत्सदेशे करिमश्चित्‌ गोष्ठे श्वा बभव । भ्राभीर्या सह॒ कौशाम्बीपुरमियाय । 
तश्रैव निनगुहमाभित्येवास्थात्‌ तन्नापि मृत्वा चम्पायां लोध इति नरजातिविज्ञेषः सिहभ्रियसिहिन्योः 
पुत्रोऽजनि । बालस्यैव पितरौ मच्रतुः । सोऽपि दिनान्तरमंमारास्यामेव चम्पायां बृषमदासस्य सुमरनामा 
गोपालोऽभुच्चारणान्तिकं णमो श्ररहंताणं' इति मन्तरं प्राप्य सर्वंक्गियासु तें प्रथममुच्चारयन्‌ वतते स्म । 
भ्रायुरन्ते गङ्धाया भूत्वा निदानेन स्वं जातोऽसि । सा कुरद्धी तनु विहाय वाराणस्यां महिषी जाता । 
तत्रापि भृत्वा चम्पायां रजकसांवलयशोमत्योदुः हिता वत्सिनी भूत्वाजकासंसर्गेरएपजितगुण्येन त्वल्मिया- 
सीदिति निशम्य भनोरमां निवायं भरुपादिभिः क्षमितव्यं कृत्वा तत्रव दीक्षितः । राजापि घेफले 
साश्चथेचित्तः स्वतनुजं राजानं सुकान्तं श्रं ष्ठिनं च कृत्वा तत्र॑व दीक्षितः तदन्तःपुरमपि । सर्वेऽपि 
त्रैव पारं चङ्ग गु रमिविहरन्तः स्थिताः । 

. - सुदशनः सकलागमधरो भूत्वा गुरोरनुज्ञया एकविहारी जातः । नानातीथस्थानानि ^ वन्दमानः 
पाटलीपुत्रं? प्राप्य तत्र चर्यायं पुरं प्रविष्टः! पंडिता तं विलोक्य देवदत्तायाः कथयति स्म सोप्यं 
सुदर्शन इति । देवदत्ता स्वप्रतिजञां स्परत्वा दाया स्थापयांचकार मुनिरजानन्‌ स्थितोऽन्त प्रवेश्यावर- 





स्वय ही जानेको उद्यत हु्रा । राजाको जाति हए देखकर नोकपालने उसे रोक दिया श्रौर वह्‌ स्वय 
वहा चला गया । उसने उस भीलको धृद्धमे मार डाला । वह्‌ मरकर वत्स देशमे किसी गोष्ठ ( गायोके 
रहनेका स्थान ) के भीतर कुत्ता हुभ्रा । एक दिन वहं ग्वालिनीके साथ कौशाम्बी परमे गया रोर वहं 
ही एक जिनालयके भ्राश्रित रह गया । वर्हापर वह्‌ समयानुसार मरणको प्राक्च होकर लोधी नामक 
मनुष्यजातिमे सिहप्रिय श्रौर सिहिनी दम्पतिका पृच्र भ्रा । उसके माता पिना बाल्यावस्थामे ही मर 
गये थे । तत्पश्चात्‌ वह्‌ भी कुछ दिनोमे मृत्युको प्राप्त होकर इसी चम्पापुरमे वृषभदास नामकं सेठके 
सुभग नामका ग्वाला हमरा । उसने एक चारण मुनिके पाससे शमो अरहताण' इस मत्रको प्राप्न 
किया । वह्‌ सब ही कायेकि प्रारम्भमे प्रथमत. उक्त मन्नका उच्चारण करने लगा । ्रायुके ्रन्तमे वह्‌ 
गगा नदीमे मरकर किये गये निदानके भ्रनुसार तुम हुए हो 1 उधर वह कुरी ( भील समी) मरकरके 
वाराणसी नगरीमे भैस हई थी । फिर वहां भी वह्‌ मरकर चम्पापुरमे सावन श्रौर यशोमती नामक 
धोबीयुगलके वत्सिनी नामकी पुत्री हई । सौभाग्यसे उसे श्रा्यिकाकी सगति प्राक्च हुई । इससे जो 
उसने महान्‌ पुण्य उपाजित किया उसके प्रभावसे वहं मरकर तुम्हारी मनोरमा प्रिय पत्नी हुई है । इस 
प्रकार भ्रपने पूव भवोके वृत्तान्तको सुनकर सुदश्षंन सेठने मनोरमाको समाया श्रौर तदनन्तर वह्‌ 
राजा श्रादिकोसे क्षमा कराकर वहीपर दीक्षित हो गया । सुदरेनको प्राप्त हुए धर्मके फलको प्रत्यक्ष 
देख करके राजाके मनमे बहुत भ्राश्चयं हुभ्रा । इसीलिए उसने भी श्रपने पुत्रको राजा तथा सुकान्तक्रो 
सेठ बनाकर वहीपर दीक्षाले ली । राजाके प्रन्त पुरने भी दीक्षा ग्रहण करली) तत्पश्चात्‌ सवने 
वहीपर पारणा की । वे सव गुरुके साथ विहार करते हुए सयमका परिपालन कर रहे थे । 

सुदशेन समस्त ्रागमका ज्ञाता होकर गुरुको आ्राज्ञासे श्रकेला ही विहार करने लगा । वह्‌ 
श्रनेक तीथंस्थानोकी वदना करता हु्रा पाटलीपुत्र नगरमे प्हैचा 1 वहां वह्‌ श्राहारके लिए नगरमे 
भवि हुश्रा । पण्डिताने उसे देखकर देवदत्तासे कहा कि यही वह्‌ सुदसंन है 1 देवत्ताने श्रपनोी प्रत्िजाका 





१, ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श स्थानादि । २. च प्राडलीपुत्र । ३. व-प्रतिपारोऽयम्‌ 1 ण पर" चास्ति) 


६४ पुण्यास्रवकथाकोदाम्‌ 


कान्त उपवेरितंः 1 देवदत्तया मणितम्‌-है सुस्दर, त्वमयापि युवा, कि ते तपसा, भयोपाजितं बहुद्रव्य- 
मस्ति, तेन साधं मां भुङ्ग्वि+ । मुनिरुवाच-ह मुग्धे, शरीरमिदमशुचि दुःखयुञ्जं त्रिदोषार्धिष्ठितं 
छृमिक्रलपरिपुर्णं विनश्वरम्‌ । ततो नोचितं सोगोपमोगानुभवनाय परत्र सिद्धावेवासहायंउ ततस्तपो 
विधीयत इति ! देवदत्तया प्रश्चात्तत्‌ कूविति भरित्वोत्थाप्य तुलिकायां निक्षिप्तः । तदा स उपसगं- 
निवृंत्तोवाहारदिौ प्रवृत्तिरिति गृहीतसंन्यासस्तथा नगराद्यप्रवेशप्रतिजोऽप्यभ्रत्‌ । जीणि दिनानि नानास््री- 
विकारंस्तयोपसर्गे कृतेऽप्यकस्पचित्तोऽस्थाद्यदा तदा रा्नौ पित्नवने कायोत्सगंण स्थापयामास । यावत्तदा" 
स तत्र तिष्ठति तावत्सा व्यन्तर विमानेन गरने गच्छती विमानस्वलनात्ं ^ लुलोके । विबुध्य श्रवदत्‌-रे 
सुदशंन, तवार्तेनाभयमती मृत्वाहं जाता 1 स्वं तदा केनचि वेन रक्षितोऽसि, श्दानीं त्वां कौ रक्षतीति 
विजल्प्य ननोपसर्गस्तस्य कतुं प्रारब्धः । तदा स^ तेनेव यक्षेण निवारितः* । सा तेनव सहे युद्ध 
घकार, सप्तमदिने पलायिता । इतः स मुनिरुत्पन्नकेवलो गन्धकुटीरूपसमवसररणादिविभूतियुक्तश्चासीत्‌ । 


स्मरण करके दासीक द्वारा मुनिका पडिगाहग कराया । मूनिको उनके कपटका ज्ञान नही था 1 इसी- 
लिए वे वह स्थित हो गये । फिर उसने उन्हे भीतर ले जाकर शयनागारमे बैठाया । तत्पश्चात्‌ 
देवदत्ताने उनसे कहा कि हे सुभग ! तुम अ्रभी तरुण दो, तुम्हे भ्रभी इस तपसे क्या लाभहै? मन 
बहुत-सा धन कमाया है । तुम उसको लेकर मेरे साथ भोगोका श्रनुभव करो । यह सुनकर मुनिने कहा 
कि हे सुन्दरी ! ( भ्रथवा हे सूखे ! ) यह शरीर श्रपवित्र, दुःखोका घर, त्रिदोष ( वात, पित्त श्रौर 
कफ }) से सहित, कीडेसे परिपूणं प्रौर नश्वर है । इसलिए उसे भोगोपभोगजनित सुखका साधन 
वनाना उचित नही है, क्योकि एसा करनेसे वह परलोकके सुखमय वनानेमे सहायक नही होता है, 
बटिक वह उसे दुखमय ही बनाता है । प्रतएव उस परलोककी सिद्धि ( मोक्षप्रा्चि ) के लिए उस दुलभ 
मनुप्य-कूरीरकौ दपर्चरणमे प्रवृत्त करना सर्वथा योग्य है । इस प्रकारसे वह परलोककी सिद्धिम 
भ्रवश्य सहायक होता है । मुन्तिके ऽस सदुपदेशको देवदत्ताने हृदयगम नष्टौ किया । किन्तु इसके 
विपरीत उसने “तुम तपको छोडकर मेरे साथ विषयभोग कशो" यह्‌ कहते हए उन्हे उठाकर शय्याके 
ऊपर रख लिया । नब मुनिने इस उपसगके दूर होनेपर ही मैँ श्राहारादिमे प्रवृत्त होगा, इस प्रकार 
सन्यासको ग्रहण कर लिया । साथ ही उन्होने यह भी प्रतिक्ञाकरली कि श्रबसे मँ नगरादिमे प्रवेश 


नही करूंगा । इस प्रकार देवदत्ताने श्ननेक प्रकारके कामोरीपक श्जीविकारोको करके मुनिके ऊपर तीन 
दिन उपसग किया । फिर भी जव उनका चित्त चलायमान नही हृश्रा तब उसने उन्हे रातके समय 


स्मश्ानमे कायोत्सर्गसे स्थित करा दिय । तब वे मुनि वहाँ कायोत्सगंसे स्थित ही थे कि इतनेमे 
विमानसे भराकादभे जाती हुई उप व्यन्तरीने श्रकस्मापे' अपने विमानके रुक जनिसे उनकी भोर देखा । 
देखते ही.उसे यह ज्ञात हो गया कि चहं वही भुदर्श॑न सेठ है 1 तब उक्षने उनसे कहा कि हे सुदशंन ! 

तेरे कारण प्रार्तध्यानसे मरकर वहं श्रभयमती चै ( व्यन्तरी ) इई ह । उस समय तो किसी देवने 
तेरी रक्षा की थी, भ्रव देती ह कि तेरी रक्षा कौन करता है । इस प्रकार कहते हए उसने मुनि राजके 
उपर श्रनेक प्रकारसे घोर उपसगे करना प्रारम्भ कर दिया । उस समय इस उपसर्गको भी उसी यक्षे 
निवारित किया । तब वहु उसी यक्षके साथ यृद्ध करने लगी । भ्रन्तमे वह्‌ सातवे दिन पीठ दिखाकर 


१.बधरुनक्ति) २. प बण पुजस्किदोषा। ३. ब सिद्धावेव साय } ४. फ यावत्तावत्तदा। 
४. पा०नत्तां । ६ शसा। ७ बंस एव यक्षो दिबीारितवान्‌ । 


२. पखनमस्कारमन्व्रफलम्‌ € ६५ 


भीव्धमानस्वाभिनः पञ्चमोऽन्तङृत्केवली ^ । तदतिशयतिलोकनातु देवी सदृरष्टिबभव । पण्डिता देवदत्ता 
च दीधां बश्नतुः । मनोरमापि तज्जानातिशयमाकण्यं सुकान्तं निवाय तन्न गत्वा दीक्षिता, श्रन्येऽपि 
बह्वः । सुदर्शनपनिभव्यपुण्यप्र रणया विहूत्य- पौष्युक्लपच्चम्यां सुक्तिनितः धात्रीवाहनादिषुः 
केचिन्मुक्तिमिताः केचित्सौधर्मादिस्वथिंसिद्धिपयन्तं गताः । भरजिकाः* सोधर्माद्यच्युतान्तकत्येषु 
केचि वाः" कारिचटेव्यश्च बभुवुरिति 1 भीपोऽपि तदुच्चारणे एवंविधोऽमवदन्यः कि न स्थादिति 115\1 


सौधर्मादिषु फल्पकेषु विमलं भुक्त्वा सुखं चिन्तितं 
च्थुत्वा सत्छुलवल्लमो हि सुभगण्चक्राधिनाथो नरः । 
सूत्वा शाश्वतभरक्तिलाभमतुल स प्राप्नुयादादराद्‌ 
योऽथ " सत्पदसोख्यसुचकमिद पाठीकरोत्यष्टक भू ।।२॥ 


डति पुण्याल्तवाभिधानग्नन्ये केगवनन्दिदिन्यमूनिरशिष्यरामचन्दरमुम्‌श्ुविरच्िते 
प-चनमस्कारफननव्धावशंनाष्टके समाप्तम्‌ ॥२॥ 





भाग गर । इधर उस उपसर्गंके जीतनेवाले मुनि राजफो केवलज्ञान प्रप्र हो गया] तब देवोने गन्ध 
कुरीरूप संमवस्रणादिकी चिभरूत्तिका निर्माण किया 1 वे श्रीवर्धमान जिनेन्छ्रफै तीर्थ॑मे पाचवें ग्रन्त- 
कृत्केवली हुए ह । इस श्रतिरयको देकर वह्‌ व्यन्तरी सम्यश्षठि हयो गई । पण्डिता श्रौर देवदत्ताने 
भी दीक्षा परहणकर ली ¡ सुद्ेन मुनि केवलञ्चानकी वातकि सुनकर मनोरमाने भी सुकान्तको 
सम्बोधित करते हुए वहा जाकर दीक्षाः धारणकरली। अरन्य भी कितने ही भन्य जीवोने सुदर्जन 
केवलीके निकट दीक्षानेली 1 फिर नुदरनि केवलीने भन्य जीयोके पुण्योदयसे प्र रित होकर वहासे 
विहार किया । भ्रन्तमे वे पौष जुक्ना पचमीके दिन मोध्पठको प्राप्त हुए । राजा धात्नि्वाहन 
आाद्विकोमेसे किनने ही मृक्तिको प्रात्र हृए ओर कितने ही सौधर्म कन्यरको प्रादि लेकर सर्वाथैसिद्धि तक 
गये । श्राय -प्रःनमे जछ तो गौमं स्वगमे लेकर म्रच्युत स्वगं पर्यन्त जाकरदेवहो गई श्रौर कुछ 
देदिया हूं । ८ग्णृार जव ग्वालाने भी उक्त मच्रवक्यके प्रभाषसे एेमो भ्रपूवं सम्पत्तिको प्राप्र कर 
निणाहि तत ऋय वतर "दुष्य क्यान प्राक्च करेगे? उन्हेतो सव ही प्रकारक इष्टसिद्धि भराप्च 
टानवाली ह्‌ ।1८॥। 


जो भव्य डव शैक्षपदको प्रदान करनेवाले इस उततम श्रष्टक ( श्राठ कथाश्रोके प्रकरण ) को 
पठता है वह सोधर्मादि कल्पोकि निर्मल श्रभीष्र सुखको भोगता है । तत्पश्चात्‌ वह वहाँ से च्युत हीकर 
उत्तम कलमे मनुष्य पर्यायको प्राप्र होता हु्रा उत्तम चक्रवर्ति वैभवको भोगता है श्रीर्‌ फिर अन्ते 
श्रविनश्वर व श्रनुपम मोक्ष मुखको प्राप्त करता है 11२1 


इसं प्रकार केणवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्ष द्वारा विरचित पुण्यास्रव नामक 
ग्रन्थमे पचनमस्कारमत्रके फलका वणेन करनेवाला श्रष्टक समाप्र हुभ्रा ।।२।1 





१. फ ०न्त कुःकेवली ब ०न्तङृतकेवली। २. श धात्रिवाहनादव्य ३ च प्रतिपाठोभ्वमु | पकष 
सौधमेसर्वा्थसिदधि० | ४. फश भ्रजिका ब भथिका। ४, व केचिहोवा' नास्ति! ६ फ श््ोग्य श योग्रय । 


६६ पृण्यास्रवकेथाकोशम्‌ 


( १ | 

भीसोभाग्यपदं विशुद्धिगुखकं दुःला्णषोत्तारकं 

सार्वं बुधगोचरं सुसुखदं प्रौप्यामलं भाषितम्‌ । 

कान्तारे गुवजितोऽपि हरिणो वालीह्‌ जांतस्ततो 

धन्योऽहं जिनदेवकः सुचररस्तत्प्राप्तितो भूतले ।१॥ 

भरस्य कथा--श्रत्रवायखण्डे फिष्किन्धपुरे कपिष्वजवंशोद्‌मवविद्याधरारां मुख्यो राजा 

वालिदेवः । स चकदा महामुनिमालोम्य घर्मभुतेरनन्तरं “जिनमूनि जेनोपासकं च 
विहायान्यस्मं नमो न करोमि" इति गृहीतव्रतः सुखेनास्थात्‌ । इतो लङूनयां रावणस्तत्रतिज्ञा 
मवधार्यामन्यत मम ॒नमस्कारं^ कतु मनिच्छन्‌ गृहीतप्रतिज्ःः इति । ततस्तत्र सपराग्तंर 
विशिष्टं प्रस्थापितवान्‌ । स गत्वा वालिदेवं विन्ञप्तवान्‌ जगद्विजयिदशास्येनादिष्टं श्णु । 
तथाहि--भ्रावयो राम्नायभूताः परस्परं स्नेहेनेवावततिषतेति* तदाचारस्त्वया पालनीय. ! कि 
च, मया ते पितुः सुयंस्य शत्रुः महाप्रचण्डं यमं निर्धार राज्यं दत्तम्‌ । तमुषकारं स्मृत्वा 


स्वमगिनीं भीमालां मह्य दर्वा मां भ्रणम्य सुखेन राज्यं कतव्य त्वयेति । भ त्वा वालिदेवोऽवो 
चत्तदुक्त ^ स्वंमुचितं, कितु* स्वयमसंयत इति तस्य नमस्कारकररवचनमयक्तम्‌, तद्िहा- 


सवंज्ञके हारा प्ररूपित वस्तुस्वरूप लक्ष्मी व सौभाग्यका स्थानभूत, विशुद्धि गुणसे सयुक्त, 
दुखरूप समुद्रसे पार उतारनैवाला तथा विद्धानोका विषय होकर निर्मल व उत्तम सुखको प्रदान करने- 
वाला है ' उसको सुनकर एक गुणहीन्‌ जगली हिरण भी यहां बाली हूश्रा है । इसलिषएर्मै लोकमे उस 
सवेज्ञकेथित तत्त्वकी प्रा्चिसे जिनदेवका भक्तं होकर उत्तम चारित्रको धारण करता हुत्रा धन्य 
होता ह ।\१॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी भ्रायंखण्डके भीतर किष्किन्धापुरमे वानर वशमे उत्पन्न हुए 
विच्याधरोका मुख्य राजा वालिदेव राज्य करता था । एक दिन उसने किसी महामुनिका ददन 
करके उनसे धर्मश्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उसने उक्तं मुनिराजके समक्ष यह्‌ भरतिन्ना की किरम 
दिगम्बर मुनि श्रौर जैन श्वावकको छोडकर श्रन्य किसीके लिए भी नमस्कार नही करूगा। वह्‌ 
इस प्रतिज्ञके साथ सुखपूरवंक राज्य कर रहाथा। इधर लकामे रावणको जव यह्‌ ज्ञात हृ्राकि 
वालि मुभे नमस्कार नही करना दता दहै तथा उसने इसके लिए प्रतिज्ञा ले रक्खी है, तव उसने 
वालिके पास भेटके साथ एक दूतको भेजा ¡ दूतने जाकर वालिदेवसे निवेदन किया किं जगद्विजयी 
रावरने जो ब्रापरके लिए भ्रदिद्य दिया है उसे सुनिएु--हम दोनोमे परस्पर जो.वशपरभ्परासे 
स्नेहपूणं व्यवहार चला श्रा रहा है उसका तुम्हे पालन करना चाहिए 1 इसके ्रतिरिक्त मने 
तुम्हारे पिता सूर्यं ( सूयंरज ) के भ्रतिशय पराक्रमी शत्रु यमको भगाकर उसे राज्य दिया था। उत्त 
उपकारके लिए तज्ञ होकर तुम श्रपनी बहिन श्रीमालाको मेरेलिएु दो श्रौर मुभे नमस्कार 
करके सुखपूर्वंकं राज्य करो । यह्‌ सुनकर वालिदेवने कहा कि तुम्हारे स्वामीने जो कुच कहा 
है वह्‌ सव ठीक है) किन्तु वह॒ स्वय त्रतहीन है, ग्रततएव उसके लिए इस प्रकार नमस्कार करनेकरा 





१. फ °मवधायं भ्रन्यतमं नमस्कार, श °मवधायंमन्यतम नमस्कारं 1 २ श ततत्रप्राधृत। ३ श 
तथाहि रावयो । ४. फ ०नैव चिवक्तिषते । इति, प श °नैव विवत्षिषते इति । ५ फ त्वदुक्त । ६. फ "किन्तु" नास्ति । 


३. श्रूतोपयोगफलैम्‌ १ ६७ 


यान्यव्‌ सथं करोमीत्युक्त दतोऽवदन्नमस्कार एव करतंव्योऽन्यथा विरूपकं ते स्थातु । वाक्िनोरू' थद्‌ 
भवति तट सवतु, याहीति विसभितः सः। ततो दशमुखः सवंमवधायं सकलसेन्येनागत्य किष्किन्धाद्बहिर- 
स्थात्‌ ! वाली ^ स्वमन्तिवचनमुल्लङ्ध्य स्वबलेन निजंगाम धरम्यणयोः सेनयोरुमयमन्व्रिभिमन््रो ष्टोऽ- 
नयोमेध्ये एकः प्रतिवासुदेवोऽन्यश्चरमाङस्ततोऽनयो रणे मृत्यर्नास्ति बलं त्वावतंत ततो द्वावेव युद्ध 
कुरतामिति ! ताचस्युपगमयांचक्रतुः । ततस्तयोमंहत्‌ युदध' बभुव । बृहद लाथां बाली उ दशकन्धरं बबन्ध 
मुमोच च । क्षमितच्यं विधाय स्वश्नान्रे* सुग्रीवाय राज्यं वितीयं तं दशास्यस्य परिसमप्यं^ वीक्षितः । 
सफलागमधर एकविहारी च ^ सुत्वा कंलासे प्रतिमायोगं दधौ । तडा रत्नावलीनामकन्या- 
विवाहनिमित्तं गच्छतो दशास्यस्य तस्योपरि स्खलितं विमानम्‌ । किमित्यवलोकनार्थं भरमाववतीयं 
तमपश्यत्‌ । भ्रवबुध्य तं चानेन < कोपेन स्सलितमिति ततः क्र्‌ध्वा^ नगेन सार्धमपुमुत्थाप्य + ° समुद्र 
निक्षिपासीति सुभ्यां विवेश ^+ । स्वशक्त्या विद्याभिर्चव नगमृदध्रं दशास्यः । कायवलद्धि प्राप्तो 





भ्रादेश देना योग्य नही है । मै नमस्कारके श्रतिरिक्त अन्य सन कुछ करनेको उद्यत ह । यह्‌ सुनकर 
दूत बोला-- भ्रापको रावएके लिए नमस्कार करना ही चाहिए, भ्रन्यया भ्रापका भ्रनिष्ट होना 
भ्रनिवा्थं है । तब वालिने कहा कि जो कुक भी होन। होगा हो, तुम जाश्रो , यह्‌ कहकर उसने दूतको 
वापिस कर्‌ दिया । दतसे इस सव समाचारको सुनकर रावण समस्त सेनाके साथ ब्रायाश्रौर 
किंष्किन्धापुरके बाहर ठहर गया । उधर वालि मंत्रियोकी सलाहको न मानकर श्रपनी सेनके साथ 
युदढधके लिए निकल पड़ा । दोनो श्रौरकी सेनाश्रोके एक द्सरेके अ्रभिमृख होनेपर उनके मत्रियोने 
विचार किया किं इन दोनोमे एक तो प्रतिनारायणदहै ग्रौर दूसरा चरमशरीरी है, भ्रतएव इनमेते 
युद्धमे किसीका भी मरण सम्भव नही है; परन्तु सेन)का नाश भ्रवरय हौगा । इसीलिए उन दौनोको 
ही परस्परमे युद्ध करना चाहिए 1 इस बातको उन रोनोने भी स्वीकार कर लिया । तदनुसार उन 
दोनोके बीच घोर युद्ध हुश्रौ । इस प्रकार बहुत समय बीत्तनैपर वालिने रवरको बधि निया म्रौर 
तत्पश्चात्‌ उसे छोड भी दिया ! फिर वालिने उससे क्षमा-याचना करके श्रपने भाई सृग्रीवको राज्य 
देकर उसे रावशके लिए मपित कर दिया श्रौर स्वेय दीक्षित हौ गया | 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ समस्त म्रागसका पारगाभी होकर एकविहारी हो गया । एक दिन वह्‌ केलाड 
परवंतके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके समाधिस्थ था । उस समय रावण रत्नावली नामकी कन्या- 
के साथ विवाह करनेके लिए विमाने जा रहा था । उसका विमान वालि मूनिके ऊपर श्राकृर रुक 
मया । तब विमान रुकनेके कारणको ज्ञात करनेके लिए वह्‌ नीचे पृथिवीपर उतरा । उसे वहां वालि 
मनि दिखाई दिये । उसने समा कि इसने ही क्रोधसे मेरे विमानको रोक दिया है । इससे उसे बहुत 
क्रोध उत्पन्न हुभ्रा । तथ वह उसे परव॑ंतके साथ उठाकर समुद्रम फक देनेके विचारसे पृथ्वीके भीतर 
प्रविष्ट हुभ्रा । इस प्रकार रावण श्रपनी शक्तिते भ्रौर विद्याप्नोके बलपर उस पवंतके उठानेमे उद्यत 
हो गया । उस समय वालि मुनिको कायबल ऋद्धि प्रा्हो चूको थी ! पवंतके उठानेसे उसके ऊपर 


१ फवालि। २. प शयुद्धं। ३, फंवालिबक्ली1 ४. पवश स्वघ्नातु । ५, ब दशास्य 
समप्यं श दणास्य परिसमप्यं । ६. ब "च" नास्ति। ७. श गच्छसतो दास्य तस्योपरि । ०८. व भवुध्य- 
वनेन । ६.पणक्रद्धा। १०.१प श °मुच्चाप्य ब °मुच्चाज्यं 1 ११. ब विवेश्य। 


६४ पुण्यास्वेकथाको्म्‌ 


वालिमुनिस्तत्रत्यचस्थालयव्यामोहेन वामपदार्गुष्ठगकरयाधो न्यक्षिपत्‌ । तदुमराक्नान्तो निगंन्तुभगक्तः 
शारटदशस्यः । तदध्वनिमाकण्यं विमानास्थितमन्दोदर्थादितदन्तःपुरमागत्य सनि पुरुयभिक्षां ययाचे 1 
तदा सुनिरगुष्ठर्तंगं शिथिलीचकार १ । ततो निर्गतः सः । सुनेस्तपःप्रभावेनासनकम्पारंवा प्रात्य 
धन्चाश्चर्यारि कृत्वा तं प्रणेमुः 1 रौतीति रावः इति शशास्यं रावणाभिधं चक्क: । स्वलोकं जग्मुः । 
रदादरणोऽतिनिःशत्यी भृत्वा गतेः + मृनिरपि केवली भूत्वा विहृत्य मोक्षमगमदिति । 

भूतो वाली ° फेन पुण्येन जात इति चेद्धि मौषरेन सकलभूषणः केवली पृष्टो वालिदेवपुण्या- 
तिशयंभचचीकथत्‌ । तथोहि--श्रत्रेवार्यखण्डे वृन्दारण्ये एकी हरि णस्तच्रत्यतपोधनागमपरिपारि प्रतिदिनं 
भ्युणोति । तज्जनितपुण्येनायुरन्ते भत्वा श्रत्रेव एेरावतक्ोतरेऽश्वत्यपुरे* वैश्यचिरहितशीलवत्योरपत्यं 
धमेघरतननामा जातोऽणु्रतेनशानं गतः! ततोऽवतीयं पूर्वविदेहे कोफिलाग्रामे वरिक्कान्तशोकरत्ना- 
किन्योरपल्यं सुप्रमोऽभृत्तपसां सर्वाथरसिद्ध गतः! ततो वालिदेवोऽभूदिति परमागमशन्दश्रवरमात्रेण 
हैरिरोऽप्येवंविधोऽभूदेन्थः {कि न स्यादिति ।१॥। 


स्थित जिनभवन नष्ट हौ सकते है, इस विचारसे उन्होने श्रपने त्राये पैरके अॐगूठेकी शाक्तिसे पवंतको 
नीचे दवाया । उसके भारसे दवकर रावण वहासि निकलनेके लिए भ्रसम्थं हो गया । तव वहु रुदन 
करने लगा । उसके भ्राक्रन्दनको सुनकर विमानमे स्थित मन्दोदरी श्रादि अरन्त पुरक स्वियोने प्राकर 
मुनिराजसे पतिभिक्षा मगी । तब वालि मुनीन्द्रने म्रपने अगो शिथिन कर दिया। इस प्रकार वहं 
राव बाहर निकल सका । मुनिराजके तपके प्रभात्रसे देवोके श्रासन कम्पित हए । तव उन सवने 
भ्राकर पचाश्चयंपूवंक मनि राजको नमस्कार किया । रावण चू कि.कंलासके नीचे. देवकर्‌ रोने लगा 
था, भ्रतएव रौतीति रावण ' इस निरुक्तिके भ्रनुसार शब्द करनेके कारण उक्त देवने उस॒क}.रावण. 
नाम्‌ प्रसिद्ध. किया 1 तत्पइ्चान्‌ वे स्वर्गं लोकको वापिस चले गये । फिर रावण भी भ्रतिश्चय शल्य 
रहितं होकर चला गया । उधर मृनिराजने भी केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर विहार करके मुक्तिको 
प्राप्न किथा। 

वालि किसर पुण्यके प्रभावसे एसी भ्रलौकिक विभूत्तिको प्राप्त हुश्रा, इस प्रकार विभीषणने 
सकलभूषण केवलीसे प्रष्न किया । इसपर उन्होने वालिदेवके पुण्यात्तिशयको इस प्रकार वतलाया-- 
इसी श्रायंखण्डके भीतर वृन्दावनमे एक हिरण रहता था } वहाँपर स्थित साधु जव श्रागमका षठ 
करते थे तव वह हिरण उसे प्रतिदिन सुना करतां था \ इससे उत्पन्न हुए पुष्यके प्रभावे वह ग्रायुके 
भ्रन्तमे मरकर इसी जम्बद्रीप सम्बन्धी रेरावत क्षेत्रके भौतर श्रश्वत्थपुरमे वैश्य विरहित श्रौर 
शीलवतीके मेषरत्नं नापका पुर ह्ुन्ना 1 वहु भ्रणृन्रतोका पालन करके ईलान स्व्गेको प्राक्त हृभ्रा1 
पश्चात्‌ वहसि च्युत हकर वह पूवै-ंवदेहकं भीतर कोकिग्ला श्राममें वैदय कान्तशोक श्रौर रलाकिनीक 
सुप्रभ नामका पत्र हुश्रा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें प्रहमिन्द्र हुश्रा । वर्ति 
च्यत होकर वह वालिदेव हुभ्रा है । इस प्रकार परमागमके शब्दोके सुनने मात्रसे जब एक हिरण पदु 
भी एसी समृद्धिको प्राप हृशरा है तव दूसरा विवेकी जीव क्यान होगा ? वहतो सत्र प्रकारकीदही 
समृद्धिको घ्राप्त कर सकता है \\१॥1 





१. ब शिथिलं चकार । २. श राषणो इति०। ३,फ वालि। ४ ण ्रागुरन्तेन । ५ फ शश्वन्छपुर 
पश °पवस्यपुरे। ६. श मेधरभनामा। 


३. ध्रुतोपयोगफलम्‌ २ ४: 


| १६ | 
पश्राग्राघतरे विशुरसतिके, नानाद.मः शोभिते 
हंसो नोधविवजितोऽपि समुदं धुत्वा मुमुक्षूदितम्‌ 1 
जातः पृण्यसुदेहकोः हि सुगुणः ख्यातेः प्रनामण्डलो 
धन्योऽहं लिनदेयकः मुचरणास्तत्प्राप्तितो भुतते \।२॥ 
द्मम्य कया--प्रत्रंवा्यषण्टे मिभिलनगर्पा राजा जनको देवी विदैही ! तस्या गर्भषंभूती युगल्‌- 
मूत्यप्तम्‌ । तच बुमायो धूमप्रनासुरेया भारणायं नीयमानेग [ भानो ] तम्मुखवलोकनेन प्राप्तदेयेनः 
स्वङष्डलौ तत्कर पोनिक्िप्य पणलधु विद्यायाः भमपितो यत्रायं वधते सप्रामूु निक्षिपेति । सातं कृष्ण- 
रात्रौ गगने यावश्रपति तावद्विजयापरक्षिणध्रं एिस्वरयन्‌पुरपुरेशेन्दुगत्तिना कुण्डलप्रनया श्ष्टः । तदनु 
तेन हस्तौ भ्रसारितौ \ देवी तदस्त तं निक्षिप्य गता 1 वेम स बालः स्ववत्लनापुष्पवत्यास्ते पुमोऽयमिति 
समपितस्तत्युभोऽपमिति सवत्र घोषणा चे कृता + ग तवर प्रभामण्डतानिधानेन शद्ध जगाम । सर्वकला- 
करतो युवा चापतत्‌ । 
इतस्तत्पितते तदियोगातिद्ःखं चकतुः । “युधसंयोधिती तनरुनाया- सतेति नाम विधाय 








उत्तम सताभ्रेनि सदिति च श्रेकः पृक्षोति युभोभितत किममी तालावरके पिनारेभर रहनेत्राना एक 
हम ग्रक्ानि होकर भौ मुगुधू भून द्र उच्चारित पागमयत्रनकौ सहं सुनकर उत्तम गरीरसे 
मुदोभित एवे धेष्ठ भुग्णोसे सम्पश्न प्रसिद्ध प्रभामण्डल ( भामण्डन } हमरा! इसीलिए जिनदेवक्रा भक्त 
म दम पृथिवीतनक्रं ऊपर्‌ उक्तं जिनवाणोकी प्रात्तिनि चारित्रको धारण करकं कृतार्थं होता है ।1२॥ 

दयन कथा--दटश्री प्रायंयण्डके भीनर भिधिना नामकी नगरमे राजा जनक राज्य करता 
ग्रा रीका नाम विदेहीथा। विदेहीकं गभे रह्नेपर उरासे वालकं श्रौर वालिकाका एक युगसं 
उत्वत्र ह्र । इनमेने कुमारको धूमप्रभ नामका श्रमुर मार डाननेके विचारमे उखा गया। मागमे 
जव वह्‌ उन यालभ्कोत्तेजारटाथा तव उमे उसका भुग् देखकर दया श्रा गई । इससे उसने उसके 
कनाम प्रधने वुष्टलोको ५, प्र करको (र्णलरु म्दाको समरप्रित कमते हए उसे ग्राज्नादी कि जहूपर 
यह्‌ वृद्धिगते हो सक वर्हापरने जाकर इसे रख भ्रा } तदनुसार वह्‌ कृष्ण पक्षक्री अंपेरी सत्तमे उसे 
श्राकठमागप्तते जा रही थी । तव उसे कुण्डलोकी कान्तिसे इन्दुगत्ति चिदयाधरने देख लिया । यह्‌ 
विद्याघर विजेयाधं पर्व॑तकी दक्लिएश्रे एिमे स्थित रथनूपरका स्वामी था ! वालकको देखकर उसमे 
श्रपने दोनों हाथोको फला दिया 1 त्तव देवी उसे उसकं हाथो छोडकर चली गद । इन्दरगतिने उसे ले 
जाकर श्रपनी प्रिय पत्नी पूप्पाचतीको देते हए उसके कटा कि लो यह तुम्हारा पृत्रहै। रानीके पुत्र 
उत्पन्न हृश्रा है, एसी उसने सर्व॑घ्र घोपणा भी करा दी । वह वरहा प्रभामण्डल इस मामसे प्रसिद्ध हौकर 
वृद्धिगत हम्रा । वह कानान्तरमे समस्त कलाश्रोमे कुशल होकर युवावस्थाको प्राप्त हौ गया । 

इधर मिथिलामे उस्के माता-पिता उसके चियोगसे भ्रतिशय दुखी हए 1 उन्होने विद्रानोसे 
भ्रवोधित होकर जिस किसी प्रकारसे उस शोकको छोड़ा । फिर वे पुत्रीका सीता यह नाम रखकर 





१, श विसुद्धतिलके 1 २. ब-प्रत्तिपाठोऽयम्‌। श सुदेिको। ३. फ श प्राप्तोदयेनं ! ४ व~त्ति- 
पाठोऽयम्‌ । श पृष्पाबत्यास्ते। ५. १ वृद्ध । | 


१०० पृण्यास्रवकथाकोराम्‌ 


सुखेनासतुः* । सापि बद्ध गता ! एकदा अनकः स्वदेशबाधाकारितरद्तमार्पमिह्लस्योपरि गच्छन्नयो- 
ध्यापुरेशस्वमित्रदशरथस्य लिखित 'मस्यापयत्‌ ! तदर्थमवधार्यं दशरथस्तस्य साहाय्यं कतु" गमनार्थं 
प्रयाखभेरीनादं कारयति स्म । तमाकण्यं तघ्न्दनौ रामलक्ष्मणौ तं निवाय स्वयं जग्मतुर्जनकस्य 
मिमिलतुः3 । तत्पुरमेव जनकंस्तेन युयुधे । तदुध्रातरं कनकं भित्लो वन्ध. । तत्‌ भत्वा रामस्तेन 
युद्ध्वास्तं बबन्ध जनकस्य भृत्यं चकार कनकममूमुचच्च तथा तेन पुर्वधृतक्षत्नियानपि । जनकेन 
रामप्रतापं श्ट्ना सीता तुभ्यं दतिव्येत्युक्त्वा प्रस्थापितौ । सीतारूपावलोकना्थंमागतस्य नारदस्य 
विलासिनीभिदंशार्धंदसे" कुपित्वा गतः कलास । तद्र पं पटे लिखित्वा रथन्‌ पुरचक्रवालपुरं गतः । उद्याने 
प्रभामण्डलक्रीडाभवनसमीपवृक्षशाखायामवलम्ब्य तिरोभूत्वा स्थितः) प्रमामण्डलोऽपि तद्‌ श्ष्ट्वा, 
मूच्छितः । इन्दुगतिना भ्रागत्य केनेदमानीतमित्युक्त नारदेनोक्तं भद्र भवतु युष्माकम्‌, मयानीतं युवराज- 
योग्येयभिति स्वं कथित्वा गतो नारदः । कथं सा प्राप्यते इति विद्याधरेडैन मन्त्रालोचने क्रियमाणे 


| 


सुखपूवेक स्थिन हुए । चह पुत्री भी करमर वृद्धिको प्राप्त हुई । एक्‌ समयकी वातदहै करि तरद्धतम 
नामका एक भील राजा जनकके देशमे श्राकर प्रजाको पीडित करने लगा था । तव जनकने उसकं 
उप्रर श्राक्रमएा करनेके विचारसे म्रपने मित्र भ्रयोध्यापुरके स्वामी राजा दगरथके पास पत्र भेजा । 
पत्रक प्रभिप्रायको जानकर राजा दशरथ जनककी सहायतां वहां जानेको उद्यत टौ गथा । इसके 
लिए उसने प्रयाणभेरी करां दी । भेरीकं शब्दको सुनकर दशरथकं पुत्र राम श्रौर लक्ष्मण पिताको 
रोककर स्वय गये व जनकसे मिले । उनके पहंचनेक पुवं ही जनकने उक्त भीलकं साथ युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया था इस युद्धमे भीलने जनकके भाई कनकको बोध लिया था ¡ इस वातको सुनकर रामनं 
भीलकं साथ युद्ध करकं उसे बाँध लिया ग्रौर राजा जनकका सेवक बना दिया । रामने कनकेको भी 
बनधमृक्त करा दिया । उसी प्रकारसे उसने पूकमे उक्त भीलके हारा पकडे गये श्रन्थ राजाभ्रोको भी 
बन्धनमूक्त करा दिया । रामक प्रतापको देखकर राजा जनकको वहत सन्तोष हुञ्ना । तन उक्षने म 
तुम्हारे साथ सीताका विवाह करू ग कहकर उन ढोनोको शरथोध्या वापित्त मेज दिया । 


एक दिन नारद सीताके रूपको देखनेके लिए श्राये ये । उनको विलासिनियो ( द्वारपाल 
स्त्रियो ) ने भीतर जानेस रोक दिया । इससे ऋध होकर वे कलास पवेतकं ऊपर चले गये । वहा 
उन्होने चित्रपटपर सीताके रूपको श्रद्धित किया । उसको लेकर वे रथनूपुर-चक्रवालपुरमे गये । वा 
जाकर वे उद्यानके भीतर प्रभामण्डलके क्रीडाग्रहकं समीपमे एक वृक्षकी शाखाके सहारे चुपकर स्थित 
ही गये । प्रभामण्डलने जैसे ही उस चित्रको देखा वैसे ही उह भूत हो गया । तब इन्दुगतिने वहा 
श्राकर पूछा कि इस चित्रको यहा कौन लाया है ? यह्‌ सुनकर नारदने उसे तुम्हारा कल्याण ट" 
एसा आशीर्वाद देकर कहा किं इसे मै लाया हँ । यह्‌ बाला युवराजके योग्य है । यह सब कहकर नारद 
वापिप्त चल्ञे गये । तत्पश्चात्‌ इन्दुगति उस कन्य।की प्राप्तिके विषयमे विचार करने लगा । तन चपलः 
गति नामक सेवकने कटा कि श्राप मुभे भ्रान्ता दीजिए, मै राजा जनकको यहा लेश्राता ह! इस 





१. फ श सुखेनास्यादु । २, ण लिखत० । ३. ब °स्यामीमिलतुः । . प॒ भिल्सेन बध फ भित्लेन 
बवध. श भिल्लेन बन्धः । ५ ब-ग्रतिपाठोऽयम्‌ । ण दणा्घंदत्तं । ६. बत ष्ट्वा । 


३ श्रुतोपयोगफलम्‌ २ १०१ 


चपलगतिनोक्त' मयत स भ्रानीयते, सग्धदेशो + ऽश्वसूपेरण गतः । जनफेन वद्ध । तदा भिल्लैकेनागत्य 
ध्रस्मित्‌ स्थले हस्ती तिष्ठतीति विज्ञप्ते राजा धतु गतः, तद्धथात्तं चटितः। तेनापि सिद्धकूटे संस्थाप्य 
स्वस्वभिने श्रानीत इति निरूपिते वियच्चरपतिनापि स्वगुहमानीय प्राधूरणकक्रियानन्तरं सीता याचिता। 
जनकेनोक्त' रामाय दत्ते ति । {क तेन भूमिगोचरेणेति निन्दिते जनकेनोक्त' फि विद्याधरः पक्षिभिरिव 
खे संचर स्तीर्यकरादयो मूगोचरा एव । विद्याधरेशषेनोक्त वस्राव्तसागरावतेधनुषी श्रध्यारोपिते 
चेत्तस्मं दातन्येति ! भ्रतिपन्ं जनकेन । विद्याधरेशमह "तर चन्द्रवर्धनोऽपि ते गृहीत्वा गतः! बुचान्तं 
श्‌ त्वा विेह्यादिभिदुःखं एतम्‌ । स्वयंवरसूमौ धनुषौः स्फटाटोपमालोक्य मीति गते क्षत्रियसमूहै* 
रामेण वदाव लक्ष्मणेन दितीयमध्यारोपितम्‌ । तत्तामर्यदशंनात्‌ ह॒ष्टश्चन्वर्धनः स्वयुत्नीरष्टौ 
लक्ष्मीघराय दास्यामीत्युषत्वा गतः । रामादय. स्वपुरं गता. । 

ततो धनुषोरगमनं रामसीतयोविनाहं चाकण्यं सहलाक्षीहिरणीवचेन युद्धा्थमागच्छन्‌ प्रमामण्डलो 


न न~ ~~~ 


प्रकारसे श्राज्ञा पाकर वह्‌ घोडेके रूपमे षहँ चला गथा । उसे जनके दधिकर रख लिया । उस समय 
एक भीलने श्राकर जनकसे निवेदन किया फि प्रमूक स्थानमे हाथी स्थित ह । तव राजा उसे पकरडनेके 
लिए गया । वह्‌ हाथीके भयसे उपयु क्त घोडेके ऊपर सवार हुश्रा । घोडा भी उसे लेकर श्राकाश्ञमे उड 
गया । उसने जनकको सिंद्धवूटके ऊपर दछीडकर उप्तकै ले श्रानेकी वार्ता श्रपने स्वामीसे कहु दी । तत्र 
वह विद्याधरोक। स्वामी चन्द्रगति भी जनको भ्रपने घरपर ले प्राया । वहम उसने जनकका यथायोग्य 
भ्रतिथि-सत्कार करके तत्पश्चात्‌ उससे सीताकी याचना की । उत्तरमे राजा जनकने कहा कि वह्‌ 
रामकेलिएदीजानुकीदहै। यह सुनकर चन्द्रगति बोलाकि वहुत्तो भुभिगोचरी है, उससे क्या 
्रभीष्ट सिद्ध हो सकता है । इस प्रकार चन्द्रगतिके द्वारा की गर्‌ भूमिगोचरियोकी निन्दाको सुनकर 
जनकेन कहा- विद्याधर कौन-से महान्‌ है, उनमे भ्रीर श्राकाशमे सचार करनेवाले पक्षियोमे कोई 
विशेषता नही है क्या भ्रापको यह ज्ञात्त नही दहै कि तीर्थकर प्रादि सव शलाकायुरुष भूमिगोचरीही 
होते हँ ? £सपर विद्याधरोके स्वामी चन्द्रगतिने कहा की प्रधिक प्रशसा करनेसे कुछ लाभनहीहै, 
यर्हापर जो ये वज्ावतं श्रौर सागरावतं धनुष रहै उन्हे यदि वहु रामवचढादेताहै तो उसके लिए 
सीताको दे देना । इस बातको जनकने स्वीकार कर लिया । तब चन्द्रगतिका महत्तर ( सेवकं ) 
चन्द्रवरधेन ऽन दोनो धनुषोको लेकर जनकके साथ भिधिलापूर गया । इस वृत्तान्तको सुनकर विदेही 
भ्रादिकोको वहत .खं हुश्रा । स्वयवरभूमिमे उन दोनो ध्ुषोकै घटाटोपको देखकर क्षत्रिर्यौँका समूह 
भयभीत हुभ्रा,। परन्तु इस स्वयवरमे भ्राये हुए उन राजाग्रोके समूहमे रामने वज्रावतं धनुषको तथा 
लक्ष्मणने इसरे सागरावतं धनुषको चढा दिया । उनकी श्रसाधारए शक्तिको देखकर चन्द्रवर्धनको 
` बहुत सन्तोष हश्रा । तव वह्‌ मै लक्ष्मरके लिये श्रपनी श्राठ पुत्रियां दुगा, यह्‌ कहकर विजयार्धपर 
वापिस चला गया । राम भ्रादि भी श्रषने नगरको वापिस चने गये । । 
तत्पश्चात्‌ जघ प्रभामण्डलको दोनो धनुषोके जाने एवं राम-सीताके विवाहका समाचार ज्ञात 
इश्रा तब वह्‌ एक हजार श्रक्षौहिणी प्रमाण सेनाके साथ श्चुद्धके निये चल पडा! इस प्रकार धुद्धा्थे 


१.१ मया वशो नीयते लन्धादेशे' णं मयात्र स नीयते लब्धदेशो ब मया सात्रानीयते लब्धादेशो । 
२. फ श महत्तर । ३. ब स्पुटाटोप० । ४, ब-प्रतिपाठोऽयमू । श भीत्ति जगाम क्षत्रियषपृहे । 


१०२ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


विद्धनगरं खष्ट्वा जातिस्मरो बभूव । व्याघुटय गत्वा स्वमगिनीति निरूपितवान्‌ । इन्दुगतिस्तस्मं 
राज्यं दत्त्वा सर्वेभुतर्हितशरण्य-भटूारकसमीपे प्रत्रजितः" ¦ गुरुबेहुसधेनायोध्यापुरोद्याने दशरथेन सह्‌ 
बन्धुभिरागत्य वन्दितः । इन्दुयति रष्ट्वानेन किमिति दीक्षितभिति पृष्टे कारणं निरूपितं? मुनिना 
प्रमामण्डल-सीतासंबन्धः । श्रन्नान्तरे प्रमामण्डलोऽयं मुनिवचनादृशरथ-राम-लक्ष्मणेभ्यो नमस्कृत्वोष- 
विष्टायाःउ सीतायाः प्रणमः कृतः» । 


तदनु प्रभामण्डलेन स्वस्येन्दुगतिपुष्पवत्यो. स्नेहकारणं पृष्टः सीताप्रतिचिम्बदशंनादासक्त श्च । 
मुनिः प्राह-दारणभ्रामे विप्रविमुचि-मनरिवन्योः पूत्रोऽतिभूतिजतिः । तत्र रण्डा ज्वाला, तत्पुत्र सरसा 
परिणीता" तेन । पितापुत्रौ दानार्थमाटतुः । सरसा जारेण कथेन गता । उभाभ्यां पथि मुनिराकर्‌.ष्टः\ 
तत्पापेन तिर्यग्यततौ बश्रमतुः । क्वचित्सरसा चन्द्रपुरेशचन्द्रध्वजमनस्विन्योः पुत्री चित्रोत्सवा° जाता । 
फयोऽपि तत्रधानघूमकेशि <स्वाहयोः पुत्रः कपिलोऽभत्‌ । सोऽपि चित्रोत्सवां नीत्वा विदग्धनगरे स्थितः । 
दानं गहीत्वाऽऽगत्य निभूतिना^ शोकः कृतः । तदनु पत्नीगतिमे इति निर्गतः । श्रार्तेन मृत्वा ति्ेग्गतौ 


श्राते हुए उसे मागमे विदग्ध नगरको देखकर जातिस्मरण हौ गया । तव उसने वहासि वापिस लौटकर यह्‌ 
प्रगट कर दिया कि जिसके विषयमे मुभे श्रनुराग हु्रा था हु मेरी बहनि है । यह्‌ सब मेरी म्रज्ञानता- 
के कारण हृश्रा है 1 इस घटनासे इन्दुगतिको वैराग्य उत्पन्न हूभ्रा । तवं उसने प्रभामण्डलके लिये राज्य 
देकर सर्व॑भूतदितशरण्य भटा रकके समीपमे दीक्षा ग्रहण कर ली । सवंभूतदितशरण्य भटारकं विहार 
करते हुए बहूत-से सघके साथ श्रयोध्यापुरीके उद्यानमे पष्ट । तब राजा दशरथने परिवारके साथ 
जाकर उनकी वदना की । तस्पश्चात्‌ दशरथने उनके सधमे इन्दुगतिको देखकर मुनि राजसे उसके 
दीक्षित होनेका कारण पूछा 1 उन्होने उसकी दीक्षाका कारण प्रभामण्डल श्रौर सीताका सम्बन्ध 
बतलाया । इस बीचमे उस प्रभामण्डलने मुनिके वचनसे राजा दशरथ, राम श्रौर लक्ष्मणको नमस्कार 
करके पासमे बैठी हुई सीताको प्रणाम क्रिया ! 
तत्पश्चात्‌ प्रभामण्डलने मुनिराजसे इन्दुगति भ्रीर पुष्पवतीके प्रति श्रपने मरनुराग तथा सीताके 
चित्रको देखकर उसके प्रति श्रासक्त होनेका भी कारण पुछा । मुनि बोले-दारुण श्राममे ब्रह्मण 
विमुचि श्नौर मनस्विनीके एक श्रतिभूति नामका पुत्र था । उसी नगरमे एक ज्वाला राड ( वेश्या ) 
थी । इपकं एक सरसा नामकी पुत्री थी । उसके साथ प्रतिभूतिने श्रपना निवह किया था । एक दिनि 
पिता शरीर पूत्र दोनो भिक्षाकं निमित्त गथे थे । इस बीचमे सरसा कय नामकं जारके साथ निकल गई । 
उन दोनोने मार्गमे किसी निकी निन्दा की । उससे उत्पन्न पापकं कारण वे दोनो -तियं चग तिमे धरम । 
फिर वह्‌ सरसा कटी चन्द्रपुरके स्वामी च^द्र्वज श्रौर मनस्विनीके चित्रोत्सवा नाभकी पुत्री उत्पत 
हुई । वह कय जार भी उक्त राजाकं मत्री धरूमकंशी श्रौर स्वाहाके कपिल नामका पुत्र हुभ्ा । वह भी 
चित्नोत्सवाको ले जाकर विदग्ध नगरमे ठहर गया । इधर विभूति ( श्रतिभरूति ) दानको लेकर जव 





१ फणप्रत्राजित । २ फ °मिक्तिश्कारण पृष्टेति निरूपित श °मिति कारणे पृष्टे तिरूपित । 
३, ब-प्रतिपाटठोऽयम । पफ श ग्पचष्टाया। ४ प प्रणामः कृतफ शप्रणामकृत.। श प्रणीता । 
६ ब-प्रतिपाटठोभ्यम्‌ । पफ श भुनिराङृष्ट-। ७ ब चित्तोत्सवा ( एवमग्रोऽपि )। ८. ब भूमकेशि। 
&, व °गत्थात्ति विभरतिना । । 


३. श्रुतोपयोगफलम्‌ २ १०३ 


भ्रमित्वा एकदा ताराद्य+सरोवरे हंसो जातः मुनिवचनानि श्रूत्वा किनरत्वं प्राप्य ततस्मादागत्य 
तल्लगरेशप्रकाशसिह-प्रियमलत्योः कुष्डलमण्डितो भूत्वा राज्ये स्थितः । स कपिलो गतद्र्थः काष्ठान्यानेतु 
गतः 1 बाहयाल्य्थ * गच्छता कुण्डलमण्डितेन चित्नोत्सवादगशंनावासक्तचेतसा स्वगृहं नीत्वा स्थितम्‌* । 
कपिलो गृहमागत्य काष्ठमारं निक्षिप्य तामपश्यन्‌ विलपन्नेकेन मखितः श्राजिकानिगंतेति । भूवलयं 
परिश्रभ्य राज्ञा नीतेति ज्ञात्वा पूत्कारं एूवनिर्घाटितो गत्वा मुनिरभूत्तदातेन भृत्वा धूमप्रमो जातः। 
तद्ूयात्‌ दस्पतीभ्यामरण्ये नश्यद्धचां मुनिसमीपे भावकत्रतानि गृहीतानि । कियत्कालं राज्यानन्तरं 
भृत्वा प्रभामण्डल-सीते जाते इत्यासक्तिजति । विमुच्यादयः पुत्रपु्नीस्नेहादेशान्तरं गताः । संवरनगरो- 
द्याने मुनि प्रणम्य तपसा देवो देन्यौ च भूत्वा सौधमदिागत्य देव ईन्दुगतिज तिः मनस्विनी पुष्पवतीः 
ज्वाला विदेही जातेति स्तेहकारणं निशम्य सर्वेऽपि सहाविभूत्या पुर प्रविष्टाः । विद्याधरपवन- 


धर वापिस श्राया तच वह्‌ वर्ह स््ीको न पाकर शोकाकुल हुभ्रा ! तत्पश्चात्‌ वह जो पत्नीकी भ्रवस्था 
हई वह मेरी भी भ्रवस्था क्यो नहो, यहु सोचकर घरसे निकल गया । वह्‌ श्रातंध्प्रानके साथ मरकर 
त्ि्थचगतिमे परिभ्रमण करता हुम्रा एक वार तारा नामकं तालाजके उपर हस हृप्रा । फिर वह्‌ मुनिके 
वन्वनोको सुनकर किन्नर हुश्रा श्रौर तत्पश्चात्‌ वहसि च्युत होकर उक्त नगर ( विदग्ध) केस्वामी 
प्रकाश्सिह श्रौर भ्रियमतीका कण्डलमण्डिते नामका पुत्र हौकर राजाके पदपर स्थित हुभ्रा । उधर 
निधन कपिल एक दिन लकडिया लानेके लिये जगलमे गया था । इधर कुण्डलमण्डित भ्रमणके लिये 
बाहिर निकला था । मामे जाते हुए वह्‌ चित्रौत्सवाको देखकर उसपर मोहित हो गया । इसीलिए 
वह्‌ उसे भ्रपने घरपर ले गया । उधर जव कृपिल वापिस श्राया तव उसने लकडियोके बोभको रखकर 
चित्रोत्सवाको देखा । परन्तु उसे वह्‌ वहां नदी दिखी । तव वह उसके लिये भ्रनेक प्रकारसे विलाप 
करने लगा । इतनेमे किसी एक मनुप्यने उससे कहा कि वह भ्रायिकाभ्नोके साथ गई है । तब वह्‌ उसे 
खोजनैके लिए पृथिवीमण्डलपर ध्रूमा, परन्तु वह उसे श्राप्त नही हई । जव उसे यह ज्ञात हुग्राकि 
चि्रत्सवाको राजा श्रपने घर ले गया है तब वह्‌ दीनतापूणे श्राक्रन्दन करता हश्रा वहां पहुंचा । किन्तु 
उसे वहसि निकाल दिया गया । तव वह्‌ मनि हो गया । किन्तुं उसका भ्रातंध्यान नही चटा । इस 
प्रकर. वह श्रातंघ्यानके साथ मरकर धूमप्रभ श्रसुर हुश्रा । उसके भयसे कुण्डलमण्डित श्रौर चि्नोत्सवा 
दोनो भागकर वनमे पहुचे । वहां उन दोनोने सूनिके समीपमे श्रावकके त्रतोको ग्रहण कर लिया । 

तत्पश्चात्‌ कुछ समय तक राज्य करकेवे मरणको प्राप हीते हए प्रभामण्डल प्रर सीता हुए है । 

तुम्हारी सीता विषयक भ्रासक्तिका कारण यह रहा है । विमुचि श्रादि पुतर-ुत्रीके स्नेहसे देशान्तरको 
चले गये । उन सबने सवर्‌ नगरके उद्यानमें जाकर मुनिकी वदना की भौर उनसे दीक्षा ले ली । इनमे- 

से विमुचि मरकर देव भ्रौर मनस्विनी तथा ज्वाला मरकर देवियां हर्द । फिर सौधम स्वस च्युत 
होकर वह देव इन्दुगति, देवी पर्यायको भ्राप्र हुई मनस्विनी पृष्पवती, तथा ज्वाला विदेही हुई । इस 
प्रकार मूनिसे पारस्परिक स्नेहके कारणएको सुनकर सब ही महाविभूतिके साथ नगरमे वापिस गये । 

उघर पवनवेग विद्याधरसे प्रभामण्डलके वृत्तान्तको जानकर उसे देखनेके लिए जनक भी वहाँ भ्राकाश्च- 





१.वतारक्ष° । २. पबाह्यात्पवं फण बाह्यात्पार्थं। ३.पफश स्थितः| 


१०४ पण्यान्लवकथाकोशम्‌ 


वेगाज्जनको ज्ञात्वा द्रष्टु वियदागतो दशरथादिभि्विभूत्या पुरं प्रवेशितः । प्राघुरक्रिया^नन्तरं 
बालक्रीडायतेकविनोदान्‌२ द्शंयित्वा प्रनामण्डलः पित्रादिभिः स्वपुरं गत्वा कनकाय तद्राज्य समप्यं 
जनकेन सह रथन्‌ पुरचक्रवाले पुरे स्थितः । विद्याधरचक्रौ सबगुणाधारोऽजनि इति मूनिवचतेन हंसोऽ- 
प्येवंविधोऽमृन्नरः किं न स्यात्‌ \\२॥ 

| २० | 


संसारे खलु फर्मदुःखबहुले नानाशरीरात्मके 

प्रस्यातोज्ज्वलकीतिको यममुनिघोरोपसर्गस्य जित्‌ । 

श्लोकः खण्डकनामकंरपि विदां कि कथ्यते देहिनां 

धन्योऽहं जिनदेवकः सुचरणस्तत्प्राप्तितो भूतले \1३\1 

प्रस्य फथा--श्रोष्ट्‌ विषये घर्मनगरे राना यमः सवेशास्तरज्नो राज्ञी धनमती पुत्रो गदभः 

पत्री फोरिका । श्रन्यासां राज्ञीनां पुत्राणां पञ्च शतानि । मन्त्री दीर्घनामा । निमित्तिना श्रादेशः 
करतो यः कोरिकां परिणेष्यति स सवंभूमिपत्तिभेविष्यति । ततो यमेन कोशिका भूमिगृहे 
प्रच्छल्ला धृता । भ्रतिचारिफा निवारिता न कस्यापि कथयन्ति ताम्‌ । एकदा पञ्चशतयतिभिः 
सहागतस्य सुधर्ममूनेर्वन्दनार्थं जनं गच्छन्तमालोक्य यमो ज्ानगवन्पिनीनां निन्दां कुर्वाणस्त- 


मर्ग॑से जा परहा ! तब दशरथ श्रादि वडी विभरूतिके साथ उसे नगरके भीतर लेश्राये। उन सवने, 
जनकका खूब भ्रतिधि-सत्कार किया । तत्पर्चात्‌ प्रभामण्डल बाल-क्रीडा आदि श्रनेक विनोदोको 
दिखला करके पिता भ्रादिकोके साथ प्रपने नगरको गया । वह्‌ कनकको वहाका राज्य देकर जनकके 
साथ रथनुपूर-चक्रवालपुरमे जाकर स्थित हृत्रा । वह्‌ सव॑ गुणोसे सम्पन्न होकर विद्याधरोका चक्रवर्तीं 
हुभ्रा । इस प्रकार मुनिके वचनोको सुनकर जब हस भी एेसी समृद्धिको प्राप हुभ्रा है तब उसे सुनकर 
मनुष्य क्यान होगा? वहतो मृक्तिकोभीप्राप्र कर सकता है ।।२॥ 
ग्रनेक जन्म-मरणरूप यह्‌ ससार कमंजनित बहुत दु खोस व्याप्त है । इस भमण्डलपर जव यम 
मुनि कुछ खण्डक इलोकोसे ही घोर उपसगंके विजेता होकर निर्मल कीतिके प्रसारक हृए हैँ तब भला 
श्रन्य विद्वान्‌ मनुष्योके विषयमे क्या कहा जाय ? मै पृथिवीतलपर उस जिनवाएीकी प्राश्चिसे जिनदेव- 
का भक्त होकर सम्यक्चारित्रको धारण करता हुभ्रा कृताथं होता ह ।।३॥ 
इसकी कथा--भ्रोष्ट्‌ ( उष्ट्‌ ) देरके अन्तगतं धममनगरमे यम नामका राजा राच्य करता 
था । वह्‌ समस्त शास्ोका क्ञाता था । उसरी पत्नीका नाम धनमती था। इनफे गर्दभ नामका 
एक पुत्र तथा कोशिका नामकी पृत्री थी । उसके पाच सौपूत्र श्रौर भी ये जो भ्नन्य रानियोसे 
उत्पन्न हुए थे 1 उक्त राजाके दीधे नामका मत्री था। किसी ज्योतिषीने राजाको यह्‌ सूचनादी 
थीकिजो कोई इस कोरिकाके साथ विवाह करेगा वह समस्त पुथिवीका स्वामी होगा । इसीलिये 
उसने कोणिकाको तलगृहके भीतर गु्ररूपसे रख रक्खा था । उसने परिर्या करनेवाली सब 
स्त्रियोको वसी सूचना भी कर दी थी । इसीलिए वे कभी किसीसे कोशिकाकी बात्तको नही कहती 
थी । एक दिन वहा पाच सौ मुनियोके साथ सुधर्म मुनि प्राये । उनकी वदनाके निमित्त जाते हए 
जनसमूहको देखकर यम॒ राजाकं हृदयमे श्रभिमानका प्रादुर्भाव हु्रा । मुनियोकी निन्दा करता 





१. फ प्राधूणिकञ्िया० ब प्राचूणंकक्रिया० ।२.प श विनोदात्‌ । 
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त्समीपं गतः 1 मूनेर्ञाननिन्दाकरणात्‌* तरक्षणादेव बुद्धिनाशस्तस्य जातः । ततो निमंदो मुनीन्‌ प्रणम्य 
धमेमाकण्यं गदंभाय राज्यं दत्वा पञ्चशतपुत्रंः सह मुनिरभूत्‌ । पुत्राः स्वे र्‌ तधरा जाताः । यममनेस्तु 
पञ्चनमस्कारमात्रमपि नायातिः । गुरुणा गरहितो लन्जितो गुर पृष्ट्वा तीथंवन्दनार्थमेकाकी गतः । 
तत्र यवक्षेत्रमध्ये गदंसरथेन गच्छत एकपुरुषस्य गदमा यवमक्षरार्थं रथं नयन्ति पुननिक्षिषन्ति । 
तानित्थमवलोक्य थममुनिना खण्डश्लोकः कृतः-- 
कड़सि पुरग रिक्खेवसि रे गदहा जवं पत्थेसति खादिदु ।॥१॥ 
श्रन्यदा तस्य मागें गच्छतो लोक्षपुत्रारणां क्रीडतां श्रष्टकोणिकार बिके पतिता! ते च तामवश्यन्त 
इतस्ततो धावन्ति । यममुनिना तामवलोक्य खण्डद्लोकः कृतः- 
श्रण्णत्य क पलोवह^ तुम्हे एत्थम्मि निबा ' छिहे ्रच्छह कोरिश्रा ॥२। 
श्रय एकदा भण्डूकं भीतं *पद्मिनीपत्रतिरोहित.सर्पासिमुखं गच्छन्तमालोक्य खण्डश्लोकः 
तः- 
५ श्रम्हादो नत्थि मयं दौहादो दीसदे भयं तुज्भः ।५३॥ 
हा उनके समीपमे गया । मुनियोके ज्ञानक निन्दा करनेके कारण उसकी बुद्धि उसी समय नष्ट हौ 
गई । तच श्रभिमानसे रहित हृए उसने मुनियोको प्रणाम करके उनसे धर्मश्रवण किया । तत्पश्चात्‌ वह 
गदभ पुत्रको राज्य देकर न्य पांचसौ पूत्रोके साथ मुनिहो गया। उसके वे सब पुत्र श्रागमके 
पारगामी हौ गये । परन्तु यम मनिको पचनमस्कार मन्त मात्रे भी नही ्राताथा। इसके लिये गुरने 
उसकी निन्दा कौ । तब वहे लज्जित होता हुभ्रा गुरते यकर तीर्थोकी वदना करनेके लिए ग्रकेला 
चला गया । मागमे उसने एक जौके खेतमे गघोके रथसे जाते हए एक मनुष्यको देखा । उसके गधा 
जौके खानेके लिएु रथको ले जाते ये ्रौर फिर छोड़ देते ये ! उनको ठेसा करते हृए देखकर यम मुनिने 
यह्‌ खण्डदलोक रचा-- 
कडसि पु िक्ेवसि रे गदहा जव पत्थेसि खादिदु ॥१। 
मर्थात्‌ हे गदभो ! तुम रथको खीचते हो ग्रौर फिर रुक जाते हो, इससे ज्ञात होताहै कि 
तुम जौके लानेकी प्रार्थना करते हो । 
दूसरे समय मागमे जाते हुए उसने लोगोके खेलते हुए पृत्रोको देखा । उनकी गिल्ली एक छेदमे 
जा पड़ी थी । वह्‌ उन्हे नही दिख रही थी । इसलिए वे इधर उधर दौड रहे थे । यम मुनिने उसको 
देखकर यह्‌ खण्डदलोक वनाया- 
अण्णत्थ कि पलोवह्‌ तुम्हे एत्थम्मि निबा छिद ग्रच्छई कोरिश्रा २।।' 
भ्र्थात्‌ हे मूखं वालको ! तुम श्रन्यत्र क्यो खोज रहे टौ, तुम्हारी गित्सी इत्च येदके भीतर 
स्थित है । 
तत्पर्चात्‌ एक वार उसने एक भयभीत मेढकको जापर सपं दयुपकर वेठ हु्राथा उस्र 
कमलिनी प्रकी भ्रोर जाते हुए देखकर यह्‌ खण्डद्टोक वनाया-- 
भ्रम्हादो नत्थि भय दीहादो दीसदे भय तुज ३॥ 





१.२ कार्णतु 1 २ बन यात्ति। ३. फ यवभक्ष्यणायं, च यवरक्षणायं! द काच्टकोगिषा। 
% बव पलोवसि । ६. फ °स्मि बुद्धिया१ ७. ण पद्मिनोपद्न { ८. ब तिसोहिव । 


१०६ पृष्यास्रवकथाकोशम्‌ 


एतैस्त्िभिः श्लोकोः स्वाध्यायवन्दनादिकं कुर्वन्‌ विहरमारो धमनग रोदने कायोत्सर्गेण स्थितः। 
तमाकण्यं दीघं-गदंभौ शङ्डितौ तं मारयितु' रात्रौ गतौ । तत्पृष्ठे स्थितो वीघंस्तन्मारायं पुनः पुनर- 
सिमाकषंति । ब्रतिवधशङ्डितत्वान्न हन्ति । तथा गदर्भोऽपि । तस्मिन्‌ प्रस्तावे मुनिना स्वाध्यायं गृह्हता 
प्रथमः खण्डश्लोकः पठितः । तमाकण्यं गदंभेन दीर्घो मखतो लक्षितौ मुनिना । दहितीयखण्डश्लोक- 
माकण्यं भरितं गर्दभेन मो दीघं, भुनीनं राज्या्थंमागतः कितु कोरिकां कथयितुमागतः ! तुतीयखण्ड- 
श्लोकमाकण्यं गरदंभेन चिन्तितं इष्टोऽयं दीर्घो मां हन्तुमिच्छति । मुनिः स्नेहान्मम बुद्ध दातुमागतः। 
ततो द्वावपि तौ भनि प्रणम्य धर्ममाकण्यं ्रावकौ जातौ । यसमुनिरप्यतीव वंराग्यं गतः ्रमणात्वं 
विशिष्टचारित्रं प्रप्य सप्तद्धियुक्तो जातः, मुक्तश्च । एवंविधेनापि भ्‌ तेन यममुनिरेवंविधोऽभुद्विशिष्ट- 
भर्‌ तेनान्यः {कि न स्थादिति ।३॥ 
[ २१२२ 1 
सायाकणंनधीरपीह वचने श्रीसु्थमिन्नो द्विजो 
जैनेन्द्र गुरावधंने च समदो भूपेन्द्रवन्यः* सदा । 


म्र्थात्‌ तुम्हे हमसे भय नही है, किन्तु दीषंसे- लबे सपंसे- भय दिखता है । 

इन तीन इलोकोके द्वारा स्वाध्याय एव वन्दना आदि कर्म॑को करनेवाला वहु यम मनि विहार 
करते हुए धमं नगरके उद्यानमे आकर कायोत्सगंसे स्थित हुश्रा । उसे सुनकर दीघं मन्त्री श्रौर 
राजकुमार गदं भको उससे भय हुभ्रा 1 इमीलिये वे दोनो रात्निमे उसके मारनेकं लिये गये । दीघं मत्री 
उसके पीछे स्थित होकर उभे मारनेके लिये बार नार तलवारको खीच रहा था ! परन्तु त्रतीके वधसे 
भयभीत होकर वह्‌ उसकी हत्या नही कर रहा था । उधर गर्द॑भकी भी वही श्रवस्था हो रही थी। 
इसी समय मूनिने स्वाध्यायको करते हुए उक्त खण्डदलोकोमे प्रथम खण्डरलोकको पडा । उसे सुनकर 
ग्रौर उससे यह ्रभिप्राय निकालकर कि हे गदेभक्यो बार बार तलवार खीचताटै श्रौररखताहैः 
गरदंभने दीधंसे कहा किं मुनिने हम दोनोको पहिचान लिया है । तत्पश्चात्‌ मुनिने दसरे खण्डदलोकको 
पढा । उसे सुनकर श्रौर उससे यह भाव निकालकर कि रन्यत्र क्या देखते हो, कोरिका तो तलधरमे 
स्थित है' गदेभ बौलाकिहे दीषं | मुनि राज्यके लिए नही भ्रयेहै, किन्तु कोणिकासे कुछ कंहनेकं 
लिये श्राये है 1 फिर उसने तीसरे खण्डश्लोकको पडा 1 उसे सुनकर श्रौर उसका यह श्रभिप्राय निकाल- 
कर कि "तुभ हमसे भय नही, किन्तु दीधे मत्रीसे भय है' गदंभने सोचा कि यह दुष्ट दीषं मुके मारना 
चाहता है । सनि स्नेहवज्च मुभ प्रबुद्ध करनेके लिये भ्राये है । इससे वे दोनो ही मुनिको नमस्कार करके 
श्रौर उनसे वर्मश्रवण करके श्रावक हो गये 1 यम मुनि भी भ्रत्यन्त विरक्त हो जानैसे विशि चाररित्रकं 
साथ यथाथ मुनिस्वरूपको प्राप्त होकर सात ऋद्धियोकं धारक हुए । भ्न्तमे उन्होने मोक्ष पदको भी 
प्राप्त किया । इस प्रकारके श्र.तसे भी जब यम मुनि सात ऋद्धियोके धारक होकर मुक्तिको प्रा्ठ हुए 
तव दूसरा विशिष्ठ श्रूतका धारकं क्यान होगा? वह्‌ तो ्रनेकानेक ऋद्धियोका धारक होकर मुक्त 
होगा ही ।३।। । 

जो श्रभिमानी सूर्य॑मित्र ब्राह्मण यहा गुणोको वृद्धिगत करनेवाले जिनेन्द्रके वचन ( ग्रागम ) 
के सुननेमे केवल मायाचारसे ही प्रवृत्त हुभ्रा था वह्‌ भी उसके प्रभावसे कर्म॑से रहित होकर प्रसिद्ध 

१. फ लक्षितो । २. व-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श भूपे्धवन्य । 


३. श्रुतोपयोगफलम्‌ ४ १०७ 


जातः च्यातगुणो विनष्टकलिो देवः स्ययंूथतो 
धन्योऽहं जिनदेवकः सुचरणस्ततप्राप्तितो भूते \\४।। 
निन्या श्ष्टिपिहीनपुतितनुका चाण्यालपुनीच सा 
सजात. सुकुमारकः सुधिदितोऽवन्तीपु मोगोदधः 1 
यस्माद व्यसुवन्यदिव्यमुनिना संमापित्रादागमात्‌ 
धन्योऽहं जिनदेवकः सुचरणस्तत्मराप्तितो भूते ।॥५॥ 
श्रनयोः कये सूक्ुमार्चरिड यातेः इति तत्कघ्यते 1 तयाहि--प्रद्धदेग्रे चम्पायां राजा चन्र 
वाहुनो देवौ लक्ष्मीमती पुरोहितोऽतिरोद्रो मिष्यारव्टिनिमितर्मा सार्या चरिवेदौ पुत्री नागन्नौः । कन्या सा 
एकदा ग्राह्यरकन्यानिः पुरबाह्योयानस्य नागालयं नागपरजायं ययौ । त्र दौ मुनी सु्यभित्राचार्यान्नि- 
भूतिमट्रार्कनामानौ तस्थतुः 1 तौ विलोक्य नागरीरपषान्तचित्ता ननाम धर्ममाकण्यं व्रतानि जम्राह्‌ 1 
गृहमागमनसमये तस्याः सूर्यभिन्रोऽवदत्‌-है पुत्रि, यदि ते पिता द्रतानि त्याजयति तदा व्रतानि मे 
समर्परणौयानि हति ! एवं करोमीति भरित्वा सा कन्या गृहं जगाम । तत्पिता पू्धमेव प्राह्यणकन्पा- 
स्यस्तदवधायं कूपितः प्रागतां पुत्रीं यमाण-है पुत्रि चिरूपक एतं त्वया, विप्रां क्षपा कवर्मातुष्ठान- 
गुणोका धारक स्वेयग्भर { सर्वत ) हो गया । हसीलिष्‌ वटू तदा रासाश्रो य उन््रीका भी चदनीग 
हुशा 1 श्रतएव म जिन देवका भवन होना दुध्रा उत श्रागमको प्राप्रिसं सत्यक्नारित्रको धारण करकं 
इस लोकमे कृताथ दोना ह 11८11 
जो निष चाण्डालकी पुत्री दृष्टि रहित ( श्रन्धी ) शरीर दूर्मन्यमय शरीरसे सयुक्त श्री वह्‌ 
भी भन्योकं द्वारा श्रनिगय वदनीय पसे दिव्य मुनिमे प्ररूपिन उम श्रागमने युननेसे उज्जयिनी नगरौके 
भीतर भोगोकं भोक्ता मुप्रसिद्ध मुकरुमालकफे रूपमे उत्पन्न हुई । श्रनएव मै जिन देवका भक्त होकर 
उक्त श्रागमकी प्रा्ठिसे सम्यक्रचारिधसे चिभ्रपित होकर इस पृथिवीके ऊपर कृतार्थं होना 
चाहता ह 11५ 
इन दोनो वृत्तोकी कथायं सुकुमालचरित्रमे प्राप्त हौती ह । तदनृ्ार उनकी यहा प्ररूपणा की 
जाती है--अग देके भीतर चम्णपुरीमे चन्द्रवाहुन राजा राज्य करता धा । रानीका नाम लक्ष्मीमती 
था । उक्त राजाके यहाँ एक नागशर्मा नामका मिथ्यादृष्टि पुरोहित था जो श्रतिशय रौद्र परिणिामोसे 
सदिति था । नागरमकि स्लीका नाम तिवेदरीथा। इन दोनोके एकं नागश्री नामक्री पत्री थी । एक 
दिन वह्‌ कन्या ब्राह्मण कन्याग्रोके साथ नागोकी पुजा करनेके लिए नगरके वाह्य भागमे स्थित एक 
नागमन्दिरको गई थी । वरहा सूय॑मित्र त्राचायं श्रीर श्रग्निभूति भद्रारक नामके दो मुनिराज स्थितये । 
उन्हे देखकर नागश्रीने निर्मल चिनसे उन्हे प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उसने उनसे ध्मंको सुनकर 
त्रतोको ग्रहण कर लिया । जव वदं उनके पाससे घरके लिए वापिस श्राने लगी तब सूर्य॑भित्र 
भ्राचार्यने कहा कि हे पी { यदि तेरा पिता तुभे इन त्रतोको छोड देनेके लिए कहे तो तू इन त्रतो- 
को हमे वापिस दे जाना । उत्तरम उसने कहा कि ठीक है" मैरे्ा ही करूंगी । यह्‌ कहकर वह्‌ श्रपने 
घरको चली गई । नागश्रीके श्रानेके पूवं ही नागरार्माको ब्राह्यण-कन्याग्रोसे वह्‌ समाचार मिल चुका 
था । इससे उसका क्री भडक उठा । नागश्नीके घर भ्रानेपर वहु उससे बोला किं हे पुत्री! तूने यह 
भ्रयोग्य कायं किया है, ब्राह्मणोके लिए दिगम्बर धमंका श्राचरण करना उचित नही है । इसलिए नू 
१. ब-प्रतिपाटोऽयमर । श जाते । 


१०८ पुष्यास्तवकथाकोद्म्‌ 


मनुचितमिति । ततस्तद्ब्रतानि स्यज ! पितुराग्रहात्‌ तयोदितम्‌-है तात, यतिरमारीद्यदि ते पिता 
व्रतानि त्याजयति मे समपंयेति । ततस्तस्य समर्प्यागच्छामीति निगंता, तदा तोऽपि" । 

मागे कंचन युवानं ` बद्ध मारयतु नीयमानम्‌ श्रमीक्ष्य भ्रवलोक्य [ °नं वीक्ष्य ] नागभ्रीः3 
पितरमपृच्छत्‌-तात, फिमित्ययं बद्ध इति । सोऽवददहुं न जानामि कोदट्‌टपालं गच्छामीति तमपृच्छत्‌ 
“किमित्ययं बद्धः" इति । स भाह--श्रघ्र॑तन चस्पायामण्टादशकोटिद्रव्येश्वरो वरिक्‌ देवदत्तो भार्या 
समद्रदत्ता । तत्पुत्र एक एवायं वसुदत्तनामा श्रद्याक्षधूतंनामद्‌ तकारेण चूतं क्रीडितवान्‌ दीनारलक्षं 
हारितवांश्च । तेन स्वद्रव्यम्‌ श्रत्याग्रहेण याचितम्‌ । श्रनेन कोपेन छुरिकया स मारित इति मारयितु 
नीयत इति निरूपिते" नागधीरज्र त हिसायामेषंविध दुःखं मवति चेत्तद्विरमरं मया तत्समीपे गृहीतं 
फथं त्यज्यते । पिताबोचत्तिष्ठत्विदमन्यानि समर्प्यागच्छावश्चलेति ॥ १ 

ततोऽगरेऽस्मिन्‌ प्रदेशे फस्यचिदु्तानस्थितस्य मुखे शुलमाताडयमानं विलोक्य किमित्येवंविषं 
दुःखं प्राप्तवान्‌ भ्रयमिति पृच्छति स्म नागश्नीः पितरम्‌ । स कथयति-हे पुत्रि, श्रस्य चन्द्रवाहनस्थोपरि 
ग्रहण किए हुए उन ब्रतोको चोड दे । नागी ने जव पिताका एसा श्राग्रहु देखा तब वहु उससे बोली किं 
हे तात ! उस समय मूनिने मुभसे कहा था कि यदि तेरा पिता इन ब्रतोको चुडानेका प्रग्रह करेतो 
तू इन्हे हमारे लिए वापिस दे जाना । इसलिए म जाकर उन्हे वापिस दे भ्राती हुं । एेसा कहकर वहं 
चरसे निकेल पडी । तव पिता भी उसके साथमे गया । 


इसी समय मागमे कोतवाल एक युवा पुरुषको बोधकर मारनेके लिए लेजारहाथा, उसे 
देखकर नागश्ीने पिते पछा--है तात । इसे किसलिये बंध रक्खा है ? उत्तरमे नागखमनि कहा 
कि भ नही जानता हू, चलो कोतवालसे पूछे । यह्‌ कहकर उसने कोतवालसे पुछा कि इस पुरुषको 
किसलिए पकड़ा है ? कोतवाल बोला-ईइसी चम्पा नगरीमे एके देवदत्त नामका वैश्य है जो श्रगरह्‌ 
करोड द्रन्यकां स्वामी है । उसको पत्नीका नाम समूद्रद्ा है । उन दोनोका यह वसुदत्त नामका 
इकलौता पुर है । भ्राज यह्‌ अक्षभ्रूतं नामक जुवारीके साथ जुभ्रा खेलकर एक लाख दीनारोको हार 
गया था । श्रक्षधरतंने जब इससे श्रपने जीते हुए धनको भ्राग्रहुके साथ मागा तव कोधित होकर इसने 
उसे छुरीसे मार डाला । यही कारणदहै जो यह बांधकर भारनेके लिएले जाया जारहाहै। 
कोतवालके इस उत्तरको सुनकर नागश्रीने पिति कहौ कि यदि ह्ाके कारण इस प्रकारका दुख 
भोगना पडता है तो उसी हसाके परित्यागका तो त्रत मने भूनिके समीपमे ग्रहण किया है। फिर 


उसे कंसे छोड़ा जा सकता है ? इसपर नागशमनि कहा कि भ्रच्छा इसे रहने दो, चलो दूसरे सव 
त्रतोको वापिस कर भ्रावे ॥१॥ 


भ्रागे जानेपर नागश्चीने एक स्थानपर किकी .एेसे पुरुषक्रो देखा जो ऊध्वंमूख स्थित होकर 


मृखके भीतरसे गये हुए श्ूलसे पीडित हो रहा था । उसे देखकर नागश्रीने पितासे पुच्छा कि वह 
इम "प्रकारके दुखको क्यो प्राप्त हुग्रा है ? नागशमनि उत्तर व्ियाकिहेपुत्री ! इस चनद्रवाहन 





१.फशसोपि पितापि! २. ब किचियवान। ३. प श्च श्न भ्रमीक्ष्य भ्रवलोक्य नागश्री; फण्न 
वीक्ष्य भरदलोक्य नागी; व °्नमवीक्ष्य नागधीः । ४. फ़ श निरूपितो । 


३. शरूतोपयोगफलम्‌ ४ १०६ 


स्स्ववकेनागत्य वस्रवीयनासा राजा देशसीमायां स्थित्वा'एतदन्तिकं इतं प्रं षितवान्‌ । तेनागत्य राजा 
वित्तप्तः-ह सजा, भत्स्वामिनादिष्टमदधारय ¦ कथम्‌ । सत्सेवा कव्या नोचेग्रणरंगे स्थातव्यमेतदपि 
नोचेच्चम्पापुरं शतव्यमिति । चन्द्रवाहुनो रण एव तिष्ठामीति भरित्वा दतं विससजं । तदनु बलनामानं 
सेनापति बहुबलेन तस्योपरि प्रं षितवान्‌ । स चागमत्‌ । उमयोर्वलयो्महायुद्धे सत्ययं राज्लोऽद्ध रक्षक- 
स्तक्षकनामा भीत्या पलाय्यामत्य राज्ञ फयितवान्‌ देव, वज्रवीर्यश्चमू्पति हतवान्‌ हस्त्यादिकंगृहीतवा- 
निति निशम्य राजा विषण्णोऽभूत्‌ । ईतः संग्रामे वलो विपक्षं बवन्ध गृहीत्वागतवांश्च । तदागमनाडभ्बरं 
वीक्ष्य राजा विपक्ष एवायमिति मत्वा संनद्धो भूत्वा इरगस्य प्रतोलीर्दापितवान्‌ दुर्गस्योपरि वीरान्‌ 
ष्यवस्थाप्य स्वयं हस्तिनं चटित्वाऽस्थात्‌ । तथाविधं राज्ञो व्यग्रत्वमवेक्ष्य^ बलः प्रकटीभूय प्रतोली- 
इदूषाटयति स्म, राजानं च्ष्टवान्‌ ! राजा ववी विमुच्य परिधानं दत्वा तह शं तस्य दापितवान्‌ २ । 
भनु सुखेनास्यादद्यं तदसत्यं माषितं स्मृत्वेमां शास्ति निरूपितवान्‌ इति । नागधियोक्तमसत्यनिवृत्ति्भया 
तदन्तिके गृहीता कयं त्यज्यते इति ! परोहितोऽभारीदिदमप्यास्तामन्यानि समपंयावश्चलेति ॥२॥ 


राजाके ऊपर श्राक्रमण करनेके लिये वद्छेवीयं नामक राजा समस्तं सेनाके साथ श्राकर उसके देशकी 
सीमापर स्थित हो गया । पश्चात्‌ उसने चन्द्रवाहुनके पास एक दूतको भेजा । दूत्तने भ्राकर राजसि 
निवेदन किया कि है राजन्‌ ! मेरे स्वामीनेजो श्रप्करि लिए श्रादेश दिया है उसके ऊपर विचार 
कीजिए 1 उनकाश्रदि्दहै कितुम मेरी सेवाको स्वीकार करो, यदि यह स्वीकारनहीदहै तो फिर 
युद्धभूमिमे श्राकर स्थित होग्रो, श्रीर्‌ यदि यह भी स्वीकार नही है तो चम्पापुरको मेरे स्वाधीन करो। 
यह्‌ सुनकर चन्द्रवाहनने कहा कि ठीक है, म रणएभूमिमेही भ्राकर स्थित होता हं । यह कहते हुए 
उसने उस दूतको वापिस कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अपने बल नामक सेनापरतिको बहुत-सी सेनाके 
साथ वज्रनीर्यके ऊपर श्राक्रमण करनेके लिए भेज दिया । उसके पहंव जानेपर दोनो ओ्रोरकी सेनाग्रो- 
मे घमासान युद्ध हृश्रा । उनमे युद्ध चल ही र्हा था किं राजाका यह तक्षक नामका अगरक्षकं भयभीत 
होकर रणभूमिसे भाग श्राया । इसने राजाके पास प्राकर उससे कहा कि हे देव ! वचज्रवीयेने सेना- 
पतिको मारकर हाथी, घोडे श्रादि सवको श्रपने प्रधिकारमे ले लिया है । यह्‌ सुनकर राजाको बहुत 
खेद हुश्रा । उधर वल सेनापतिने युद्धम शत्रुको वाघ लिया था । वह्‌ उसको लेकर चन्द्रवाहनके पास 
भ्राया । उसके श्रानेके ठाट वारको देखकर राजाको सन्देह हुप्रा कि यह्‌ खत्रुहीभ्रारहादहै। इसलिए 
उसने युद्धके लिये तैयार होकर किलेके हारोको बन्द करा दिया । साथ ही वह किलेके ऊपर सुभटोको 
स्थापित करक स्वथं हायीके ऊपर चद्कर स्थित हुत्रा । चन्द्रवाहनकी वसी उद्धिग्नताको देखकर बलने 
प्रगट होते हुए द्वारोको खुलवाया श्रौर राजाका दशन किया । राजाने वच्वीर्यको बन्धनमूक्त करके 

उसे वश्चाभूषणादि देते हुए श्रपने देशमे वापिस भेज दिया । तब वह्‌ सुखद्रुवेक स्थित हृश्रा । इसके 

उपयु क्त श्रसत्य वचनका स्मरण करके राजाने भ्राज इसके लिये यह्‌ दण्ड घोषित किया ह । यह्‌ 

सुनकर नागश्रीने पितासे कहा कि मैने मूनिकै समीपमे भ्रसत्य वचनके त्यागका नियम लिया है, फिर 

उसे क्यो छोड.” ? इमपर पुरोहित बोला कि अच्छाइसेभी रहने दो, चलो रेष ब्रतोको वापिस 

दे रवे ।२॥ 





१ ब °मवीक्ष्य । २, ब थापित्तवाव्‌ । 


११० पृण्यास्वकथाकोक्चम्‌ 


ततोऽन्यस्मिन्‌ प्रदेशे शुके प्रोतं पुरुषमीक्षांचकेऽप्रक्षीच्च पितरं "किमर्थभयं निगृह्यते इति 
सोऽबदन्मया न ज्ञायते, चण्डकर्माणं पच्छामीत्यपृच्छत्‌ ! स श्राह । भ्रत्र राजश्रं ष्ठो वसुदत्तो भार्या 
वसुमती पुत्री वसुकान्ता । कन्यातिरूपवती युवातिश्च " । सा एकदा सपंदष्टा मृतेति श्मशानं दग्धु 
नीता ! चितारोपरावसरेऽनेकदेशान्‌ परिभ्रमत्‌ वरिएग्तन्दनो गरुडनाभिनाना महागारुडी तत्र प्राप्त- 
स्तत्स्वरूपमवनुष्यावादीयदीमां मह्य ' दास्यति तहि जीवयामीति । तत्स्वरूपं विचायं केष्टी बभारः- 
दास्यामि जीवयेति । तेनाभाणि श्रातनिविषां करोमि, रात्रावस्या श्रत्रंव यत्नः कर्तव्यः, इति । ततः 
शवेष्ठी सहर सहल" दीनारारणामेकंकस्मिन्‌ कपटे बन्धेति । ततश्चत्वारोऽपि पोट्‌टलकानेकस्मन्न व 
कर्प बद्ध्वा सद्िमाननिकटे धुत्वा चतुर्ण मटानामवदत्‌ हे भटाः, इमां रात्रौ यत्नेन रक्षतेककस्मं 
सहल्र-सहस्नद्रव्यं दास्यामि । ततश्चत्वारोऽपि रक्षन्तः स्थिताः । श्रन्ये जनाः स्वस्थानं जग्मु" । द्वितीयदिने 
तेनोत्यापिता सा । श्रेष्ठिना तस्मे दत्ता सा 1 चतुःस्व्णंपोट्टलकमध्ये चय एव स्थिताः । श्रेष्ठिनाभाणि 
-येन स गृहीतस्तस्य स प्राप्तः, श्रल्ये त्रय इमान्‌ गृह्न्तु । स्वेभेरितं मया न गृहीत इति । ततः ष्ठी 


वहसि श्रागे जति हए दूसरे स्थानमे नागश्रीने श्ूलीके उपर चटढाये गये एक पुरुषको देखकर 

प्रपने पितासे पूछा कि इसे यह्‌ दण्ड क्यो दियागयाहै? नागक्षर्मा बोलाकि मु ज्ञातनहीहै, 
चलकर चेण्डकर्मसि पुता हं । तदनुसार उसके पूछनेपर चण्डकर्मा बोला--इसी नगरमे एकं ॒वसुदत्त 
नामका राजसेठ रहता है । उसकी पत्नीका नाम वसुमती है । इनके वसुदत्ता नामकी एक पुत्री है 1 
वह्‌ श्रतिशय सुन्दर व युवती है! उसे एक दिन सपने काट लिया था। तब उसे भर गई जानकर 
जलानेके लिये इमद्ानमे ले गये । वहां उसे चितोके ऊपर रखाही था किं इतनेमे श्रनेक देशोमे 
परिभ्रमण करता हुभ्रा एक गरुडनाभि नामका वरिक्‌पुत्रं राया । वह्‌ गारुड विद्याम निपुण धा। 
उसे जब यह ज्ञात हुभ्रा कि इसे सपने काट लियाहै तब वह्‌ बोलाकि यदितुम मेरेलिएदेतेहौतो 
मै इसे जीवित कर देता हूँ । तब तद्विषयक जानकारी प्राप्त करके सेठने उससे कहा किं ठीक है, मै इस 
पुत्रीक तुम्हारे नियेदे दुगा, तुम इसे जीवित कर दो । यह सुनकर गरुडनाभिने कहा कि मै इसे प्रातः 
कालमे विषसे रहित कर दूगा, रात्रिम यपर ही इसके रक्षणका प्रयत्न कीजिए । तब सेठने एकं 
एक कपडेमे एक एक हजार दीनारे बांधकर उनकी चार पोटरी बना । फिर उन चारों ही पोटसियो- 
को एक कपडेमे वांधकर उसे उसने पुत्रके विमानके पास रख दिया । तत्पश्चात्‌ उसने चार सुभटोको 

बुलाकर उनसे कदा कि हे वीरो । तुम रात्निमे यहाँ इस पुत्रीकी रक्षा करो, मँ तुम लोगोमेसे प्रत्येकको 

एक एक हजार .दीनाय् दु गा । सेरके कथनानुसार वे चारो उसकी रक्षा करते हुए वहां स्थित रदे 

ग्रौर रेष ब श्रपने श्रपने घरको चले गये । दूसरे- दिन गर्डनाभिने उसे विषसे रहित करकं उठा 

दिया । तब सेठने पूवं प्रतिक्नाके भ्रनुसार उस पुत्रीको गरुडनाभिके लिए प्रदान कर दिया । उधर उन 

चार सुवणंकी पोटरियोमेसे तीन ही वहा स्थित थी 1 यह देखकर सेठने कहा जिसने उस पोटरीको 

लिया है उसे तो वह मिल ही गई है, दूसरे तीन इन पोटरियोको ले लो । इसपर उन चारोने कहा कि 


षि 


१. श रूपवती युवति रूपवती युवतिश्च । 


३ श्रुतोपयोगफलम्‌ ४ १९१ 


रशोऽफथयच्चोरिकया मे निष्कसहल गतभिति । राजा चण्डकीतिनास्नश्वण्डकमंर उक्तवान्‌--चोरं 
समपय, नोदेत्तव श्षिर इति । चण्डकीतिरवोचत्‌-पञ्चरान्रे चोरं न समर्पयामि चेद्राजा यज्जानाति 
तत्ररोतु । एवमप्त्विति राजास्युपजगाम । चण्डफीतिरपि सचिन्तस्तेश्चतुिः स्वगृह जगाम । तत्पुनी 
सुमतिर्वेश्यातिचिदग्वा पितरं सचिन्तं विलोक्यापृच्छत्‌- तात, चिन्ताफरारणं फिमिति । तेन स्वख्पे 
निष्पिते तयागादि- निश्चिन्तो मवा चोरं ते समपयामि । तच्चतुर्णा भोजनादिकं दत्त्वा पञ्चराच्रीन्‌ 
युष्माभिर स्यातन्यमिति प्रतिपाद्यापवरफे मञ्चादिकं च दत्वा चण्डको्तिः समृत्यस्तं , भेदधितु' लग्नः। 
सा तटिनि यहीतग्रहुणका तेष्वेक भाकारयति स्म । तं विलोक्य गदहिफायामुपवेश्य क्रमेर सर्वान्पि 
उपवेश्योक्तवतौ चतुर्थकस्याहमत्यासक्ता* जाता । परं फतु मनसि मे विकल्पो वर्तते, तमपहरत । कथं 
युष्मा स्थितं ब्रव्यं चौरो जग्राहेति फौतुकम्‌ । तत्न यूयं कि कुर्वन्तः स्थिता इति निरूप्यत्ताष्‌ । तत्रैकेन 
अण्यते- हि सुमतेऽरमेतेष्प^ निरूप्य वेश्यागृहं गतस्तस्मात्पुनः परिचसयामे तत्र गतः । भ्न्येन सण्वतेऽ- 
हभरिसमूहं रतः ! तस्मादेका मेण्डिका चोरयित्वानीता भया । तदा प्रा्किममवदिति न जानासि ! 


हमने उस पोटरीको नदी लिया है 1 तव सेठने राजासे कहा किं मेरी एक हजार दीनारे चोरी गई है । 
राजामे इस चोरीकी वार्ताको ज्ञात करकं चण्डकोति नामके कोतवालको बुलाया श्रौर उससे कहा कि 
जाग्र द उप्त चौरका पता लगाकर मेरे पास लाग्रो, भ्रन्यथा तुम्हारा शिर काट लिया जावेगा । इस 
राजाजाको सुनकर कोतव लिने कहा कि है राजन्‌ ! यदि म पाच दिनके भीतर उस चरको खोजकर 


नलासकूतोभ्रापजौ जानि मूके दण्ड दं । तने टीकं है" कहकर राजाने उसकी यह्‌ बात स्वीकार 
कर ली । चण्डकीति भी चिन्ताततुर होकर उन चारोके साध श्रपने घरको गया, उस कोतवालके एक 
सुमति नामकी अतिशय चतुर पुत्री थी । वह वेश्या थी । उसने पिताको सचिन्त देखकर उससे 
चिन्ताका कारण पूछा । तव उसने उससे पूर्वोक्त घटना कह दी । उमे सुनकर उसने पितासे कहा कि 
श्राप चिन्ताको छोडदे, म उस चोरका पता लगाकर म्रापके स्वाधीन करती हँ । कोतवालने उन 
चारोको भोजन श्रादि दियां श्रौर उनसे कहा किं तुम्हे पाच दिन यहीपर रहना पडेगा, उसने उन्हे 
एक कोम चारपाई श्रादिभीदे दी । फिर वह्‌ अन्य सेवकोके साथ उस चोरीकं रहंस्यकी जानकारी 
प्रप्र करनेमे उद्यत हो गया । इधर उस दिन उस वेश्याने उनमेसे प्रत्येकको बुलाया श्रौर उसे देखकर 
गादीपर वैठाया । इस प्रकारसे वह सभीको वैठाकर उनसे बोली किं र्म तुम चारोमेसे किसी एकक 
ऊपर ्रत्यन्त श्रायक्त दुई ह । किन्तु मेरे मनमे एक सन्देह है, उसे दुरकरो। वहु यह्‌ किं तुम चारोके 
कहा रहते हुए भी चोरने वर्ह स्थित द्रव्यका अ्रपह्रण कंसे किया ्रीर तब तुम लोग क्या कर रहे थे, 
यद्‌ मुभे बतलाश्रो । इसपर उनमे से एक बोला कि है सुमते । मै इन सबको कहकर वेदयाके घर 
चला गया था श्रीर फिर वहासे रातके पिले पहरमे वहा वापिम पहैवा था । दुसरेने कहा किमे 
भदो समूहमे गया था श्रौर वहासे एक भेडको चुराकर लाया था । उसके पूवेमे क्या हुश्रा, यहु मै 


म'म 








१. बशप्रतिपाठोऽयमू । श स्ृत्यस्तानु । २. फ़ तद्धिते अरणी गृहणकालेष्वेकंक० । ३ ण गदिक- 
यामूपवेष्य । ४. ब-प्रतिपाठोऽययू । य चतुयेष्वेकस्यामह° । ५, थ भण्यतेहमेतेषा । 


११२ पृण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


श्रपरेर सण्यते तेनानीतमेण्डिकापिशितं कुर्व्नहं स्थितस्तदा तत्र किमभूदिति न वेगि ! चतूर्योऽत्रवीवषटु 

भृतकमेवावलोकयन्‌ स्थितो द्रव्यस्य चिन्ता मे नास्तीति केन नीतमिति न वेद्म्यहम्‌ । सुमत्योक्त 
भवतां दोषो नास्तीति । इदानीं मे श्रालस्यं वतते, कथामेकां कथयतेति ! तंरवादि वयं न जानीमस्त्वं 
कथय । सा कथयति- पाटलीपुत्र वैश्यौ धनदत्तो पुत्री सुदामा । कन्या सा एकदा स्वमवनपश्चिमोध्यानस्थं 
सरः पादप्रक्षालनार्थं गता ! शग्राहपित्लकेन पादे धृताऽत्यन्तमीता स्वमेथुनिकं धनदेवमपश्यत्‌ । सा 
तदावोचदहो घनदेवर, मां ग्राहो गृह्णाति स्म, त्वंःमोचय । तेनावादि बकरेण* मोचयामि यदि 
सरितं करोषि ! सा बभार कीदशं तत्‌ । स जजल्प-ते निवाहदिने रात्रौ लग्तकाले वस्वामरणंमंदन्तिक्ष- 
मागन्तव्यमिति । श्रभ्युपगतं तया । स तस्या घर्महस्तं गृहीत्वा मोचितयान्‌ स्वविवाहदिने 
सा स्वधमंहुस्तमोचनाय रात्रौ तदापणं चलिता । श्रन्तरे करश्चिच्चौरस्तदामररणादिकं ययाचे । 
तयोक्तसेतेः साधं सया क्वापि गन्तव्यं ततः श्रागमनावसरे दास्यामीति, तस्यापि धमहस्तं 
दत्त्वाऽरे जगाम । चौरः कौतुकेन तिरेभुत्वा पृष्ठतो लग्नस्तावतकशिचद्राक्षसो मिलितः । सं 
बभाण--हे नारि, इष्टदेवतां स्मर गिलामि त्वाम्‌ ! साऽवदत्प्रतिज्ञया क्वापि -गच्छामि, तत 


नही जानता हं । तीसरा बोला कि मै उसके दारा लाई हुं मेडका मसि निकाल रहा था उस समय 
वहं क्या हुश्रा, यह्‌ मुभे ज्ञात नही है । भन्तमे चौथेने कहा कि म उस मूदकिी श्रोर ही देख रहा था, 
मु तब उस द्रन्यका ध्यान ही नही था । इसीनिये उसे किसने लिया है, इसे मै नही जानता हँ । यह्‌ 
सब सुनकर सुमतिने कहा किं श्राप लोगोका कुछ दोष नही है । मे इस समय श्रालस्यभ्रा रहा हैः 
ग्रतएव किसी एक कथाको कहो । तब उन लोगोने कहा कि हम नही जानते है, तुम ही कहो । 
तब वह्‌ कहने लगी- 

पाटलीपुत्रमे एक धनदत्त नामका वैश्य था । उसके एक सुदामा नाभकी पत्री थी । वह एक 
दिन भ्रपने भवनके पिछले भागमे स्थित सरोवरमें पांव घोनेके लिये गई थी । वहाँ एक मगरके बच्चेने 
उसके पँवरको पकड लिया था 1 तब उसने श्रतिश्चय डरकर श्रपने धनदेव नामके मामके लड़के (या 
साले ) की भ्रोर देखते हुए उससे कहा किं है धनदेव ! मु मगरने पकड लिया है, उससे चुडाभ्रो ॥ 
वह मजाकमे बोला कि यदि तुम मेरा कहना मनोतो मै तुम्हे उस मगरसे चुडा देता हँ । इसपर 
सुदामाने उससे पूछा कि तुम्हारा वह्‌ कहना क्या है ? इसके उत्तरमे उसने कहा कि तुम श्रपने विवाह 
के दिन लग्नके समयमे वस्तराभरणोके साथ मेरे पास प्राश्न । सुदामाने उसकी इस बातको स्वीकार 
कर लिया । तब उसने उसके धर्म॑ह॒स्त (प्रतिन्ञावचन) को ग्रहण करके उसे मगरसे छुंडाया । तत्पश्चात्‌ 
जब उसके विवाहका समय श्राया तब वह्‌ श्रपने दिये हुए उपथुं क्त वचनसे छुटकारा पानेके लिए रात्रिमे 
धनदेवकी दुकानवेी ग्रोर चल दी । मार्गमे जाते हए उससे किंसी चोरे घ्राभषणा भ्रादि मागि । तब उसने 
उससे कहा कि इन श्राभूषणोके साथ मुभे कहीपर जाना है 1 भ्रतएव रँ तुम्हे इन्हे वापिस श्राते समय 
दुगी। इस प्रकार्से वह्‌ उसको भी धर्महस्त देकर श्रागे गरई । तब वह चोर कौतुकसे चछुपकर उसके 
पीछे लग गया । भागे जानेपर उसे एक राक्षस मिला । वह उससे बोला किहेख्ली। तु श्रपने इष्ट 
देवताका स्मरण कर म तुभ खाता हूं । वह्‌ बोली किं मँ श्रपनी प्रतिज्ञाके भ्रनुसार कहीजारहीहैः 


१. ब रता सा पुत्रो इति ग्राहु° । २, प °वोचदहो हौ धनदेव श °वोचदोहो भो धनदेव } ३.ब शव 
नास्ति} ४. ब वक्रेण । 


३. श्रुतोपयोगफलम्‌ ४-५ ११३ 


भ्रागभने यत्कतेव्यं तत्कुर ! तस्यापि सुनृतं १; त्वाग्ने गता ! सोऽपि तथा तन्मागे लग्नः । ततः कोऽपि 
कोटरपालो मिलितः 1 तेन ध्ियमाणा तथव गता ! सोऽपि तथा ! ततस्तदापणं प्राप्ता । घनदेवोऽरवी- 
दन्धकारे निशि किमित्यागतासि । पूर्वत्वं कन्या मे शालिकेति वकंरेण मया तद्ध खितमिदानीं त्वं 
परस्त्रौति सगिनीसमा, याहि स्वस्थानमिति । भ्रन्येस्त्रिभिरपि त्वं सत्यवती मातुसमेति भरित्वा 
परेषितेति कयां निरूप्यापृच्छत्‌ सुमतिश्चतुरणा फ उत्कृष्ट इति । मेण्ठिकाचौरश्चौर स्तुतवान्‌ पिशितकर्ता 
शक्षसं रक्षकः भारक्षक वेर्यापतिर्धनदेवम्‌ । तदा तदभिप्रायं विबुध्य तच्छयनस्यल प्रेषिताः? । स्वयमपि 
निद्राचकार ! दितीयेऽद्धि थेन चोरः प्रशसितः स श्राहुतः स्वतुलिकातले उपवेश्योक्तवती 3 तनानुरक्ताहम्‌ । 
{कितु पितरावेकेन सार्घं स्यातु' मे न प्रयच्छतस्तस्मादेशान्तरं याव इति । तेनाभ्युपगते प्रव्येरा मवित- 
ग्यमिति स्यद्रन्यपोटूलिका तदग्रे व्यधात्सा इदं मदीय स्वम्‌, त्वदीय किचिद्स्तिनो वा। तेनामाणि 
गृहेऽस्ति, हस्ते हदमस्तीति सर पोटलक्तको दशितो मया गृहीत इति स्वरूपं चानिधायि । तयोक्तं 
प्रातर्पावो याहि स्वरायनतस्यलमिति पोटुलं स्वथं गृहीत्वा विसजितः 1 श्रपराह्ल पितुरहस्ते तद्द्रव्यं दत्ता 
इसलिये मेरे वापिस ्रानेपर जो तुम्हे प्रभीष्टहो करना । इस प्रकार वह्‌ उसके लिए भी सत्य वचन 
देकर श्रागे गई । चह भी उररी प्रकारसे उसके मार्गमे पीये लग गथा । तत्पश्चात्‌ उसे कोई एक कोतवाल 
मिला 1 वह जव उसे पकडने ला तव वह्‌ उसे भी उसी प्रकार वचन देकर भ्रागे गई । वहुभी उसी 
भ्रकारसे उसके पी लग गया 1 श्रन्तमे वह इस क्रमसे धनदेवकी दुकानपर पहंच गई । तन धनदेवने 
उससे कहा कि तुम रातको श्रन्धकारमे क्यो ब्राईहो ? पूकमे तुम कन्यावमेरी साली थी, श्रत एव 
मैने मजाकमे वैसा कह दिया था । श्रव तुम परस्व हो, प्रत" मेरे लिये ब्रहिनके समान हो, भ्रपने घर 
वापिस जाग्रनौ । इसपर श्रन्य ( चोर श्रादि ) तीनोने भी सत्य भापणा करनेवाली तुम हमारे लिये 
माताके समान टो" कहकर उसे घर वापिस भेज दिया । इस कथाको, कहुकर सुमतिने उनसे पुछा क्रि 
उन चास्मे उत्तम कौन है ? तव उनमेसे भेडके चोरने चोरकी, मसि ग्रहण करनेवालेने राक्षसकी, 
रभा करने वालिने कोतवालकी, तथा वेश्याके पतिने धनदेवकी प्रशसा की । इस प्रकारसे सुमतिने 
उनके श्रभिप्रायको जानकर उन्हे गयनागारमे भेज दियाग्रौर स्वयभीसो गई । दूसरे दिन जिसने 
चोरकी प्रशसा की थी उसको बुलाकर सुमतिने श्रपनी गादीके ऊपर बैठाते हुए उससे कहा कि मै 
तुम्हारे ऊपर श्रासक्त हं । परन्तु मेरे माता पिता शुभे किसी एक प्रियतमके साथ नही रहने देते ह । 
इसलिये मेरी इच्छा है कि हम दोनो किसी दूसरे स्थानपर चले । जन उसने इस बातको स्वीकार कर 
लिय तवे सुमतिने, यह कहते हुए किं देशान्तरमे जानेके लिये द्रव्य चाहिए, उसके भ्रागे प्रपने द्रग्यकी 
एक पोटरी रख दी । फिर उसने कहा किं इतना द्रव्य तोमेरेपासदहै" तुम्हारेपास भीकुरहैया 
नही ? उसने उत्तर दिया कि मेरा द्रव्य घरमे है तथा इतना द्रव्य हाथमेभी है । यहं कहते हुए उसने 
पोटरी दिखलाई । साथ ही उसने मेने इसे किक प्रकारसे ्रहण की है, यह भी प्रगट कर दिया । तन 
उसने कहा किं ठीक है, प्रातःकालमे चलेगे । फिर उसने यह्‌ कहते हुए कि अव तूम ्रपने शयन-गृहमे 
जाश्रो, उसकी उस पोटरीको स्वथ ले लिया श्रौर उसे रयनगृहमे भेज दिया । तत्पश्चात्‌ उसने दोपहर- 
मे उस द्रव्यको पिताके हाथमे देकर उस चोरको दिखला दिया । तब कोतवालने उसे राजके लिये 


ज 
[नन ¢ भ 


१. ब सुक्बत । २. ण प्रे षितः । ३. ब-प्रतिपाठोऽयमर । श उपविष्योक्तवती । 


११४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


तं दशयामास । तेन राज्ञः सर्मपितः ! राज्ञा इयं शास्तिनिरूपितास्येति श्‌ त्वा नागभियावादि यद्येवं 
मया श्रदत्तग्रहरस्य निवृत्तिः कृता, सा केथं त्यज्यते" इति ! सोऽवोचतु (इदमपि तिष्टतु" ।॥२३॥ 
भ्रन्यद्द्यं * सभ्यं याव एहीत्यगरे गमनेऽन्यस्मिन्‌ भ्रवेदरो छित्तनातिकां पुरुषशीषंबद्धकण्ठां नारीं 
वीक्ष्य नागभीः पितरं पप्रच्छ किमितीयमिमामवस्थां भ्रापितेति । स श्राहात्र॑व चम्पायां मत्स्यो नाम 
वैश्यो भार्या जनी, पुत्रौ नन्दसुनन्दौ । जेनीश्नाता सुरसेनस्तस्य पुत्री मदालिनामासीत्तदा नन्दो दीपान्तरं 
गच्छत्‌ मातुलं प्रत्यनदत्‌-हे माम, श्रहुं दीपान्तरं यास्यामि । त्वत्पुत्र मह्यमेव दात्या, भ्रन्यस्मं 
दास्यसि चेग्राजाज्ञा । सुरसेनो ब्र. ते काला्वधि कुविति । स द्रादशवर्षणण्यर्वधि कृत्वा जगाम । श्रवधेरुपरि 
षण्मासेषु गतेषु सा कन्या सुनन्दाय दत्ता । उभयगृहे विवाहमण्डपादिकं कृतं पन्वरात्रे लग्ने स्थितेः 
भ्रागतो नन्दो वृत्तान्तं विवेद । तदभ्वमाषत मदृ्रात्रे दत्तेति मत्पुत्री सेति । सुनन्दस्तवाज्ञां दत्त्वा मज्ज्येष्ठो 
गत इति विबुध्य मन्माता इत्युक्तवान्‌ । सा स्वगृहे कन्येव स्थिता । तल्लिकटगृहे नागचन्द्रनामा वणिक्‌ 


सर्मापित कर दिया । राजाने इसे इस प्रकारका दण्ड सुनाया है । इस धटनाको सुनकर नागश्री बोली 
कि यदिेसाहैतोर्मैने उस चोरीका परित्याग किया है,उसको भला किस प्रकारसे छोड. ? तवं 
नागकर्मनि कहा कि ्रच्छा इसे भी रहने दे, शेष दोको चलकर वापिस कर प्राते है ।!३॥ 
भ्रागे जानेपर नागश्रीने एक एसी स्तीको देखा कि जिसकी नाक कटी हुई थी तथा गला एकं 
पुरुषके शिरसे बेधा हुश्रा था । उसे देखकर नागश्रीने पितंसे पूछा कि इस स्त्रीकी यह्‌ दुर्दशा क्यो 
हई है ? बह बोला-इसी चम्पापुरमे एक मत्स्य नामका वैश्य रहता है । उसकी पत्नीक्रा नम 
जनी है । इनके नन्द श्रौर सुनन्द नामके दो पत्र है । जैनीके भारईका नाम सूरसेन है । उसके मदालि 
नामकी पुत्री थी । उस समय नन्द किसी दूसरे द्वीपको जा रहा था ! उस्ने वहाँ जाते समय मामति 
कहा कि य द्रूसरे द्वीपको जा रहा हूं । तुम भ्रपनी पृत्रीको मेरे लिएहीदेना। यदि तुम उसेकिसी 
दूसरेके लिए दोगे तो राजकीय नियमके भ्रनुसार दण्ड भोगना पडेगा । इसपर सूरसेनने उससे कुछ 
कालमर्यादा करने को कहा । तदनुसार वह बारह वषं कौ मार्यादां करके द्वीपान्तरको 
चला गया । तत्पर्चात्‌ बारह वेके बाद छह महीने भ्रौर श्रधिक बीत गये, परन्तु व्ह 
वापिस नही श्राया । तब वह कन्या सुनन्दके लिएदे दी गई । -इस विवाहे निमित्त 
दोनोके घरपर मण्डप भ्रादिका निर्माण हो न्रुका था । भ्रव विवाहु-विधिके सम्पन्न हौनेमे केवल पांच 
दिन ही शेष रहे थे । इस बीच वह॒ नन्द भी वापिस भ्रा गया ।-नन्दको जब यह्‌ समाचार विदित हमरा 
तब उसने कहा कि यह्‌ कन्या चु मेरे श्रनुजके लिए दी जा चुकी है, श्रतएव वह भ्रव मेरे लिये पूत्री- 
के समान है । इधर सुनन्दको जब यह ज्ञात हुभ्रा कि मेरा बडा भाई इस कन्यके निमित्त मामाको 
श्राज्ञा देकर हीपान्तरको गया था तब उसने का कि उस श्रवस्थामे तो वह मेरे लिए मातके 
समान है । इस प्रकारसे जब उन दोनोने ही उस कन्याके साथ विवाह करना स्वीकार नही किया तब 
उसे भरविवादित भ्रवस्थामे श्रपने घरपर ही रहना पड़ा । उसके षडोसमे एक नागचन्द्र नामका वेश्य 
रहता था जो बारह करोड प्रमाण द्रव्यका स्वामी था । उसके बारह स्वयां थी । वहं इस कन्याके 
पास जाता भ्राता था । जब उन दोनोके इस दुराचरणएकी वार्ता कोतवालको ज्ञात हई तब उंसनं 





१. व भ्रन्यतदुद्रय! २. श स्थिता । 


३. श्रूतोपयोगफलम्‌ ४- ११५ 


हादशकोटिद्व्येश्वरो हादशवनितापतिः । सोऽनया कन्यया गच्छतीति जात्वा परीक्ष्य च चण्डकर्मशा? 
धृतौ दस्पती राजवचनेनेमां शास्ति प्राप्ताविति प्रतिपादिते नागधिया भरितम्‌--परपुरषमुखं दुष्टबुद्धचा 
नावलोकनीयभिति तत्समीपे व्रतं गृहीतं मया, तत्कथं त्यज्यते । द्विजोऽवदत्तिष्ठत्विदमपि ॥ ४। 


यदन्यत्तत्तस्य समप्यं यावः, श्रागच्छेत्यभ्रे गमने फंचन बद्ध पुरुषं कोटूषालंर्मारणाय नीयमानं 
वितक्यं3 पुत्री पितरमपृच्छत्‌ कोऽयं किभितीमं विधि प्राप्त इति । स कथयत्ययं राज्ञः क्षीराहारी 
वीरपूरंनामा । एकदा पटरूवाजिनिमित्तं रक्ितत्रणप्रदेशे कस्यचिद्‌ गोधनं प्रविष्टम्‌ । तदनेनानीय रानो 
दशितम्‌ । राज्ोक्तमिदं त्वमेव गृहार । श्रनेन तद्‌ गृहीत्वातिव्याप्तिः कृता देशमध्ये यदुत्कृष्टं जीवधनं 
तत्त्वं गहारेति राज्ञा मह्य' वरो द॑त्त इति । ततः सर्वेषां तस्मिन्‌ गृहीते देव्या महिषीग्‌हीतवान्‌" 
तया राज्ञः कथिते तेनास्य मारणं कथितमिति निरूपिते नागक्नीरवाच- तहि बहुपरिग्रहाकाइक्षानिवृत्ति- 
व्रतं मयादाथि, तत्कथं परिह्ियते इति । सोऽगदत्तिष्ठत्विदमपि ॥\५।॥ तं निभेत्स्यागच्छाव इति गत्वा 
दरस्थेनोक्तम्‌--है दिगम्बर, भम पुत्याः किमिति त्रतं दत्तमिति^ । यतिरमाषत-हे हिज, मल्पुत्या मया 


इसकी जांच-पडताल की । तत्पश्चात्‌ श्रपराधके प्रमाणित हो जानेपर वे दोनो पकड लिए गये भ्रौर 
दस प्रकारसे दण्डके भागी हुए है । इस प्रकार नागशमकि कहुनेपर नागश्री बोली किह तात! मेनं 
तो मुनिके पास यह्‌ त्रत ्रहए कियादहैकिमं दुव द्धित्े किसी भी परपुरुषका मूखन देखू गी । फिरर्म 
उसे क्यो छोड ˆ । इसपर नागशर्मा बोला कि अ्रच्छा इसे भी रहने दे, जो एक श्रौर शेष है उसे वापिस 
करके भ्राते है, चल ।।४॥। 

तत्पश्चात्‌ श्रौर भ्रागे जानेपर मार्गमे उन्हे एक एेसा पुरुष मिला जिसे पकडकर कोतवाल 
मारनेके लिए ले जा रहे ये । उसके विषयमे ऊहापोह करते हए पृ्रीने पितासे पूछा कि यह्‌ कौन है 
भ्नौर किस कारणसे इस अवस्थाको प्राप हृ्रा है ? नागरर्मा बोला-यह वीरपूणं नामक राजाका 
पुरुष है जो दूधकां श्राहार करने वाला ( ग्वाला ) है । राजाके मुख्य घोडेके निमित्त घासके लिए जो 
प्रदेश सुरक्षित था उसके भीतर एक बार किप्तीकी गाय जा पहुची थी । वीरदणंने लाकर उसे राजा- 
को दिखलाया । तब राजाने कहा कि इसे तुम्ही ले नो । तदनुसार इसने उसको लेकर न्यायमार्शंका 
भ्रतिक्रमण करते हुए यह्‌ नियम ही बना लिया कि देशमे जो भी उत्तम पञचुधन है उसको तुम ग्रहण 
करोः एसा राजाने मुभेः वरदान दिया है । इस प्रकारसे उसने सवके पञुधनको ग्रहण कर लिया । 
श्नन्तमे जब उसने रानीकी भेसोको भी ले लिया तव रानीने इसकी सूचना राजासे की । इसपर राजनं 
इसे मार डालनेकी श्राज्ञादी है। इस धटनाको सुनकर नागश्रीने कहा किर्मेनेतो बहुत परिग्रहकी 
इच्छा न रखनेका नियम किया है, उसे मे कंसे छोड़." ? इसके उत्तरमे नागरमनि कहा कि इसको भी 
रहने दे । चलो, उस मुनिकी भत्संना ( तिरस्कार ) करके ्राते है ॥५।। 

इस प्रकार भूनिके पास जाकर श्रौर द्र ही खड़े रहकर नागशमनि मुनिसे कटा किदे 
दिगम्बर { तुमने मेरी पुत्रीके लिए ब्रत क्यो दिया दहै? इसपर मुनि बौलेकिहै विर । मेने श्रपनी 





१. ब चण्डक्मणे। २, ब यदन्यत्तस्य । ३, ण विभक्यं। ४. व-प्रतिपाठोऽयम्‌ । च मद्िपौ 
गृहीतवान्‌ । ५. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ 1 श दत्तमपि । 


११६ पुण्याल्लवकथाकोश्चम्‌ 


तरते दलले तव फिभायातम्‌ । द्विजोऽवदच्े पुत्रीयम्‌ ! मुनिरयोचयोमिति । सा मूनि प्रणम्य तत्समीपे 
उपविष्टा ¦ स राज्ञो, बभाषे तद्र.त्तम्‌ । तदा सर्वजनाण्चर्यमभूत । राजा पौराश्च जनेतराश्च मुनि 
न्दितु' कौतुकं द्रष्टु च जग्मु । राजा तौ नत्वा सुयमित्रं पृच्छति स्म कस्येयं पुत्रोति । भूनिरब्रवीत्‌ मम 
पुत्रीयम्‌ । द्विजोऽबोचदसु नागं पूजयित्वा मइ्ययेयं लब्धेति सर्वजनसुप्रसिद्ध देव, कथमेतत्यत्रो । 
मुनिरन्न. त--राजन्‌, यद्यस्य पुत्री तद्य नेन ग्याकरणादिकं पाठितिा । द्विजोऽवोचन्न । तहि कथं तव 
पुत्रीयम्‌ । पुन्िजोऽवोचतत्वयाः ¶ि पाठितिा । यतिरुवाचौमिति ! ततो राजा जजल्प-है मुने, तहि 
परीक्षां दापय । दाप्यत एव । ततो विदुषां मध्ये मुनिः फल्यामस्तके स्वदक्षिणपारितलं निधायोक्तवान्‌ 
-हे वायुभते, मया सूर्थमिश्रेण राजगृहे यत्पाटितोऽसि तस्य सवस्य परीक्षां* देहीत्युक्तं पण्डितं 
पुष्टस्थले मृदुमधुरविशदा्थ॑सारध्वनिना परीक्षामदत्त सा । तत॒ स्वजनाश्चयं जातम्‌ । पुनभूषो 
बभार-हे मुनिनाथ, मे हदये बहुकौतुकं वर्तते, नागधियः" परीक्षा याचिता, वायुभूतिर्ददातीति । 
भ्राचार्योऽन्रवीद्य एव वायुमुतिः संव नागधीः 


पुत्रीके लिये त्रत दिया है, इससे भला तुम्हारी क्याहानिहुरईदहै? यह सुनकर नागशमनिं कहाकि 
क्या यह्‌ तेरी पुत्री है ? मुनिने उत्तर वियाकिर्हा, यह्‌ मेरीपुत्रीहै। वह्‌ पृत्री मुनिको नमस्कार 
करके उनके समीपमे बैठ गई । तब ब्राह्मने जाकर इस वृत्तान्तको राजसे कहा । इससे उस समय 
सबको बहुत श्राश्चये हुश्रा । फिर राजा, पुरवासी जन तथा बहुत-से भ्रजेन जन भी मूनिकी वन्दना 
करने व इस कौतुकको देखनेकं लिए मुनिके समीपमे गये । वरहा पहचकर राजाने उपयु क्त दोनो 
मुनियोकं लिये नमस्कार किया । फिर उसने सूर्यमित्र मुनिसे पृछा कि यह्‌ किसकी पूत्री है ? मुनिन 
उत्तर दिया कि यह मेरी पुजी है । तव नागशमनि कहा कि मेरी स्वीने उस नागकी पूजा करके इस 
पत्रीको प्रप्र किया है, यह्‌ सब ही जन भले प्रकार जानते है 1 फिरहेव्व ! यह्‌ इसकी पुत्रीकंसेहो 
सकती दहै? इसपर मुनि बोले किट राजन्‌ ! यदि यह्‌ इसकी पूत्रीहै तो इसने उसे क्या कुछ 
व्याकरणादिको पडढाया है या नही ? ब्राह्यणएने उच्चर दिया कि नही । तो फिर यहं तुम्हारी पुत्री 
कंसे है, यह्‌ मुनिने नाग्प्रसि प्रर्न किया । इसके उत्तरम उसने पूछा किं क्या तुमने उसे कर 
पढाया है ? इसके भत्युत्तरमे मुनिने कहा कि हा, मेने उसे पढ़ाया है । इसपर राजने कहा किह 
सुनिराज । तो इसकी परीक्षा दिलाइये । तन मुनि बोले किटठटीकदहै, मे इसकी परीक्षा भी दिला 
देता हं । तत्पश्चात्‌ मूर्निने उस कन्याके मस्तकपर श्रपने दाहिने हाथको रखते हए कहा किं हे वायु- .. 
भूति ! मुक सूर्यंमित्रने राज ग्रहुके भीतर जो कुछ तुभे पडाया था उस सबकी परीक्षा दे । इस प्रकार 
मुनिके कहनेपर विद्वान्‌ पुरुषोने जिस किसी भी स्थल ( प्रकरण ) मे जो कुछ भी नागश्चीसे परा उस 
सबका उत्तर उसने कोमल, मधुर, स्पष्ट एव भ्रथंपूरौ वाणीमे देकर उसकी परीक्षा दे दी । इससे सब 
लोगोको बहत ही श्राश्च्यं हुश्रा । फिर राजा बोला फ हे मूनीन्द्र ! मेरे हदयमे बहुत कौतुहल हो 
रहा है । बह इसलिये कि हम लोगोने नागश्रीसे परीक्षा दिलानेकी प्राना की थी, परन्तु परीक्षा दे 
रहा है वायुभूति । इसपर मुनि बोले कि वायुभूति ग्रौर नागश्री एक ही है । वह इस प्रकारसे-- 





१.फश स॒ द्विजराज्ञो। २. प श मदुभार्यालष्धेयमिति । ३. ब °द्विजसुवाचत्वया। ४. ब सवंपरी.- 
क्षाम्‌ । ५. ब-प्रतिपारोऽयमू । स रारक्रिवया। । 


३. श्रुतोपयोगफलम्‌ ४-५ ११७ 


कथमिति चेत्‌ घत्सदेशे कौशास्ब्यां राजातिबलो देवी मनोहरी पुरोहितो दविजः सोमशर्मा 
वनिता काश्यपी पुत्रा्ग्तिमूतिवायुभूती केनाप्युपायेन नापठताम्‌ ! पितरि मते राज्ञाजानता तत्पदं 
तास्यामदायि । एवं तिष्ठतोरेकदानेकवादिमदभञ्जनेन नानादेशपरिश्रमखशीलेन विजयजिह्वनाम- 
वादिना तद्राजालयद्ारे पत्रमवलम्बितम्‌ । वादाधिकार पुरोहितस्येत्यन्यवादिना न गृहीतम्‌ । तद्राज्ञा 
तयोरादेशो दत्तः पत्रं गृह्धीतां भित्तां चेति* । ताभ्यां गहीतं पाटितं च । ततो राजा मूर्वाविति बिबुध्य 
तत्पदमादाय तदायादसोमिलायादत्त तावतिदुःखितावध्येतु' देशान्तरं चेलतुः । तदा मात्रावादि यद्य वं 
युवयोराग्रहोऽस्ति तहि राजगृहपुरे राजा सुबलो बल्लमा सुप्रभा तल्पुरोहितो मद्श्राता सुयंमित्रनामाति- 
विद्वान्‌, तत्समीपं याव इति! तत्र ययतुस्तं च ददशतुवु तान्तं कथर्याचक्रतुः । स मातुलःउ मनसि दध्यौ 
पितुनिकटे सुग्रा्तादिप्रमावान्नाधीतावहूमपि तदहास्यामि चेदत्रापि क्रीडिष्यतोऽध्ययनं न स्यादिति मत्वाऽ- 
वदत्‌-मे मगिनी नास्तीति कुतो मागिनेयौ युवाम्‌ । यद्ध्येष्येथे* भिक्षाया भुक्त्वा तहि श्रध्यापयिष्या- 


न 


वत्स देशके भीतर कौशाम्बी नगरीमे श्रतिबल नामका राजा राज्य करताथा। उमकी 
पत्नीका नाम मनोहरी था । उसका पूरोहिन सोमशर्मा नामका एकं ब्राह्मण था । इसकी पत्नीका 
नाम काश्यपी था । इस पुरोहितके म्रगििभूति श्रौर वायुभूति नामके दौ पुत्र थे। इनको सोमशर्मा 
ने पठ़ानेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु वे पढ नही सके । जब उनका पिला मरा तब राजाको 
उनके विषयमे कुछ परिचय प्राप नही था । इसीलिये उसने भ्रज्ञानतासे इनके लिये पुरोहितका पद 
दे दिया इस प्रकारसे उनका सुखपूवेक समय बीतने लगा । एक समय वहाँ श्रनेक वादियोके 
श्रभिमानको चुणं करनेवाला विजयजिह्व नामका एकं वादी भ्राया । वह्‌ वादार्थीं हीकर भ्रनेक देशोमें 
धूमा था! वहं पहूवकर उसने राजप्रासादके ारपर एक वादसूुचक पत्र लगा दिया । वादका 
भ्रधिकार पुरोहितको प्राप्च होनेसे भ्रन्य किसी वादीने उसके पत्र ( चैलेजे ) को स्वीकार नही किया । 
तब भ्रत्तिवल राजाने उन दोनोके लिए उस प्रको स्वीकार कर उक्तं वादीके साथ विवाद करनेकी 
श्राज्ञा दी । इसपर उन दोनोने उस पत्रको लेकर फाड डाला । तच राजाको ज्ञात हूश्रा किये दीनों 
ही मूखं ह । इससे उसने उन दोनोसे पुरोहितके पदक्रो छीनकर उसे किसी सोमिल नामक उनके 
सगोत्र बन्धुको दे दिया । उन दोनोको इस घटनासे बहुत दुख हुश्रा । फिर वे रिक्षा प्राप्त करमेके 
लिये देशान्तर जानेको ख्यत हुए । तब उसकी माताने उनसे कहा कि यदि तुम तोनोका एेसौ हेड 
निश्चय है तो तुम सजगरह नगरमे जाप्रो 1 वहाँ सुबल नामका राजा राज्य करता है । रानीका नाम 
सुप्रभा है 1 उक्त राजक यहां जो श्रतिशय विद्वान्‌ सूर्थ॑मित्र नामका पुरोहित है वहं मेरा भाई है । तुम 
दोनों उसके पास जागरो । तदनुसार वे दोनो वहा जाकर श्रपने मामासे मिले । उन्होने उससे भ्रपने 
सब वृत्तान्तको कह दिया । तञ मामाने मनमे विचार किया कि इन दोनोने पिताके पाम उत्तम 
भोजनादिंको पाकर श्रध्ययन नही कियादहै। यदिर्मै भी इन्हे सुरुचिपूणं भोजनादिदेताहूं तो फिर 
यहां भी उनका समय चेल-कूदमे ही जावेगा श्नौर वे भ्रध्ययन नही कर सकंगे । बस, यही सोचकर 
उसने उन दोनोसे कहा कि मेरे कोई बहिन ही नही है, फिर तुम भानजे कंसे हौ सक्ते हो ? यदितुम 
भिक्षासे भोजन करके श्रध्ययन करना चाहते हो तो पडो मँ तुम्हे पढाञगा ! तव उन दोनोने भिक्षासे 





१. फ भिन्तां चेति । २. ब पाद्धितपर । ३. ब (मातुल. चास्ति 1 ४. ब यदयष्येव्येय । 
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मीति । तौ तथाधीतसकलशास्नौ स्वपुरं चलितौ यदा चदा+ स वस्त्रादिकं दस्वोचेऽहं 'युबयो्मतुल 
इति । तच्छ. त्वाग्निभुति्जंहष, वायुभुतिश्चुकोप ऽचाण्डालस्त्वमावां भिक्षामारितवान्‌ इति । ततः 
स्वपुरमागत्य स्वपदे तस्थतुः । राजयुनितो सुश्चीकौ भूत्वा सुखिनो रेमाते । 

इतो राजगृहे सुबलो भज्जनवारे* स्वमुद्रिकां सूर्यमित्नस्य हस्ते तेल्रक्षराभयाददस्त ।` स 
स्वाङ्गुलौ निक्षिप्य स्वगृहं जगाम । मोजनादूध्वं राजमवनं गच्छन्‌ स॒ सुद्रिकामपश्यन्‌ विषण्णोऽभतु ६ 
स्वयं निनित्तसजानन्‌^ परमबोधामिषं नंमि्तिकमाहूय ९ तस्य ` नैमित्तिकस्य कथितं मया चिन्तित 
कथय । तदग्रे चिन्तयामास । तेनोक्तमेतल्नामानं हस्तिनं प्रभुः याचयिष्यामि, प्राप्नोमि न वेति चिन्तितं 
त्वया । प्राप्स्यसि याचस्वेति । तं विसृज्य स्वहम्येस्योपरिमभूमौ सचिन्तो यावदास्ते तावल्पुरबहिश््यानं 
प्रविशन्तं सुधर्माभिधदिगस्बरमपश्यत्‌ । तदन्वयं किचन ज्ञास्यतौति दिनावसाने केनाप्यजानन्‌ 
तदन्तिकमाट । तमत्यासन्नभव्यं विलोक्य मुनिरुवाच-हे सुमित्र, राजकीयां मुद्धिकां विनाश्यागतोऽसि। 
भ्रोमिंत्ति भरित्वा पादयोः पपात ! भुनिः कथयति स्म-त्व-डवनयुष्ठस्थितोद्यानस्थितसरसि सूर्याध्यं 


ही भोजन करके उसके पास श्रध्ययन किया । इस प्रकारसे वे समस्त शास्त्रोमे पारगत होकर जब धर 
वापिस्त जाने लगे तब सूयंमित्रने उन्हे यथायोग्य वस्त्रादि देकर कहा कि मँ वास्तवमें तुम्हारा ममा 
हं । यह सुनकर श्रग्निभूतको बहुत हषं हश्रा । परन्तु वायुभरूतिको इससे बहुत क्रोध हुश्रा । तब उसने 
उससे कहा कि तुम मामा नही, चण्डाल हो, जो तुमने हमे भिक्षाके लिये घुमाया है । तत्पश्चात्‌ वे 
वहासे श्रपने नगरमे भ्राये श्रौर श्रपने पद ( पुरोहित ) पर प्रतिष्ठित हो गये । अरब वे राजासे सम्मानित 
होकर उत्तम विभूतिके साथ वहां सुखपूवेक रहने लगे थे । 
इधर राजग्रहमे राजा सुबलने स्नानके ्रवसरपर तेलसे लिप्र हो जानेके भयस भ्रपनी मुदरी 
सूयमित्के हाथमे दे दी । वह्‌ उसे अंगुलीमे पहिनिकर श्रपने घरको चला भया । भोजनके पश्चात्‌ जब 
वह्‌ राजभवनको जाने लगा तव वहु अंगुलीमे उस मुद्िकाको न देखकर सेदको प्राप्न हुभ्रा । वह्‌ स्वयं 
निमित्तज्ञ नही था, इसलिये उसने परमबोधि नामके ज्योततिषीको बुलाकर उससे कहा कि मैने जो कुछ 
सोचा है उसे बतलाइये । तत्पश्चात्‌ उसने उसके श्रागे कुछ चिन्तन किय। । ज्योत्िषीने कहा किं तुमने 
यह विचार किया है कि भै राजा भ्रमुक नामवाले हाथीको मागुगा, वह ममे भाप होता दहैकि 
नही ॥ तुम उसको प्राप्र करोगे, याचना करो । फिर वह्‌ उस ज्योतिषीको वापिस भेजकर श्रपने 
भवनके ऊपर गया ' वहु वहा छतपर चिन्ताकूल बैठा ही था कि इतनेमे उसे नगरके बाहर उद्यानमे 
जाते हुए सुघमं नामके दिगम्बर मुनि दिखायी दिये । तत्पश्चात्‌ उसने विचार कियाकिं येउस 
मृन्दरीके सम्बन्धमे कुछ जानते होगे । इसी विचारसे' वह्‌ सन्ध्याके समय चुपकर उनके निकट गया । 
मुनि उसको श्रति भ्रासन्न भव्य जानकर बोले किह सूमित्र! तरु राजाकी मुदरोको खोकर यहा 
श्राया है 1 तव वह्‌ हा, मै इसी कारणा श्राया ह" यह कहते हए उनके चरणोमे गिर शया । मूनिने 
कहा कि तुम श्रपने भवनके पीच्चे स्थित उद्यानवर्ती तालावमे जव सूरयंके लिए प्रघ्यंदे रहै थे त्तव वहं 





१ ब^तदा नास्ति। २. प दत्वा चेहूं फ दत्वा { श इत्वाव । ३. ब °भ्रूतिर्व कोपाचाण्डासि" । 
च °भूतिषएणकोपीश्चाण्डाल० ¡ ४, व प्रतिपाठोऽयमू । श मज्जनबासरे । - #. व निमित्तेनाबाननू । वै, पब 
अतोऽ “कथय, पर्यन्तः पाठो नास्ति। ५. श भकयित । ०. फ एतदयग्रं । 


३. भ्रूतोपयोगफलम्‌ ४-५ ११६ 


बरानस्य तेऽद्गुल्या नित्य कू्मलकिक्षायां सा पतिता वतते, प्रातगृ हारति ! तथा तां गृहीत्वा राः 
समप्यं कस्याप्यक्ययन्‌ तप्निमित्तं शिक्षितु तवन्तमितः। मूनिर्वमाण निर््रन्यं विहायान्यस्य न सा 
परिशमतोति ! ठतः स सके पर्यालोच्य निर््रन्योऽजनि, विदां प्रयच्छेति चस बभाण । भुनिरनोचत्‌ 
क्ियाकषलापपाठमन्तरेण न परिणमतोति । एवं क्रमेएानुयोगचतुष्टयं पाठयामास । प्रव्यानुयोगपाठे 
सदरष्ष्टिततोत्‌ परमतपोधनःश ` । स्वगररणा सहात्र चम्पायामागतस्य वासुपूज्यनिर्वणिमूमिप्रदक्षिणी- 
करणोऽवधिर्त्पध्ः 1 गुरस्तस्मं स्वपदं दत्वा एकविहारी मत्या वाराणस्यां भक्तिमितः। 


भू्यमिध्र एकदा कौष्ाम्म्यां चर्याय. प्रदिष्टोऽग्निन्रुतिना स्यावितः । चर्या एत्वा गच्छ्मग्ति- 
मतिना भणितो शायुमूति विलोकयेति? । तेनोक्तं सोऽति रौद्रो गोचितम्‌ । तयापि तदाग्रहेणाग्निभुतिना 
तदगृहं जगाम । प पूनि विसोक्य विब्य च बहृशोऽपि निन्दां चकार । ततो मुनिनोचानं गत्वाभ्नि- 
भूतिमया पुनिनिग्दा कारितेति तदं राग्यात्‌ विरीक्े । सदयुतान्तं विवृध्य तदनिता सोमदा देवरान्तिके 
जगामावरष्व-रे थायुमूते, स्वया भूनिनिन्दा शतेति मे सर्र तपो गृहीतम्‌ । यावत्कोऽपि न जानाति 








र्गरतीमेमे निफःलरूर एमलकिक्ाके भीतर जापी! वह्‌ श्रभी भी व्ीपर पदी दुरईहै। उसे 
प्रातः कानमे उट। नेना । पनात्‌ उक्षन वमि उसे उठा लिया श्रौर राजाको दे दिया । तत्पदचात्‌ 
वह्‌ फिकीफो पु न ग्धफर उम निमित्तज्ञानको सीखनेके लिये मनि राजकं समीपमे गया । मुनिराजने 
उसने कदा कि दियम्बरको छोटुकर किमी दूमरेको वहु निमित्तविद्या नही पराप्त होती है । तवे वह्‌ सत 
म्ोच-विचार फर दिगम्बर हौ गया श्रौर वोला कि श्रव भुमेः वह्‌ विद्या दे दीजिए । फिर मृनि वोले 
कि वेह धियायलपि पद्नेके विना नही ध्राती है । एस क्रमसे उन्होने उसे चारो भनुयोगोको पढाया । 
तव द्रन्यानुयौगके पठते समय उमे समभ्यग्ददन प्रा्षहो गया 1 श्रव वह्‌ उचछृष्ट तपस्वी हो गया था । 
वेह भ्रपने गुर्के साथ विहार करता ह्र यहं चम्पपुरमे श्राया । यहाँ उसे वासुपरज्य जिनेन््रकी 
निर्वणिभूमिकी प्रदक्षिणा करते समय भ्रवधिज्ञान भी उत्यन्न हौ गया! पदचात्‌ गूरु उसके लिए 
भ्रपना पद देकर एकः विहारी हो गये । उन्हे बनारस पषटुचनेपर मुक्तिकी प्रापि हुई । 

सूर्यसित्र मुनि एक वार श्राहारके निमित्त कौक्ताम्बी पुरीकं भीतर गये । तब श्रग्निभरूतिने 
विधिवत्‌ उनका पडिगाहन किया । जव वे धाहार लेकर वापि्त जाने लगे तव श्रग्निभ्रुतिने उनसे 
वायुभूततिको सम्बोधित करनेकं लिये प्रार्थना की । मुनिराज वौले कि वह्‌ ्रतिशय क्रूर हैः इसलिये 
उसके पास जाना योग्य नही है । फिर भी वे उसकं श्राग्रहको देखकर श्रग्निभूनिके साथ वायुभतिकं 
धरपर गये । उसे उन मुनिराजको देखते ही पवं घटनाका स्मरण हौ श्राया । तब उसने उनको बहुत 
निन्दा की । उस समय श्रम्निभूतिने मुनिराजके साथ उद्यानमे जाकर विचार किया किं यह्‌ मुनिनिन्दा 
मने करायी है । यह्‌ विचार करते हुए उसके हृदथमे वैराग्यभावका प्रादुर्भाव हुश्रा । इससे उसने 
दीक्षा ग्रहण करली । दस वृत्तान्तको जानकर श्रग्निभरूतिकी पल्ली देवरे पास गई श्रौर उससे बोली 
किरे वागु्रूति! तेरेदारा मुनिनिन्दा कौ जानेसे मेरे पतिदेवने तपको ग्रहणकर लिया है । जब तके 
कोई इम बातको नही जान पाता है तव तक हम दोनो उक्तके पास चलं श्रौर सम्बोधित करके उसे 

~~~ 
१ श परभ तेपोनश्च । २, फ विलोकेति । 


ज जवी क न नि 





१२० पण्यासवकथाकोश्षम्‌ 


तावत्संबोध्यानयष्वः, एहीति । ततो बायुभूतिना कोपेन मुखे पादेन ताडिता, सा निदानं चकार 
जन्मान्तरे तव पादौ भक्षयिष्यामि । ततो वायुभूतः सप्तमदिने उदुम्बरकुष्टीः जातो मृत्वाः तत्रैव 
ग॑म भूत्वा तत्रव सुकरी जाता । ततोऽपि मूृस्वास्यां चम्पायां भ्चाण्डालवारके कुक्कुरी" जाता । 
ततोऽपि मृत्वा तत्रेव वाटके मातद्धनीलकौशास्ब्योः, पुत्री जात्यन्धा दुर्गन्धा च जाता। एकदा तौ 
सुयमिन्नाग्तिसूती तनागतौ । सुथमिच्रस्योपवास श्रन्निभूतिश्चर्याथं पुरं प्रचिश्यक्नन्तराे जम्बवुक्षः- 
धस्तान्मातद्धीं वीक्ष्य दुःखेनाश्र पातं कत्वा व्याघुटितो शुरु नत्वा पृष्टवास्तदशंनात्‌ किमिति 
मे दुःखं जातम्‌ । गुरुणा तत्स्वरूपे मव्यत्वे तद्धने भृत्यौ च कथिते तेन संबोध्याणुबरतानि 
संन्यासनं च श्राहिता । तावदेतद्निता न्रिवेदया९ इमान्‌ नागान पुजयितुमागच्छम्तया- 
स्तूर्याड ^ °म्बरमाकण्यं ब्रतमाहात्म्येनास्याः पुत्री भविष्यामीति कृतनिदानेयं नागभीर्जाता् 
नागान्‌ पूजयितुमागता । सुर्यमित्राग्निमूतिभद्रारकावावाप्‌ । मे दशेनात्पुषंमवस्मरणाद्रे द- 
स्थासं अ्ननया बुध्वा कथितम्‌ । तदायुमूतिरेव नागश्नीरिति निरूपिते श्युत्वा नागशर्मादयो 


नी 





घर वापिस ले श्रावे । यह्‌ सुनकर वाथुभूतिको क्रीध श्रा गया । तव उसने उसके भूखमे पवसे ठोकर 
मारदी। इस श्रपमानसे क्रोधेके वश्च होकर उसने यह निदान कियाकिमै जन्मान्तरमे तैरेदोनो 
पावोको साञंगी । तत्पश्चात्‌ सातवे दिन वायुभूतिक्रौ उदुम्बर ( एक विशेष जातिका ) कोढ हो 
गया 1 फिर वह मरकर वहीपर गधी श्रौर तत्पश्चात्‌ शूकरी हरा । इसके पश्चात्‌ वह्‌ मरणको प्राप 
होकर इस चम्पापुरमे चण्डलके गाडेमे कृत्ती हा । फिरसे भी मरकर वह उसी बाड़मे चाण्डाल नील 
शरोर कौशाम्बीकी पुत्री हरा जो कि जन्मान्ध श्रौर श्रतिशय दुरगम्धित्त शरीरसे सशक्त थी । एक समय 
वहार वे सूयंमित्र ्रौर श्रग्निभूति मुनि भ्राये । उस दिन सूरयंमित्र मुनिन उपवास किया था । श्रकेले 
प्रन्निभूततिं मुनि चयकि लिये नगरकी भ्रोर जा रहै ये । बीचमे उन्हे जामून वृक्षके नीचे बैटी हुई वहं 
चण्डालिनी दिखायी दी । उसे देखकर उन्हे दुख हुभ्रा । इससे उनकी श्रांखोसे श्रा निकल पडे । तथ 
वे ्राहार न लेकर वहासे वापिस चले श्राये । उन्होने गुरुके पास भ्राकर नमस्कार करते हुए उनसे 
पा कि उस चण्डालिनीके देखनेसे मुभे दख क्यो हश्रा ? उत्तरम गुरने उक्त चण्डालिनीके वृत्तान्तका 
निरूपण करते हुए बतलाया कि वह्‌ भव्यहै श्रौर भ्राज ही उसका मरण भी होनेवाला है । इसपर 
श्रस्निभूत्तिने उसे सम्बोधित करके पांच श्रणु्रतो श्रौर सल्लेखनाको ग्रहण कराया । इस बीचमे इष 
(ल्नागनर्मा ) कौ पत्नी त्रिवेदी इन नागोकी पुजाके लिये श्रा रही थी । उसके बाजोकी ध्वनिक 
सुनकर इसने निदान किया कि मै त्रतके प्रभावसे इसकी पुत्री होगी । तदनुसार वह त्रिवेदीकी 
पत्री यह नागश्नी हुई है । भ्राज यह नागोकी पूजाके लिये यहीं आयी धी । हम दोनोवे दी 
ूरयसिन्नग्रौर श्रग्निमूति भदटरारक है । मुभे देखकर इसे धुवं भवका स्मरण हो गया है 1 इससे 
उसने पहिले किये हुए वेदकं श्रभ्यासका स्मरण करकं यां उक्त प्रकारसे परीक्षा दीह । इस 
प्रकारसे वह्‌ वायुभूति ही यह नागश्नी है । उपयुक्त प्रकारसे मूनिके द्वारा निरूपित इस वृत्तान्तः 
को सुनकर नागश्र्मा श्रादि ब्राह्यएीने जैन धर्म॑की बहत प्रसा की । उस समय उनमेसे बहुतोने 
१.१ श पादेनात्राडिता त्र पादेनाताडिता। २. ब उदुग्वर० श उदवर। ३. ब जातोनु गृत्वा । 


४. पशवचडाल० | ५. श कुक्कंरो। ६. प श °कौशान्याः। -७. ब प्र्तिपाठोऽयम्‌ । श जात्यन्ा्िं 
© 
दुर्गन्धा जाता । ८. ब प्रतिपाठोऽपम्‌ । श प्रविशतातरलि । €. ब त्रिविद्या । १०.  “भन्छन्त्या सर्या° । 


३. श्वुतोपयोगफलम्‌ ४-५ १२१ 


विप्राः श्रहो जनधम एद घर्मो नान्यः" इति भरित्वा बहवो दीक्षिताः, नागश्नीत्निवेद्यादयो' ग्राह्यण्यश्च । 
राजा स्वपुरं लोकपालं राजानं एत्वा वहुभिर्दौक्षितोऽन्तःपुरमपि 1 

ततः संघेन साध सयमित्राचार्यो विहरन्‌ राजगृहूमागत्योद्यानिऽस्थात्‌ 1 तदा कौशाम्न्यधिपोऽ- 
तिडलश्च स्यपितरव्ये“ सुवलमवलोफयितुमायत्य तनत्नास्थात्‌ । तौ वनषालकादवबुध्य वन्दितु जग्मतुः । 
दीप्तदि्राप्तं श्रुवमिव्रं विलोपय राजा त्याविघोऽयमेवंविधोऽसूदिति यहुविस्मयं गतोऽतिबलाय राज्यं 
ददानस्तेन नियुक्ती कतायां मीनध्यजार्यतनुजाय तदृत्वातिवलादिमिवहुभिरिदीक्षे, तदनिता श्रपि । 
हुत्यानेकदेधेषु घमप्रय्तनां › फुर्चन्‌ सू्यमिरोऽस्यात्‌ 1 नागश्रीचहुकालं तपो विधाय मासमेकं संन्यसनं 
छकार वित्तनुदमूयाच्युते पश्यु्मविमाने मर्द्धफः पद्यनाननामा देवो जने । नागश्मपि तत्रैवामरो 
जातम्थरियेदी पश्चनानस्याद्ुरक्षोऽजनि । चन्द्रवाहनयुयनात्तिवला प्रारणेऽत्तिविमूतियुक्ता. सुरा जज्ञिरे) 
प्रनयेऽपि स्ययोष्या गति पय. । सुयमिन्रान्निनूती वारारास्यां समुत्पन्नकेवलावग्निमन्दिरगिरौ निवृत्तौ । 
पश्ननानस्तेव्रिर्यरिपूना विधाय हाविगतिसागरोपमकालं चुं रेमे । 


कमम नि क-म भन, भ शठः „००४ क-म 8.7 ऋ 2. ष ति क । +~ ~ »५ ^= 


दीष धार्म्यं पतर न्यी | उनम स्याथ नागश्नी ्रौर विवेद च्रादि ब्राह्मणियोनि भीदीक्षाच्ेली। राजा 
चन्द्रवारने घपने वृध नोनणनय्तो राप्य देकर व्रहूनोके साथ दीक्षिन दहो गया । उसके साथ उसके 
प्रन्तप्ुरने धी दीका शग फर्नी। 

नत्यध्वान्‌ सरनित्र श्राना्यं सधकै माध विहार करते हुए राजग्रदेमे भ्राकर उद्यानके भीतर 
विरायमान टग्‌ 1 उल समय कौलाम्बीक्ा गजा ्रतिवन भी प्रण्ने चाना मुवलसे भिलनेके लिये वहाँ 
श्राकर्‌ न्थित टेश । मत्र उन दोनो (सुवन श्रीरं प्रतिबल ) को वनपालसे सूर्य॑मित्र आचार्यक 
दुभागमनफा समाचार घाति इश्रात्तव ये दोनो उनकी वन्दनाके लिये गये। उस्र समय सूर्यमिन्र 
भ्राचार्यफो दीम पद्धिप्राप्ठदह चुकी धौ । उनको दीप्र चदधिसे सयुक्त देखकर राजा सुबलने विचार 
कियाकिगीमूयंमिनत्र मेरे यद्ध पुरोहित वा, वह्‌ तेपके प्रभावसे इस प्रकारक ऋद्धिक प्राप्ठहग्राहै। 
इम प्रकार तपदैः फलको प्रन्यक्ष देवकर उमे वहत श्राश्चयं हुग्रा । तच उसने प्रतिबलके लिए राज्य 
देकर दीक्षा लेनेका निदचय किया । परन्तु जवे ग्रतिवलने राज्यको ग्रहण करना स्वीकार नही किया 
तव उमने मीनध्वज नामकः श्रपने पुत्रको राज्य देकर श्रतिवन भ्रादि वहूतसे राजाश्रोके साथ जिन-दीक्षा 
ग्रहण करनी | नके साय ही उनकी सियोनेभीदीक्षालेली। इस प्रकारसे सुमित्र प्राचा्थेने 
श्रनेक देधोमे विहार करके धर्म॑का प्रचार किया । नागश्रीने वहुत समय तक तपश्चरण किया । म्रन्तमे 
उसने एक मामका सन्यास लेकर शरीरको छोड दिया । तव वहु भ्रच्धूत स्वगे भीतर पदमगुलम 
विमानमे पदूमनाभ नामक महृद्धिक देख हूर्ई । इसी स्वर्गमे वह्‌ नागशर्मा भी देव उप्पन्न हुभ्रा। 
व्रिवेदीका जीव मृत्यकरे पद्चात्‌ उस पद्मनाभ देवका भगरक्षक देव हुम्रा । चन्द्रवाहन, सुबल श्रौर 
श्रतिवल राजा श्रारण स्वरगमे श्रतिश्षय विभूतिके धारक देव हृए । श्रन्य सयमी जन भी यथायोग्य 
गतिक प्राप हुए । सूरय॑मितर श्रौर प्रग्निभूतिको वाराणसी पहुचनेपर केवलज्ञान प्राप ह्र । वे दोनो 
भ्रग्निमन्दिर परवेतके ऊपर मोक्षको प्राच हृए । तव उस पद्मनाभ देवने श्राकर उनका निर्वाणोत्सव 
भ्पत्त किया । इस देवने प्रच्युत स्वग॑मे स्थित रहकर वाईस सागरोपम काल तक वह कि सुखका 
उपभोग किया । 





१. य धरिविदयादयो । २, ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । शर सृुपित्व्य । ३१ धरममंव्तंनां । 


१२२ पुण्यास्वकथाकोश्चम्‌ 


श्रथावन्तिषुज्जयिन्यां राजा वुषभाङुः श्र ष्ठी सुरेन््रदत्तो रामा यशोमद्रा। सा पुत्रो नास्तीति 
निषण्णा यावदास्ते तावद्राजाज्ञाकारितानन्दभेरीनादं श्रूत्वा किमर्थोऽयं नाद इत्यप्राक्षीत्‌ । सस्या 
भाषितम्‌ 'सुमतिवधनो ^सुनिरुयाने श्रागतस्तं वन्दितु' गमिष्यति नरेशः, इति भेरीरवः' इति विबुध्य 
सापि जगाम । तं वन्दित्वा पृच्छति स्म-है नाथ, मे पुत्रो मविष्यति नो वेति। मुनिरुवाच-पृत्रो 
भविष्यति, कितु तन्मुखं विलोक्य त्वत्पतिस्तपोऽ गृहीष्यति, मुनेरवलोकनेन तनुजोऽपि । श्च त्वा सा 
सहष-विषादा जाता । कतिपयदिनेगंभसंभूतौ श्र ष्ठी ज्ञास्यतीति भूमिगृहे प्रसूता । तदमेध्यलिप्ताशुचि- 
वस्त्रं * प्रभालयन्त्यश्चेटिकाया" ज्ञात्वा करिचद्िभ्रो वेणुबद्धध्वजहस्तः श्रं ष्ठिनोऽचीकथत्‌‹ ¦ सोऽपि 
तन्मुखं विलोक्य विप्राय बहू द्रव्यं दत्त्वा दीक्षितः । तया तनुजं सुकुमाराभिधं कृत्वा यथा सुनि न पश्यति 
तथा करोमीति स्वशंमयोऽनेकरत्नखचितः° सर्व॑तोभद्राख्यो माटः कारितः । तत्समन्ताद्रजतमयाः“ 
दात्रिशन्माटाः° । स तत्राहौरात्रादिकालभेदं राजादिजातिभेदं शीतातपादिकं चाजाननतुविमाने! ° 
सुरेशवदूर्बद्ध जगाम । यूनस्तस्य चतुरिकाचित्रारेवतीमरिमालापदिनीचुशीलारोहिीघुलोचनायुदामा- 


भ्रवन्ति देरके भीत्तर उज्जयिनी परीमे राजा वृषभांक राज्य करता था। इसी नगरीमे एकं 
सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी पन्नीका नाम यशोभद्रा था । इसके कोई पुत्र नही था। 
इसलिए वह उदास रहती थी । एक समय उसने राजाके ढारा करायी गई भ्रानन्दभेरीके शब्दको 
सुनकर पृछा कि यह्‌ भेरीका शब्द किसलिये कराया गया है ? इसके उत्तरमे उसकी सखीने कहा कि 
उचानमे सुमतिवधंन नामके मुनिराज श्राय हुएहै। राजा उनकी वन्दनाके लिये जायगा । इसीलिषए 
यह्‌ भेरीका शब्द कराया गया है । इस शुभ समाचारको सुनकर वहु यशोभद्वा भी मुनिकी वन्दनाके 
लिये उस उद्यानमे जा पर्ची । वन्दना करनेके पञ्चात्‌ उसने उनसे, पूछा कि हे नाथ ! मेरे पत्र होगा 
कि नही ? मनि बोले--पूत्र होगा, किन्तु उसके मुखको देखकर बुम्हारा पति दीक्षा ग्रहण केर लेगा । 
इसके श्रतिरिक्त मूनिका दशन पाकर वह्‌ पत्र भी दीक्षित हो जावेगा । यह सुनकर उसे हषं श्रौर 
विषाद दोनों हुए । कुछ दिनोमे यज्ञोभद्राके गर्भाधान हृश्रा । पदचात्‌ उसने सेठको पूत्रजन्मका समाचार 
न ज्ञात हो, इसके लिए तलघरके भीतर पुत्रको उत्पन्न किया । परन्तु उसके रुधिर श्रादि श्रपवित्र 
घातुश्रोसे सने हुए वस्त्ोको धोती हुई दासीको देखकर किसी ब्राह्मणने उसका भ्नुमान कर लिया । 
तन वह्‌ नांसमे वेधी हुई ध्वजाको हाथमे लेकर सेठके पास गया श्नौर उससे इस पुत्र जन्मकी वार्ण 
कह्‌ दी । सेठने पुत्रके मुखको देखकर उस ब्राह्यएको बहुत द्रव्य दिया । फिर उसने दीक्षा ले ली । 
यदोभद्रानेपृत्रका नाम सुकुमार रखकर "वह मुनिको न देख सके" इसके लिए सवंतोभद्र नामका भ्रनेक 
रत्नोसे खचित एक सुवरंमय भवन बनवाया । इतके साथ उक्षन उसके चारौ भ्रोर रजतमय ( चादीसे 
निरित ) श्रन्थ भी बत्तीस भवन बनवाये । इस भवनमे रहता हुश्रा वह सुकुमार दिन व रात श्रादिरूप 
कालके भेदको, राजा व प्रजा श्रादिरूप जातिभेदको तथा शीत भौर भ्रात्तप श्रादिके दुखकोभी नही 
जानता था वह्‌ ऋतु विमानमे स्थित इन्द्रके समान इस सुन्दर भवनमे वृद्धिको प्राप्त हृश्रा । जन 
सुकूमार युवावश्थाको प्राप्त हुश्रा तब यशोभद्राने उसका विवाहं चतुरिका, चित्रा, रेवती, मणिमाला, 
१. प~-श सुमतिवधंमाननामा मुनि० | २, ब जिगमिषति। ३ ब क्य तवेशस्तपो। ४. प श 


°निप्तामूल्यवस्व ब °लिप्तासूच्यवस्त्र । ५. प श °चेटिकया । ६. ब श्रौ ष्ठिनो कथयन । ७. ब रत्सचितः । 
८ ब-प्रतिपाटठोऽयम्‌ । श तत्समाना रजत० । ६.पफमाटः।-१०.प श चाजाननू रितु फ चाजानवु टु । 


३. शूतोपयोगफलम्‌ ४-५ १२३ 


परभृतिद्रातिरदिम्येश्वरकन्याभिः प्रासादस्येवोपरि विवाहं चकार, वहिविवाहमण्डये उचितान्वयं + च । 
तासामेकंक रजतमयं प्रासादमदत्त । एवं स सुकुमारो विभूत्यास्थात्‌ । तदीक्षामयान्मात्रा गृहे सृनि- 
भ्वेशो निषिरः। 

एकदा केनचित्‌ प्रामान्तिकेनानर्घो रत्नकम्वलो राज्ञो दशितः! तेन गुहीतुमशक्तेन विसनितोऽ 
यशोसद्रया तनुजायं गृहीतः । स तं* विलोक्य करकश्षोऽयं ममायोग्या [ ग्य ] इत्यमरात्‌" ! तदा तया 
हात्रिशद्बधुनां पाडुकाः कारिताः । तत्र सुदामा ते पादयोनिक्षिप्य स्वभवनस्योयरिमभुमौ पशिचिमदार- 
अण्डपे उपविश्य ते° तेत्रव विस्मृत्यान्तः प्रविष्टा । तत्रेकां पादूकां मांसश्नन्त्या गुधनो निनाय, राजमवन- 
मिरे उपविश्य चनञ्त्वा हृत्या कोपेन तत्प्राङ्खणे चिक्षेप । राज्ञा विलोक्य साश्चरयेण किमिति पृष्टे 
केनचित्सुकुमारस्य वनितापादुकेति कथितेऽवनीशः कौतुकेन सं द्रष्टु चचाल । सा विभूत्या स्वगृहमवी- 
विशदबदस्च--देव, किमित्यागमनम्‌ । सोऽमणत्‌ फुमारान्वेषरार्थम्‌ ! तदा भूपं मध्यमभूमावुपावी- 
विशत्‌) नन्दनमानिनाय दर्शयति स्म । राजा तं विलोक्षयातिहुष्टोऽ्घासिने उपवेशितवान्‌ < । तया 





पयिनी, मुणीना, रोद्दिणी, सुलोचना भ्रौर सृदामा श्रादि वत्तीस धनिककन्याग्नोके साथ उस भवनके 
भीतरत्रे केर दिया तधा भवनयेः वाहूर जो विवाहू-मण्डप वनवाया गया था वर्हुपिर उसने समुचित 
विवाहोत्सव भौ किया । यवोभद्रनि सुकुमारक उन पस्नियोको एक एक रजतमय भवन दे दिया । 
इस भ्रकारमे वह्‌ सुकुमार श्रतिदाय विभूतिके साय वर्ह भोगोका श्रनुभव कर रहा था । उसके दीक्षा 
सं लेनेकं भयसे भाताने श्रपने भवनमे मुनिफे प्रवेदको रोक दिया था] 
एक दिन गविकी सीमामे रहुनेवाले करिषठी व्यापारीने प्राकर एक रत्नमय श्रमूल्य कम्बल 
राजाको दिखलाया 1 परन्तु राजाने उसका मूल्य न दे सकनेक कारण उस कभ्वलको न लेकर 
व्यापारीको वापिस कर दिया । तथ यशोभद्राने उसका समुचित भूल्यं देकर उसे श्रपने पत्रकं लिए 
ले लिया । परन्तु सुकुमारने उसे देखकर कहा कि यह्‌ कठोर है, मेरे योग्य नही है । तब यश्चोभद्राने 
उक्त रत्नकम्बनकी श्रपनी वत्तीस पूत्रवधुश्रौके लिये पाटूका ( जूतिं ) चनवा दी । उनमेसे सुदामा 
एक दिन उन पाटूकाग्नोको पचोमे पह्निकर श्चपने भवनके ऊपर ( छत्तपर ) गर्ई श्रौर वहा 
पदिचमदारके मण्डपमे कुछ समय वटी रही । फिर वह्‌ उन पाढुकाग्रोको वही भ्रूलकर महलकं भीतर 
चली गई ! उनमेसे एक पादुकाको मांस समभकर गीध ले गया । उसने राजभवनकं शिखरपर बैठकर 
चोचसे उसे तोडा श्रौर क्रोधवश राजागणमें फक दिया । राजाने उसे अ्रादचयंपूवक देखकर पुछा किं 
यह्‌ क्या है ? तव किसीने उससे कहा कि यह सुकुमारक पल्नीकी पादुका है । यह सुनकर राजा 
कीतूहलके साथ सुकुमारको देखनेके लिये चल दिया । उसे यरोभद्राने बडी विभूतिके साथ भवनकं 
भीतर प्रविष्ट कराया । फिर वह उससे वोली कि हे देव ! श्रापका शुभागमन कंसे हृभ्रा है 7 उत्तरमे 
राजान कहा कि अँ सुकुमारक देखनेके लिये श्राया ह । तब यश्चोभद्राने उसे भवनकं मध्यम खण्डमे 
वैटाया श्रौर फिर पुत्रको लाकर उसे दिखलया । राजाने उसे देखा भ्नौर प्रसन्न होकर श्रपने भ्राषे 
भ्राम॒नपर बैठा लिया । तन्पश्चात्‌ यदोभद्राने राजसे प्रार्थना की कि श्राय भोजन करकं यहसि 





१. प ए उचितान्वाय ब उचिवाब्रय। २ व केनचिदुभ्रमतुकेना० | ३. ब-पतिपाठोऽ्यमू । च तेन ने 
गृहीतमशक्तेन विर्शाजते । ४. श सत्य । ५. बप्रतिपाठोऽयम्‌ । ण ममायोग्येत्यभरत्‌ । ६. ण "ते नास्ति । 


७. श राजा। च. पश उपवेष्टितवागरु फ़ उपविष्टितवान्‌ । 


१२४ पण्यास्वकथाकोचम्‌ 


राज्ञो मरितमन्र भुक्त्वा गन्तन्यमम्युपगतं तेन । भुक्त्युध्वं राजा तामपृष्छदस्य श्याधिग्रयं किमित्युः- 
पेक्षितम्‌ । तयोवतं फः को व्याधि. । सोऽमाषत चलासनत्वं प्रका लोचनसरवं भोजन एकंकस्ित्यु" 
[ क्थ ] गिलनमुद्गिलनं च । तयोच्यते-नेमे व्याधय › कित्वथं दिव्यश्षय्यायां दिव्यगहिका्यां शेते 
उपविशतेर चाद्य युष्माभिः सहोपविष्टस्य मस्तके क्षिप्तसिद्धार्येषु सुसासने पतित्तसिद्धार्थकारकेश्येन 
चलासनोऽभूत्‌ । रत्नप्रमां विहायान्या प्रभा कदाचिदनेन न ष्टा । श्रय युष्माकमारव्युटरणे दीपप्रमा- 
दशनेन लोचनस्रवरणभ्मस्याभत्‌ । दिनास्तसमये णालितण्डुलान्‌ प्रक्षाल्य सरस्ति कमलफकणिकायां निक्षिप्य 
ध्ियन्ते । द्वितीयदिने तेषामोदन भुटक्तं । श्रद्य तदोदनमुभयोनं पूर्यत एति तन्मध्येऽन्येऽपि तण्डुला 
निक्षिप्ता इति कृत्वा तथा भृक्तवानिति निरूपिते सार्चर्योऽभ्‌द्राजा 1 तयोपायनीकृत“वस्त्रामरसखरल्नस्तं 
पुजयित्वावन्तिसुकूमार इति तस्यापरं नाम एत्वा स्वावात्तं जगाम नृपः । सोऽवन्तिकरूमारो दिष्य 
भोगान्‌ चिक्रीड । 


एकदा तन्मातुलो महामुनियशोभद्रनामावधिज्ञानी तमत्पायुपं विवेद, तत्संबोधनायं योगग्रहण- 


वापिस जावे । राजाने उसकी प्रार्थंनाको स्वीकार कर लिया 1 भोजनक पदचात्‌ राजाने यशोभद्रासे 
पा किं कुमारको जो तीन व्याधिया है उनकी तुम उपेक्षा क्णो कर रही हौ ? उत्तरमे सुभद्राने पूरा 
कि इसे वे कौन-कौन-सी व्याधिया है? तव राजाने कहा किप्रथमत्तो यह्‌ कि वहु श्रपने ग्रासनपर 
स्थिरतासे नही वंठता है, दुसरे प्रकाशकं समय इसकी श्राखोमे पानी वहने लगता है, तीसरे भोजनमे 
वह्‌ चावलकं एक-एक कणको निगनता है रीर धूकंताहै। यह्‌ सुनकर यशोभद्रा वोली किये 
व्याधिर्यां नही है । किन्तु यहं दिव्य जय्या ( पलग } के उपर दिव्य गादीपर सोता व ठत है। भ्राज 
जब यह्‌ भ्रापकं साथ वैठा था तव मगलके निमित्त मस्तकपर फेकं हुए सरसोके दानोमेसे कुर दाने 
सिहासनके उपर गिर गये थे । उनकी कठोरताको न सह्‌ सकनेके कारण वह्‌ ग्रासनके ऊपर स्यिरतासे 
नही बैऽ सका था । इसके श्रतिरिक्त इसने श्रव तक रत्नोकी प्रभाको छोडकर भ्रन्य दीपक आ्आदिकी 
प्रभाको कभी भी नही देखा है । परन्तु भ्राज श्रापकी श्रारती उतारते समय दीपककी प्रभाको देखनेसे 
इसकी श्रंखोमे से पानी निकल पड़ा । तीसरी बातत यह है कि सूर्थास्तके समथ शालि घान्यकं 
चावलोको बोकर तालावके भीतर कमलकी कणिकामे रख दिया जाता है । तब दूसरे दिन वहं इनके 
भातको खाया करता है 1 भ्राज च्ुकि उत्तनं चावलोका भात ्राप दोनोके लिये पूरा नही हो सकता 
था इसीलिए उनमे कुछ थोडे-से दूसरे चावल भी मिला दिये गये थे । इसी कारण उसने श्ररुचिपूरवंक 
उन चावलोको चुन-चुनकर खाया है । इस प्रकार यशोभद्राके दारा निरूपित वस्तुस्थितिको जान 
करके राजाको बहुत श्राश्चयं हुश्रा । उस समय यशोभद्राके द्वारा राजाके लिये जो वस्त्र श्रौर श्राभ्रुषण 
भेट किये गये थे उनसे राजाने उसके पुत्रका सम्मान किया, श्रन्तमे वह कृमारका श्रवन्तिसुकुमार' 
यह्‌ दसरा नाम रखकर श्रपने राजभवनको वापिस चल। गया । वह्‌ भ्रवन्तिरकुमार दिव्य भोगोका 
भ्रनुभव करता हुमा क्रीडामे निरत हो गया । 
एक दिन सुकुमार के मामः यशोभद्र नामक महामूनिराजको श्रवधिज्ञानसे विदित हुमा कि भ्रव 
सृकुमारकी रायु बहुत ही थोड़ी शेष रही है । इसलिये वह सुकूमारको प्रबुद्ध करनेकं लिये वर्षायोग 





१. ब सित्पर। २. व॒ उपविशति | ३. प विहायन्या ॥ ४. पशश्रमण । भप ष 
तयोपानौयङृत । 


३. श्रुतोपयोगफलम्‌ ४.४ १२१५ 


हिनः एव तदालयनिकटस्योधधाने स्थितजिनालयम्यगतः । वनपालकेनाभ्बिकायाः कथिते तया गत्वा 
वन्दित्वोक्तं हे नाथ, मे पुत्रस्यातं बहु विद्यते । स तव शब्दश्रवरगेनापि तपो ग्रहीष्यति चेन्मे मरणं 
स्यादितोऽन्यत्र याहि ¦ भूनिर्वाच--है भावर्योगदिनं वतते, क्वापि गन्तु तु" नायाति, किन्त्वत्र 
चातुर्मासिकभ्रतिमायोगेन तिष्ठामीतिप्रतिमायोगेन र तस्थौ । कातिकपुणेमास्या राज चतु्थंयामे योगं 
निर्वत्यं विगतनिव्र' तं जञात्वा तदाह्वाना्थं त्रिलोकभ्रजञप्तेः परिपाटि कतु प्रारम्धा" । तां श्युण्वन्नच्युत- 
पद्मगुल्मविमानस्थपश्चनाभदेवस्य विभरतिवरंने क्रियमाणे जातिस्मरो जातः । वराग्यपरायणो सूत्वा 
तदृत्तरणोपायः कोऽपि नास्तीति सचिन्तो वस्त्रपेटिकां ददशं । ततो वस्नराण्याङृष्य परस्परं साध दत्त्वा^ 
तदग्रमेकं स्तम्मे बदधमन्यद्‌ भूमौ निक्षिप्तम्‌, तां वस्त्रमालां धृत्वा पुण्येनोत्तीणंः तदन्तिकं जगाम, तं 
बन्दित्वा दीक्षां ययाचे । यतिनोक्त' त्वया भद्र' कृतम्‌, दिनन्रयमेवायुरिति ! तदनु स "विविक्तं शिलातके 
संन्यासं प्रहीष्यामि' इति दिदीक्षे ! प्रात पुराल्िर्गत्य मनोज्ञपरदेशे भ्रायोपगमनं जग्राह । यशोमेद्राचार्योऽपि 
तस्मा्निगत्येकस्मि्‌ निनालये तस्थौ । इतस्तदनितास्तमर्ष्ट्‌वा स्वश्वश्ूवा. ° कथितवत्यः सा तच्छत्वा 


रहण करनेके दिन ही उसके भवनके निकटवर्ती उद्यानमे स्थित जिनभवनमे श्राया । तब वनपालने 
मुनिके ानेका समाचार सूकूुमारकी माता को दिया । इससे उसने वहं जाकर मुनिकी वदेना करते 
हए उनसे कहा कि हे नाथ ! मुभे पूत्रका मोह बहुत है । वह तुम्हारे शब्दोके सुननेसे ही यदि तपको 
्रहुएकर लेता है तो मेरा मरण निश्चित है । इमीलिये श्राप यहसि किसी दूसरे स्थानभे चले जावे । 
इसके उत्तरमे मुनि वोले कि है माता । श्राज वर्षायोगका दिन है, श्रत एव श्र कही भ्न्यत्र जाना 
सम्भव नही है ! श्रत मुभे चातुर्मासिक प्रतिमायोगसे यहीपर रहना पडेगा । इस प्रकार वे मूनिराज 
प्रतिमायोगसे वहीपर स्थित ह्यो गये 1 जब उनका चातुर्मास पूणं होनेको श्राया तब उन्होने कातिककी 
पणिमाको राधिके श्रन्तिमि परमे वर्पायोगको समाप्त किया । इस. समय उन्होने जाना कि ञ्मब 
सुकूमारकी निद्रा भग हौ चुकी है । तन उन्होने उसको बुलानेके लिये त्रिलोकप्रसधिका श्रनुक्रमसे पाठ 
करना प्रारम्भ कर दिया । उसमे जव श्रच्यूत स्वगंके पद्मगुल्म विमानमे स्थित पद्मनाभ देवको 
विभूतिका वशेन श्राया तव उसे सुनकर सुकुमारो जातिस्मरण हो गया । इससे उसके वैराग्यभावकां 
प्रादुर्भाव हरा । तब वह्‌ उस भवनसे बाहुर जानेको उचत हुभ्रा । परन्तु उससे बाहर निकलनेके लिये 
उसे कोई उपाय नही दिखा । इससे वह व्याकुल हौ उठा । इतनेमे उसे एक वस्त्रौकी पेटी दीख पड़ी । 
उसमेसे उसने वस्त्रोको निकाल कर उन्हे परस्परमे जोड दिया । फिर उसने उस वस्नमालाके एक 
छोरको खम्भेसे बधा श्रीर दूसरेको नीचे जमीन तक लटका दिया । इस प्रकार वहं उस वस्वमालाका 
भ्रवनम्बन लेकर पुण्योदयसे उस्र भवनके बाहिर आ गया । तत्पश्चात्‌ उसने मृनिराजके निकट जाकर 
उनकी वदना करते हृएु उनसे दीक्षा देनेकी पाथना की । मुनिराज बोले कि तुमने बहुत भ्रच्छा विचार 
किया है, श्रव तुम्हारी केवल तीन दिनकी ही श्रां शेष रही है । तत्पश्चात्‌ उसने निजंन शिलातलके 
ऊपर सन्यास लेनेका विचार किया प्रौर वही पर दीक्षित हो मया । पश्चात्‌ प्रात.काल होनेपर उसने 
नगरके बाहर जाकर किसी मनोहर स्थानमे प्रायोपगमन (स्व श्रौर परकृत सेवा-शुरूषाका परित्याग) 
सन्यास ले लिया ! यलोभद्राचाथं भी उस जिनालयसे जाकर किसी अरन्य जिनालयमे ठहर गये । इधर 
व 


१. ब श्तु" नास्ति । ३. श °्योगेन ठि रतिम" । ३. ब निवृत्य । ४ सश्रारन्वा । ॐ ब सध्चित्वा। 
६. फ स्वश्रू ब एव्र: । | 


१२६ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


मूच्छिता इतस्ततो शवेषयन्ती वस्त्रमालां ददर्शानया गता इति बुबुधे * । तच्चैत्यालये तं भुनिमपश्यन्ती 
तेनेव नीतः इति विचिन्त्य राजादयोऽपि महाग्रहेर गवेषयितु' गताः । न च क्वापि इष्टस्तन्चिगंमनदिने3 
तन्नगरपश्वादिभिरपि ग्रासादिकं त्यक्तम्‌, कि पुनजन्धुभिः। इतः सुकुमारमुनिरेकपाश्वेनः स्वपरयावृत्य- 
निरपेक्षो मावनया^ युतो यावदास्ते तावत्सा सोमदत्तानेकयोनिषु भ्रमित्वा तत्न श्युगाली बभुव । तया 
तद्गमनकाले स्फुटितपादरुधिरपादुका भ्रास्वा्दयन्त्या गत्वा" स मुनिनिस्पन्दकात्मको र्टः । स्वयं 
तदक्षिणं चरणं पिल्लका वामचरणं च खादितु' लग्नाः । प्रथमदिने जानुनी, द्वितीये जङ्घः खादिते । 
तृतीयदिनेऽर्धरात्नौ जठरं विदार्यान्त्रावली श्राकृष्टा । तदा परमसमाधिना तनुः विहाय सर्वा्थसिदढा- 
वजनि } तदा सुरेश्वराणां विष्टरारि प्रकम्पितानि । विबरुध्यासौ [ °ध्याहो ] भसुकूुमारस्वामिना 
महाकालः कृत इति जयजयशब्देस्तूर्यादिभिश्च व्याप्ताशाः समागुः, तच्छरी रपुजां < चक्रिरे । तज्जयजय- 
निनादमाकण्यं तन्माता तत्तपोग्रहणं तद्गति विवुध्यातं विसृज्य सोत्साहा बभव, ततः स्तुति च चकार ^ । 


सुकूमारकी स्तियोने उसे न देखकर भ्रपनी सासूसे कहा । वह्‌ इस वातको सुनकर मूच्छित हो गई । 
तत्पश्चात्‌ सचेत होकर जब इधर-उधर खोजा तब उसे वह वस्त्रमाला दिखायी दी । इससे उसे ज्ञात 
हरा कि वह्‌ भवनके बाहर निकल गया है । फिर जब उसने चैत्यालयमे जाकर देखा तो वहा उसे वे 
मुनि भी नही दिखायी दिये । श्रव उसे निश्चय“ हो गया कि कुमारको वे मनिहीलेगयेर्है। इसी 
विचारसे राजा आदि भी प्रहन्‌ भ्राग्रहसे उसे खोजनेके लिये गये । परन्तु वह उन्हे कही पर भी नही 
मिला । सुकूमारके जानेके दिन बन्धुजनोकी तो बात ही क्या है, किन्तु उस्र नगरके पशुग्रो तकने भी 
म्राहारादिको ग्रहण नही किया । उधर सुकुमार मुनि स्व व परकृत वैयावृत्तिसे निरपेक्ष होकर एक 
पाद्वंभागसे स्थित हुए भौर भावनाग्रोका विचार करने लगे । उस समय वेह सोमदा ( भ्रग्निभूति- 
की पत्ती ) भ्रनेकं योनियोमे परिभ्रमण करती हुई उस वनमें गाली इई थी । वनमे जाते समय 


सुकूम।रके कोमल पँवोके पट जानेसे जो रुधिरकी धारा निकली थी उसको चाटती हुई वह ग्रगाली 
वहो जा पहची । उसने वहाँ उन निश्चल सुकूमार मुनिको देखा । तब वहं उनके दाहिने परक स्वयं 
खाने लगी श्रौर बय पैरको उसके कच्चे खाने लगे । उन सबने पहिले दिन उनको धुटनो तक ्रौर 
दूसरे दिन जाघो तक खाया । तीसरे दिन श्राधी रातके समय जब उन सबने पेटको फाडकर भ्रतोको 
खीचना प्रारम्भ किया तब उक्करष्ट समाधिके साथ शरीरको छोड़कर वे सर्वाथंसिद्धिमे उत्पन्न हृए । 
उस समय इन्द्रोके श्रा सन कम्पित हुए । इससे जब उन्हे यह ज्ञातहू्रा कि सुकुमार स्वामी घोर 
उपस्गंको सहकर मरणको प्राश हुए है । तब वे जय जय शब्दो श्रौर वादित्र भ्रादिके शन्दोसे समस्त 
दिशाश्रोको व्यार करते हुए वहाँ गये । वहां जाकर उम्होने सुकरुमारके शरीरकी पुजा की । देवोके 
जय जय शब्दको सुनकर जब सुकुमारक माताको उसके दीक्षित होकर उत्तम गतिको प्रा होनेका 
समाचार ज्ञात हश्रा तब उसने श्रातं ध्यानको छोडकर सुकरुमारकी उत्साहूवंक स्तुति की । प्रातःकाल 


१. व ददर्शनायागति बुवुधे। २ ब लग्नाः। ३. ब तच्तिगंमदिने | ४. ब ्पा्वेणा। ५ श 
भायनया 1 ६. ब गता} ७, ब प्रकपिततानि तत्कालकृति बुध्याहो सृक्रूमार० । ८, फ श तच्छरीरे जा । 
६. ब तत्स्तुत्ति चकार 1 


३. श्रृतोपयोगफलम्‌ ४-५ १२७ 


प्रातः स्वंजनमाहूय राजादिभिः सह तत्र जगाम । तदधंशरीरविलोकनानन्तरं मृच्छंया, धरित्रयां पपात, 
तदनु महाशोक चकार, वध्वो बान्धवोऽपि । राजादीनां महदाश्चयं जातम्‌ । तदनु सा श्रत्मानं जनं चं 
संबोध्य महूतामनुष्ठानमेतदिति संतुष्टा तत्पुजां संस्कारं च कृत्वा यनन यशोमद्राचार्योऽस्थात्‌ तत्न सर्वेऽपि 
समागताः ! सुनि वीक्ष्य सानस्देन मनाक्‌ हसित्वा जिनं समच्यं वन्दित्वा, तमपि, तदनु तं पप्रच्छ* सुकु- 
मारस्योपरि मेऽतिस्नेहकारणं किमिति । तदा | मुनिना ] राक्तनी कथादोषाच्युतगमनपर्यन्तंॐ 
कथिता । गनागशमंचरदेवोऽच्युतादाग॑त्य राजक ष्टी दत्तगुरएवत्योः सुरेन्रदत्तोऽजनि । चन्द्रवाहनस्त- 
स्मादेत्य वैश्यसर्वयशोयशोमत्योस्तनुजोऽहं यशोमद्रनामा जातः, कौमारे दीक्षितोऽवधिमन पयंययुतो 
जातः ! न्रिवेदीचरस्तस्मादागत्य मम मिनी त्वं जातासि । पञ्यनाभ समेत्य सुकुमारोऽभुत्‌ । युबलचर 
भ्रारणादागत्य बृषभाङोऽजनि । श्रतिबलस्ततोऽवतीर्यास्थ भूपस्य नन्दनकनकध्वजोऽजनीत्यादि 
प्रतिपादिते यशोभद्मा चतसृरां ‹ गर्भवतीनां सुकुमारप्रियारां गृहादिकं समप्यं हेषस्नुषाभि्न्धुमिश्च” 
दीक्षिता । राजा लघुपुन्राय राज्यं वितीयं कनकध्वजादिबहुराजुत्रेदौक्षा बमार तन्नार्योऽपि । स्चेऽवि 
विशिष्टं तपश्चङ््‌.: । ततः सुरेदत्तयशोमद्रबषमाङकनकध्वजा मोक्षं जग्मुः । भ्रन्ये सौधरमप्रमृतिसर्वाथिं- 


हो जानेपर वह्‌ समस्त जनको चलाकर राजा श्रादिकोके साथ उस स्थानपर गई। वहां जग्र उसने 
सुकुमारक देष रहे श्राय शरीरको देखा तव वह्‌ मूषित होकर पृथिवीपर गिर गई । उस समथ उसके 
लोकका पारावारन था । सुक्रुमारकी पल्नियो रौर बन्धुजनोको भी बहुत शोक हुभ्रा । सुकरूमारकी 
सहनशीलताको देखकर राजा भ्रादिकोको बहुत श्रादचयं हुश्रा । तत्परचात्‌ उसने सन्तुष्ट होकर श्रपने 
भ्रापको तथा भ्रन्य जनताको भी सवोधित करते हुए कहा कि एेा दुधेर श्रनुष्ठान महा पृरुषोके ही 
सम्भव है 1 श्रन्तमे वे सव सुक्रुमारके शरीरकी पूजा व भ्रग्निसस्कार्‌ करके जिस जिनालयमे यशौभद्रा- 
चायं विराजमान ये वहां गये । मुनिराजको देखकर यकोभद्राने श्रानन्दपूवेक कुछ हेसते हए प्रथमतः 
चिनेन्द्रकी पूजा व॒ वदनाकी रौर तत्पश्चात्‌ उन मुनिराजकी भी पूजा व वदना की । फिर उसने 
उनसे पृचछा कि सुकरुमारके ऊपर मेरे भ्रतिशय स्नेहका क्या कारण है ! इस प्रनको सुनकर यशोभद्र 
मुनिने भ्रच्युत स्वगं जाने तककी पूवैकी समस्त कथा कह दी । तत्परचात्‌ वे बोले क्रि जो नाग्र्माका 
जीव जो भ्रच्त स्वगंमे देवे हश था वह वहसे च्युत हौकर राजसेठ इन्द्रदत्त ग्नौर गुणवतीक। पुत्र 
सुरेन्रदत्त ( यशोभद्राका पति ) हरा है । चन्द्रवाहन राजाका जीव वहसि च्थुत होकर वैश्य सवंयश 
ग्रीर यश्चोमतीके मै यशोभद्र नामक पत्र हृश्ा हं । मैने कुमार श्रवस्थामेही दीक्षा ले लीथी। मुभे 
ग्रवधि श्रौर मनःपयंयजान प्राप्च हो चुका है। चिवेदीकां जीव स्वर्गसे च्युत होकर मेरी बहिन तुम हुई 
हो । पद्मनाभ देव वहसि च्युत होकर सुकुमार हुमा था । राजा सुज्रलका जीव रारण स्वगंसे श्राकर 
वृषभाक राजा हुभ्ना है 1 भ्रतिबलका जीव वहसि च्युत होकर इस राजाका पत्र कनकध्वज हुभ्रा है। 
मनि राजके द्वारा प्रतिपादित इस सब वृत्तान्तनो सुनकर यशोभद्राने सुकूमारकी चार गर्भवती पत्निथो- 
को घर्‌ श्रादि संभलाकर शेष सब पत्रवधुश्रो भौर बन्धुभ्नोके साय दीक्षा धारण कर ली । राजानं 
छोटे पुत्रको राज्य देकर कनकध्वज श्रादि बहुत-से राजयुत्नोके साथ दीक्षा ले ली। साथ ही उनकी 
स्वियोने भी दीक्षा ले ली । उन सभीने घोर तपश्चरण किया । उनमेसे सुरेनद्रदत्त, यशोभद्रः वृपभाक 


३ बपर्यती | ४.श नागशर्माचर० । ५ श नदनकंध्वजो । 





१. ब मूखिया 1 २. फ तमपप्रच्छ। 
६. फ ऋ स्नुषादिभिवनधुधिश्च । ७ व शश्चादीक्षिता । ८ 


१२८ पुण्यास्चवकथाकोशम्‌ 


सिद्धिपयंन्तं गताः । यशोमद्राच्युतमन्याः सौधर्मादितत्प्यन्तकल्पेषु देवा देव्यश्च बभूवुरिति । एवं 
माययागमश्च तावपि सुयमित्रः स्व॑ज्ञोऽमूत्‌, मातङ्खी सुकुमारोऽजनि त{ड्ावनयान्ये कि लोकाधिपा 
न स्युरिति ॥४-५॥ 


२३ 
लाक्षावासनिवासकोऽपि मलिनश्चौरः सदा रोद्रधी- 
श्चाण्डालादमला +गमस्य वचनं भर्‌ त्वा ततः शर्म॑दम्‌ । 
सव्लो भवति स्म देवमहितो मीमाह्वयः सौख्यदो 
धन्योऽहं जिनदेवकः सुचरणस्तत्प्राप्तितो भूतले ।६॥ 
भ्रस्य कथा-सौधमंकल्पे कनकप्रभविमाने कनक प्रभनासा देवः कनकमालादेव्या सह नन्दीश्वर- 
द्वीपं सवेदेवेगेत्वा तत्पुजानन्तरं देवेषु स्वगंलोकं गतेषु स्वयं जम्बुदरीपपुवं विदेहे पुष्कलावती विषये पुण्डरी- 
किीपुरबाह्यस्थितजगत्पालनामधेयचक्र श्वरकारितकनकलिनालयं पुजयितु' जगाम । तन्न शिवंकरोद्याने 
स्थितद्वादशसहसलयति्भिः सुब्रताचार्यं दशं तन्मध्ये मीमसाधुनामानभ्रषि च । तं स्वजन्मान्तरशन्र विबुध्य 
तं निःशल्यं ° बोदधु' स सवनितो नरो सूत्वा गणिनं समुदायं च वन्दित्वा मीमसाधुमपृच्छदढमम्‌ । सोऽ- 
वोचदहं सूर्खोऽन्यं प्रच्छ ! तहि त्वं किमिति मुनिरमूतु । स्वातीतमवानाकलय्य यतिरमवम्‌ । तहि 
भ्रौ र कनकष्वज मोक्षकरो प्राप् हृए । रेष सब यथायोग्य सौधमं स्वगंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक 
पहुचे । यद्ोभद्रा भ्रच्यत स्वगेमे तथा शेष स्तियां सौधमंसे लेकर यथायोग्य भ्रच्यूत स्वगं तकदेवव 
देविथां हई । इस प्रकार मायाचारसे भी जब सूर्य॑मित्र भ्रागमको सुनकर सवेज्ञ तथा वह चाण्डाली 


सुकुमार हई है तव क्या म्न्य भव्य जीव सुरुचिपुवंक उसके चिन्तनसे लोकके स्वामी नही होगे ? 
ग्रवरय होगे ।४-५।। 


लाखके धरमे स्थित होकर निरन्तर र परिणाम रखनेवाला जो निक्ष चौर चाण्डालसे 
निमंल एव सुखदायक ग्रागसके वचनको सुनकर भीम नामक केवली हुश्रा, जिसकी देवोन श्राकर पुजा 
की । इसीलिए जिन भगवान्‌मे भक्ति रखनेवाला मै उस भ्रागमकी प्राप्तिसे निर्मल चारितको धारण 
करता हृश्रा पृथिवीतलपर कृताथं होना ह ।।६। 
इसकी कथा इस प्रकार है-सौधमं कल्पके भीतर कनकप्रभ विमानमे स्थित कनकप्रभ नामका 
देव कनकमाला देवी श्रौर सब देवोके साथ नन्दीदवर द्वीपमे गया । वहा उसने जिन-पजा कौ । 
तत्पस्चात्‌ भ्रन्य सब देवोके स्वगंलोक चले जआनेपर वह्‌ स्वय जम्बुद्वीप सम्बन्धी पूठविदेहके 
भीतर पृष्कलावती देशम स्थित पुण्डरीकिणी पुरके बाह्य भागस्थ कनक जिनालयकी पूजा करनेके 
लिये गया । यह्‌ जिनालय जगत्पाल नामक चक्रवर्तीकि दारा निमित कराया ग्या था। वहा 
उसने शिवकर उद्यानमे स्थित बारह हजार मुनियोके साथ सुत्रताचायं रौर उस सधक मध्यमे 
स्थित भीमसाघु नामक ऋषिको भी देखा । उसने उसको श्रपने धुवं जन्मका चतरु जानकर उसकी 
नि शल्यताको ज्ञात करनेके लिए कनकमालाके साथ मनुष्यका वेष धारण किया । फिर उसने 
भ्राचायं श्रौर सघकी वन्दना करके भीमसाधुसे धर्मक विषयमे पुछा । तब भीमसाधुने कहा कि म 
मूखं ह, उसके सम्बन्धमे किसी दूसरेसे धूछो । इसपर पुरुष वेषधारी देव बोला कि तो किर तुम 
मुनि क्यो हुए हो ? उसने उत्तर दिया कि श्रपने पूवं भवोको जानकर मै मुनि हम्ह । यह 
१. प ०चंदालादमला०, श °क्वडालादं मला० । २. फ त निःशल्यत्य .व तत्चिःशल्य ० [तचिःशल्यत्न | । 
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तानेव कथय । कथयामि, श्वृणु त्वम्‌ 1 श्रत्व विषये भरालपुरे राजा सुकेतुः, वैश्यः श्रीदत्तो वनिता 
विमला, पुत्री रतिकान्ता । विमलायाः राता रतिघर्मा, जाया कनकशीः, पुत्रो सवदेवो दींप्रीव इति 
उष्टृग्रीवापरनामाभुतु । स दीपान्तरं गच्छन्‌ सन्‌ रतिकान्ता मह्य दातन्या, भ्न्यस्मं ददासि चेद्राजाजेति 
मातुलस्याजां हादशवर्षण्यर्वाच च कृत्वागमत्‌ \ शभ्रवघ्यतिक्रमेऽशोकदेव-लिनदत्तयोर्नन्दनसुकान्ताय दत्ता 
सा ! श्रागतेन मवदेवेन तन्भाररणार्थम्‌ उपाजितद्रन्येण भृत्याः कृताः । तं ज्ञात्वा दम्पती शोमानगरेश- 
भरजापालस्य भृत्यं शक्तिसेनं [ षेरं ] धन्नगाख्याटव्यां स्थानान्तरेरा स्थितं सहल्रबटं शरणं प्रतिष्टौ । 
तद्धयात्स तुष्णीं स्थितः । तस्मिन्‌ भृते तेनाग्नि दत्त्वा मारितौ । ग्राम्यैः सोऽपि तदग्नौ क्षिप्तो ममार । 
तौ पुण्डरीकिण्यां कुवेरकान्तराजश्च ष्ठिगृहे पारापतोौ जज्ञाते । स तत्समीपजम्बरग्रामे मार्जारोऽजनि । 
तौ पारापतावेकदा तद्धामं गत्तौ तन्माजरिण खादितो । मत्वा पक्षी हिरण्यवमनामा विद्याधरचक्री 
अमूव, पक्षिणी तद्ग्रमहिषी प्रमावती जाता । तदनु तपो जगृहतुः । हिरण्यवममुनिः स्वगुरखा पुण्डरी- 
किणीमागतः, सापि स्वक्षान्तिकया सह्‌ । शिवंकरोद्याने स्थितौ समुदायौ । स मार्जारो मृत्वा तदा तत्र 


सुनकर वह्‌ देव गेला कि तो उन पूवं भवोको ही किये । इसपर उसने कहा कि उन्हे कहता ह" सुनो । 
श्सी देरके भीतर मृणालपुरमे सुकेतु राजा राञ्थ करता था । वरहो एक श्रीदत्त नामका श्य था। 
द्सकी पत्नीका नाम विमला था । इन दोनोके एक रतिकान्ता नामकी पत्री थी । विमलके एक भाई 
था, जिसका नाम रतिधर्मा था । रत्तिघर्मकी पत्नीका नाम कनकश्री धा । उसके एकं भवदेव नामका 
पुत्र था उसकी ग्रीवा लम्बी थी । इसीलिये उसका दूसरा नाम उष्टरमीव भी प्रसिद्ध था । द्रीपान्तरको 
जाते हुए उसने श्रपने मामासे कहा कि रतिकान्ताको मेरे लिये देना । यदि तुम उसे किसी दूमरेके 
लिए दोगे तो राजाज्ञाके श्रनुसार दण्डको भोगना पडेगा । इस प्रकार मामासे कहकर श्रौ र उसके लिए 
बारह व्ष॑की मर्यादा करके वह्‌ दीपान्तरको चला गया । उसको वह॒ वार्‌ वषेकी भ्रवधि समाक्षहो 
गई, परन्तु वह वापिस नही श्राया ' तब वह्‌ कन्या श्रशौकदेव भ्रौर जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके लिये दे 
दी गई । जब वह्‌ भवदेव वापस श्राया तब उसने सुकान्तको मार डालनेके लिये कमाये हुए द्रव्यको 
देकर कुछ भूत्योको नियुक्त किया । इस बातको जान करके वे दोनो ( सुकन्त श्रौर रतिकान्ता ) 
शोभानगरके राजा प्रजापालके सेवक ( सामन्त ) शक्तिसेन नाभक सहलभटकी शरणमे पर्वे । उस 
समय वह सहस्रभट घन्चगा नामकी श्रटवीमे पडावे शलकर स्थित्त था । उसके भये वह्‌ भवदेव तव 
शान्त रहा 1 तत्पश्चात्‌ भवदेवने उस सहखरभटकै मर जानेपर उन्हे श्रागमे जलाकर मार डाला। 
इधर भ्रामवासियोने उसको भौ उसी श्मागमे फक दिया । इससे वह भी मर गया । नुकन्त श्रौर 
रतिकान्ता ये दोनो मरकर पुण्डरीकिणी नगरीमे कुवेरकान्त नाम राजसेठके घरपर कदरूतर भौर 
कबूतरी हए थे श्रौर वहं भवदेव मरकर उसके समीप जम्बू ्राममे विलाव हुत्राथा+ वे र्दूतर श्रीर्‌ 
कबूतरी एक दिन उसके श्यान ( जम्ब ग्राम ) पर गये, वहां उन्हे उस विनावने वा निया] घ्न 
प्रकारसे मरकर वह्‌ कनूतर तो हिरण्यवर्मा नामका विच्याघरोका चक्रवर्ती हृश्मा भौर कहु कटसी 
उसकरौ प्रभावती नामकी पटरानी हई 1 कुछ समयके पश्चात्‌ उन दोनोने दीना गहर कर जी १ 
वार हिरण्यवर्मा मनि अपने गुरुके साय पुण्डरीविणी नगरीमेश्राये । सायदही पट्‌ प्रभवता भ्रा 
भ्रपनी प्रमुख श्राधिकाके साथ वहम गई । ये दोनों सथ वहा जाकर धिवङर उदयानम न्विदं ट्‌ 1 


१३० पुण्याक्षवकथाकोशम्‌ 


विद्‌ द्र गनामा कोट्टपालकस्य भृत्योऽभूत्‌ । तद्रनिता वन्दितुः +गतराजादिभिस्तत्न गता । लोकपालो 
राजा रूपसमभ्रं युवानं हिरण्यवमेमूनि विलोक्य तदृगुरुगुणचन्द्रयोगिनं प्ष्टवानू-श्रय कः, किमिति 
दीक्षितः । मुनिर त--श्रतीतभवे कूबेरकान्तश्रेषठिगृहे पारापतयुगलमासीत्तज्जन्मास्तरविरोधिमाजरिण 
जम्बुभ्रामे मल्लितस्‌ । सहानातुमोदफलेन वियच्चरसुस्यदम्पती जाता । विमाननगरी विलोक्य जाति- 
स्मरौ भूत्वा दीक्षिताविति श्रुत्वा राजादथो भनि नत्वा पुरं प्रविष्टाः । तया स्वभतुस्तद्वृत्तं कथितम्‌ । 
तदा सोऽपि जातिस्मरो जालः। रात्रौ तं मनि तामजिकांर चोत्थाप्य श्मशान नीत्वंकत्र बन्धित्वा 
चिताग्नौ चिक्षेप । तौ दिवं गतौ । दिनान्तरःउ सोऽपि राजा [ ज ] भाण्डागारं ममोषेति धत्वा 
चतुदंशीदिने सारणाय पितरवनमाकृष्टः । तदा तं चण्डाभिधश्चाण्डालो* न हन्ति, ममाद्य चरसधाते* 
निवृत्तिरस्तीति वदति । राज्ञा कोपेन लाक्षागृहे निक्षिप्य प्रातरग्निरदीयतामित्यादेशो दत्तो भृत्यानाम्‌ । 
तथा कते विद द गेनोच्यते-हे चण्ड, मां हेत्वा सुखेन कि न तिष्ठसि ! मातद्धोऽवोचन्जिनधर्मातिशयं 
विलोक्य चतुदेश्यामुपवासोर्शहसाब्रतं चागृह्वाम्‌* । ततो च्रिये, न तु मारयामि ! तद्रचः भूत्वा चोरः 
स्वनिन्दां चक्रं “श्रहोऽहं श्रस्मादपि निकृष्टो “यत्याजिकयोर्वधकारकत्वात्‌" । उक्तवांश्च हि चण्ड, 
°सुनिश्रजिकावधकस्य मे का गतिः स्यासेनोक्त महापापी त्वं सप्तमावनेरन्यत्र न तिष्ठसि, तत्र 
इधर वह्‌ बिलाव मरकर उस समय वहा विद्‌ ग नामका कोतवालका भ्रनुचर हुश्रा था । उसकी जली 
मुनिवन्दनाके लिये जाते हए राजा आदिक साथ गई । लोकपाल नामक राजाने सुन्दर हिरण्यवर्मा 
मुनिको तरुणा देखकर उके गुरु गुणचन्द्र योगीसे पृछा कि यह्‌ कौन है श्रौर किस कारणसे दीक्षितं 
हृश्रा है ? उत्तरमे मुनि बोले कि यह्‌ धूगल पूरवंभवमे कुबेरकान्त सेठ्के घरपर कब्रूतर श्रौर कबूतरी 
हृश्रा था । उनको इनके जन्मान्तरके शत्रु बिलावने जम्बरग्राममे खा लिया था । इस प्रकारसे मरकर वे 
दोनों उत्तम दानकी श्रनूमोदनाके प्रभावसे विद्याधरोके स्वामी हुए 1 उन दोनोने विमान नगरीको 
देखकर जातिस्मरण हो जानेसे दीभा धारण कर ली है । इस वृत्तान्तको सुनकर वे राजा श्रादि 
मुनिको नमस्कार करके नगरक्ो वापिस गये । कोतवालकी ज्ञीने घर वापिस ्राकर उपयुं क्त वृत्तान्त- 
को अपने पतिसे कहा । तब उसे भी जातिस्मरण हौ गया । वह्‌ रात्तमे उन मुनि भौर भ्रायिकाको 
उठाकर इमक्ञानमे ले गया 1 वहा उसने उन दोनोको एक साथ वाधकर्‌ चिताकी भ्रभ्निमे फक दिया । 
इस प्रकारसे मरणको प्राप होकर वे दोनो स्वगं को गये । कुछ दिनोके पडचात्‌ विद द्वं ग भी राजकोरके 
चुरानेके कारण पकड लिया गया । उसे चतुदंशीके दिन मारनेके लिये श्मशानमे ले जाकर चण्ड नामक 
चाण्डालको उसके बध करनेकी अ्रक्ञा दी गई, परन्तु वह्‌ उसक्रा बध करनेको तंयार नही था । वह्‌ 
कहता था किं मैने भ्राजके दिन त्रसवधका त्याग किया है । तब राजाने क्रोधित हो 7से लाखके घरमे 
रखकर सेवकोको यह्‌ अन्ना दी कि प्रातःकालमे इसे श्रग्निसे भस्म कर देना। एेसी श्रवस्थामे 
विच दवेगने उस चाण्डालसे कहा किंहि चण्ड ! त्रु. मेरी हत्या करके सुखपूवक क्यो नही रहता है ? 
इसके उत्तरम चाण्डालने कहा कि मैने जैन धर्मकी महिमाको देखकर चतुदंशीके दिन उपवास रखते 
हए भरहिसात्रतको ग्रहण किया है । इसीलिये मू भरना इष्ट है परन्तु मारना इष्ट नी है । चाण्डालके 
इण वचनोको सुनकर चोरने भ्रात्मनिन्दा करते हुए विचार किया किं लेदकी बात किरम इस 
१.फणश गता) २.बतामा्जिका। ३. -बप्रतिपाटोऽयम्‌ । श दिनाम्तरे। ४.पश वकुलाधिषश्चा- 
डालो । ५, फ त्रसघाते श त्रसदुघाते। ६. प °मुपवासो गृहीतवातर हिसात्रत । ७, बचग्ृह्वा। ८ब 
यत्याथकयो० । ४. ब मून्यायिका । “ 





१३२ पृण्यासवकथाकोशम्‌ 


जीवाभावश्नान्तिगंता । तैरणुत्रतानि प्रादायिषत, तेन ^ च तपः। सोऽहं सूखध्वज इति । भत्वा कत- 
कनरेरणोक्तम्‌- है सुने, यदि तौ इदानी पश्यतति तहि कि करोषि । ताहि क्षमां कारयाम्येधं चेदावां 
तवारी त्वया दग्धौ देवलोकेऽजनिष्वहि । मुनिरभूपातं कुवन्ुवाच यदज्ञानेन मया युवयोदुःचं कृतं 
तत्क्षमेथां तत्फलं मयापि प्राप्तमिति । तदनु तौ तत्पादयोर्लग्ना, तदा स ध्यानेनास्यात्‌ । त्वेव 
समूत्पक्षकेवलोऽमरादिमहितः भीविहारं चकार, सुरभिरौ मुक्ति ययौ } एवं तपस्विधातकोऽतिरौदर- 
श्चोरोऽपि मातद्धोपदिष्ट^भ्‌.तोपयोगेनेवंविधोऽभरदन्यस्तदुपयोगो कि ध्रिलोकीशो न स्थादिति ॥६॥ 


| २४ | 
सजातो भति लोकनिन्दितकरुले निन्यः सदा दु.खित- 
श्चण्डालोऽमवदच्युतास्यविदिते कल्पेऽमरो दिव्यधीः । 
वेश्यापादितचारुधमंवचनेः* ख्यातो विनीतापुरे 
धन्योऽहं जिनदेवकः सुचररणस्तत्प्राप्तितो भूतले ।\५७॥ 
शरस्य कथा-घत्रंवायंखण्डेऽयोध्यायां वंश्यावेकमात्रकौ पुरंमद्रमणिमद्रनामानो । तावेकदा 
जिनालयं गच्छन्तौ चाण्डालं शुनीं च वीक्ष्य मोहमाधितौ । जिनमभ्यच्यं ^ नत्वा मुनि च पृच्छतः स्म 





हो गया । उसे उस समय जातिस्मरण हौ गया । तव उसने पिता श्रादिकोसे भ्रपने पूरवंभवोका वृसान्त 
कह दिया । इससे उनकी जीवके भ्रभावविषयक श्रान्ति नष्ट हौ गई 1 तव उन सवने तो प्रणुत्रतोको 
ग्रहण किया श्रौर भीमने तपको । वह मूखंनिरोमणि मै ही हं । इस सड वृत्तान्तको सुनकर मनुष्य- 
वेषधारी उस देवने कहा कि हे मुनीन्द्र । यदि उन दोनोको भ्राप इस समय देखे तो क्याकरेगे? 
इसपर भीमने कहा किं मै उनसे क्षमा कराङ्गा । तत्र वह देव बौना कि तुम्हारे शत्रु वेदोनोहमही 
है, तुम्हारे दारा श्रज्िमे जलाये जानेपर हम दोनो स्वगमे उत्पन्न हुए है । यह्‌ सुनकर श्रश्र.पात करते 
हए मुनि वोले किर्मने जो श्रज्ञानताकं वश होकर तुम दोनोको कष्ट पहटचाया है उसकं लिएक्षमा 
करो। मै भी उसका फल भोग चुका हँ । तत्पश्चातवे दोनो (देवव देवी) मुनिके चरणोमे भिर 
गये । तब निराकुल होकर भीम मुनि ध्यानमे स्थित हो गये । इसी समय उन्हे केवलज्ञान प्रप्ठहो 
गया । तब देवोने श्राकर उनकी पूजा कौ । फिर उन्होने विहारकर धर्मोपदेश किया 1 भ्रन्तमे वे 
सुरगिरि ( मेर पवेत ) से मोक्षको प्राप्त हृए । इस प्रकार मुनिका धात करनेवाला कर वह चोर भी 
यदि चाण्डालके उपदेशको सुनकर इस प्रकारकी विभूतिको प्राप्च हुश्रा है तत्र उस धर्मोपदेशमे उपयोग- 
को लगानेवाला भव्य जीव क्या तीनो लोकोका स्वामी न होगा ? अवश्य होगा ।1६॥। 

जो निन्य चाण्डाल इस पृथिवीपर तोकनिन्दित नीच कुलमे उत्पन्न होकर सदाही दुखी 
रहता था वह्‌ विनीता नगरीमे वैश्यके दरा दिये गये निमेल धर्मोपदेशको सुनकर भ्रच्युते स्वग॑मे दिव्य 
बुद्धिका धारी ( श्रवधिज्ञानी ) प्रसिद्ध देव हूश्रा था। इसीलिए जिनदेवकी भक्ति करनेवाला म उस 
धर्मोपिदेशकी प्रा्चिसे निर्मल चारित्रका धारक होकर लोकमे कृतार्थं होता हं 11७1 

उसकी कथा इस प्रकार है --इसी भायंखण्डके भीतर श्रयोध्या नगरीमे पूंभद्र रौर मणिभव्र 
नामके दो वैश्ययेजो एक ही माताके पत्रथे। एक दिन वे जिनालयको जारहेथे। मार्गमे उन्हे 


१ व ण्व्रतान्यादयितेन। २. ब तववैरी। ३. श मातगो यदिदिष्ट। ४, ब चार्जनवचनः। 
%. प जिन मभ्यं श जिनमचं । 


३ श्रुतोपयोगफलम्‌ ७ १३३ 


तयोरुपरिमोहहेतुम्‌ । भरफथयत्‌ *मुनिनाथः । तथा्यत्र॑वायंखण्डे मगधदेशे शालिग्रामे विप्रसोमदेवाग्ति- 
ज्वालयोरपत्ये श्रग्निभूतिवायुभूती । तावेकदा राजगृहं प्रविशन्तौ यात्रा ददशतुः । फिमर्थं याति पृष्टे 
केनचिदुक्तम्‌ “नन्दिवर्धनदिगस्बरवन्दना्थ्‌म्‌' इति। किमावाम्याम्‌ श्रपि कोऽपि वन्योऽस्तीति ग्वितौ तत्र 
गतौ । मुनिना जानतापि कस्मादागतावित्युक्तम्‌ ! शालिग्रामादागतौ, सत्यमसत्य वा यूय जानीथ । 
पर्वजल्मनः कफस्मादागतौ । श्रावां न विद्र भवन्तः कथयन्तु 1 कथ्यते, श्यणुथः । शालिग्रांमस्येव सीमान्ते 
श्पगालौ जातौ । तदेक > फुटुम्नी प्रमादक स्ववरन्रादिकं तप्र॑व वटतले विलस्याभ्यन्तरे निधाय गृह 
गतः ! तद्र्षास्वारद्वितं* ताभ्या भक्षितम्‌ । ततः समु. तशूलेन मृतौ युवां जातौ । श्रुत्वा तौ जातिस्मरौ 
बभूवतुः ! प्रमादकोऽपि भृत्वा स्वसुत्यंव सुतो जात.) मवस्मरखेन मूकीभूय तिष्ठतीति निरूपिते 
तमाहूय जना. पृष्ट्वा“ साश्चर्या बभूवुः ! ततो सूक." स्पष्टालापो शरुत्वा दीक्षितः, भ्रन्येऽपि । तत्सामथ्यं 
दरशनात्तौ मिथ्यात्मोदयात्‌ कुपितौ रातौ तं सारयितुमागतो, ` क्षेत्रपालेन कीलित । प्रातः स्वनिन्दितो 


न्‌ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ -~~--~~---~--~--~ -~----~~---~------~--- 


एक चाण्डाल श्रीर एक कुत्ती दिधायी दी ।! उन दोनोको देखकर उनके हृदयम मोहका प्रादुर्भाव 
हुश्रा । जिनालयमे जाकर उन ठोनोने जिनेन्द्रकी पूजा करौ । तत्पश्चात्‌ उन्होने मुनिको नमस्कार करके 
उनसे उपयुक्त चाण्डाल ग्रौर कुत्तीके ऊपर प्रम उत्पन्न होनेका कारण पूछा । मूनिराज बोले-इसी 
ग्रार्यखण्डके भीत्तर मगध देशक श्रन्तर्गतत गालिग्राममे ब्राह्मण सोमदेव ग्रौर अग्निज्वालके श्रग्निभूति 
श्रीर वायुभूति नामके दोपृच्रथे | एक दिन उन दोनोने राजभवनके भीतर प्रवे करते हुए लोक- 
यात्राको देखकर पूछा कि यह्‌ जनसमूहं कहा जा रहा है ? तंव किसीने उत्तर दिया किये सबे नन्दि- 
वर्वेन दिगम्बर मुनिकी वदनके लिये जा रहै है यह सुनकर उनके हूदयमे ग्रभिमान उत्पन्न हुभ्रा। 
वै सोचने लगे कि क्या हमसे भी कोई म्रधिक वदेनीयदहै। इस प्रकार भ्रभिमानके वशीभूत हीकरवे 
दोनो उक्त मुनि राजके पास गये । मुनिराजने जानते हुए भी उनसे पा कि तुम दोनो कमि श्रये 
हयो ? उन्होने उत्तर दिया कि हम शालिग्रामसे भ्राये हि यहसत्यहैयाश्रसत्य, इसे भ्रापही जाने। 
फिर मृनिराजने उनसे पूछा कि पूवं जन्मकी ग्रपेक्षा तुम कसि प्राये ठौ 7 इसके उत्तरम उन्होने कहा 
कि यह्‌ सब हम नही जानते है, श्राप टी वतलाइये । तव मुनि बोले किं म्रच्छा हम बतनाते है, सुनो । 
तुम दोनो पूवं भवमे इसी शालिग्रामकी सीमाके श्रन्तमे शणरगाल हुए थे । उस्र समय एकं प्रमादक 
नामका किसान ्रपनी चावुक भ्रादि वरह एक वट वृक्षके नीचे विलके भीतर "रखकर घरको बला गया 
था उस समय वर्पा वहत हूई । एसे समयमे भूखसे व्याकुल होकर उन दोनोने वपसि भीगी हुई उस 
गीली चाबुकको खा लिया । इससे उन्हे शूलकी गवा उत्पन्न हई । तब वे दोनो मरणको प्राध्चहृएव 
तुम दोनो उत्पन्न हुए हय । यह्‌ सुनकर उन दोनोको जातिस्मरण हौ गया । वह्‌ प्रेमादक भी मरकर 
भ्रपने पुत्रका ही पुत्र हुश्रा है, जो जातिस्मरण हौ जानेसे मूक (गूगा) होकर स्थित है। इस प्रकार 
मनिके द्वारा निरूपण करनेपर समीपस्थ जनोने जब उसे बुनकर पुछा तब उसने यथार्थं स्वरूप कहं 
दिया । इससे उन सबको वहत श्राश्चयं हुश्रा । तत्पश्चात्‌ उस मूकने स्पष्टभाषी होकर जिनदीक्ा ग्रहृण 
करली । उसके साथ कू दूसरे भी भव्य जीवोने दीक्षालेली। मुनिको इस श्राश्चर्यजनक शाक्तिको 
देखकर भिथ्यात्वके वशौभूत.हुए उन भ्रग्निभूति मरोर वायुभूतिको बहुत क्रोध दुरा । इससे वे रातमे 





१. ब पृच्छति स्म तयोस्परिमोहेतु कथय स कथयेन्‌ मूनि०। २. फश तदेक. । ३, व विषाय । 


४ पं गतः मृवर्षास्वाद्रित श ततद्धर्षास्वाद्रित ! ५. पपृष्टाश पृष्टा. । द.पणम्रुकस्य। ४ 
॥ +) 


१३४ पृण्यास्वकथाकोश्म्‌ 


पितरभ्यां मोचितौ राज्ञा च रक्षितौ भावकत्वं प्रपन्नौ समाधिना सौधर्ममितौ । ततोऽयोध्यायां भेष्ठि- 
समुद्रदत्तधारिण्योस्तनुजौ युवां जातौ । तौ विध्रमवपितरो नानायोनिषु रमित्वा चाण्डालशुन्यौ जातेः 
इति मोहकाररम्‌ । तल्चिशम्य ° तौ ताभ्यां जिनवेचनाभतपानेन प्रीरितौ गहीताणुव्रतसंन्यसनौ 
श्वपाको मासेन वितनुभ्‌ त्वाच्युते नन्दीश्वरनामा महद्धिको देवो बभूव । शुनी तक्नगरेशभपालतनुजा 
रूपवती जाता । तत्स्वयंवरे तेन देवेन संबोध्य प्रव्राजिता" समाधिना दिवि देवोऽजनि । एवं चण्डालोऽन 
संकरज्जिनवचनभावनया देवोऽमूदन्यस्य कि ^ प्रष्टव्यम्‌ ।१७॥ न 
[ २५] ६ 
भारण्ये ° मृनिधातिकाः च समदा व्याघ्री धरित्नीभयां 
कल्पावासमगदन्‌नविभवं श्रीदिव्यदेहोदयम्‌ । 
किं मन्ये सृनिमाषितावनुपमादन्यस्य भव्यस्य हो 
धन्योऽहं जिनदेवकः सुचररणस्तत्प्राप्तितो भूतले ॥*॥ 
भ्रस्य कथा-श्त्रवायोध्यायां राजा की्तिधरो राक्ली सहदेवी । राजंकदास्थानस्थः सुरयग्रहेणं 


मूनिका घात करनेके लिये श्राये । परन्तु क्षेत्रपालने उन्हे वेस्रा ही कीलित कर दिया । प्रातःकाल होने- 
पर जत्र सब लोगोने उन्हे वैसा स्थित देखा तो सभीने उन दोनोकी बहुत निन्दा की । तत्पश्चात्‌ माता 
पिताने उन दोनोको मुक्त कराया भ्नौर राजाने भी उन्हे जीवितदान दे दिया । फिर वे श्रावकके व्रतको 
ग्रहण करकं समाधिपूर्वंक मृत्युको प्राप होते हुए सौधम स्वगंमे देव हए । वहासे च्युत होकर तुम , 
दोनो भ्रयोध्यामे सेठ समुद्रदत्त नौर धारिणीके पुत्र हुए हो । तुम्हारे ब्राह्यणभवके वे माता-पिता 
ग्रनेक योनियोमे परिभ्रमण करके चाण्डाल श्रौर कृत्ती हए है" इसीलिये उन्हे देखकर तुम दोनोको 
मोह उत्पन्न हुभ्रा है । इस प्रकार मोहकं कारणको सुन करकं पूरणंभद्र श्रौर प्रणिभद्रने उन दोनोको ` 
जिनवचनरूप श्रमृतका पान कराकर प्रसन्न किया । इसन धर्मोपिदेशको सुनकर चाण्टाल म्रौर उस कृत्तीने 
भ्रणुत्रतोको धारण कर लिया । भ्रन्तमे समाधिपू्वंक एक मासमे मरणको प्राप्न होकर वह्‌ चाण्डाल तो 
प्नच्युन रवग॑मे नन्दीष्वर नामक महूर्धिकदेव हभ्रः ग्रौर वह्‌ कुत्ती उसी भगरके भूपाल राजक रूपवती 
पुत्री हुई । उसने स्वयवरफ़ समयमे उक्त देवसे सम्बोधित होकृर दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर वह 
समाधिपू्वंक मरएको भ्राप्र होकर स्वगंमे देव उत्पन्न हुई । इस प्रकार वह चाण्डालं भीएकवार 
जिनवचनको भावनासे जब देव हुश्रा है तब फिर अन्य कुलीन भव्य जीवका क्या कहना है ? वहतो 
उत्तम कऋद्धिको प्राप्ठहोगा ही ।७॥ 

जिस व्याघ्रीने गवित होकर वनमे मूनिका घात किया था.तथा जो एथिवीको भी भय उत्पन्न 
करनेवाली थी वह जब मुनिके अ्रनुपम उपदेदाको सुनकर विपुल वैभवकं साथ दिग्य शरीरकीभ्राष 
करानेवाले स्व्गंको प्राप्त हुई है तव भना भ्नन्य भव्य जीवकं विपयमे क्या कहा जाय ? भ्रात बहतो 
स्वगं -मोक्षकं सुखको प्राप्त होगा ही । इसी कारण जिन भगवानूको भक्ति करनेवाला भँ उच धर्मक 
प्राप्तिसे निर्मल चारित्रको धारण करता हृश्रा,इस पृथिवीतलके ऊपर कृताथं होता हँ ।1<।। 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी ग्रयोध्यापुरीमे कीतिघर नामका राजा राज्य करता था । 


१. ब त मारयतौ क्षेत्र° । २. व चाडालयुत्यौ भातौ । ३. व-प्रतिगोऽयम्‌ । श मोहकारण निशम्य । 
४. श सन्यासनौ। ५ पश्च प्रन्रजिता । £. ब °दन्यस्य ततः कि । ७.० नश्ररभ्ये । ८, पश घाहका। 





३. श्रुतोपयोगफलम्‌ ८ १३५ 


विलोक्य निविण्ास्तपोऽथं गच्छन्‌ प्रधानैः संतत्थमावान्निवारितः कियन्ति दिनीनि राज्यं कुर्वस्स्यात्‌ 1 
+सहदेवी स्वस्यः गभंसंभुतौ तरीक्षाभयपद्‌ गढवृत्या इुभिगृहे पुत्रं प्रासुत । तद्गुथवेस्त्ं प्रजञालयन्त्या- 
एचेटिकाया विबुध्य चिप्रेण वेणुबद्धध्वजहस्तेन भूपाय निवेदिते तदृवृत्ते राजा तस्मं तनुजाय राज्य 
एत्वा, विप्राय द्रव्यं च निष्क्रान्तः \ बालः सुकोशलाभिधानेन प्रबुद्धो महामण्डकलेष्व रोऽभृत्‌ । सोऽपि 
भनेदशंनेन तपो ग्रहीष्यतीत्यादेशभयात्पुरे मुनिसंचारो सात्रा वारितः । एकदा भुक्तोत्तरं सुकोशलो मात्रा 
सभं हम्यस्योपरिमभभूमावुपविश्य दिशोऽवलोकयल्लस्थात्‌ । तदवसरे कोतधरो" भुनिष्चर्था्थं तत्पुरं 
भ्रविष्टोऽम्बिकया विलोक्य प्रतिहारेखः यापितः । गच्छतस्तस्थापरमागं ददशं राजां फोऽयनित्यपुच्छच्च । 
मानोदितं रङ्खोऽयं न द्रष्टव्यः इति तच्छ्रुत्वा सुकोस्तलघात्री वसन्तमालाऽरोदीत्‌ । तां विलोक्य राजा 
पृष्टवान्‌ । तयोक्छ' तव° पितायं महातपस्वी रद्ध भरित इति रोढिमि ! तदनु भूपस्तद्गत्िमे, नान्ये- 
तयुद्यानि स्थितस्यान्तिकं गत › श्रन्तःधुरादिपरिवारोऽपि । मोमोपृनेमां दीक्षां देहि भां दीक्षां देहीति 
मरणनु तत्र गतः । उदरमाताडच रदन्ती तद्‌ वी चित्रमालां ' कीतिधरोऽ्रणत्‌-तन्वि, उदरं सा ताडय, 


रानीका नाम सहदेवी था । एक दिन राजा सभा-भवनमे बडा हुश्रा था! उस समय उसे सूर्यग्रहणको 
देखकर वैराग्य उत्पन्न हुभ्रा । तव वह दीक्षा लेनेके लिए उद्यत हो गया) परन्तु सन्तानके न होनेसे 
मन्तियोने उससे कुछ दिन प्रौर रुके जानेकी प्रार्थना कौ । तदनुसार उसने कृ दिन तक श्रौरभी 
राज्य किया । इस बीचमे कीत्तिधरकी पत्नी सहदेवीके गर्भाधान हुग्रा । समयानुसार उसने राजाके 
दीक्षा ले लेनेके भयस गृप्तरूपसे पुत्रको तलघरमे जन्म दिया । सहदेवीके रुधिरादियुक्त मलिन वस्त्रौ- 
को धोती हुई दासीसे जात करके किसी ब्राह्मने बांसमे बंधी हुई ध्वजाको हाथमे ले जाकर राजासे 
पुत्र-जन्मका वृत्तान्तं कह दिया । इसे सुनकर राजाने उस पृतनके लिए राज्य तथा ब्राह्यएके लिए द्रव्य 
देकर दीक्षा ग्रहण कर ली । वालकका'नाम सुकोगल रखा'गया । वह्‌ कमन वृद्धिगत होकर महा- 
मण्डलेरवर हो गया । पुत्र भी मुनिका देन होनेपर दीक्षा ग्रहण कर लेगा, इस प्रकार मुनिके कहने- 
पर माताके हूदयमे जो भयका सचार हुभ्रा था उससे सहदेवीने नगरमे मूनिके भ्रागमनको रोक दिया 
था ¦ एक दिन सुकोशल भोजन करनेके पश्चात्‌ माताके' ताथ भवनके ऊपर बैठा हप्रा दिलाश्रोका 
श्रवलोकन कर रहा था । इसी समय की्तिघर मुति श्राहारके निमित्त उस नगरमे प्रविष्ट हुए । परन्तु 
सुकोशलको माताने उण्हे देखकर द्वारपालके पारा हटवा दिया । त्तव सुकोशलनै जति हुए उन 
मुनिराजके पृष्ठ भागको देखकर पूछा कि यह्‌ कौन है ? इसके उत्तरमे मत्ताने कहा कि वहु रक 
( दरिद्र ) है, उसे देखना योग्य नही है । इस बातको सुनकर सुकोश्लकी धाय वसन्तमाला रो पडी । 
तव सुकोशलने उसे रोती देखकर उससे रोनेका कारण पृछा । इसपर धायने कहा कि यह्‌ महातपस्वी 
तुम्हारा पितांहै' जिसे कि तुम्हारी माता रक कटतीहै। यही सुनकरमैरोरही हं । यह सब ज्ञात 
ˆ करके सुकोललने सोचा कि जो वस्था उनकी है वही मेरी होगी, भ्रौर दुसरी नही हो सकती 1 यही 
विचार करके वह्‌ ग्रन्तुर्‌ श्रादि परिवारके साथ उद्यानमे विराजमान उन मुनिराजके पासजा 
पहुंचा, वहां पहुवकर उसने कहा कि हे मूनिराज 1 मुके दीक्षा दीजिए, मभ दीक्षा दीजिए । इधर 
सुकोशलकी पतनी चित्रमाला उसके दीक्चा-प्रहुणसे पेटको ताडित करके रुदन कर रही थी । उसे इस 
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१. फ श्रतः भाक्‌ "महादेवी" इत्यधिक पदमस्ति । २. प श सहदेवस्तस्य । देन्व तद्वृत्तौ ४. श 
हरम्योपरिम । ५, व कीत्तिषरोपि । ६, ब पृष्टव्य । ७, ब राज्ञा पृष्टयोदित तव । ~~ 


4 3 


१३६ पृण्याल्वकथाकोरम्‌ 


धरत्रोषितस्य नन्वनस्योषद्रवः, स्थादिति । राजाभरदेतद्गभें क पुत्रोऽस्ति । मुनिरबाचारस्ति ! ततो 
रालोक्तमहो जना भ्रस्माकं राजा नास्तीति दुःखं सा कार्षौः२, चित्रमालागभेस्थो नालो युष्माकं रोजेति 
भरित्वा गभंस्य पटूबन्धं कृत्वा दीक्षितः सकलागमधरो भूत्वा गुरुणा सह॒ तप करोति । एकदा 
एकस्मिन्‌ पवते वृक्षतले वर्षाकाल उचातुर्मासिकप्रतिभायोगं दधाने" प्रतिज्ञावसाने सुकोशलमुनिर्मगिंशुडि- 
परीक्षणार्थं + यावद गच्छति तावन्माता ' सहदेवी तदार्तेन मृत्वा तत्राटग्या व्याघ्री बभूव ! ल" 
बुभुितां रोद्राकारां° संमृखमागच्छन्तीं विलोक्य स मुनिध्यनिनास्थात्‌ । तया, भक्षे 
समुत्पन्नकेवलोऽन्तमुं हरत भोक्षमुपजगम । जय जय सुकोशलमभूने तिर्यगुपसगं सहिता 
साधितमोक्षेऽति^देवनिनादात्परिनिर्वाखपुजाविधाने तत्तूयंनिनादाच्च'° तदुषसगं मोक्षगति 
च विबुध्य कीतिधरो मुनिस्तन्निर्वाणभूमिमागत्य त्स्तुति परिनिर्वारक्रियां चकारः । तदनु 
व्याघ्रीं विलोक्योक्तवान्‌-है सहदेवि, पुर्वं सुकोशलस्य कुङ्कुमारुरितं कक्षादिकं वीक्ष्य हा पुत्र 
किमति रुधिरं निगंतमिति विजल्प्य सूखितासि । सा स्वं तदान भृत्वा व्याघ्री भूत्वा तमेवं 
भक्षितवतीति । तदाकण्यं जात्तिस्मरा जाता । पश्चात्तापेन शिलायां स्वशिरस्ताडयन्ती मुनिना 





प्रकारसे रोती हुई देखकर कोतिधर मुनि बोन किह पुत्री! तू इस प्रकारसे उदरको ताडित मत करः 
एेसा करनेसे उदरस्थ बालकको बाधा पहृचेगी । यह्‌ सुनकर सुकोशलने पूछा कि क्या इसके गभमे 
पूत्र है ? मुनिने उत्तर दिया कि हा,,इसके गभ॑मे पृत्र है । तब सुकोरलने कहा कि हे प्रजाजनो । तुम 
"हमारा कोई राजाः नही है' यह्‌ विचार करके दुखी मत होश्रो । चित्रमालके गभमे जो पृत्रहै वह्‌ 
तुम्हारा राजा है, यह कहकर उसने गर्भस्थ बालकको पट वध करके दीक्षा ग्रहण कर ली । तत्पश्चात्‌ 
वह्‌ समस्त श्र तक्रा पारगामी होकर गुरुके साथ तप करने लगा । इसी वीचमे वर्षाकालके प्राप होने- 
पर्‌ उसने एक पवंतके ऊपर किसी वृक्षके नीचे चातुर्मासिक भरतिमायोगको धारण किया । तत्पश्चात्‌ 
प्रतिज्ञाकं समाप्त हो जानेपर सूकोशल मुनि जब तकं मागंशुदधिकी परीलाके लिए जति है तव तक उनकी 
माता सहदेवी, जो उसकं प्राततध्यानसे मरकर उसी वनमे व्याघ्री हुई थी, उस भूखी भयानक न्याघ्रीको 
सम्मुखे श्राती देखकर वे मुनि ध्यानप स्थित हो गये । तब उस व्याघ्रीने उनका भक्षा करना प्रारम्भ 
कर दिया । इसी समय उन्हे केवलज्ञान प्राप्तं हुभ्रा श्रौर वे श्रन्तमूहूतेमे मुक्तिको प्राप्त हौ गये । उस समय 
हे सुकोशल सूने । हे तियंश्कृत उपद्रवको सहकर मोक्षको सिद्ध करनेवाले । भ्रापको जय हो, जय हौ, 
इस प्रकार ठेवोके रब्दोसे दिशां मुखरित हो उदी थी । इसके श्रतिरिक्त उनकं दारा निर्वारके उप- 
लक्ष्यमे किये गये पूजामहोत्सवके समयमे बजते हुए बाजोका जो गम्भीर शब्द हृश्रा था उससे भी युकोशल 
मुनिके उपसगको सहकर मुक्त होनेके समाचारको ज्ञात करके कीर्िधर मुनि उनके निर्वाणस्थानमें 
श्राये 1 वहा उन्होने उनकी स्तुति करते हए निर्वाणिक्रियाको सम्पन्न किया । तत्पश्चात वे उस व्याघ्रीको 
देखकर बोले किं हे सहदेवी । पहिले त्र सुकोशलकी कख श्रादिको कू कूुमसे लाल देखकर हा पुत्र । 
यह्‌ रुधिर कंसे निकल" कहकर मूच्छित हो जाती थी । . उसी तूने उसके श्रातं ध्यानसे मरकर इस व्याघ्री 
की ग्रवस्थामेउसेदहीखा डाला रहै । मुनिके उन वचनोको सुनकर उस व्याघ्रीको जातिस्मरणं ही 
१ फ़ ६, नृन्दनोपद्रव । २. ण माकार्य। ३. फ वषपकिलि। ४ वदध्राते। ५. षप श मागं 


परीक्षणार्थं ६ बव्याघ्रीसपन्नाता। ७.फशरीद्राकार | ठ श °केव्लान्त | £, फ मोक्ष । इति। 
१०. श तत्त यनिनादाश्च । 


४. शीलफलम्‌ १-२ १३७ 


परमागसकथनेन संभोधिता सम्यक्त्वपुवकमणुवतानि संन्यासं च जग्राह । तनु" विहाय सौधर्मे देवोऽति- 
मोगाधिको^ असूय । एवं मुतनिघातिकाया व्याघ्रचा प्रपि तदुपयोगेनेवंविधं फलं जातं संयतस्य कि 


प्रष्टटपनिति ॥८॥ 
श्रीकीति चारुपूति प्रवलगुरणं व्णमोगोपमोगं 
सौभाग्यं दीर्घमायुत्ररकररणगुरान्‌ पूज्यतां लोकमध्ये । 
विज्ञानं सा्वमावं फलिलचिगमजं सौस्यर्मश्य विशुद्धः 
लर्ध्वान्ते सिदधिलाभं मजत्ति पठति यो दिव्यधन्याष्टकं सः ॥ 
ति पुण्यासयासिधानय्न्ते केलवनेन्दिदिव्यमुनिशिष्य ररामचन्द्रमुमुक्ूत्रिरचिते3 
श्रुतोपयोगफनव्यावगोनाष्टके नमाप्तम्‌ * ।श्री 11३।1 


[ २६-२७ | 
सेपेश्वरो नाम नराधिनायो लेमे सुपूजासिह्‌ नाकजेभ्यः । 
शीलप्रमावाज्जिनमक्तियुक्तः शीलं ततोऽहं खलु पालयामि ॥१॥ 
चिस्यातरूपा हि सुलोचनाष्या फान्ता जयास्यस्य नृपस्य मुख्या । 
देवेशपुजां लमते स्म शीलात्‌ शीलं ततोऽहं खलु पालयामि ॥२॥ 
श्रनयोवुं त्तयोरेकंव फया । तयथा हि-सौधर्मेन्धो निजसभाया व्रतशीलस्वरूपं निरूपयन्‌ 





गया । तव वद्‌ पश्चात्तापं करती इई ्नमरने जिरको पत्थरपर पटकने लगी । उस सभय मूनिराजने 
उ श्रागमके उपदेणमे सम्बोचित क्रिथा । उसमे उपयोग लगाकर उसने सम्यग्दज्ञेनपूवेक भ्रणुत्रतोको 
ग्रहण कर लिया । भ्रन्तमे वह्‌ सन्यासके साथ शरीरको छोडकर सौधमं स्वगंमे ्रतिश्लय भोगोका 
भोक्ता देव हुई । इस भ्रकार मुनिका घात करनेवाली उस व्याघ्रीको भी जब धर्मोपदेशमे मन लगानेसे 
म प्रकारका फल प्रान्त हरा ह तव सथतं जौवका क्या पूछनाहै?`उसे तो उक्ृष्ट फलप्राप् 
होमा ही ॥1८॥। | 

जो भव्य जीव इय दिग्य धन्याष्टकं ( जिनागमभवरणसे प्राप फतके निरूपण करनेवाले इस 
श्र॑ष्ठुश्राठ कथामय प्रकरण ) को पदता है वह्‌ निमंल कीत्ति, सुन्दर शरीर, उत्तम गृणसमूह, पृक्षस्त 
वर्णादि रूप भोगोपभोग, सौभाग्य, दीघं श्रायु. उत्तम इन्द्रियतिषय, लोकमे पूज्यता, समस्त पदार्थोका 
ज्ञान ( सर्वजता ), कमेमर्नके नाशसे होनेवाले निर्मल सुख श्रौर विशुद्ध श्राधिपप्यको प्राक्च करके 
ग्न्तमे मोक्षसुखका श्रनुभव करता है । 


इस प्रक।र केशवनन्दी दिव्य मूनिके शिष्य रामचन्द्र सुनमुक्षु-ढारा विरचित पुण्यास्लव नामक 
ग्रन्थे श्र तोपयोगके फलको बतलानेवाला यह्‌ श्रष्टक समाप्र हुम्रा ॥३॥ 


| जिन भगवानृका भक्त मेधेश्वर ( जयकूमार ) नामक राजा यहां शीलके प्रभावसे देवोके 
दारा कु गई पूजाको प्राप हृप्रा । इसीलिए मै उस शीलका परिपालन करता हँ ।।१॥। । 
इस जयकूमार राजाकी सुलोचना नामकौ गुप्रसिद्ध रूपवती मुख्य पत्नी शीलके प्रभावसे 
देवेन््रङृत पूजाको प्राष्ठ हुई है । इसीलिए मै उस शीलका परिपालन करता हँ ।॥२।। 
इनं दोनो पद्योकी कथां एक ही है जो इस प्रकार है--किसी समय सौधम इन्द्र श्रपनी सभामे 
१. श श्तिमोषादिको। २ पिक्षणसिक्ष। ३ षश भुमूषु" नास्ति। ४.१ न्यावणं; नामाष्टक 
समाप्तः फ व्यथावणंनोऽष्टक समाप्तः श व्यावर्णनामाष्टक समाप्त । 





[॥ 


१३४ पुण्या्वकथाकोशम्‌ 


रतिप्र मदेवेन पृष्टो देव, जस्बरुदरौपमरते यथावत्‌ शीलप्रतिषालकस्तथान रोऽस्ति नो वा ! सुरपतिरुवाच । 
"कुरुजा लदशे हस्तिनागयपुरेगो मेघेश्वरो यथावच्छीलधारकरतथा तहं दी सुलोचना च । सोऽपि पु्ंभव 
साधितविद्य इति विच्याधरयुगलदशनेन जातिस्मरत्वे सति समागतविद्यः, सापि । स च तया सह संप्रति 
कलाशं गत्वा वृषभेशं प्रणम्य समव्सरराल्तिगत्य तया सहकस्मिन्‌ प्रदेडे क्रीडित्वा तस्यां विमानान्त-' 
निद्रायां * समागतायां स वने क्रीडत्त रभ्यां शिलामपश्यत्तत्र ध्यानेन स्थितो वतते  साप्युत्थाय तमरष्ट्वा 
कायोत्सर्गेरास्थात्‌ 1” तच्छ. त्वा स देवस्तच्छील रपरीक्षरा्थमागत्य स्वदेवौभरुं पनिकटमगमयत्तच्छीःलं 
विनाशयतेति । स्वयं देवीनिकटं जगाम । तास्तस्य ननाभ्रकारस्त्रीधर्मे ध्चित्तविक्षेपे कृतेऽपि मूभवन- 
्थितमणिप्रदीपवदकम्पमनाः स्थितवान्‌ यदा तदा तासामाश्चयंमासीत्‌ । सोऽपि , सुलोचनायाश्चित्तं 
बहुप्रकार: पुरुषदिक्ारनं चालयामास । , तदोखवेकत्र मेलधित्वा हस्तिनापुरं नीत्वा महागज्खोदकेन 
स्नापयित्वा स्वगंलोकजवस्त्रा*मरणस्तावपुपुजत्‌ सुरस्तदनु" शुद्धच्ष्टिः स्वगंलोकमगमत्‌ । स च नपस्तया 
सह सुरमहितः सुखेन तस्थौ । एवं बहुपरि ग्रहौ महारागिणावपि शीलेन सुरमहितौ तौ बभूवतुरन्यः कि 














ब्रत व शीलके स्वरूपका निरूपणा करः रहाःथा.। उस समय रतिप्रभ नामक देवने उससे पृछा किह 
देने । जम्बूद्रीपके भीतर स्थित भरत कषेत्रम इस प्रकार निर्मल शीलका परिपालन करनेवाला वैसा 
कोद पूरुष है या नही ? उत्तरमे इन्द्रने कहा कि हाँ, कुरुजागल देशके भीतर स्थित हस्तिनागपुरका 
भ्रधिपति मेषेर्वर निमंल .शीलका धारक है । उसी प्रकार उसकी पत्नी सुलोचना भी -निमंल शीलका 
पालन करनेवाली है । उस मेषेरवरने द्रु कि पूरवंभवमे विद्याग्रोको सिद्ध किणा.था इसीलिए उसे एक 
विद्याधरगरुगलकौ देखकर जानिस्मरण हो जानेसे वे सव विदँ पराप्षहो रहै) साथ ही उसकी 
पत्नी सुलोचनाको भी वे विद्याएं प्रा हो गई हे। इस समय उसने सुलोचनाके साथ करलाश प्व॑तपर 
जाकर ऋषभ 'जिनेन्द्रकी वदना की " तत्पश्चात्‌ उसने समवसरणसे निकलकर एक स्थानमे सुलोदनाके 
साथ क्रीडा की। इस समय सुलोचनाको विमानके भीतर नीद भ्रा जामेसे जयकुमार वनसे कीड़ा 
करता हुश्रा एक रमणीय श्िलाको देखकर उसके ऊपर ध्यानसे स्थित है । उधर सुलोचना उशी तो 
वहे भी जयकूुमारको न देखकर कायोत्सगंसे स्थितं हो गईहै। ईन्त्रकेद्वारा की गई इस प्रदासाको 
सुनकर उस रतिप्रभ देवने श्राकर उनके शीलकी परीक्षा करनेके लिए श्रपनी देवियोकौ मेषेदवरके 
निकट भेजते हुए उनसे कहा 'कि तुम सव मेषेऽ्वरके समीपमे जाकर उसके शीलको नष्टं कर दो । तथा 
चह स्वय सुलोचनाके पास गया । उन देवियोने स्नीके योय्य श्रनेक प्रकारकी चेष्टा्रो दवारा मेषेश्वरके 
चिन्तको विचलित करनेक! भरसक प्रयत्न किया, फिर भी वहु पृथिवीरूप भवनमे स्थित मणिमय 
दीपकके समान निश्चल ही रहा । उसके चित्तकी स्थिरताको देखकर उन .देवियोको बहुत श्राश्चर्यं ' 
हुश्रा । इधर रतिप्रभ देव स्वय भी पुरुषके योग्य प्रनेक प्रकारकी वचेष्टा्नोके द्वारा सुलोचनाके चित्तको 
चलायमान नही कर सका । तव वह देव उन दोनोको एक साथ लेकर हस्तिनागपुर ले गया । वहा 
उसने उन दोनोका गगाजलसे अभिषेक करके स्वर्गीय वस्त्राभरणोसे पुजा की । तत्पद्चात्‌ वहं 
सम्यग्हष्ि देव स्व्गलोकको वापिस चला गया । उधर देवोसे पूजित वेह मेषेशवर भुलोचनाके साथ 
सुखपूकेक स्थित हृश्रा । इस प्रकार बहुत परिग्रहके धारक होकर भ्रतिशय श्रनुरागी भी वै 





१.च श विमानान्तनिद्राया। २. पश देव. शीस । द. फब तदा साश्चयंमासीतु । ४. श 


नोकषस्वा- । ५ फ °वपूपुजत्‌ सुरस्तदनु, ज °वपूजन्‌ सुरस्तदनु छ ° अपूपुजनुस्तवनु । 


४. शीलफलम्‌ ३ १२३६ 


ने स्यादिति 1१९१-२ 
[ रन 
श्‌ ष्ठी कुवेरप्रियनानभेयः पुजां मनोज्ञां िदशेः समाप । 
रूपाधिकः फ्म॑रिपूः स^ शीलाच्छीनं ततोऽहं खलु पालयामि ।\३।। 
श्रस्थ कथा--जस्दरटीपपूवेचिदेहे पुप्कलावतीविषये पुण्डरीकिण्यां राजा गुखपालो राज्ञी कुवेरश्रीः 

पुत्रौ वसुपालश्रौपालौ । देवीश्राता राज्रेष्ठी कुवेरगप्रियोऽनद्धकारश्चरमाद्धः२ 1 राज्ञः प्रिया कापि 
सत्यवती, तद्‌भ्रातां चपलयतिसंहामन्त्री ।` एकडा राजापपूर्वनाटकावलोकादधष्टः" स्वकिकरीं चिला- 
सिनीसुत्यलनेत्रामपृच्छत्‌ ईखग्विधं प्तीतुकावहं नाटकं सम राज्ये एव जातमिति । तयामाखीद कौतुकं न 
भवति । क्र तु भया यद्‌ दष्टं“ क्तोतुक्षं तद्वस्मि १ देव, एकदाहं तवास्थानस्थं कुबेरप्रियं तिलोक्य काम- 
वाणजजरितान्तःफरराऽसवम्‌ । तदचुतदन्तिकं इतिकां भ्रास्थापयम्‌ । तया\ भत्स्वरूपे निरूपिते 
सोऽवोचत्‌ एकपत्नीब्रतमस्तीति ! ततस्तं चतुदश्या श्मशाने प्रतिमायोगेन स्थितमानाययं शय्यागृहेऽ- 
नेकस्प्रीविकारंस्तच्चित्ं चालयतु च शक्ता । तं त्रैव निधाय गृहीतब्रह्यचयंन्रताहमिति । श्रहुमपि 


दोनो जव शीलके प्रभावसे देवोसे पूजित हए रहै तवर निग्रच्थव वीतराग भव्य जीव क्या न प्राप 
करेगा ? वह्‌ तो मोक्षके भी युको प्राप्न कर सकता है ।{२।। 

श्रतिशय सुन्दर श्रीर्‌ कर्मोका ग्रु वह्‌ वुवेरभ्रिय नामका सेठ भीलके प्रभावसे देवोके द्वारा की 
गई मनोज्ञ पूजाको प्राप्रहृ्रा ह 1 इसीलिए मै उस गीलका परिपालन करता ह ।।३।। 


इसकी कथा उस प्रकार है--जम्बूद्रीपके पूवं विदेहेमे पुष्कलावती नामका दे है। उसमे 
स्थित्त'पुण्डरीकिणी ननरीमे गणपाल नामको राजा राज्य करताथा) रानीका नाम करुबेरश्री था) 
इनके वसुपाल श्रौर श्रीपाल नामके दो पुत्र ये । रानीके एक दरवेरग्रिय नामका भार्ई्‌था जो राजसेठके 
पदपर प्रतिष्ठित था । वहू कामदेवके समान सुन्दर व चरमशरीरी था । कोई सत्यवती नामकी रमणीं 
राजाकौ वल्लभा थी । सत्यवतीके एक चपलगति नामका भाई था। जो महामन्तीके पदपर प्रतिष्ठित 
था ¦ एक दिन राजा गुणपालके लिए ग्रदूवं नाटकको देखकर बहुत हषं हुश्रा । तन उसने श्रपनी दासी 
उत्पलनेत्ा नामकी वेश्यासे पूछा कि इस प्रकारके कौतुकको उत्पन्न करनेवाला नाटक मेरे राज्यमेही 
सम्पन्न हुश्रा है न ? इसके उत्तरम उत्पलनेत्राने कहा किं यह्‌ कुछ भी भ्राक्चय॑की वात नही है । किन्तु 
मैने जो ग्राहचर्वजमक टेर्य देखा है उसे कहुपी ह, सुनिए । है राजन्‌ । एक दिन भ्रापके सभाभवनमे 
स्थित कूुबेरभ्रियको देखकर मेरा मन काम-वाणसे भ्रतिरशय पीडति हो गया था । इसलिए मैने उसके 
पास श्रपनी दत्तीको भेजा । उसने जाकर मेरा सदेडा सेठसे कहा । उसे सुमकर सेठने मेरी प्रार्थनाको 
भ्रस्वीकार करते हुए कह! कि यैन एक-पत्नीतव्रतकी ग्रहण किया है 1 तत्पदचात्‌ वह्‌ चतुदंशीके दिन 
जब दमक्ञानमे प्रतिमायोगसे स्थित था उस समय मैने उसे श्रपने यहां उठ्वा लिया । फिर मैने उसे 
शयनागारमे ले जाकर उसके चित्तको वि चलित करनेक लिए स्ती-सुलभ ्रनेक प्रकारक कामोत्पादक 
चेष्टाएं की । फिर भी मै उसके चित्तको विचलित नही कर सकी । तब मैने उसे वहीपग्‌ पहुचाकर 
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तच्चित्तं गृहीतुं न शक्तं ति महच्चित्रमिति } राजा वमाण तस्संतानजाता एतद्धिधा एवेति। ` 


एकदोत्पलनेत्रया ब्रह्मचयंन्रतं गृहीतमित्यजानन्‌ चण्डपाशिकपुत्र भ्रागत्य तैलाम्यद्धनं कुर्वन्त्या 
जल्पन्नस्थात्‌ । तावन्मन्तिपु्नम्‌ श्रागच्छन्तं इष्ट्वा कुष्टिन्या तदुभयास्स मञ्जूषायां क्षिप्तः । मन्तिुत्र- 
स्तया, जल्पन्‌ स्थितः । तावच्चपलगतिमागच्छन्तं वीक्ष्य तद्डयात्‌ सोऽपि तन्नेव नििप्तः\ चपलगतिना 
भ्रागत्योक्तम्‌--हे उत्पलनेत्रे, श्यद्धारं विधाय तिष्ठ, श्रपराह् द्रव्येखागच्चामि ।, उत्यलनेत्रा उवाच-हे 
चपलगते, सत्यवतीविवाहुदिने मम हारौ विवाहानन्तरं दास्यामीति त्वयेव याचित्वा नीतस्तं प्रयच्छेति । 
तेनोक्त प्रयच्छामि । तदा तयोक्तं मजञ्जुषान्तःस्थितदेवौ युवामस्मिन्ने साक्षिराविति । द्वितीयदिने 
नुपास्थाने उत्पलनेत्रा चपलर्गाति हारं ययाचे ! सोऽवादीदहुं न जानामि, कस्मारीयते \ यदि न नयसिः 
तहि ह्यः कथं दास्यामीती उक्तोऽसि । सोष्वोचक्नान्र वम्‌ । राजाब्रु तः उत्पलनेत्रेऽस्मिन्नथं ते साक्षिरः 
सन्ति ! ` तयोक्तं सन्ति । तहि तान्‌ वादय । वादयामीत्युक्त्वा तत्रानीताः मञ्जूषा । तदनु 
तयावादि हे मञ्नूषान्तःस्थितदेवौ, ह्यः चयलगतिनोक्त' यथोक्त ५ ब्र.तम्‌ । ततस्ताभ्यां यथोक्त- 


ब्रह्मचयंत्रतको गहण कर लिया । हे देव । श्रनेकोकं चित्तको श्राक्षित करनेवाली मै भी उसकं | 
चित्तको चलित नही कर सकी, यही एक महन्‌ श्रास्चयंकी वात हे! तत्र राजाने कटा कि उसकी 
वरपरम्परामे उप्पन्न होनैवलि महायुरुप इसी भकार दढ होते है । । 


एक दिन 'उत्यर्नेवाने ब्रह्मचयेको ग्रहण कर लिया है" इस वातको न जानकर. उसके यहां 
कोतवालका पुत्र श्राया । तव वह तेलकी मालि कर रही थी ] ¦ वेह उसकं साथ वार्तालाप करते हुए 
वहाँ ठहर गया । इतनेमे वहा मन्त्रीके पुत्रको च्राता हुश्रा देखकर उसके भयसे चपलनेत्राने कोतवालक 
पूत्रको पेटीके भीतर वैठा दिया । उधर मन्तीका पत्र उसकं साथ वातचीत कर रहाथा कि इतनेमे 
वहा चपलगति भी, श्रा पहैचा । उत श्राति हुए देखकर उन्पलनेत्राने उस गन्तीके पुत्रको भी उमी पेटीकं 
भीतर बन्द कर दिया ! चपलगतिने अ्राकर कहा.किदहे उन्पलनेत्रे। तुश गारको करके बैठ, मै 
ग्रपराह्मे धन लेकर भ्राता हूँ । इसपर उत्पलनेत्राने उससे कहा कि हे चपलगते ! तुमने सत्यवतीकं 
विवाहकं अवक्षरपुर मेरे हारको लेजाकरके यहक्हा था किमैदसे विवाहुहौ जनेपरवापिसदे 
दगा) इस प्रकार जो तुम उस हारको-मागकरन्ञे गये थे' उसे ्रब्‌ मु वापिस देदो। यह सुनकर 
चपलगतिने कहा कि प्रभी उसे वापिस दे जाता हू । तव उत्पलनेत्रा बोली कि है पेटके, भीतर स्थित 
दोनो देवताभ्रो । इस विषयमे तुम दोनो साक्षीहो। दूसरे दिन उत्पलनेत्राने राजसभामे उपस्थित 
होकर जब चपलग्रतिसे उस हारको मगा तन उसने कहा. कि मुभे उसका पता भी. नही है, मे उसे 
कसि द ? इसपर चपलनेत्रा बोली कि यदि तुम, नही जानते हयो तो फिर तुमने कल गह किसलिएु 
कट्‌ था किमे उसे वापिसदेदूगा ? यह सुनकर चपलगति वोला कि मैने तो रसा कभी "नही कहा । 
इसपर राजा बोला, कि है उत्पलनेत्रे ! इस विषयमे क्या कोई तुम्हारे साक्षी भी है? उसनं उत्तर 
चियाकिदहा, इसके लिएसाक्षीभीदहै। तो फिर उन्हे सदेश देकर वुलवाश्रो, इस प्रकार राजक 
कहमैपर उत्पलनेत्रा बोली कि .अरच्छा उन्हे बुलवाती हं । - यह कहते हृए उसने-उस पेटीको वहा मगा 
लिया 1 तत्पस्वात्‌ वह्‌ वोली कि हे पेदीके भीतर स्थित दौनो देवताश्रो ! कल चपलगतिने जो कु 
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मुक्ते कौतुकेन राजलोदघाटिता मजञ्शूषा ! तन्न स्थितस्वरूपं विज्ञाय सर्वेरपह्यसे^ कते तौ लज्जया 
दीक्षितौ 1 राज्ञा सत्यवतीससीपं पुरुषः प्रेषितः "उत्पलनेत्नाया हारस्ते विबाहुकाले चपल गतिमानीतः स 
दातव्यः" इत्ति । तयादायि । तेन पुरुषेण राज्नो हस्ते दत्तस्तेन विलासिन्याः सर्मपिलः इति। ततो राजा 
कोपेन चपलगतेजिहाच्छेदं कारयन्‌ कुचेरप्रियो न्यवारयत्‌ । स चपलगतिः फुवेरभ्मियस्य प्रभुत्वदशनात्प्रभु 
[त्व मात्सर्ये कुप्यति, सत्यवत्या हारो दत्त इति तस्यां श्रपि । उभमयोरहितं चिन्तयन्‌ विभलजल 
नदीं विनोदेन गतः त त्तरस्थलतागृहे दिव्यां मृग्रिकामपश्यज्जग्राह्‌ च । तदा चिन्ताक्रान्तश्चन्तायतिनामा 
विद्याधर भ्रागत्येतस्ततो गवेषयत्‌ चपलयततिना इष्टः२ । तदनु हे भ्रातः, किमचलोकयसीत्युक्तवान्‌ । 
खेचरोऽब्ज त मे मुद्धिफा नष्टा' तां विलोकयासीति । तेतः सोऽदत्त तां तस्भं । संतुष्टः खेच योऽपृच्छक्त 
कस्त्वमिति चपलगत्तिरुवाच फुवेरभ्रियस्य देवपुजकोऽहम्‌ । ततः खेच रोऽब्रबीदेवं तहि स मे सला ! इयं च 
कामम्‌द्रिकासिलवितं रूपं प्रयच्छति । तद्धस्ते इमां प्रयच्छ । पश्चादहं तस्माद्‌ ब्रहीष्यामि इति 
समप्यं गतः । स तां गृहीत्वा स्वगृहमियाय> स्वशभ्रातर परथुमतिपमलिक्षयःच्चतुर्दश्यामपराह 
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भीक्हाथा उसे यथा्थंस्वरूपसे कह द | तव उन दोनोने यथाथ दत केह दी। इसपर रालाकौ 
बहुत कौतूहल हुश्रा । तव राजाने उक्त पेटीको खुनवां दिया 1 उसके भीतरकौ परिस्थिसिको ज्ञात करके 
पव जनोने उनका उपट्‌।स किया । इससे लज्जित होकर उन दोनोने दीक्षालेली। फिर राजाने 
सत्यवतीके पास एक पूरुपको भेजकर उससे कहुलाया कि तुम्हारे विवाहुके समय चपलगति उत्पल- 
नेचाके जित हारकोलाया थाउसेदेदो। तव उसने उस हारको उस पृरुपके लिएदे दियाग्रौर 
उसने लाकर उसे राजाके हाथमे दे दिया । राजाने उसे उस वेदयके लिए स्मर्पित कर दिया) 
तत्पश्चात्‌ राजाने कोचित होकर चपनगतिकी जिह्वाके छेदनेकी श्राज्ञादेदी। परन्तु कूबेरप्रियने 
राजाको रस्ता करनेसे रोक दिया । कूवेरप्रियके प्र भुत्वको देखकर उस चपलगतिको उसकी प्रशरुतापर 
ईप्यपूवक क्रोध उत्पन्न हुभ्रा । साथ ही सत्यवतीके उस हारको वापिस दे देनेके कारण चपलगतिको 
उसके उपर भी क्रोध हुप्रा 1 इस प्रकार वह्‌ इन दोनोके भ्रनिष्टका विचार करने लगा । एक दिन षह 
विनोदसे निर्मल जलवाली नदीपर गया । वहा उसे नदीके किनारेपर स्थित एक लताग्रहमे एक दिष्य 
मुदरी दिखाई दी । तन उसने उसे उठा निया । उसी समय चित्तागति नामका विद्याधर वहा प्राया 
भ्रीर चिन्ताग्रस्त होकर कुछ इधर उधर सोजने लगा । तब उसे दम प्रकार व्याकुल देखकर चपलगति 
ने पृच् किह भाई। तुम क्या देल रहैहो? यह सुनकर विद्याधर बोला किं मेरी एक 
मुदरीखो गईदहै, उसे खोज रहा हँ । तब चपलगतिने उसके लिए वह्‌ मुदरी दे दी । इससे सन्तुष्ट 
होकर उस विद्याघरने चपलगतिसे पूछा फं तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया कि मै कुबेरभ्रियका 
देवपूजक ( पजारी ) हू । यह्‌ सुनकर विद्याधर बोलाकि वह॒तो मेरा मित्रहै। यहु काममुद्रिका 
ग्रभिलपित रूपको देती है 1 इस मुद्धिकको तुम॒कुबेरमित्रके हाथमे दे देना, पी मै उसके पाससे ले 
लूगा, यह्‌ कहकर विद्याधरने चपलगतिकं लिए वह्‌ मृद्िकी दे दी । इस प्रकारसे वह ' चपलगति उक्त 
भुद्रिकाको लेकर भ्रपने घर श्राया । वहा उसने अपने भाई पृथुमतिको समाया किं चतुदंशीकं दिन 
भ्रपराह्लमे जब मे राजाके पास बैठा होड तब तू इस मुद्रिकाको भ्रषनी अंगुलीमे पहिनकर सत्यवतीके 
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इमामड गुल्यां ' निक्षिण्य सत्यवतीगृहं मच्छ यदाहं राजसमीपे तिष्ठामि । सत्यवती राजमवनसंमुखमद्र 
चोपवेष्यतिः तदा कुबेर्रियस्य , रूपं मनसि धृत्वेमामडः गुलौ उ भ्रामय, तदरूपं भविष्यति । तदा तक्लिकंटे 
विकारचेष्टां कुर्विति । तदा पृथुमतिस्तथा तां चकार । चपलगती राज्ञस्तं दशंयामासोक्तवांश्च "देवेयन्यां 
वेलायां कूबेरप्रियोऽनया साधमेवं क्रीडतीति पूर्वं यन्मया श्र्‌.तमनया तिष्ठतीति सत्यं जातम्‌" इति । 
राज्ञोक्त' सोऽद्योपोषितस्तस्येदं * क्रि संभवति । चयलगतिनाभारि प्रत्यक्षेऽ्थेऽपि संदेह“स्तस्मादनयोः 
शास्तिः कर्तव्येति । ताहि त्वमेव कुषित्थुक्त महाप्रसाद इति मणित्वा चपलगतिस्तस्थ शिरणश्चेदनानन्तर- , 
मस्या नासिकालवरं ‹ करिष्यामीति सत्यवत्या रक्षां कृत्वा इमं कुनेरप्रियं सहान्यायिन प्रातर्मारयामीति 
मायास्वश्नातरं धृत्वा स्वगृहं निनाय । तं मुक्त्वा श्मशानात्कुबेरप्रियमानीयं तत्रास्थाएयत्तदा पुरक्षोभो~ 
ऽसत्‌ । धेष्ठी "यचस्मिन्नुपसमें जीविष्यामि पाखिपात्रेण मोक्ष्ये इति गृहीतप्रतिज्ञः । सत्यवत्यपि 
ध्रनयेव प्रतिज्ञया स्वदेवताचंनगृहे काथोत्सगेरणास्थात्‌ । राजा दुःखेन तूलिकातले पतित्वा स्थितः । प्रातः 
तं शीषकेशेषु धृत्वा पित्रवनं निनाय । तत्नोपवेश्य तच्धिरोहनना्थं चण्डाभिधमातङ्खः “माहूय तद्धस्तेऽसि 
दत्वैतच्छिरो घातयेत्यवोचत्‌ । तदा तच्छीलभ्रमावेन देवासुराखामासनानि प्रकम्पितानि । ते च 








घर जाना । वहाँ पडैचनेपर जब सत्यवती तुम्हे राजभवनकं सन्मुख स्थित भद्रासनपर बैठा दे तन तुम 
कुवेरप्रियके रूपका मनमे चिन्तन करकं अगुलिमे स्थित इस मुद्रिकाको धघुमाना  द्तसे तुम्हे"कुवेःत्रिय- 
कारूप प्राह जावेगा । फिर तुम सत्यवतीकं समीपमे कामविकारकी चेष्टा करनेमे उद्यत हौ जाना। 
तदनुसार उस समय पृथुमतिने वह्‌ सब कये चेष्टा की भी । तव चपलगतिने उसे राजाको दिखलाया 
प्रीर कहा किहेदेव । कुबेरप्रिय इतमे समथमे सत्यवतीकं साथमे इस प्रकारकी क्रीडा किया करता 
है, यह जो मैने सुना था वहु इस समय उसे सत्यवतीकं साथ बैठा हुश्रा देखक्रर' सत्य प्रमाणित हो 
गया है । यह्‌ सुनकर राजाने कहा कि भ्राज उसका उपवास है, इसलिये उसका एसा करना भला 
-कंसे सम्भव हो सकता है ? इसपर चपलगतिने कहा किं प्रत्यक्ष पदा्थ॑मे भी क्या सन्देहके लिए स्थान 
रहता है ? अ्रतएव इन दोनोको दण्ड देना चाहिए । तथ राजान कहा कि तो फिर तुम ही उनको 
दण्डित करो । इसके लिये राजाको "धन्यवाद देकर चपलगतिने विचारः किया कि पहिले कुवेरप्रियकं 
शिरको काटकर तत्पश्चात्‌ सत्यवतीकी नाक काटूगा। इस भकार सत्यवेतीको बचाकर उस महान्‌ 
्रन्यायी कुवेरग्रियको कल प्रातःकालमे मार डालू गा.। इतस प्रकार सोचता हुभ्रा वह मायावी कृबेर- 
प्रियक रूपको धारण करनेवाले श्रपने भार्ईको साथ लेकर घर पष्टैवा । फिर उसने भार्दको वही छोड- 
कर इमश्ञानसे उस कुबेरप्रियको लाकर जब वहां स्थापित किया तज नग्ररके भीतर बहुत क्षोभ हृश्रा । 
दस उपसर्ंके समय सेठने यह्‌ प्रतिज्ञा की कि यदि इस उपस्गंसे बच गया तो पाणि पात्तसे भोजन 
करू गा-मुनि हो जाञ्गा । सत्यवत्ती भी एेस्री ही प्रतिज्चाके साथ श्रपने देवपूजा ह ( चैत्यालय ) मे 
कायोत्स्ंसे स्थित हो गई ! उधर राजा दुखित होक्रर शय्याके ऊपर पड गया । प्रात.कालके हौनेपर 
वह्‌ सेठ वालको खीचकर द्मशानमे ले जाया गथा । उसको वहा बैठाकर चपलग तिने -उसक। शिर 
काटनेकं लिये चण्ड नामके चाण्डालको वुलायां मौर उसके हाथमे तलवारको देकर का कि इसके 
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। ३. ब धृत्वेऽ्यमगरुल्यी ॥ ४. ब, 


ह गुर , रपवेक्षयेति [ चोपवेशयति 
१. ब हयमगल्या } २. ब चीपिवक्ष्याति | 1 ७. श पुरक्षोभ्यो 1 


°योपेक्षितस्तस्येद । ५ व-प्रतिषाठोऽयमु । श प्रत्यक्षेथे सदेह 1 ६.. ब॒ लुवनं । 
८. व-प्रतिपाठोऽयम्‌ । ए चण्डाधिप मातग । पब “माजह्लौ श ° माचुहाव। 


४. रीलकफलम्‌ ३ १४३ 


तदुपसर्गमवेवुभध्य तत्न समागुः । सर्वोऽपि पुरजनो हा-हां कुवन्‌ छुबेरप्रिय, तव किममूदिति दुःखी भूत्वाव- 
लोकयन्‌ रिथतः ! तदा भातद्धः इष्टदेवता स्मरेति भरित्वा भ्रसिना शिरो हत्त स्म । सोऽतिस्तत्कण्डे 
हारोऽजनि । मातद्धौ जय जयेति भखित्वाऽपत्तसार । मन्त्री प्रतृद्धमत्सरः सभृत्यो नानायुधानि सुमोच । 
तानि फलयुष्पादिरूपेख परिणतानि" । तदा देव. कृतपञ्चाश्चर्याष्धिच्ुध्य राजागत्य चपलर्गति गदंमा- 
रोहरशदिकं फारयित्वा नि्धाटयामसि 1 श्र ष्ठिनं क्षमा कारयति स्म। श्रेष्ठी क्षमां इत्वोक्तवान्‌ 
पारिपात्रे" मोक्तव्यम्‌ । राोक्त' मयापि । तदा वसुपालाय राज्य श्रीपालाय थुवराजपद3 भं ष्टिपुत्र- 
कुदेरकान्ताय श्र प्ठिपदं वितीयं वहुमिनिष्करान्तौ, सत्यवर्यान्तःपुरमपि । स मातद्धोर्भहसात्रतमुपवास 
च पर्व करिष्यामीति एतप्रतिज्ञो यो लाक्षागृहे विद्य. गाय धर्मोपदेश चकार । तौ कुबेरप्रियगुर- 
पालमुनी सुरभिर सपुत्पन्नकेवलो विहत्य तत्र मुक्त जग्मतुः । एवं बहुपरिग्रहोऽपि श्रेष्ठी सुरमहितोऽ- 
शूच्छीचेनान्यः {क न स्यादिति ३५ 





शिरको काट डानौ । उस समय उसके शीलको प्रभावसे देवो एव श्रसुरोकं श्रासन कम्पायमान हुए । 
इससे वे कुवेरमित्रकें उपसगंको नात करके वहा प्रा प्च । उस समय सव ही नगरवासी जनहा- 
हाकार करते हए यह विचारकरर्हैयेकि हे वुबेर्रिय । तुम्हारे ऊपर यह्‌ घोर उपसगं क्यो हृम्रा। 
इस प्रकारसे वे सव वहा श्रतिश्शय दुखी होकर यह हर्य देख रहै थे । इसी समय श्र पने ईष्ट देवताका 
स्मरण केरो' यह्‌ कहते हुए उस चाण्डालने कुवेरगप्रियके निरको काटनेके लिए तलवारका श्रहार 
किया । परन्तु वह्‌ तलवार सेठकं गलेका हार वन गई । यह्‌ देखकेर वह चाण्डाल जय जय' कहता 
हा वहसे हट गया 1 तव उस मन्तरीने ब्रदी हुई ईष्यकि कारण श्रन्य सेवकोकं साथ उमके उपर श्रनेक 
श्रायुधोका प्रहार किया । परन्तु वे सब ही फल-पृप्पादि के रूपमे परिएात होते गये । उस समय देवोके 
द्वारा किये गये पचाङ्र्यसे यथाथं स्वरूपको जानकर राजा वहां जा पचा । उसने चपलगतिको 
गरं भप्रोहण श्रादि कराकर देशसे निकाल दिया 1 साथ दही उसने इसके लिए सेठपे क्षमा-प्रार्थना की । 
सेठने उसे क्षमा करते हुए कहा किं श्रव मै पाणिपात्रमे भोजन करूगा-जिन दीक्षा ग्रहृण केरूगा । 
इसपर राजा वोला किमैभीभश्रापके साथ दीक्षा धारणा करूगां। तब वे दोनो वसुपालके लिए राज्य, 
श्रीपालकं जिए युवराजपद श्रौर सेढठपूत्र कुबे रकान्तके लिए राजसेठका पद देकर बहुत जनोके साथ 
दीक्षित हौ गये । इनके साथ सत्यवती श्रादि श्रन्तःपुरकी स्त्ियोने भी दीक्षाले ली । धके माहात्म्य 
को देखकर उस चाण्डालने भी यह्‌ नियमले लिया किरम पवेके दिनमे किसी प्रकारको हिसान करकं 
उपवासः किया करू गा 1 यहु वही चाण्डाल है जिसने कि लाखके घरमे स्थित होकर विध्.द्वेग चोरकं 
लिए धर्मोपदेश दिया थ (देखो पृष्ठ १२८ कथा २३) । कुबेर्रिय भ्रौर श्रीपाल इन दोनो मुनियोको 
सुरगिरी पवेतके उपर केवल ज्ञान प्राप हृश्रा । तत्पश्चात्‌ उन्होने विहर करके धर्मोपदेश दिया । भ्रन्त 
मे वे उसी पर्व॑तके ऊपर मृक्तिको प्राप्त हुए 1 इस प्रकार ब्रहुत परिग्रहसे सहित भी वह सेठ जव्र शीलक 
प्रभावसे देवोके द्वारा पूजत हुश्ना तब श्रन्य निग्रन्थ भन्यक्या न प्राप्त करेगा ? वह तो मोक्षको 


भी प्राप्त कर सकता है ।।३।, , 


ह , 





१. ब परिणमितानि । २. ब पारििपातरेण । ३. श युव राजपद । ४ व ययतुः । 
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१४४ पृण्यास्रवकथाकोकश्म्‌ 


[ २६ | 

श्रीजानकी रामनुपस्य देवी दग्धा न “संधुभितवद्धिना च । 
देवेशपुज्या मवति स्म शीलच्छीलं ततोऽहं खलु पालयामि ॥1॥। , 
भरस्य कथा-श्रत्रैवायोष्यायां राजानौ ` बलनारायणौ रामलक्ष्मरनामानौ । रामस्याष्टसह 
सरान्तःपुरमध्ये सीता-प्रमावती-रतिनिमा-श्रीदामाश्चेति चतलः पट राश्यः । सीता चतुथंस्नानान्तरं पत्या 
सह सुप्ता रात्रिपश्चिमयामे स्वप्तमद्राक्षीत्‌- स्वमुखे प्रविशन्तं शरभद्यं गगनयाने विमानात्स्वस्य पतनं 
च । रामाय निरूपिते तवोत्तसं पुत्रथुरमं भविष्यति किचिद्‌ दुःखं चेति । तवन सीता श्रेयोऽ्थं जिनपुनां 
कतु लसता । गभसंमूतौ ती्थस्थानवन्दनाऽदोहूलकोऽभूत्‌ । तदा रामो नभोयानेन तन्मनोरथान्‌ पुरितवान्‌ । 
*ततस्तच् कुलरत्वमुदिश्य स्वमतं भिः पुनः पुनस्ताडचमाना बन्धक्ष्यः स्व-स्वभर्तारं प्रत्युत्तरं दसवत्य 
त्टनप्रवेशकाले सीता रावणेन चोरयित्वा वचषमेकं तत्र स्थिता पुनस्तं हत्वानीय^ तथेव गृहे स्थापिता 
इति । कियत्सु दिनेषु पर्यालोच्य मेलापकेन राघवद्वारे, प्रजागमनं° जात्तम्‌ । प्रतिहारोविज्ञप्ते 
रामेराहूताः शन्तः प्रविश्य बलनारायराववलोक्य रमेखागमनकारणे पृष्टे वक्त्‌मशक्यत्वा- 


क 


राजा रामचन्द्रकी पत्नी व जनककी पुत्री सीता सती रील के प्रभावसे भडकी हुई ्रग्निमे न 

जलकर ईन््रोकं हारा पूजित हुई । इमीलिये मेँ उस शीलका परिपालन करता हं ।॥३।। 
इसकी कथा इस प्रकार है--इसी भरत क्षेत्रके भीतर श्रयोध्या परीमे राजा रामग्रौर लक्ष्मण 
राज्य करते ये इनमे रामचन्द्र तो बलभद्र श्रौर लक्ष्मण नारायण ये । रामचन्द्रके प्राठ हजार स्वर्या 
धौ । उनमे सीता, प्रभावती, रतिनिभा श्नौर श्रीदामाये चार पद्ररानियों थी । सीता चतुथं स्नानक 
पश्चात्‌ पत्तिक साथ सौ रही भी । उस समय उसने रात्रिक श्रन्तिम पह रमे स्वप्नमे पने मुखम प्रवेश 
करते हुए दो सिहोको तथा प्राकाश-मागंसे गमन :करते हुएं विमानसे श्रपने श्रष.पतनको ठेखा । तब 
उसने इन स्वप्नोका वृत्तान्त रामचन्द्रसे कष्य 1 उन्हे सुनकर रामचन्द्रे कहा कि तुम्हारे उत्तम दो पुत्र 
होगे । साथ ही कुछ कष्ट भी होगा । तत्पश्चात्‌ सीता कल्याणके निमित्त जिनपूजामे तत्पर हौ गई । 
गभेकी भ्रवस्थामे उसके तीथं-स्थानोकी वन्दनाका दहल हरा । तव रामचन्द्ने उसके इन मनोरथोको 
भ्राकाशमागेसे जाकर पुण किथा । पदचात्‌ भ्रयोध्यामे कुक एसी धटनाए चटी किं जिनमे किन्ही 
पत्तियोने इराचारके कारण श्रपनी पत्नियोको बार-बार ताडना की । परन्तु उन दुश्चरित 
स्वियोने उसके उत्तरमे ्रपने पतियोको यही कृहा किं जब राजा रामचन्द्र वनमे गये थे तब 
रावण सीत्ताको हरकर ले गया था। वहं रावणके यहा एक वषं रही । फिर भी. रामच 
रावएको मारकर उसे वापिस -ले श्राये, श्रौर श्रपने घरमे रक्खाहै। तब उत्तरोत्तर ठेसी ही 
श्रनेक घटनाश्रोके घटनेपर कुछ दिनोमे प्रजके प्रभुखोने इसका विचार किया } _ तत्पश्चात्‌ वे मिलकर 
रामचन्द्रके द्ारपर उपस्थित हृए । दारपालोके निवेदन , करनेपर रामचणरने उन सबको भीतरं 
बुलाया । भीतर जाकर उन्होने बलभद्र रौर नारायणको देखा । तव रामचन्द्रने उनसे ग्रनिका 
कारण पृचछा 1 परन्तु उन्हे कुच कटनेका साहस नही हृश्रा । इस प्रकार वे मौनका श्रालम्बन केरके 


३. ब-परतिपाठोऽयमु } श ती्थंस्ननिगदनं^ । 


१. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श सिधुक्षित । म्‌ फ परि 
शोरयित्या नीता व 


४. ब (ततस्तत्र करुलटत्व -प्रयुत्तरं दत्तवत्यः" एताबान्‌ पाठो नोपलम्यते । 
हत्वानोय । ६. क राज्यवद्वारे । ७. ब दिबशेषु मेलापकेन प्रजायमन । 


"~~~ = 


१४६ पृण्यालवकथाकोशम्‌ 


धर्मः क्रियते तथा कुर त्वमिति । 
इतः सीता हादशानुपरेक्षा भावयन्ती" तस्थौ । श्रस्मिन्‌ प्रस्तावे. तत्र हस्तिधरणार्थं 
करिचन्मण्डलेश्वरः समायातः । तदुभूत्यें ष्ट्वा रान्ञे निरूपिते तेनागत्य विस्मितेन खट्वा का त्वमिति 
पुष्टा । ज्ञातवृत्तान्तेनोक्त 3 राज्ञा 'जेनधर्मेरा मम भगिनी त्वम्‌" । तयोक्तं कस्त्वम्‌ । पुष्डरीकिरीपुरेशः* 
सूर्यवंशो्धवो वच्जङ्कोऽहम्‌ । श्रागच्छ मल्पुरं कुर प्रसादम्‌ ! भजधरणं विहाय तां पुरस्कृत्य स्वपुरं 
गतः । स्वमगिनी प्रभावती सर्वगुरणसंपुर्णा विधवा सवंदा धर्मरता, तत्स्वरूपं निरूप्य तस्याः समर्पिता । 
तत्र तिष्ठन्ती नषमासावसनेषु पुत्र [ भ्रौ ] प्रसूतौ" वस्रजङ्धन महोत्सवः कृतः, लवांकुशमदलांकुश- 
नामानौ एतौ ¦! बाल्ये सर्वेभ्यः सोत्साहं रेमाते । शेशवावसनि नानादेशान्‌ परिभ्रमत! तघ्र॑कदागतेन 
तयोरदंशनसात्राज्जनितस्नेहेन सिद्धायक्षुल्लकेन शास्तरास्त्रपौढ कृतौ । तयोयौवनमभीक्ष्य वच्रजडघेन 
स्वस्थ लक्ष्मीमत्याश्चोत्पन्नाः* शशिचूडादयो हात्रिशत्कुमार्यो लवाय उत्ता: । तदनु श्रंकुशाय परथिवीपुरे- 
शपुयु-पुथिवीभ्षियोः पुत्री कनकमाला याचिता ! तेनोक्तप्‌--“स्वयं नष्टो दशतत्भान्याश्च नाशयति, भ्रत्तात- 
भद्रकलशवो बुलाया श्रौर उसे यहुश्राज्ञादी कि जिस प्रकार सीता धमं किया करती थी उसी प्रकारसे 
तुम धमं करते रहो । 4 ~ 
उधर सीता बारह भावनाग्रोका विचार केरती हई उस्र भयानक वेनमे स्थित थी 1 इस 
वीचमे वहा कोई मण्डलेदवर राजा हाथीको पकडनेके विचारसे प्राया । उसके सेवफोने वहा विलापः 
करती हुई सीताको देखकर उसका समाचार राजासे कहा । तब राजाने श्रा्चयंपू्व॑कं सीताको 
देखकर पूछा कि तुम कौन हौ ? उत्तरमे सीताने जब श्रपने वृत्तान्तको सुनाया तब यथायं स्थितिको 
जान करके वह बोला कि जेन धर्मके नातेसे तुम मेरी धर्मबदहिन हो । तब सीताने भी उससे पूछा कि 
तुम कौन हो ? इसके उत्तरमे वहं बोला कि भै पुण्डरीकिंणी पुरका राजा सूयंवशी वजजघ हँ । तुम 
कपा करके मेरे नगरमे चलो । इस प्रकार वहं हाथीको न पकडते हुए सीताको श्रागे' करके भ्रपने 
नगरको वापिस गया । वज्रजघके एक प्रभावती नामक स्वंगुणं सम्पन्न विधवा बहिन थी । वहं 
निरन्तर धमंकायंमे उद्यत रहती थी । वजजघने सीताके वृत्तान्तको कहकर उसे श्रपनी उस बहिनके 
लिये समर्पित कर दिया । वहा रहते हुए सीताने नौ महीनोके अ्न्तमे दो पुत्रोको जन्म दिया । इसके 
उपलक्ष्यमे वचजघ राजाने महान्‌ उत्सव क्या 1 -उसने उन दोनोके .लवाकरश श्रौर सदनाकूश नाम 
रक्वे । बाल्यावस्थामे वे दोनो श्रानन्दपूर्वंक क्रीड़ा करते हुए सबको प्रसन्न करते थे । धीरे-धीरे जञ 
उनका हौरव काल बीत गया तब वहं एक समय श्रनेक देशोमे परिश्रमण करता हुग्रा सिद्धाथं क्षुल्लक 
श्राया इन दोनोको देखते ही उसके हेदयमे स्नेह उत्पन्न हुश्रा । तव उसने 'इन दोनोको शस्व व 
शस्व विद्यामे निपुण किया । उन दोनोकी युवावस्थाको देखकर 'वज्रजघने लवके लिए भ्रपनी पत्नी 
लक्ष्मीमतीसे उतपन्न हुई शरिद्रडा भ्रादि बत्तीस कूमारिकाभ्रोको दे दिया । तत्पश्चात्‌ उसने भद्शके 
लिथे पृथिवी पुरके राजा पृथु श्नौर पृथिवीश्रीकी पत्री कनकमालाको मागा । उसके उत्तरमे पृथुं राजानं 
कहा कि वह्‌ दु वज्रजघ स्वय तो नष्टहुभ्राहीदहै, साथही वह दूसरोक्रो भी नष्ट करना चाहता है। ४ 
जिसके कुल अ्रौर स्वभावका परिज्ञान नही है उसके लिये क्या पुत्री दी ज। सकती है? इस उद्धता 


१. फ श भावयती । २. ब स्थिता. । ३ ब ज्ञातवृतान्ते तेनोक्त ।  शपुडरीपुरेशः। ५ ब “व 
पुवरयुगल प्रसूते । ६ ब महोत्साहः कतो ! ७. फक परिभ्नमिता । = ब °मवीक्ष्य । ६, ब-प्रतिपाटोऽयर 
श लक््मोमत्यादयोत्पन्ना 1 । 


[॥ ¢ 


४, शीलफलम्‌ ४ १४७ 


कुलाय कि पुत्री दीयते" इति श्रत्वा हार्‌ ग्रहीतु वच्रजद्धो बलेन निगेतः । तत्पालिकेन व्याघ्ररथेन 
कदते + एते वच्रजडघेन वद्धो व्याघ्ररथ" ! तदाकण्यं पथुना स्ववचर्भ्याः सर्वे मेलिताः । श्रत्थाश्चर्यसामग्रचा 
स्थित इति ज्ञात्वा वच्रजद्घेन स्वपुत्रानानेतु प्र षितलेखादि ° ज्ञात्वा लवकुशौ सीतया निवारितौ श्रपि 
निर्गत्य पञ्चराप्रेए वज्जडइचस्थ सिलित्तौ ! तेन युवां किमित्यागताविति पृष्टे ्रष्टुमागतौ 1 पृथुः 
समस्तबलेन व्यूह-प्रतिन्ुहमेर* रराभूमौ स्थितः । ल्वाकुशौ वच्रजडपेनान्ञातौ गत्वा योदधु लग्नौ । 
विलयप्रापिते पथूवले" पृथुना लवः स्वीकृतः । ऽमयोरत्यदुभूते रणे विरथीभरूय नष्ट लग्नः पृथुस्तदनु 
सवेनोक्तं श्रज्ञातुलाय कुमारी दातुमनुचितम्‌, किमसिभानादि " सर्वस्वं दातुमुचितमिति प्रचा[ ता] 
रिते पादयोः पतित्वा च्रृत्यो वभूव । तदनु तान्या निजपीरुपेख जगदाश्चर्थमुत्पादितम्‌ 1. दिनोत्तमेऽद कुश- 
कनकमालयोिवाहोऽदते । फियद्िनेषु वनद्‌ चं पुण्डरीकिषण्यां प्रस्थाप्य निजबलेन नानादेशान्‌ साघ- 
चित्वा महामण्डलिकधियालंफती पएण्डरीकिरण्यां ऊषतुः । 
छतिप्यदिनेषु तयोरबलोष्ठनार्यं नारद श्रागत. । सीतासमीपस्थयोवियित्रमुपरणोज्ज्वलवेषयो 

स्वरूपातिश्चयेन निजितपुरन्दरयोरनन्तवी्ययोर्नतयोरुक्त ° नारदेन रामलक्ष्मीधराविव बहुविधाम्यु- 


पूणं उत्तरको मुनकर वञ्जघको क्रोध उत्पन्न हश्रा । तव उसने ¶थुका वलमू्वं़ निग्रह करनेके लिये 
उसके ऊपर सेनाके साथ चडारईकरदी। इस युद्धमे चजजघने पृथुकं पक्षके सुभट व्थाघ्ररथकं साथ 
युद्ध करके उसे वाघ लिया । दसं वातको सुनकर पृशने श्रपने पक्षक सभी योद्धाश्रोको एकत्रित किया । 
इस प्रकार वह्‌ भ्रत्तिशय श्राहचर्यजनक साभग्रीके साथ श्राकर स्वय रणभूमिं स्थित भ्रा । तव इस 
वृत्तको जानकर वज्रजधने भी श्रपषने पुत्रको लनिके लिये लेख भेज दिया । उक्त लेखसे वस्तुरिथतिको 
जान करके सीताके रोकनेपर भी लवे श्रीर्‌ शक्ुश पुण्डरीकपुरमे निकलकर पाच दिनमे वख्जघसे 
जा मित्ते । वज्रजघने जव उन्हे देखकर यह पूछा कि तुम दोनो यहाक्योभ्रायेदहौ ती इसके उत्तरमे 
उन्होने यही कहा करि हम श्रापको देखनेके लिये प्राये ह । उस समय पृथु राजा समस्त सैन्यके साथ 
व्यूह्‌ श्रौर प्रति-व्यूहके करमसे रगभूमिमे स्थित था। नव श्रौर भकुश्च दनो वच्रजघको त्रज्ञा पाकर 
थुढमे सलग्न हो गये । उन दोनोने पृथुकी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर दिया । तव पृथु स्वय ही लवके 
सामने श्राया । फिर उन दोनोमे श्राश्चर्यजनक बुद्ध हुप्रा । भ्रन्तमे जव पृथू रथे रहित होकर भ।गनेके 
लिये उद्यत हृभ्रा तव लवने उससे कहा कि जिसके कूलका पता नही है उसके लिये कन्या देना तो 
उचित नही है, परन्तु क्या उसके लिये श्रपना स्वाभिमानादि सव कुछ दे देना उचित है? इस प्रकार 
लवके द्वारा तिरस्कृत होकर वहु उसके पिमे १३ गया ग्रौर सेवके वन गया । इस प्रकार उन दोनोनें 
श्रपने पौरुपके दारा ससारको श्राश्चयंचकित कर दिया । प्रन्तत. उ्कुशक। विवाह शुभ दिनमे कनक- 
मालके साथ हो गया । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोमे वे दोनो वच्रजधको पुण्डरीकिणी नगरीमे भेजकर ` 
भ्रपने सामथ्यंसे श्रनेक देशोको जीतनेके लिये गये श्रौर उन्हे जीत करके महामण्डलीककी लक्ष्मीसे 
विभूषित होते हुए पुण्डरीकिंणी परीमे वापिस भ्राकरं स्थित हुए । 
कुछ दिनोमे उनको देखनेके लिये वहा नारदजी श्रा पहुचे । उस समय विचित्र भ्राभूषणोकं 
साथ निर्मल वेषको घारण॒ करनेवाले, श्रपनी श्रत्यधिक सुन्दरतासे इनद्रके स्वरूपको जीतनेवाले एवं 


१ व कदाने। २.फश मिलिता. । ३. व लेखात । ४. पशक्तमे। ५. फश धृथुबने" नाम्ति। 
६. प किमपिमानादि ण किमपिमानापि । ७. फ गवीर्ययोस्तपो-। ८. '"नारदेन' नास्ति । 


४ 


शत्‌ पुण्यासवकथाकोशम्‌ 


दयसौख्येनेवास्थासिति^ । तौ काचिति पृष्टयोर्नारदेन सीताहूरणादित्यजनपयन्ते संबन्धे निरूपिते 
भरवरामाक्रेणवोत्पश्चकोपाम्यां भरितम्‌२ श्रयोध्या श्रस्मात्‌ किथदह्‌.रे तिष्ठति ¦ कलहभ्रियेण भरितं 
पञ्चाशदधिकशतयोजनेषु तिष्ठति । तदेव प्रथाणभेरीरवेण पूरिताशौ चातुरद्ध ख निर्गतौ । कियत्सु 
श्रह्ध्यु श्रयोध्याबाह्यं भुक्तौ । बलाच्युतसमीपं इतः प्रेषित । तेन च बलोपेन्द्रौ नत्वोक्तं युवयोविस्याति- 
भाकण्यं लवाङः कुशौ पाथिवपुत्रौ युद्धयंभागतो, यद्यस्ति सामथ्यं ताम्यां युद्ध कुर्यतिाम्‌ › । साश्चर््रभ्यां 
बलगोविन्दाम्याम्‌ उक्तम्‌ "एवं कियते" । इतः प्रमामण्डल-सीता-सिद्धाथं-नारदा“ लवा ड कुशान्तःपुरेण 
सह वियत्यवलोकयन्तः स्थिताः । प्रमासण्डलठेन सर्वेभ्यो विद्याधरेभ्यो लवाड कुशस्वरूपं निरूपितम्‌ । 
विद्याधरवलं च मध्यस्थेन स्थितम्‌ । बलोपेन्द्रौ रथारूढो समस्तायुधानंकृतौ निगेत्य स्वबलाग्र स्थितौ ¦ 
इतरावपि तथंष । लवो बकेन श्रपरो वासुदेवेन योद्धु लग्नः । श्रमृदिरिमितजगत्त्रयं रणम्‌ । लवसामर््यं 
इष्ट्वा रामः कोपेन योद्धु लग्नः । लवेन रथे भग्ने द्ितीयमारुह्य युद्धवानु \ एवं तृतीयो 
भ्रनन्त वीरयैके धारक वे दोनो विनीत कुमार सीताके समीपमें स्थित थे । उन दौनोको श्राशीर्वदि देते 
हुए नारद बोले कि तुम दोनो राम भौर लक्ष्मएके समान बहुत प्रकारके श्रभ्युदय एव सुखकं साथ 
स्थित रहो । इस भ्राशीवंवनको सुनकर दोनों कुमारोने पूछा कि ये रामभश्रौर लक्ष्मण कौनहै? तब 
नारदने उनसे राम श्रौर लक्ष्मणस सम्बन्धित सीताके हरणसे लेकर उसके परित्याग तककी कथा कहू 
दी । उसको सुनते ही उन्हे ्रतिज्ञय क्रोध उत्पन्न हुश्रा । उन्होने नारदसे पूछा कि यहासि श्रयोध्या 
कितनी दुर है? यह्‌ सुनकर कलहमे श्रनुराग रखनेवाले नारदने कहा कि वह यहासे एक सौ पचास 
योजन दूर है । यह्‌ सुनते ही वे दोनो प्रस्थानकालीन भेरीके शब्दस दिशगश्रोको पूणं करते हुए वहासे 
श्रयोन्याकी श्नोर चतुरग सेनाके साथ निकल पडे । तत्यद्वात्‌ कुछ ही दिनोमे उन्होने प्रयोध्या पह्व- 
कर नगरकं बाहर पडाव डाल दिया । फिर उन्होने वलभद्र ( राम ) ग्रौर नारायण ( लक्ष्मण) के 
पास श्रपने दूतको भेजा । दूत गया श्रौर उन दोनोको नमस्कार करके बोला किं श्राप दोनोकी प्रसिद्धि- 
को सुनकर लव श्नौर अकुशये दो राजपुत्र युढके लिए यहा आयेहै। यदि आ्रापमे समथ्यं होतो 
उनसे युद्ध कीजिये । यह सुनकर राम श्रौर लक्ष्मणको बहुत आ्रारचयं हृश्रा । उत्तरमे इन दोनोने उस 
दूतसे कह दिया कि, ठीक है, हम उन दोनोसे युद्ध करेगे । इधर प्रभामण्डल, सीता, सिद्धार्थं रौर नारद 
लव व अकूुशकौ पलिनियोकरे साथ भ्र(काशमे स्थित होकर उस युद्धको देख रहे थे । प्रभामण्डलने समस्त 
विद्याधरोसे लव श्रौर अकुशके वृत्तान्तको कह्‌ दिया था । इसीलिये विद्याधरोकी सेना मध्यस्थ स्वरूप- 
से स्थित थी। इस समय राम श्रौर लक्ष्मणा समस्त श्रायुधोसे सुसज्जित होते हुए रथपर चकर 
निकले मरौर श्रपनी सेनाके भ्रागे प्राकर स्थित हए । इसी प्रकारसे लव प्रौर अकुश भी श्रपनी सेनाकं 
सम्मुख स्थित हए । तब लव तो रामकं साथ रौर अकरा लक्ष्मएकं साथ युद्ध करनेमे निस्त हो गया । 
फिर उनमे परस्पर तीनो लोकोको श्राश्चर्यान्वित क्ररनेवाला युद्ध हुश्रा । लवके सामध्यंको देखकर 
रामचन्द्र प्रतिय कोधके साथ उससे युद्ध करने लये । उस समय लवने राभचन्द्रकं रथको नष्ट कर 
दिया । तव रामचन्द्र दूसरे रथपर स्थित हुए । परन्तु लवनं उसे भी नष्टकर डाला) इस पक्रारसे 





१ ब सौख्येनैव वाथामिति। २े.षपणश ररित । ३. ११ कुर्यास्ता ब कुर्यात । ४ जे °भ्या युक्तमेव 
क्रियते । ५.१ श नारदलवा० ब नारदः लबा?! ६ श °अलोकयन्त्यः। ७. श भतेत्‌ 1 


४. हीलकलम्‌ ४ १४६ 


यावत्सप्तमो रथः । इलोऽदङुः. शाध्युतयोमंहारणे जाते श्रकुशेन मुक्त' बाण खण्डयितुसशक्तो हरिस्तेन 
भूष्छितः । ततो, विराधितेन रथोऽयोध्याभिमुखः कृतः। उन्मुच्छितेन हरिरा व्याघुटच युद्ध क्रियमाणे 
सामान्यास्त्रेरजयं उष्टा गृहीतं चक्ररत्नप्‌ । ततः सीतादीनां मयमभूत्‌ । परिभ्रम्य मुक्त चक खण्ड- 
भानमपिर त्रिः परीत्य दक्षिभुजे स्थितम्‌ ! तदंकुरेन गृहीत्वा तस्म मुक्तम्‌ । तत्तत्नापि3 तथा यावत्सप्त- 
ब्रारान्‌ । तदनु उद्विग्नो हरिनिरुयमः स्थितः । नारदेनागत्योक्त किमिति निरुद्यम. स्थितोऽसि । हरि- 
रोक्त' कि क्रियते, श्रजेयोऽयम्‌ । नारदेनोक्त इमौ न ज्ञायेते । जलजनाभेनोक्तम्‌, न । सीतापुत्रादिति 
कथिते भवरादुत्यल्नहर्षोद्त्तितगात्नः प्रहुसितवदनोऽच्युतो रामसमीपं गतः । नत्वोक्त देव, सीतातनरुजा- 
विमाविति* । ध्‌ त्वा युद्धानि परित्यज्य रामलक्ष्मीधरौ संमुखमागच्छन्तौ संवीक्ष्य तावपि रभादृत्तीयं 

रकमलौ दिनयान्वितावागत्य वादथोरुपरि पतितौ { रामे हर्षदालिद्धितौ । ताभ्यां" 
ल्मरोन बहव भ्राशोर्वादा दत्ताः 1 तदनु जगदाश्च्येख स्वपुरं प्रविष्टौ । सीता स्वस्थानं गता । 
ल्ांकुशौ "युवराज्यपदव्यलंकृतौ जगत्त्रयविदितौ स्थितौ । 





~~~ 


तीसरे भ्रादि रथके भी नष्ट होनेपर रामचन्द्र सातवे रथपर चढकर युद्ध करनेमे तत्पर हुए । इधर 
अंकुश श्रौर लक्ष्मएके बीच भी भयानक शद्ध हुप्रा । अकुशके द्वारा छोडे गये बाको खण्डित न कर 
सकनेके कारण लक्ष्मण उसके श्राधातस्ने मूह्ित हो गया । तब विराधितने रथको भ्रयोभ्याकी रोर 
लौटा दिया । पश्चात्‌ जब लक््मणकी मूर्छा दूर हुई तब वह्‌ रथको फिरसे रणभूमिकी श्रोर लौटाकर 
युद्ध करनेमे लीन हो गया । भ्र जब लक्ष्मणको यहु अत हुमा कि यद्‌ सामान्य शस्त्रौसे- नदी जीता 
जा सकता है तब उसने चक्ररत्नको महए किया । इससे सीता भ्रादिको बहुत भय उत्पन्न हुश्रा । इस 
प्रकार लक्मएने उस चक्रको घुमाकर अकरुशके ऊपर छोड दिया । किन्तु वहं निष्प्रभ होता हृश्रा तीन 
प्रदक्षिणा देकर उसके दाहिने हाथमे स्थित हौ गया । फिर उसे अकुरने लेकर लक्ष्मएके ऊपर छोड 
दिया । तब वह उसी प्रकारसे लक्ष्मएके हाथमे भी प्राकर स्थितहो गया । यह क्रम सात त्रार तक 
चला । तत्पदचात्‌ लक्ष्मणको बहुत उद्र ग हुश्रा । भ्रन्तमे वहु हतोत्साह होकेर स्थित हुध्रा । यह्‌ देखते 
हए नारदने श्राकर पूछा कि तुम हतोत्साह क्यो हो गये हो? सक्ष्मणाने उत्तर दियाकि क्याकरू 
यह्‌ रात्र भजेय है । तब नारद वोले कि क्या तुम इन दोनोको नही जानते हो ? उत्तरमे पश्चनाभ 
( नारायण ) ने कहा कि “नही । तब नारदने ब्तलायाकिये दोनो सीताके पूत्रहै। यह सुनकर 
उत्पन्न हुए हषेसे लक्ष्मणका शरीर रोमाचित हौ गया । तव वह्‌ प्रसन्नमुख होकर रामके समीप गया 
श्रौर उन्हे नमस्कार करके बोलाकिटे देव! ये दोनो सीताके पत्र हे। यह्‌ सुनकर रम श्रौर लक्ष्मण 
युद्धको स्थगित करके लव श्रौर उकुशके समीपमे गये । उन्हे श्रपने सम्मुख श्रते हुए देखकर वे दोनो 
भी रथसे नीचे उतर पड श्रौर नस्रता पूर्वक हाथोको जोड़कर राम व, लक्ष्मएके पावोमे गिर गये । 
रामने उन दीनोक्ा हषंसे श्रालिगन किया तथा लक्ष्भणने उन्हे भ्ननेक भ्राशीवदि दिये । तन्पञ्चात्‌ वे 
मब ससारको श्राञ्च्यचकित करते हुए नरके भीतर भ्रविष्ट हुए । सीता वापिस पुण्डरीक पुरको 
चली गई । लर भ्रौर अकु युवराज पद॑से विभ्रुषित होकर तीनो नोकोमे प्रसिद्ध हए । 





१. प श भूच्छितो ततो) २ पव खण्डचमानमपि। ३ व-त्रतिपाठोऽयम्‌ । प श मक्त थापि 
हत्रापि या० फ तत्रापि तथापि या९। ४, ब- प्र्तिपारोऽयम्‌ ! पफ श ° तनुजाविति ५, वच्दाभ्या | ६. ब~ 
भ्रतिपाठेऽयम्‌ । श युवराज्य० । 


१५० पण्यास्रवकथाकोराम्‌ 


एकस्मिन्‌ दिने प्रधानेविज्ञप्तो रामः जगत्प्रसिद्धा महासती सीता श्रानेतय्या । रामिणोक्तं 
तच्छीलमजानता न त्यक्ता, जनापवादभयेन + त्यक्ता । यथापवादो गच्छंति तथा दिव्यः कश्चना२- 
भ्युषगन्तन्यः । ततः सुग्रीवादिभिस्तत्र गत्वा सीतां इष्ट्वा प्रणम्य रामेरोक्त सवं कथितम्‌ । रीक्षाथि- 
ञन्याभ्युपगतम्‌ । तदनु पुष्पकमारुटह्यापराह्न श्रयोध्यामागत्य रात्रौ महेन्द्रोदयाने स्थिता । रात्यवसाने 
रामादथो देवताचंनपुवंकं सातिशयण्ु *द्धारालंकृता भ्रास्थाने उपविष्टाः । तदनु श्रागता र^ता 
यथोचितासने उपवेशिता^ । राम उवाच जनापवादमयेन त्यक्तासि, ततो दिन्येन जन-प्रत्ययः पुरथितन्य 
इति 1 इत्थं * क्रियते" इति सीतयोक्तं तत एकस्मिन्‌ रम्यप्रदेश्ने कुण्डं खनित्वा कालागरगोशीर्षचन्दनादि- 
भिर्नानासुगन्पेन्धनैः पूरयित्वा श्रग्तौ प्रज्वालिते°ऽङ्धा रावस्थायां श्रासनादुत्थाय सीतयोक्तम्‌ “भो जनाः, 
गणुत भ्रस्मिन्‌ भवे च्रिशुद्धया रामा्धिना यद्यन्यः कश्चन दुष्टमावेन मे विद्यते तद्य नेन ृशानुना मे 
मरणं भवतु" इति प्रतिन्ञाकरणकाले श्रपरं कथान्तरम्‌- 

विजया्धदक्षिर्ने ण्यां गुञ्जपुरापिर्पासिहविक्रमभ्िियोः पुत्रः सकलभूषरस्तददभार्यष्टशतान्तः 


एक दिन मन्त्रियोने रामसे प्रार्थनाकी कि लोकप्रसिद्ध महासती सीताको राजभवनमेले 
भ्राना उचित है । इसपर राम बोले कि सीताके शीलको न जानकर-उसके विषयमे लकित होकर- 
उसका परित्याग नही किया गया है, किन्तु लोकनिन्दाके भयसे उसका परित्याग किया है । वह लोक- 
निन्दा जिस प्रकारसे दुर हो सके, एेसा कोई दिव्य उपाय स्वीकार करना चाहिए 1 यहु सुनकर सुग्रीव 
प्रादि पुण्डरीकपुरको गये । उनने सीताका द्ञंन करके उससे रामके श्रभिप्रायको प्रगट किया । सीतां 
इस घटनासे विरक्त हो न्रुकी थी । श्रव उसने दीक्षा ले लेनेका निचय कर लिया था । इसीलिये उसने 
रामके श्रादेशको स्वीकार कर लिया । पश्चात्‌ वह्‌ पुष्पक विमानपर चड्कर दौपहरको श्रयोध्या श्रा 
गई श्रौर रातमे महेन््र उयानमे ठहर गई । रात्रिका भरन्त हौ जानेपर राम भ्रादिने प्रथमत जिन-पूजन 
की । तत्पश्चात्‌ वे वस्त्राभूषणोसे अ्रत्तिदोय ्रलकृत होकर सभाभवनमे विराजमान हश्‌ । तब वहा वह 
सीता भ्राकर उपस्थित हुई 1 उसे वहा यथायोग्य श्रासनके ऊपर बैठाया गया । तत्पश्चात्‌ रामने सीता- 
से कहा फि मैने लोकनिन्दाके भयसे पुम्हारा परित्याग करिया है, इसनिये तुम किसी दिव्य उपायसे 
लोगोको शीलके विषयमे विश्वास उत्पन्न कराभ्रो । तब सीताने कहा किटीकदहै, म वसाही कोई 
उपाय करती हृ । तत्पश्चात्‌ सीताके इस प्रकार कहनेपर एकं रमणीय स्थानमे कुण्डको खोदकर उसे 
कालागर, गोरीषं श्नौर चन्दन श्रादि श्रनेक प्रकारके सुगन्धिन इन्धनोसे परणं किया गया । फिर उसे 
भरग्नसे प्रज्वलित करनेपर जब वह्‌ अगारावस्थाको प्राच हो गया तब सीताने श्रपने श्रासनसे उठ्कर 
कहा कि हे प्रजाजनो ! सुनिए, यदि मैने इस जन्ममे रामको छोडकर किसी श्रन्य पुरुषके विषयमे मन, 
वचन व कायसे दुष्वृत्ति की हो तो यह्‌ श्नम्नि मुभे भस्म कर देगी । इस प्रकार सीताक भ्रतिजञा 
करनेपर यहां एक दुसरी कथा श्राती है जो इस प्रकार है- 
विजयां पर्व॑तकी दक्षिण श्र रिमे श जपुर नामका नगर है । उसमे सिहविक्रम नामका राजा 
राज्य करता था । रानीका नाम श्री था। इन दोनोकं एक सकलभरषण नामका पृत्र था । उक 





१ फ जनप्रवादेन । २. पण कष्चनो० फ कर्चिनो० । ३. फ बश्च दीक्षाथिना० । ४. श सातिक्नय 
भ्रमति श्यु °] ४, प उपविशिता। ६, फ “इत्थ नास्ति । ७, ब प्रज्वलिते । 


४. शीलफनम्‌ ४ १५१ 


पुरमुस्या किरणमण्डला । तस्याः पिदुर्भगिनीपु्नो हिमभुखः, सा तस्य सोदरस्नेहरूपेण स्तेहिता । 
सिहविकमेर प्रव्रजिता सकलभरषणो राज्ये धृतः ! एकदा तस्मिन्‌ राज्ञि बहिगंते ' राक्ञीभिरागत्य देवी 
भरिता हैममुखरूपं ° पटे विलिख्य प्रदर्शय । तयोक्त' नोचितम्‌ । ताभिरषतं दुष्टभावेन नोचितम्‌, 
निविकल्पक मादेन दोषाभावः इति प्राथ्यं लेखितम्‌ । श्रागतेन राज्ञा त्‌ इष्ट्वा रषितम्‌ । ततः स्वाभिः 
पादयोः पतित्वोपशान्ति नीतः । कियति काले गते एकस्यां रात्रौ तया सुप्तावस्थाया (हा हैमसरुख 3 इति 
जल्पितम्‌ । भत्वा राजा वैराग्यात्‌ परव्रजितः । सकलागमधरो नानद्धिसंपन्नश्च महेन्ध्ोदाने प्रतिमायोगेन 
स्थितः । सा श्रातंन भृत्वा व्यन्तरी जाता । तया तत्र स्थितस्य मूनेगू ढनृत्या सप्तदिनानि घोरोपसरगे 
कृते तस्मिन्न वावसरे जगत्त्रयावमासि केवलमुत्पश्नम्‌ । तत्पूजानिमित्त' देवागमे जाते तस्या उपरि 
विमनागतेरिन्द्रेख भहासतीदिव्यमवधायं प्रमावनानिमिन्ं मेघकेतुदेव स्थापितः । स यावदाकाश् 
तिष्ठति तावत्सीता प्रतिज्ञा एत्वा पञ्चपरमेष्ठिनः स्मरत्वा श्रग्निकुण्डं प्रविष्टा । प्रवेशं छष्ट्वा राघवो 
सुच्छितः, केशवो विह्वलः, पुत्रौ विस्मितौ । सर्वजनेन हा जनकी हा जानकीति हा-हारवश्ृतः । तदनु 


[1 1] 





श्राठ सौ स्तिया थी । उनमे किरणमण्डला नामकी स्त्री मुष्यथी। किरणमाजाकी बुभ्रके एुक्र हिम- 
मुख नामका पुत्र था । वह्‌ उसके माथ सहोदर (सागा भाई) कै समान स्नेद्‌केरतीथी। राजा 
सिहविक्रमने सकलभरषण पदको राञ्य पदपर प्रतिष्ठित करके दीक्षाधारण करली । एकं समय भ्रन्य 
रानियोने श्राकर किरणमालसि कहा किहेदेवी। हमे हेमभुखके सुन्दर रूपको चित्रपटपर लिखकर 
दिखलाश्रो । इसपर उसने कहा कि सा करना योग्य नही है ¡ पव उन सवने कहा कि दुष्ट भ।वसे 
वैसा करना श्रवश्य ही ठीक नही है, किन्तु निविक्रल्पक भावसे ( भ्रातृस्नेहसे ) वैसा करनेमे कोई 
दोपनहीदहै। इस प्रकार प्राना करके उन सवने उससे चित्रपटके उपर हेममुखके रूपको लिखा 
लिया । इधर राजाने श्राकर जव किरगमालाको एेसा करते देखा तव वह्‌ उसके उपर ऋद्ध हुश्रा। 
उस समय उन सव रानियोने पावोमे गिरकर उसे शान्तं किया । फिर कुछ कालके बीत॑नेपर एक 
रातको जद वह्‌ शय्यापर सो रही धी तव नीदकी श्रवस्थामे उसके मुखसे हा हेममुख' ये शब्द निकल 
पडे । इन्हे सुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्न हुश्रा । इससे उसने दीक्षा ्रहण करली) इसप्रकार 
दीक्षित दौकर वहु समस्त श्रुनका पारगामी होता हुग्रा भ्रनेक्र ऋद्धियोसे सम्पन्न हो गया । वह्‌ उस 
समय महेन्द्र उद्यानके भीतर समाधिमे स्थित था। इधर वह किरणमण्डला भ्रातंध्यानसे मरकर 
न्यन्तरी हुई थी । उसने महेन्द्र उद्यानमे स्थित उन मुनिराजके ऊपर गुक्च रीति सात दिन तक 
भयानक उपसगं किया । इसी समय उन्हे तीनो लोकोको प्रकाकित करनेवाला केवलनान प्राप हो 
गया । तव उस केवलज्ञानकी पूज।के लिये वहा देवोका भ्रागमन हुभ्रा । इस भ्रकारसे भ्रात हुए इन््रका 
विमान जब सती सीताके उपर श्राक्रर रकं गया, तव उसे महासती सीताके इस दिव्य श्रनुष्ठानका 
पता लगा । इससे उस इन्द्रे सीताके शीलकी महिमाको प्रगट करनेके लिये मेघकेतु नामक देवको 
स्थापित किया । वह्‌ श्राकारमे स्थित हीथा कि सीता पूर्वोक्तं परतिज्ञा करके पांच परमेष्ठियोका 
स्मरण करती हुई उस श्रज्निकरुण्डके भीतर प्रविष्ट हुई । उसे इस प्रकारसे उस श्रग्निकरण्डमे प्रविष्ट 
होती हुई देलकर रामचन्द्रको मूर्छा श्ना गई, लक्ष्मण व्याकुल हो उठा, तथा लव व॒ अकुल ब्रारवयं- 


१. फ °गंतेऽतिरज्ञीभि० । ३, फ हेमसुखस्वस्पं 1 ३. फ देमसुख । 


१५२ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


तेन देवेनाग्निकुण्डं सरः कृतम्‌, तन्मध्ये सहल्रदलकमलम्‌, तत्कणिकामध्ये सिंहासनस्योपरि उपवेशिता । 
उपरि मणिमण्डपः कृतः । तदनु पञ्चाश्चर्याज्जनानन्दः । देवपुज्यजानकीनिकटं राघवेनागत्य भरितं 
जन पवाद भयेन यन्मया कृतं तत्सर्वे क्षमित्वा मया सार्धं मोगानुमवनं कुर । तयोक्तं त्वां प्रति क्षमेव, 
कितु येः कमभिरेतत्क्तं तानि प्रति क्षमाऽमावः । तेषां विनाशनिमित्तं तपश्चररमेव शररणम्‌ नान्यदिति 
केशान्‌ उत्पाटच› रामाग्रे किप्त्वा देवपरिवारेण सह समवसुनि गत्वा जिनवन्दनापुवंकं पुथ्वीमर्ि- 
क्षान्तिकास्यासे निःक्रान्ता । रामोऽपि केशानालिदग्य मूच्छितोऽन्तःपुरेणोन्मूच्छितः कतः सन्‌ सीतातपो 

विनाशनाथं समस्तजनेन सहु तत्र गतः। जिनदशंनादेव मोहोपशमे जाते निरार्तो जिनमभ्यच्यं स्तुत्वा च 
स्व कोष्ठे उपविष्टो धमंश्रुतेरनन्तरं रामादयः सीतया क्षमितव्यं विधाय पुरं प्रविष्टाः । सीताजिका 
हाषष्टिवर्षाणि तपश्चकार । चरयस्त्रिशदिनानि संन्यसनेन> तनु विसृज्याय्युते स्वयंप्रसनामा प्रतीचोऽ- 
भूदिति । एवं स्त्री बाला मोहावृतापि शीलेन देवपुज्या जातान्यः कि न स्यादिति पा} ,. 


चकित रह्‌ गये । उस समय दरस हश्यको देखनेवाली समस्त ही जनता. (हा सीता, हा सीता" कहकर 
हा-हाकार कर उटी । पश्चात्‌ उस देवने इस भ्रभनिकुण्डको तालाब बना दिया । तालाबके भीतर 
उसने हजार पत्तोवाले कमलकी रचना की म्रौर उसकी कशणिकाके मध्यमे तिहासनको स्थापित करके 
उसके ऊपर सीताको विराजमान क्रिया । उसने उस सिहासनके ऊपर मणिमय मण्डपृकां निर्माण 
किया । तत्पश्चात्‌ उसने जो पचाइ्चयं किये उन्हे देखकर सब ही जनोको श्रानन्द हरा । इस प्रकार 
देवोसे पूजित हई सीताके पास जाकर रामचन्द्रने कहा कि लोकनिन्दके भयसे मैने जो यह कार्थं किया 
है उस सबको क्षमा करो प्रौर भ्रव पूववत्‌ मेरे साथ भोगोका अनुभव करो । इसके उत्तरमे सीता 
बोली कि तुम्हारे प्रति मेरा क्षमाभाव हीरहै, किन्तु जिन कमोनि यह सब किया दहै उनके प्रति मेरा 
क्षमाभाव नहीं है । इसलिए उनको नष्ट करनेके लिये श्र नँ तपश्चरणएकी ही शरण लू गी । उसको 
छोडकर श्रन्य कुछ भी मुभे प्रिय नही है) इस प्रकार कहते हुए उसने केशोको उखाड़. कर उन्हे 
रामके श्रागे फक दिया । तत्पश्चात्‌ देव परिवारके साथ समवसरणमे जाकर उसने जिन. भगवान्‌ कौ 
वदना की भ्रौर पृथ्वीमती श्रायिकाके पास दीक्षा ग्रहण करली । इधर राम्‌ उन , केशोको देखकर 
मूत हो गये । तत्पश्चात्‌ श्नन्तःपुरकी स्वियो-ढारां उनकी भूछकि दुर करनेपर वे समस्त जनताके 
साथ सीताको तपसे भ्रष्ट करनेके लिये वहा गये । वहा जाकर जिन भगवान्‌का दरन मात्र करनेसे 
दी उनका वह्‌ मोह नष्ट हो गया । तब उन्होने श्रातंध्यानसे रदित होकर जिन भगवान्‌की पजा व 
स्तुति की । फिर वे भनुष्योके कोठेमे जा ' बैठे । घर्मश्चवण॒ करनेके पश्चात्‌ राम श्रादि सीतसे क्षमा 
कराके नगरमे वापिस भ्रा गये । सीता प्रायिकाने बासठ वर्ष तपश्चरण किथा । तत्परचात्‌ उसने 
तेतीस दिन तक सन्फासको धारण करके शरीरको छोड । वहं श्रच्युत स्वरगमे स्वयप्रभ नामका प्रतीच 
उत्पन्न हुई । इस भ्रकार मोहसे युक्ते वह बाला स्त्री भरी जब शीर्लके प्रभावसे देवोसे पूजित हुई है तब 
भला भ्नन्य पुरुष क्या न दोगा. ? भ्र्थात्‌ वह्‌ तो 'अ्रनुपम सुखको प्राक्च होगा ही 1।४॥। 





१. ण केशात्र उत्पाद्य ब केशानुत्पाद्य । ३, ब सीतायिका । ३, ब सर्न्यासनेन । 


४ शीलफलम्‌ ५ १५३ 


| ३० | 
नारीषु रम्या त्रिदशस्य पुन्या रानी प्रभावत्यसिधा बभूव । 
त्निलोकपुज्यामलशीलतो यत्‌* शील ततोऽहं खलु पालयामि ॥५॥ 


शरस्य फथा--वत्सदेशञेः रौरवपुरे3 राजा उदयनो राज्ञी प्रभावती शुद्धजेनी । राजा प्रत्यन्त- 
वासिनामुयरि ययौ । हतः प्रमावत्या धात्री मन्दोदरी, सा परिव्राजिका जज्ञे । सा बह्वीभिः परित्राजिका- 
भिशगत्य" तत्पुरवाह्धऽस्थात्‌ । प्रभावतीनिकटमहसागतेति* निरूपणा कामपि * नारीमयापयत्तया 
गत्वा ऽत्वदवलोकनाथं मन्दोदरी समागत्य वहिस्तिष्ठतीति कथिते देन्योक्त मनिवासमागच्छन्तु । तया 
पुरगंत्वा तथा निरूपिते राज्ञी संमुखं नागतेति सा कोपेन तद्गृहं प्रविष्टा । प्रसावत्या प्रणासमकृत्वा- 
सनस्थयेव ° तस्या श्रासनं दापितम्‌ । तडा मन्दोद्थोक्तप-हे पुत्रि, पूर्वं तावदहं ते माता, सांप्रतं 
तपस्विनी, छि मां न प्ररश्सि ' । प्रमावत्यभरात्‌- श्रं सन्मागंस्था, त्वं चोन्मागंस्थेति न प्रणमामि । 
परिव्राजिकावदच्छिवभ्रणीतः सन्मार्गः $ न भवति ! देव्योक्त' न" । तदोभयोमंहाविवादोऽजनि । देव्या 
निरुतर जिता । सा मनसि कुपिता जगाम । देव्या रूपं पटे लिलेखोज्जयिनीशचण्डप्र्योतनाय दशेया- 


स्त्रियोमे रभणीय प्रभावती नामकी रानी निर्मल शीलके प्रभावसे देके द्वारा पूजाको प्रपि 

होकर तीनो लोकोकौ पूज्य हुई है । इसीलिए मै उस शीलका परिपालन करता हं ।।५।। 
इसकी कथा इस प्रकार है-वत्सदेशके भीतर रौरवधुरमे उदायन नाभका राजा राज्य करता 
था । रानीका नाम प्रभावती था। वह्‌ विच्ुद्ध जैन धर्भेका परिपालन करती थी । एक्‌ समय राजा 
म्लेच्छ देशमे निवाप करनेवाले शवरुभ्रोके ऊपर श्राक्रमण करनेके लिए गया था। इधर प्रभावतीकी 
जो मन्दोदरी धाय थी उसने दीक्षाले ली । वह्‌ बहूत-सी साध्वियोके साय श्राकर उक्त रौरवपुरके 
बाहर ठर गई । . उसने भ्रपने भ्रानेकी सूचना करनेके लिश प्रभावतीके पास किसी स्त्रीको भेजा । 
उसने जाकर प्रभ।वतीसे कहा कि तुम्हे देखनेके लिए मन्दोदरी यषा भ्राकर नगरके चाहुर 5ह्र गई है । 
यह्‌ सुनकर प्रभावती बोली कि उससे मेरे निवासस्थानमे भ्रानेके लिए कहं दो । तब उसने वापिस 
जाकर मन्दोदरीसे प्रभावतीका सन्देश कह्‌ दिया । इसे सुनकर रानीके भ्रपने सन्मुख न श्रानेसे उसे 
कीध उत्पन्न हुश्रा । वह उसी क्रोधके श्रविरमे श्रभावतीके घरपर पहुंची । प्रभावती उसे नमस्कारन 
करके श्रपने श्रासनपर ही बैठी रही रौर इसी भ्रवस्थामे उसने मन्दोदरीके लिए श्रासन दिलाया । तब 
मन्दोदरी बोली किहेिपुत्री! प्वेभेमे तेरी माताथी भ्रौर इस समय तपस्विनीहु। मेरे लिएतू 
प्रणाम क्यो नदी करती है ? इसके उत्तरम प्रभावतीने कहा कि मँ समीचीन मार्गमे स्थित हृ, कन्दु 
तुम कुमा्ेमे प्रवृत्त हो, इसीलिये मै तुम्हे नमस्कार नही कररहीहू। इसपर मन्दोदरी बोली कि 
क्या महादेवके हारा प्ररूपित मागे समीचीन नही है ? प्रभावतीने कहा किं नही' । तब उन दोनोके 
नीचमे-वहुत विवाद हृभ्रा । भ्रन्तमे प्रभावतीने उसे निरुत्तर करके जीत लिया । इससे वह मन ही मन 
क्रोधित होकर चली गई । तत्र उसने प्रभावतीके सुन्दर रूपको चित्रपटके ऊपर लिखकर उसे 
उज्जयिनीके राजा चण्डप्र्योतनके लिए दिलाया । उसको देखकर चण्डप्र्योत उसके ऊपर श्रासक्त 





1 
वेया २. फ वस्तदेश्‌ श वस्तदेशे। ३ बरौरज्पुरे। ४ शसा परित्राजिक्रा भगवतदाक्षुभि- 
रामत्य ॥ ५. फ निकटमागतेति । ६. ब कापि । ७. ब-प्रतिपाटोऽयम्‌ । श गत्वाकथित्वदव० | ८ कव 
- -०सनस्थैव । &.बमाकिन प्रणमति । 


१५४ पुण्यास्रवकथाक्मेशम्‌ 


मास । स चासक्तो श्रुत्वा तत्पतेस्तत्राभावं विबुध्य समस्तसंन्येन तत्र ययो, बहम मोच । देव्यन्तिकमति- 
विचक्षणं नरसगमयत्‌ । तेन गत्वा देव्या श्रग्रे स्वस्वाभिनो गुरारूपसौन्दर्यद्वारेख ^ प्रशंसा कृत्‌ ! 
सालालयीत्‌ {क तदुगुणादिना२, उदायनादन्ये मे जनकादिसमास्ततस्तदुदूतो निःसारितः । श्रस्येषां प्रवेशो 
निवारितोऽन्तःस्थितं बलं संनद्धम्‌, गोपुराणि दत्वा दुंस्थोपरिं स्थितम्‌ । तदा स पुरग्रहणायोदयमं 
चकार । युदधमाकण्यं सा स्वदेवताचंनगृहेऽस्मिन्नुपसगे निवतिते शरीरादौ प्रवृत्तिरनान्िथेति प्रतिक्ञया 
स्थितम्‌ । तदवसरे कश्चिह्‌ वो नमोऽद्धणे गच्छुध्तस्या उपरि" विमानागते तस्या उपसर्ग ^ विन्ञाय 
मनसंव बहिःस्थं बलमुज्जयिन्यामस्थाषयत्‌ । स्वयं तच्छीलपरीक्षणा्थं चण्डप्र्योतनो सूत्वा बलं विकुव्यं 
माययान्त.स्थं बलं निपात्यान्तः‹ प्रविश्य तदृदेवता्च॑नगृहं विवेश । विचित्रपुरुष विकारस्तच्चित्ं 
भेत्त्‌ मशक्तो मायामपसंहत्य° तां पूजयामास । शीलवतीति घोषयित्वा स्वर्लोकमियाय । इत श्रागतो 
राजा तदुवृत्त' विवेद जहषं च । बहुकालं राज्यं च < ष्टुत्व सुकीतिनाभानं नन्दनं भपं विधाय ^ वर्धमान- 


६ 


हो गया। उसे यह्‌ज्ञातही था किं उस्कां पत्ति उदायन प्रभी वहा नहीदहै। इसलिए वहु समस्त 
सेनाके साथ रौरवपुरमे जा पहुचा ! उसने वहा नगरफै बाहर पडाव डालकर रानीके पास एक 
भ्रतिशय चतुर मनुष्यको भेजा ।“उसने जाकर प्रभावती के भ्मागे श्रपने स्वामीके गणा, रूप एव सौन्दये- 
की खूब प्रशसा की । उसे सुनकर प्रभावतीने कहाकि मुभे तुम्हारे स्वामीके 'गुए आ्रादिसे कुछ भी 
प्रयोजन नही है, उ दायनके सिवा अन्य सब जन मेरे लिए पिता श्रादिके समान । यह कहकर उसने 
उस दूतको घरसे निकाल दिथा । फिर उसने प्रपतने यहा भ्रन्य पुरुषोके भ्रागमनको रोक दिया श्रौर 
भीतरी सैन्यको सुसज्जित करते हृए॒गोपुरढारोको बंद करा दिया । वह्‌ स्वय दुगंके उपर स्थित हौ 
गई । तव वह चण्डप्र्योतन नगरको श्रपने श्रधिका-मे करनेके लिए प्रयत्न करने लगा । युद्धको सुन- 
कर प्रभावती भ्रपने देवपूजाभवन ( चैत्यालय ) मे चली गई। वहां वहं “जञ यह्‌ उपद्रवनष्टहो 
जावेगा तब ही मँ शरीर भ्रादिके विषयमे प्रवृत्ति करू गी, श्रन्यथा नही" यह्‌ प्रतिज्ञा करके स्थितहो 
गई । इसी समय कोई देव श्राकारमागंसे जा रहा था । उसका विमान प्रभावत्तीके ऊपर भ्राकर रुक 
गया । इससे उसे प्रभावतीफे ऊपर भ्राए हए उपसगंका परिज्ञानं हुश्रा। तन उसने मनके चिन्तनसे ही 
नगरके बाहर स्थित चण्डप्रद्योतनके सैन्यको उज्जयिनीमे भेज दिया श्रौर स्वयने प्रभावतीकं रीलकी 
परीक्षा करनेके लिए चण्डप्र्योतनके रूपको ग्रहण कर लिया । साथ ही उसने. विक्रियासे सेनाका भी 
निर्माण कर लिया । पश्चात्‌ वह दुरग॑के भीतर स्थित सैन्यको मायासे नष्ट करके उसके भीतर पहुच 
गया । फिर उसने देवपूजाभवनमे जाकर प्रभावतीके सामने भ्रनेक भ्रकारकी कामोत्पादक पुरुषकी 
चेष्टाएं की । परन्तु वह उसके चित्तको विचलित नदी कर सका । तब उसने उस मायाकौ दुर करके 
प्रभावतीकी पूजा करते हृए यह घोषणा कर दी कि वहं शीलवती है । ग्रन्तमे वह स्वगं लोकको वापिस 
चला गया । तत्पश्चात्‌ नगरमे वापिस श्रानेपर जब यहं समाचार राजा उदायनको ज्ञात हुश्रा तब 
उसे श्रतिशय हषं हुश्रा । फिर उसने बहुत्त समय तक राज्य किया । श्रन्तमे उसने श्रपने सुकीति नामक 





१ श गुणकषौन्द्य । २ ब तनुशूणादिना। ३. ब-प्रतिपोठोऽयम्‌ । श निवत्ततं | ४..ब ०स्तस्योपरि । 
४५. फ व तस्योषस्गं । ६. श निपात्यन्तः ! ७. व °मूपर्षहूत्य । र.फ श्व" नास्ति । €. बप्रतिपाठोभ्यम्‌ । 
श नदन राज्य विघाय। । ~ इ 
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समवसरणे बहुभिर्दीक्षितौ दस्पतो । उदहायनमुनिनिर्वारं ययौ । शीलवती समाधिना ब्रह्मस्वगेऽम रोऽजनि । 
एवं सर्वावस्थापि स्त्री शीलेनोभयमवयुज्या बभूवान्यो भव्यः [कि न स्यात्पुज्य इति  ॥*५॥ 


| ३१ ] 

श्रीवच्रकर्णो नृपतिमंहात्मा पुज्यो बभुवात्न बलाच्युताभ्याम्‌ । 

शीलस्य रक्नापरमावयुक्तः शीलं ततोहं खलु पालयामि ॥६॥ 
भ्रस्थ कथा- श्रन्नैवायोध्यायां राजा दशरथो देव्योऽपराजितार सुभिन्ना कंका सुप्रभा चेति 
चतस्रः । तासां क्रमेर पुत्रा रासलक्ष्मणमरतशन्रु्नाः । तत्न रामलक्ष्मणौ बलगोविन्दौ । दशरथस्तपसे 
गच्छन्‌ रामाय राञ्यं ददानः कंकयागत्य पूद्र॑वरो याचितो । राज्नोक्तम्‌- तपोविघ्नं विहायान्यद्याचस्व । 
तया हादशवर्षारि भरताय राज्ये याचिते रजा विस्मितो न किमपि वदति। पितरवचनपालनारथं 
भरताय राज्यं दत्वा रामो सातर संबोध्य लक्ष्मरणसीताम्या सह निगंत्य रात्रौ जिनालये परिजतं 
विसृज्य तत्रैव शयितः । प्रात क्षुल्लक्रदवारेण निग॑त्य सरयू" * लङ्खयित्वा कियदन्तरे उपविष्टाः । तदनु 
भ्रागतं परिजनं विसृज्य तत्रव स्थिताः । कंपिचद्भुरताय> रामादिगमने कथिते मात्रा सह गत्वा गमने 


प्रको राज्य देकर वधमान जिनेष्द्रके समवसरणमे रानी प्रभावती एव म्न्य बहुत-से जनोकं साथ 
दीक्षा ग्रहण कर ली । वह्‌ उदायन सृनि सुक्तिको प्राप्न हुश्रा तथा शीनवती प्रभावती समाधि-पू्वंक 
रारीरको छोडकर ब्रह्म स्वग॑मे देव हुई । इस प्रकार सम॑ प्रवस्थावाली स्त्री भी जब शीलके प्रभावसे 
दोनो लोकोमे पूज्य हुई तव दूसरा भव्य जीव क्या पूज्य-न होगा ? श्रवद्य होगा ।1५॥ 
- यहाँ महात्मा श्रीवच्कणं राजा शीलकी रक्नाके उत्कृष्ट भावसे ब्रलदेव श्रौर नारायएसे 
पूजित्त हुश्रा है । इसीलिये मै उस शीलका परिपालन केरता हँ ।।६॥ 
यहा ग्रयोध्यामे राजा दद्यरथ. राज्य करता था । उसके ्रपराजिता, सुमित्रा, कैका श्रौर 
सुप्रभा नामकी चार रानिया थी । उनकं रमसे राम, लक्ष्म, भरतु ओर शत्रुघ्न ये चार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इनमेसे राम बलदेव प्रौर लक्ष्मण नारायण था। जन राजा दशरथ विरक्त होकर दीक्षा 
लेनेके लिए उद्यत हृए, तब उन्होने रामके लिए राज्य देना चाहा । परन्तु इस बीचमे कैकाने ्राकर 
महाराज दज्ञरथसे श्रपने पूवं वरकौ याचना की! तन राजानि उससे कहा मेरे तपमे बाधा न पहुता- 
कर तुम भ्रन्य कुछ भी माग सकती हौ । कंकने बारह वष॑के लिए शरपने पत्र भरतको राज्य देनेकी 
याचन। कौ । इससे राजाको बहत भ्राइचयं हुश्रा, वह्‌ इसका कुछ उत्तर ही न दे सक्ता । तब रामने 
पितके वचनको रक्षा करते हुए भरतके लिए राज्यदे दिया भ्रौर स्वय माताको भ्रादवासन देकर 
लक्ष्मण श्नौर सीताके साथ, श्रयोध्यासे निकल पडे । इस प्रकारसे जाने हए वे रात्रिम जिनालयके 
भीतर सोये । कुडुम्बी जनको उन्होने वहीसे वापिस किया । प्रात कालके होनेपर वे जिनालयके छोटे 
द्वारसे निकलकर सरयू नदीको पार करते हृए कुछ इर जाकर ठहर गये । तप्पश्चात्‌ वे साथमे भ्राये 
इए शरृत्यवगं व भ्रन्य प्रजाजनोको वापिस करके वही पर स्थित रहै । इधर किन्ही पुरुपोके कहनेपर 
भरत राम प्रादिके जानेके वृत्तान्दको जानकर माताके साथ उनके पास गया । उसने उन्हे वन जानेसे 
रोककर ग्रयोध्या वापिस चलनेकी भ्राथेना कौ । परन्तु रामने उसे स्वीकार नही किया । उन्होने वारह्‌ 





१. व किन स्यादित्ति। २. श देव्यपराजिता। ३ बसुप्रभाश्चेतति 1 ४ व सरयु । परिजनं व्याघोय- 
[स्च] स्थिता. । ४, फ केचिद्धुरताय । 


१५६ पुण्यास्रवकथाकोक्चम्‌ 


निषिद्ध ऽपि वषद्रयमधिकं दत्वा गतरिचत्रकूटं दक्षिरं निकषिप्यावन्तिषु प्रविष्टः । तत्र च^ निर्मनुष्यासि 
पक्वक्षे्नाणि ष्ट्वा केनचित्पृष्टेनोक्तम्‌-भ्रत्रशोज्जयिन्यां राजा सिहोदरो राजी श्रीधरा तन्महासामन्तेन 
वच्रकर्णेन दशयपुराधिपतिनंकदा पाप्धिगतेन मुनिमालोकष्य विवादं कृत्वा ब्रतानि गृहीतानि जैनं 
विनान्यस्य न 3 नमस्कारकरणं* च गृहीतम्‌ । मुद्रिकायां जिनविम्यं प्रतिष्ठाप्य प्रवतमानं५ श्रत्वा राज्ञा 
फोपात्तदाह्लानाथं राजादेशः प्र षित. । श्रागमिष्यति ' न वेति सचिन्तो राजा शय्यागृहे देव्या चिन्ता- 
कारणं पृष्टः । कथितं वृत्तान्तम्‌ । देवीकणेपुरचोरखाथंमागतासंयतसम्यग्टष्टिविय्‌ दण्डेन श्रुत्वा निगत्य 
मागं भ्रागच्छते वच्रकर्णाय निरूपितम्‌ । सोऽपि स्वपुरं गत्वा सामग्रधा °स्थितम्‌ इति भ्‌ त्वा सिहोदर- 
स्तत्पुरं गत्वा सामग्रचा वेष्टयित्वा तिष्ठतीति । श्रत्वा रामेण कटिमेखला निरूपितपुरषो रान्ना 
निजकटकौ ९ च दत्त्वा प्रेषितः । स्वयं गत्वा तत्पुरवाह्यचन्दरभ्रमजिनालयं प्रविष्टाः*०। प्रविश्ता^१ 
कज्रकर्णेन इट्ना ष्टपूर्वा इत्ति रसवतो प्रेषिता! । भोजनानन्तरं जिनगृहुं प्रविश्य स्थिताः । मरतदूत- 


वषोमि दो वषं श्रौर बढाकर चौदह वर्षमे भ्रपने भ्रयोध्या मानेका वचन दिया । तत्पश्चात्‌ वे रामे चल 
दिये श्रौर चित्रकृटको दक्षिणम करके अ्रवन्ति देशके भीतर प्रविष्ट हुए । वहा उन्होने पके हए सेतोको 


मनुष्योसे रिप देखकर किसीसे इसका कारण पृछा । उसने उत्तर दिया किं इसी उज्जयिनी नगरीमे 


सिष्योदर नामका राजा राज्य करताहै। उसकी पत्नीका नामश्रीधरा है । उसके एक वज्क्रणं 
नामका महासामन्त है जो दरपुर ( दशागपुर ) कास्वामीदहै। वहु एक समगर शिकारके लिए वनमे 
गय। था । वहा उसने किसी मुनिको देखकर उनके साथ विवाद किया । तत्पश्चात्‌ उनसे प्रभावि 
होकर उसने ब्रतोक प्रहरण कर लिया । साथ ही उसने एक यद्‌ भी प्रतिज्ञा की किरम जनकौ छोडकर 
किसी दूसरेको नमस्कार नही करूंगा । इसके लिये - वह्‌ मद्िकामे जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराकर 
नमस्कार क्रियामे प्रवृत्त होने लगा । उस बाठको सुनकर राजाको क्रोध उत्पन्न हुश्रा । तब उसने 
वज्नकर्णको बुला लानेके लिए राज्ञा देकर राज कर्मचारीको भेजा । वह्‌ श्र।वेगा या नही, इस चिन्ता- 
से व्यथित्त होकर बिहोदर स्वय शध्याके ऊपर पड गया । रानीने जब्र उसकी चिन्तका कारण पृच्छा 
तब उसने रानीसे उक्त वृत्तान्त कह दिया । इसी बीच एक विद्य.द्‌दण्ड नामक्रा श्रसवतसम्यग्हष्डटि 
चोर रानीके कणंफूनको वु रानेके लिए राजभवनमे राया था । उसने इस वृत्तान्तको सुन किया । तव 
उसने राजभवनसे बाहुर निकलकर मार्गमे श्राते हुए वखकणंसे वह सब वृत्तान्त कट्‌'दिया । इस बातत 
को सुनकर वकण भी श्रपने नगरमे वापिस जाकर सामग्री (सेनाश्रादि } के साथ स्थित हो गया। 
जब सिहोदरको यह ज्ञात हु्रा तड उसने सेनाके साथ जाकर वजकणंके नगरको धेर लियाहै। 
[ इसलिये नगरके भीतर इस समय मनुष्योके न रहनेसे ये पके हुए खेत मनुष्योसे रहित है । | उपम क्त 
पुरुषसे ईस वृत्तान्तको भूनकर उसे रामने करधनी श्रौर लक्ष्मणाने श्रपने दोनो कंडे देकर वापिस भेज 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे स्वय उम नगरके बाह्य भागमे स्थित ' चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके मन्दिरमे गये । 
उन्हे मन्दिरके भीतर जाते हुए जब व्रकण॑ने देखा तव उसेेसा भान हुमा कि मैने इन्हें कही 





१ पशष्व'नात्ति। २ व -शयुदीतानि" नास्ति। २ व. न नास्ति। ¢ चव नभस्कारकर्ण |, 
पश वर्तमान । ६ ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श शआ्रागमिष्यततीति । ७. ब स्थिता, ८ व_णस्तन्युर वेष्टयित्वा 1. 
९. च रामेण निरूपितपृष्षो त्रतानि कटको । १० व-्रत्तिपाठोऽयम्‌ । श॒ बाह्यजिनालय चन्द्परभस्य 
प्रविष्टाः । ११. फ व प्रविशन्तो । ् 


1 


४ रीलकलम्‌ ७ . १५७ 


वेषधारिरा लक्ष्मणेन महायुदध सिहोदरो बद्ध्वा श्रानीय रामाय समपित वजकणेन रामलक्ष्मीधसौ 
प्रणम्य मोचितस्ततो रामेरोभमौ "समप्रतिपत्त्या स्थापितो । बहूुपरिग्रहोऽपि वजक्र्णो बलखच्युतपुज्योऽ- 
जन्यपरः-क्रि न स्यादिति \६॥1 

| ३२ | 


कि वण्यते शीलफल मया यन्नीलीति नाम्ना वखिजो हि पुत्री । 
शीलात्ुपजां लभते स्म यक्ष्याः शीलं ` ततोऽहं खलु पालयामि ॥७॥ 


श्रस्य कया--श्रन्रेवार्यखण्डे लाटदेने भृगुकच्छ पत्तने राजा वसुपालः षरिग्जिनदत्तो भार्या 
जिनदत्ता, पुत्री नीली भ्रतिश्यरूपवती ! तेत्रवापरः श ष्ठो समुद्रदत्तो भार्या सागरदत्ता पुत्रः सागरदतः। 
एकदा महापूजायां वसतौ कायोत्सगं स्थितां सर्वाभरणभूषिता नीलीभालोक्य सागरदते नोक्त फिमेषा 
देवता फाचिदेतदाकण्यं तन्मित्रेण प्रियदत्त न भरितम्‌--जिनदत्तश्र ्ठिन इयं नीली पुत्री । ततस्तद्र - 
पावलोकनादल्ीवासक्तो भूत्वा कथमियं प्राप्यत इति तत्परिणयनचिन्तया दुबलो जातः । समुद्रदत्तेन 
चंकदाकण्यं भरितः पुत्रो हे पुत्र, जनं मुक्त्वा नान्यस्य जिनदत्तो ददातीमां पुत्रिकां परिणेतुम्‌ ! ततस्तौ 


पहिले देखा है । इससे उसने उनके णस भोजेन सामग्री भेजी । भोजनके पञ्चात्‌ वे जिनभवनके भीतर 
प्रविष्ट होकर स्थित हौ गये 1 तत्पर्चात्‌ भरतके दूतका वेष धारण करके लक्ष्मरने युद्धमे सिहोदरको 
बाध लिया श्रौर लाकर रामको समर्पित कर दिया । तव वजकणंने राम रौर लक्ष्मणको नमस्कार 
करके सिहोदरको बन्धनसे मुक्त कराया । फिर रामने उन दोनोको समान श्रादर्के साथ प्रतिष्ठित 
कराया । इस प्रकार बहुत परिग्रहुसे सयुक्त वह्‌ वच्रकूणं जब बलदेव (राम) रौर नारायण (लक्ष्मण) 
के द्वारा पूज्य हुभ्रा तब दूसरा क्यान होगा ? ।६॥ 
जिस सीलके प्रभावसे नीली नामकी वैदयपुत्री यक्षीसे उत्तम पुजाको प्राप हुई है उस शीलके 
फलका मै क्या वंन कर सक्ता? ब्र्थात्‌ नही कर सकता ह! इसोलिए मै उस शीलका 
परिपरलन करता हु ।\६।। 
इसकी कथा इस प्रकार है--इपी भ्रायंखण्डके भीतर लाट देशमे भृगुकच्छ नामका नगरहै। 
~ उसमे वसुपाल नामका राजा राज्यकरता था। उसी नगरमे एक जिनदत्त नामका वैश्य रहता था । 
उसकी पल्नीका नाम जिनदत्ता था । इनके नीली नामकी अतिशय रूपवती पृत्री थी । वहीपर समुद्र 
दत्त नामका एक दूसरा-भी सेठ रहता था । उसको पत्नीका नाम सागरदत्ता था । इनके सागरदत्त 
त।मका एक पूत था । एक बार सागरदत्तने महापूजाके मय वसति ( जिनभवन ) मे समस्तं 
्राभरणोसे विभूषित होकर कायोत्सगंसे स्थित उस नोलीको देखा । उसे देखकर वह्‌ बोला कति क्या 
यह्‌ कोई देवता है ? यह्‌ सुनकर उसके मित्र त्रियदत्तने कहा कि यह्‌ जिनदत् सरक पत्री नीली है । 
उसके सौन्दर्यंको देखकर सागरदत्तको उसके विषयमे अतिशय भ्रासक्ति हुई । तव वह्‌ उसको प्राप 
करनेकी चिन्तासे उत्तरोत्तर कृञ्च होने लगा । समृद्रदत्तने जवं यहं सुना तो वह॒ उससे वोलाकिहे 
पुत्र | जिनदत्त सेट इस पुनीको जैनके सिवाय किसी दूसरेको नही दे सकता है । इससे वे दोनो 





` १. फ़ सम" नास्ति। २. फ यक्षाच्छौल श ग्यक्षा शील । ३ पश मब्रखच्छ। ४, फ ददाति इमा 
श ददात्िमा। 


१५८ पुण्यास्तवकथाकोक्षम्‌ 


कपटेन भावकौ जातौ परिणीता च सा । ततः पुनस्तौ बुद्धमक्तौ जातो । नील्याः *स्वपितुगृहे गमनमपि 
निषिद्धमेवं वचने [ वञ्चने ] जाते भरितं जिनदत्त न हयं मम न जाता, कूपादौ पतिता वार, यमेन 
वा नीता इति । नीली च श्वशुरगहे भतु वल्लभा विभिक्तगृहे निनधमंमनुष्ठटन्ती तिष्ठति । दशनात्‌ 
संसर्गादचनात्‌ धमदिवा 'करनाद्वा कालेनेयं बुदधभक्ता भविष्यतीति पर्यालोच्य सभुद्रदत्तन भरिता 
नीली पुत्रि, ज्ञानिनां वन्दकानामस्मद्थं* भोजनं देहि । ततस्तया वन्दकानामरूयाहूय च तेषामिकंका 
प्राणहितातिमृष्टं संस्काथे" तेषामेव भोक्त." दत्ता" । तर्मोजनं मुक्त्वा° गच्छः पृष्टं कव प्रारहिताः। 
तयोक्तं भवन्त एव ज्ञानेन जानन्तु यत्र ताः तिष्ठन्ति । यदि पुनज्ञनिं नास्ति तदा वमनं कुर्वन्तु भवता- 
मुदरेण [मुदरे] प्रारहितास्तिष्ठन्तीति । एवं वमने कृते दष्टानि प्रारहिताखण्डानि । त॑तो रुष्टः 
श्वशुरपक्षजनः। ततः सागरदत्तमगित्थादिभिः कोपास्या श्रसत्या परपुरुषो दावना कता । तस्यां 
भ्रसिद्धि गतायां नीली देवाग्र संन्यासं गृहीत्वा कायोत्सर्गेर स्थिता दोषोच्तरे° भोजनादौ प्रवुत्तिमंमः 
नान्यथेति । तत. क्षुभितनगरदेवतयागत्य रात्रौ सा^ भरिता-है सहासति, मा प्राणत्यागमेवं कुर । 
श्रहं राज्ञः प्रधानानां पुरजनस्य च स्यध्नं ददामि- लग्ना यया नयरभ्रतौल्यः कीलिता भहासतीवामेन 
( पिता-पुत्र ) कपटसे श्रावक बन गये । इस प्रकारसे सागरदत्तके साथ उस नीलीका विवाह सम्पन्न हौ . 
गया । तत्पश्चात्‌ वे फिरसे बौद्ध हो गये । तब उन्होने नीलीको श्रपने पिताके यहां जानैसे भी रोक , 
दिया । इस प्रकार धोखा खानेपर जिनदत्यने विचार किया कि यदि यह्‌ मेरे यहां उत्पन्न नही होती , 
तो भ्रच्छा था, श्रथवा कुमे गिरकर मर गदं होती या यमके हारा ग्रहणकर ली गर्ईहोतीतोभी 
भ्रच्छा होता । उधर नीली ससुरके घरपर पतिकी प्रिया होकर दूमरे घरमे जिनधमंकी उप।सना करती 
हई समयको बिता रही थी । यह्‌ [भिक्षुश्रोके ] दश्॑नसे, उनको समतिसे, वचनसे भ्रथवा धर्मंके सुननेसे 
कुछ समयमे बुदधदेवकी भक्त ( बौद्ध ) हो जवेगी, रसा विचार करकं समुद्रदत्तने उससे कहा कि है 
नीली पुत्री ! हमारे लिए निमित्तज्ञानी बल्दको ( बौद्ध भिक्षुप्रो ) को भोजन दौ । इसपर उसने 
बन्दकोको निमन्त्रित करे बुलाया श्रौर उनमेसे प्रत्येक बन्दकक. एक एक लुताको महीन पीसकर उसे 
धुतादिसे सस्कृत करते हुए उन्हीको खिला दिया । जब वे सब भोजम करके. वापिस जाने लगे तब 
उन्हे भ्रपना एक एक जूता नही दिखा । इसके लिए उन्होने पूछा कि हमारा एक-एक जूता कहा 
गया है ? नीलीने उत्तर दिया कि श्राप सवज्ञानी है, श्रतएवश्राप ही भ्रपने जनकं द्वारा जान 
सक्ते हैकिवे जूते करहपदहै। श्रौर य॒दि भ्राप लोगोको उसका ज्ञान नही है तौ फिर वमन करके 
देख लीजिए ! वे श्राप लोगोके ही पेटमे स्थित है । इस प्रकारसे वमन करनेभर उन्है उसमे जूतेकं 
इकडे देखनेमे श्रा गये ! इससे समसुरकं पक्षक लोग नीलीके ऊपर कू हृए । तत्पश्चात्‌ सागरदत्तको 
बहिन भ्रादिने क्रोधवश्च उसकं विषयमे पर पुरुषकं साथ सम्बन्ध रलनेका श्ुठा दोष उद्‌ भावित किया । 
इस दोषके प्रसिद्ध होनेपर वह्‌ नीली देवकं श्रागे सन्यास लेकर कायोत्सगंसे स्थित हो गई । उस समय 
उसने यह द प्रतिज्ञा कर ली कि इस दोषके दुर हो जानेपर ही मँ भोजनादिमे प्रवृत्त होंगी, भ्रन्यथा 
नही । इस घटनासे क्षुभित होकर रात्रिमे नगरदेवता श्राया श्रीर उससे बोला है महासती 1 तु इस , 
भ्रकारसे प्राणोका त्यागन कर। म राजाके प्रधान पुरुषो  श्रौर नगरवासी जनोको स्वप्न देता 
१. फ नील्या स्वपितृ० ब नील्याश्च पितु० । २ ब कूपादौ वा पतिता । ३ ब भर्गाहरचनषर्मदेवा” । 
४. च मरमदर्थेन । ५. प °गृष्ट सस्कायं श °मृष्टसकाय्यं । ६. ब दत्वा-। ७, ब त्वा । ८, ब दोषीत्तारे । 
ण सा नास्ति। 


४. शीलफलम्‌ = १५९ 


चरणेन संस्पृष्टा उदृधरिष्यन्ते, । ताश्च प्रमाते तव चररस्पृष्टा एषोःधटिष्यन्ते * इति पादेन प्रतोली 
स्पशं क्ुर्धास्त्वभिति मित्वा राजादीना तथा स्वप्नं दशदित्वा पत्तनप्रतोलीः कीलित्वा स्थिता सा नगर- 
देता । प्रभाति प्रतोलीः कीलिता ष्ट्वा गथादिभिस्तं स्वप्नं स्मृत्वा नगरसवस्त्रौचररताडनं प्रतोलीनां 
कारितम्‌, न चेकापि पतोली योचिदप्युदघाटिता ¦ सर्वासां पश्चाप्नीली तच्रोिक्षप्य नीता, तच्चरण- 
स्पर्शात्सिर्बा श्रदि उद्घाटिताः प्रतोल्थः । निर्दोषा जाता । एवं ग्यक्षीपूजिता नीली नुपारिभिरपि पूजिता । 
ईवद्विवेकिनी स्त्री बालापि देवपुज्याजनि शौोलादन्यः कि न स्यादिति ॥७॥ 


| ३३ | 


निन्यः श्वपाकोऽपि सुरेरनेकं. संपूजितः शीलफलेन राजा । 
संस्पृश्यमावं ह पनोतवास्तं शीलं ततोऽहं खलु पालथामि ८1 
श्रस्य कथा--श्र्रवार्यखण्डे सुरम्यदेशे 3 पोदनपुरे* रजा महाबलः पुत्रो बलः । नन्दीश्वराष्टम्यां 
राजाष्टदिनानि जीव-श्रमाररघोषरायां* कृतायां बलकुमारेण चात्यन्तमसासक्त न कंचिदपि पुरुष- 
मपश्यता राजोद्याने राजकोयमेढकः प्रच्छन्नेन मारयित्वा संस्कायं मितः राजा च मेठकमारण- 
भाकण्यं ° रुष्टेन मेषमारको° गवेषयितु प्रारब्धः । तदुद्यानै मालाकारेण ब्रक्षोपरि चटितेन स तन्मारणं 





ह कि नगरकंजो प्रधान हार बन्दहो रहेहैवे किसी महासतीके बाये पैरकं स्पशंसे खुलेगे । इस 
प्रकारसे वे प्रभात समयमे तेरे चरणके स्पषसे ही खुलेगे । इसीलिये तू अपने पावसे उक्त द्वारोका 
स्परां करना । यह्‌ कहुकर वह्‌ नगरदेवता राजा श्रादिकोको वेसा स्वप्न दिखलाकर श्रौर नगर दारो- 
को कीलित करक स्थित हौ गया । प्रात कालके होनेपर उन नगरदढारोको कीलित देखकर राजा 
श्रादिको उस स्वप्नक्रा स्मरण हुश्रा । तव उन्होने नगरकी समस्त स्त्रियोको बुलाकर गोपुरोसे उनके 
फँवका स्पगं कराया । परन्तु उनमेसे किसीके द्वारा एक भी गोपुरदार नही सुला, अन्तम उन सबके 
पीछे नीलीको वहोषर लाया गया । तब उसके चरणकं द्यशंसे वे सद द्वार खुल गये । इससे उसका 
वह्‌ दोष दूर हौ गया । इस प्रकार उस यक्षीसे पूजित वह्‌ नीली राजा श्रादि महापुरुषोकं दारा भी 
पूजित हुई । जव्‌ भला थोडे विवेकसे सहित वह स्त्री बाला भी शीलके प्रभावसे देवसे पूजित हई है 
तव दूसरा पृणंविवेकी भव्य जीव क्या उन देवादिकोसे पूज्य न होगा ? भ्रवश्य होगा ।1७॥। 

सीलके प्रभावसे श्रतिदीय निन्दनीय चाण्डाल भी श्रनेक देवोके द्वारा पूजित होकर राजके 
दारा स्यदो करनेके योग्य किया गया है । इसीलिये मँ उस शीलका परिपालन करता हू ।!८॥ 


इसकी कथा इस प्रकार है--इसी ्रायंखण्डके भीतर पोदनपुरमे राजा महाबल राज्य करता 
था । उसके पुत्रका नाम बल था। राजाने नन्दीरवर ( श्रष्टाद्धिक ) पवक श्रष्टमीको ्राठ दिन तक 
जीव्हिसा न करनेकी धोपणा क्ररायी । उधर उसका पृत्र बलक्रृमण्र भ्रतिशय मासत्रिय धा । उसने 
इन दिनोमे किसी भी पुरुषको न देखकर गु्च रीतिसे बगीचेमे राजाके मेढेका वघ कराया श्रौर उसे 
पकाकर खाया । राजाको जव उस मेढेक वधका समाचार ज्ञात्र हृश्रा तब उसे बहुत क्रोव प्राय।। 





१. प उद्य रिष्यन्ते फ उद्घाटिष्यन्ते । २. फ व यक्षा | ३. श-देशो। ४. ब पौदनुरे । ४. व-परतिपा- 
गोऽयम्‌ । प जीवमारणाया घोषराया | ६. ब मारणवार्तामाकण्यं । ७. व मेढकमारको ! 


१६० पुण्यास्वकथाकोशम्‌ 


४ 


कुर्वाणो ष्टो राजौ च निजमा्ययिाः कथितम्‌ । तत्प्रच्छल्चचर "पुरुषेणाकण्यं राज्ञः कथितम्‌ । प्रमाते 
मालाकार भ्राकारितस्तेनेवं पुनः कथितम्‌ । भदीयामाज्ञां सम पुच्रोपिं खण्डयतीति रुष्टेन राज्ञा कोद 
पालो भणितो बलकुमारं नवखण्डं कारयेति । ततस्तं कुमारं मारणस्थानं नीत्वा मातङ्धमानेतु ये 
गताः पुरषास्तान्‌ विलोक्य मतङ्ध नोक्त' प्रिये, "मातङ्कोऽद्य भ्रामं गतः" इति कथय त्वमेतेषामित्युक्त्वा 
गृहकोणे प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः । तलारंश्चाकारिते मातद्खधा कथितम्‌-मातङ्खोऽध शमं गतः । 
भरितं च तलारः-स पापोऽपुण्यवानद भ्रामं गतः, कुमारमांरणे तस्य बहुस्वरं रत्नादिलाभो भ्वेत्‌ । 
तेषां वचनमाकण्यं द्रव्यचुञ्धया तथा भतद्धभौतया हस्तसंज्ञया दशितो ग्रामं गत इति 
पुनः पुनभंखन्त्या । ततस्तेस्तं गृहान्नि सां तस्य मारणाथं कुमारः सर्मापित्‌ः । तेनोक्तम्‌- 
नाहम चतुदंशीदिने जीवघातं करोमि । ततस्तलारेः स नौत्वा राज्ञो इरितो देवायं राज- 
कुमारं न सारयति । तेन राज्ञः कथितंउ देव, सपंदष्टोऽहं मतः श्मशाने निक्षिप्तः । सवौषधि- 
मुनिशरीरस्पशवायुना* जीवितोऽहम्‌ । तत्याश्वं चतुदंशीदिवसे मया जीर्वाहिसाणुव्रतं 
गृहीतमतोऽच्य ^ न भारयामि । देवो यज्जानात्ति तत्करोतु । श्रद्य *चाण्डालस्यापि व्रतमिति 





उसने उक्त भेदके मारनेवाले मनुष्यको खोजना प्रारम्भ किया । जब बगीचेमे वह मेढा मारा ज! रहा 
था तब वुक्षके ऊपर चे हए मालीने उसे देख लिया था । उसने रातमे मेढेके मारनेकी बात भ्रपनी 
स्तीसे कही । उसे वहां पासे स्थित किसी गुप्तचरने सुन लिया था ! उसने जाकर मेढेकरे मारे जाने- 
का वृत्तान्त राजासे कहु दिया ! तक प्रभातमे वह्‌ माली वहा बुलाया गया 1 उसने उसी प्रकारसे फिर- 
से भी वह वृत्तान्त कह दिया । मेरी श्राज्ञाको मेरा पुत्र ही भग करता है, यह सोचकर राजाको क्रोष 
उत्पन्न हुश्रा । तब उसने कोतवालको बलकूमारके नौ सखण्ड करनेकी प्राज्ञा दी । तत्पर्चात्‌ कुमार 
को मारनेके स्थानम ले-जाकर जो राजपुरुष चाण्डालको लेनेके लिये गये "थे" उन्हे देखकर चाण्डालने 
भ्रपनी पत्नीसे कहा कि हे प्रिये 1 तुम इन पुरुषोसे कह देना कि भ्राज चण्डाल गाधको गया है । यह्‌ 
कहकर वहे घरक एक कोनेमे छुप गया । तत्पदचात्‌ उन पुरुषो द्वारा चाण्डालकं बुलाये ज नेपर 
चाण्डालिनीने उनसे कह दिया कि वह्‌ श्राज गावको है । यह्‌ सुनकर उन पुरुषोनि कहा किं वह 
पापी पुण्यहीन है जो भ्राज गावको गया है, भ्राज राजकुम्नका बध करनेपर उसे बहुत सुवणं प्रौर , 
रत्नो श्रादिका लाभ होनेवाला था । उनके ऽस कथ॑नकी सुनकर उस चाण्डालिनोको धनका लोभ 
उत्पन्न हुभरा । तब उसने चाण्डालक भयसे बार-बार यही कहा किं वहु तो मावको गया है) परन्तु 
इसकं साथ ही उसने हाथके सकेतसे उसे दिखला भी दिया । त्र उन लोगोने उसे घरक भीतरसं 
निकालकर मारनेके लिये उस कुमारको समपित कर दिया । इसपर चाण्डालने--उनसे कषा कि मे 
भ्राज चतुरंशीके दिन जीत्रहिसा नही करता ह । तब उन लोगोने उसे ले, जाकर राजाको दिखलति “' 
हुए कहा कि हे देव ! यह्‌ राजकुमारको नही मार रहा है । इसपर उस चाण्डालने राजास कटा 
किहिदेव | एक बार मु स्पेने काट लिया था । तब लोग, मुभ मरा श्ना समकर दमशानमे 
ले गये । वहा भे सवौषधि ऋद्धिक धारक मनिके शरीर से सगत वाके स्पशंसे 'जीवित ही 
गया 1 ततव मेने उनके समीपमे जीवोकी हिसा न करने रूष म्रहिसाणुन्रतको प्रहस कर किया था 


१. श तत्मच्छन्न चर० ! ९ व मास्यामि। ३ ब-प्रतिपाठोऽयभर ¡ श कथितो" । ट, ब-परतिपाढोऽमम्‌ । 
भा स्पशंवायुना 1 ५, फ गृहीतमद्य । ६. ब श्तु} राडस्य चडा°। । 





, ४. उपतसिफनम्‌ १ १६१ 


संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गाढं अन्धयित्वा सिसुमारदरहे* निक्षिप्तौ । तत्र मातञ्जस्य प्रारात्ययेऽ- 
प्यहिसाणु्रतमपरित्यजतो त्रतमाहात्म्याज्जलदेवतया जलमध्ये सिहासनमरिमण्डपिकाडुन्डुमिसाधु- 
कारादि प्रातिहार्य कृतम्‌ । महाबलराजेनः चंतदाकण्यं भीतेन पुजयित्वा निजच्छुत्रते स्नापधित्वा 
संसपृश्योउ विशिष्टः कृत इति । कुमारः सिसुमारेण भक्षितो" दुगंति थयो । एवं चाण्डालोऽपि शीलेन 
सुरपुज्योऽमूदन्यः कि न स्यादिति ॥८।। 

निदशभवने" सौख्यं भुक्त्वा न रोत्तमजातिजं 

भजति तदलं भव्यो भक्त्या पटेदतुलाष्टकम्‌ । 

नुसुरविभुभिः पुज्यो भूत्वा सुशीलफलास्थकं 

स खलु लभते सोक्षस्थानं सदात्मजसौख्यकम्‌ ॥ 


इति पुण्यास्रवार्भिधानग्रन्ये केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-रामचन्द्र-मुमृक्षुविरचिते 
रीलफलन्यावणेनो नामाष्टकम्‌ ।४।॥। 


| ३४ | 
भुवनपतिसुखानां कारणं * लोकयुज्यं 
खलु वृजिनविनाशं शोषकं चेन्दरियाराम्‌ । 


इसीलिए म भ्राज जीववध नही कर रहा हं । भ्रव प्राप जो उचित समभ करे । चाण्डालके इस कथन- 
को सुनकर राजाने विचार क्ियाक्रि भला चाण्डालकेभी ब्रत हौ सकता है। बस यही सोचकर 
उसका क्रोध भडक उठा । तब उसने उन दोनोको ही बैंधवाकर शिद्युमारद्रहु ( हिसक जल-जन्तुश्रोसे 
व्याध तालाब ) मे पटकवा दिया 1 परन्तु उस चाण्डालने द्रु कि मरणके सन्मुख होनेपर भी श्रते 
ग्रहण किये हुए भ्रहिसाणुत्रतको नही छोड़ा था इसीलिये उस त्रतके प्रभावसे जलदेवताने उसे जलके 
मध्यमे सिंहासन देकर मरिमय मण्डप, दुन्दुभि मौर साधुकार (साधुकृत साधु कृतम्‌, यह्‌ शब्द } 
भ्रादि प्रात्तिहायं किये । इस्त घटनाको सुनकर महावल राजा बहुत भयभीत हुभ्रा । तन उसने उक्त 
चाण्डालकी पूजा करके उसका श्रपने छतरके नीचे =" तराया भ्रौर फिर उसे विशिष्ट स्पशेके योग्य 
घोषित किया । वह कुमार रिशुमार ( हिस्र जलजन्तु }) का ग्रास बनकर दुगंतिको प्राप हुप्रा। इस 
प्रकार चाण्डाल भी जब रीलके प्रभावसे देवसे पूजित हुप्रा है तव दूसरा क्या देवोसे पूजित नही होगा ? 
श्रवदय होगा ।॥८॥ 

जो भ्य जीव भक्तिसे इस श्रनुपम भ्राठ कथामय शीलके प्रकरणको पडता है वह्‌ स्वर्गके 
सुखको भोगकर मनुष्योमे श्रं ष चक्रवर्ती भ्रादिके भी सुखको भोगता है । तथा अन्तमे चक्रवतियो श्रौर्‌ 
इन्द्रोका भी पूज्य होकर उत्तम शीलके फलमभूत उस मोक्षस्थानको भी प्राक्च कर लेताहै जापर कि 
निरन्तर श्रात्मीक अनन्त सुखका अनुभव किया करता है ॥ 

इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य सुनिके शिष्य रामचन्द्र मृमुशष द्वारा विरचित पुण्यासव नामक 
कथाको ग्रन्थमे शीलके फलका वरन करनेवाला श्रष्टक समाप्त हुश्रा 11४॥। 
जो उपवास तीनो लोकोके श्रधिपतियो ( इन्द्र, धरणे एव चक्रवर्ती }) के सुक्र कारण, 


१.१ ब सुःसुमारदरहे । २. ब-परतिपाठोऽयम्‌ । श महावलराला ! ३. द षम्पृणो । ट. र मु मूमाग्ण 
भक्षतो ! ५. ब भ्रुदने । ६. फ "कारण नास्ति । 


१६२ पृण्यास्रवकथाकोराम्‌ 


विपुलविमलसौख्यो वेश्मपुत्रो यतोऽमु- 
दुपवसनमतोऽहं तत्करोमि त्रिशुद्ध्या ॥११ ५ 
धरस्य कथा--श्त्र॑वायंखण्डे मगधदेके फनकपुरे , राजा जयंधरो राज्ञी विशालनेत्रा पुत्रः भीधरो 
महाप्रतापी भन्ञी नयंधरः । स च राजेकदास्थाने समस्तजनेनासितस्तदानेकदेशपरिश्रमता वासवनास्ना 
तत्ससेन ° रत्नोपायनस्योपरिउ कृत्वा चिश्रपट श्रानीय दशित । रजा तं प्रसार्यावलोकथन्‌ तत्र स्थितं 
कन्यारूपं विलोक्यात्यासक्तो भुत्वा वरिजं पृच्छति स्म कस्याः सूपमिदनमिति । स भ्राह-सुराष्टरदेषे 
भिरिनगरेशः भीवर्मा देवी श्रीमती पुत्रे हरिवर्मा पुत्री पुथ्वी, तस्या रूपमिदं तवेष्टेयं मवति नो वेति 
तव चित्तपरीक्षा्थमानीतभिति । तदनु राज्ञा स एव कन्यावरणाथमुत्तमप्रामृतेन समं प्रस्थापितः । स च 
जगास, भीवर्माणं ददशं प्राभृतं समप्यं विज्ञाययांचकार-मत्स्वामी मगधदेशेशो युवातिरूपवान्‌ प्रतापी 
जैनः सर्वंकलाकुशलस्त्यागी भोगी महामण्डलेश्वर श्रात्माथं त्वत्पुत्र याचितु' मां प्रेषितवानिति । ततः 
भीवर्मातिसंतुष्टः स्वप्रधानेर्वासवेन समं तन्निमिन्तं तां यापयामास । तदागमनमाकण्यं पुरशोमां त्वा 


लोकमे पूज्य, पापका नाशक श्रौर इन््रर्योका दमन करनेवाला है; उसके करनेसे चरू कि वैर्यका पूत 
निर्मल एवं महान्‌ सुखका उपभोक्ता हुग्र है, प्रतएव मै मन, वचन श्रौर कायकी शुद्धिपूवंकं उसे 
करता हु ।\१। । 


इसकी कथा इस प्रकार है--इसी भ्राय॑खण्डके भीतर मगध देशमे कनकपुर्‌ नामका नगर है 1 
वहा जयंघर नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम विशालनेत्रा था। उनके एक श्रीधर 
नामका मह्‌ाप्रतापी पृत्र था राजाके मन्तीका नाम नयवर था। वहु राजा एकं समय समस्त जनोके 
साथ सभाभवनमे बैठा हुभ्रा था । उस समय उसका वासव नामक मित्र भ्रनेक देशोमें पर्थंटन करके 
यहाँ श्राया । उसने उपहार स्वरूप लाये हुए रत्नोकरे ऊपर एक चि्रफटको करके उसे राजाके लिरु 
दिखलाया । राजाने जब उसे खोलकर देखा तो उसमे एक सुन्दर कन्याका रूप अकरित दिखा । उसे 
देखकर राजाके लिएु उक्त कन्यकि विषयमे श्रतिक्षय श्रनुराग हुश्रा ।' तब उसने उस व्यापारीसे ¶ृछा 
कि यह्‌ किस कन्याका चित्र है ? व्यापारी बौला--सुराष्ट्‌ देशमे एक गिरिनगर नामका पुर है । उसमे 
राजा श्रीवर्मां राज्य करता है । रानीका नाम श्रीमती है । इन दोनौके एक हरिवर्मां नामका पुत्र श्रौर 
पृथ्वी नामकी पूरी है । यह्‌ उसी पुत्रीका चित्र है । यह्‌ कन्या भ्रापको प्रिय है श्रथवा नही, इस प्रकार 
भ्रापके अन्तःकरणकी परीक्षा करनेके लिए मँ इस चिच्रको आपके पास लाया हूं । यह सुनकर राजाने 
उक्त कन्याके साय विवाह करनेके लिये उसी व्यापारीको उत्तम भेटके साथ वहा भेज दिया । उसने 
वदां जाकर श्रीवर्मां राजाको भेट देते हृए उससे यह निवेदन किया कि मेरा स्वाम भगध देशका 
राजा तरुण, अरतिश्चय सुन्दर, प्रतापी, जिनेन्द्र देवका उपासक, समस्त कनाश्रोमे कुशल, दानी, भोगी 
भोर मटामण्डलेदवर है । उसने श्रापकी पुत्रीक याचना करनेके लिये शरभे यदा भेजा है । यहं छुनकर 
राजा श्रीवमकरो वहुत भ्रानन्द हुश्रा । तव उसने भरपने मन्वरियो श्रौर उस वास्तव व्यापारोके साथ 

प्रपनी पुत्रको जयधर. राजाके साथ विवाह करा देनक्रे लिये कनकपुर भेज दिया । उसके ग्रागमनको 





१. श कनकापुरे ¦ २. ब तत्सखिना 1 ३. क रतनोपयनस्योपरि ब श्त्नोपायतस्योषटि । 


५. उपवसिफलम्‌ १ १६३ 


जयंधरः संमुख ययौ, महाविभूत्या पुरं प्रवेश्य सुमहते ध्रवीवरतु, महादेवीं च ^ चकार । तां `विहायान्या 
प्मष्टसहसखरास्तद्रास्यो विशालनेत्रा सेवन्ते । 

एवमेकदा वसन्तोत्सवे राजा सकलजनेन सहोद्यानं गतः। विशालनेत्रा तदन्तः पुरादिसकल- 
स्त्रीजनेन पुष्पकमारुह्य चलिता । तदनु सुद्ध रितं भद्रहस्तिने चरित्वा पृथ्वी महादेवी चलिता । 
तदागमनाडम्बरं निरीक्ष्य कोऽय [ केय | मागच्छंतीति विशालनेत्रा कांचिदपृच्छत्‌ । तयोक्त' पृथ्वीति श्रुत्वा 
सा तदूषावलोकनायं तच्र॑वास्थात्‌ \ तत्‌स्थितति वीक्ष्य पृथ्व्योक्त कारेः तिष्ठति । कथाचिद्ुक्त श्रग्रम- 
हिषीति ! मत्प्रणामारथं तिष्ठतीति मत्वा पृथ्वी भिनालयं ययौ । जिनमम्यच्यं सुनि पिहितालवं च नत्वा 
दीक्षां ययाचे ! मुनिर्वमाण-तव पुत्रराज्यविरूतिद्शनानन्तरं राज्ञा सहं तपो विध्यतीति । तयानारि 
से कि तनयो भविष्यतीति ! तेनोक्त मविष्यति ! स च फामो महामण्डलेश्वरश्चरमाद्धश्च स्यात्‌ । स 
चैवंविधः स्यादित्यमीमिः साभिन्नानेविवुध्यस्व । करित्युक्तं राजमवननिकटोद्याने सिद्धकूटो जिनालयोऽ- 
स्ति १ तत्कारो देवेरप्युदधाटयितु न शक्यते, स॒ कपाटस्तत्सुत चरणागुष्ठस्पशनमात्रे णोद्धटिभ्यति । 
तदा ख नागवाप्यां पतिष्यति । तं नागाः स्वशिरःसु* धरिष्यन्ति । प्रवृद्धः सप्तीलगिर्यभिधं हस्तिन 


सुनकर जयधघर राजा नगरको सुसज्जित कराकर भ्रगवानीके लिए सन्मुल गया । तप्पर्चात्‌ उसने 
महती विभूतिके साथ परमे प्रविष्ट होकर शुभ लग्नमे उस कन्याके साथं विवाह करलिया। साथही 
उसने उसे महादेत्री भी वना दिया । उस प्रथ्वी देवीको छोडकर दूमरी ्राठ हजार रानिया विशाल 
नेचाकी सेवा करती थी ! 


एकं समय वसन्तोत्सवमे राजा जयधर समस्त जनोके साथ उद्ानमे गया । साथमे वि्ाल- 
नेत्रां भी श्रन्त.पुरकी समस्त रानियोके साथ पुष्पक ( पालकी ? ) पर चढकर गई । उसकं पीछे 
सुसज्जित भद्र हाथीके उपर चढकर पृथ्वी महादेवी भौ चल दी । उसकं भ्रागमनके ठाटबाटको देखकर 
विश्षालनेत्राने किसीसे पुछा कि यह्‌ कौन श्रा रहा है ? उसने उत्तर दिया किं वह्‌ पृथ्वी रानी भ्रा 
रही है । इस वातको सुनकर वह उसकं कूपको देखनेकं लिये वहीपर ठहर गई । उसके श्रवस्थानको 
देखकर पृथ्वीने पूछा कि यह भ्रागे कौन स्थित है ? तव किसीने कहा कि वह्‌ पटु रानी है । यह्‌ सुनकर 
पृथ्वीने विचार किया कि शायद वहु मुभसे प्रणाम करानेके लिए यहा स्क गई । यह्‌ सोचकर वह्‌ 
जिनालयमे चली गई । वहा उसने जिनेन्दरकी पूजा करकं पिहिताल्लव मूनिको नमस्कार करते हए 
उनसे दीक्षा देनेकी याचना की । इसपर मुनिराजने कहा कि तु श्रपने पृत्रकी राज्यविभूतिको देखकर 
तत्पश्चात्‌ राजाके साथ दीक्षा श्रहण करेगी । तब पृथ्वीने उनसे पृछा किं क्या मेरे पुत्र उत्पन्न होगा ? 
मुनिने उत्तर दिया कि हा तेरे पत्र होगा श्रीर्‌ वह भी कामदेव, महामण्डलेखर एव चरमश्षरीरी होगा. 
वह पुत्र इस प्रकारका होगा, इसका निश्चय तुम इन चिन्होसे करना--राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमे 
सिद्धकूट जिनालय है 1 उसके किवाडोको खोलनेके लिये देव भी समथं नही हैँ । फिरभी वे किव्राड्‌ 
उस पृत्रकं पावके अंगूढेके चुने मात्रसे ही खुल जावेगे । उस समय वह्‌ बालक्र नागवापिकामे गिर 
जवेगा । उसे वहाँ सपं भ्रपने शिरोके ऊपर धारण करेगे । जब वह्‌ विदोष वृरद्धिगत होगा तब वहु 
नीलभिरि नामक हाथीको श्रपने वशमे करेगा । इसी प्रकार वह दुष्ट घोडेको भी वशमे करेगा । इस 


१. ब श्च" नास्ति । २. ब-प्रतिपाडोऽयम्‌ । श कोश्रे । ३, ब स स्वत्सुत० । ४, न स्वशिरसि । 


१६४ पुण्याल्लवकथ कोशम्‌ 


वशीकरिष्यते ^ दुष्टाश्वं च इति शरुत्वा हृष्टा सात्मगुहं जगाम । इतो नृपो जलक्रीडावसरे तामपश्यन्‌ 
विषण्यस्तद्गृहं °शीध्रमागतः पृष्टवांश्च किमिति नागतासीति । तया मुनिनोदितं सर्वं कथितम्‌ । तदा 
सोऽपि जहषं 1 ततस्तस्याः कतिपयदिननंन्दनो ऽजनि । स -च प्रतायंधरसं्तया वधथितुः लग्नः! तं 
गृहीत्वेकदा भाता तं जिनालयं गता, तथा स कपाट उद्घाटितः । बालं बहिनिधाय वसतिकान्तं प्रविष्टा 
सा । सर्वो जनोऽपि" लिनदशने व्यग्रोऽभृत्तदा बालो रद्धन्‌^ गत्वा नागकषाप्यामपतत्‌ तमपश्यन्त्या ` 
घाच्धिकायाः कोलाहलमाकर्ण्याम्बिका तत्र पतितं तत्रत्यदेवेनगिरूपेखात्मफणाचु जलादृपरि धृतं वीक्ष्य 
स्वयमपि हा पुत्र" इति भरित्वा तत्न पपात । तदागाधमयपि जलं तत्पुण्येन तस्या जानुदध्नमनोमबीत्‌ । 
तदाङ्करक्षादिकृत°कलकलमाकण्यं तश्र राजागमत्‌ । सयुत्रां < तां तथा लुलोके जहषं च । ततस्तमाकषध्वं^ 
[ माकृष्य ] निनाम्यचंनं चक्र श्रनु स्वसद्म *° ययौ । ततः सुतं नागकुमा रामिषं कृत्वा सुखेनास्थात्‌ । 
सकलकलाकूशलोऽमूत्सः* ^ । - 
` एकदा राजास्थानं - पञ्चसुगन्धिनीनामवेश्या समागत्य सूपं विज्ञापयति स्म देव, मे सुते 
द्रे किनरी मनोहरी च वीरणावाद्यमदगधिते । नागकुमारस्यादेशं देहि तयोर्वाद्य' परीक्षितुम्‌ ! 
शुभ वार्ताको सुनकर पृथ्वी रानी हर्षित होती हई भ्रपने भवनमे वापिस चली गर्ई । इधर राजा जल- 
क्रीडाके समय पृथ्वीको न देखकर चिन्न होता हुभ्रा उसकं भवनमे गया । वहां शीघ्र जाकर उसने 
गृथ्वीसे उद्यानमे न जानेका कारणं पूछा 1 तब उसने मुनिके दवारा कहे हुए उस सव वृत्तान्तको राजसि 
कह्‌ दिया । उसे सुनकर राजाको भी बहुत हषं हुग्रा । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोके बीतने पर उसके पत्र 
उत्यन्च हुश्रां । उसका नाम प्रतापन्धर रक्ला गया । वह्‌ क्रमसे वृद्धिको प्राश होने लगा । एक दिन 
उसकी माता उसे लेकर उक्त जिनालयको गई । वहा मुनिके कथनानुसार उस बालकके अंगूठेके स्पशेसे 
जिनालयके वे बन्द किवाड खुल गये । पृथ्वी उस बालकको बाहर छोडकर जिनालयके भीतर गई । 
उस समय सब ही जन जिनदंनमे लीन थे । तब वह बालक धरटनोके सहारे जाकर नागंवापीमे गिर 
गया । तब उसे न देखकर उसकी धाय कोलाहल करने लगी । उसे सुनकर उसकी माता पृथ्वी बाहर 
श्रायी 1 उसने देखा कि पत्र बावड़ीमे गिर गया है । उसे सर्पोकत रूपमे स्थित बावड़ीके देवोन जलक 
उपर श्रपने फणोसे धारण कर लिया था । तब वह हां पुत्र" कहकर स्वय भी उस बावडीमे कूद पड़ी । 
उस समय उसके पुण्यकं प्रभावसे उस 'वावडीका श्रथाह जल भी उमके धुटने प्रमाण हौ गया । उस 
समय शग्रक्षक श्रादिकोके कोलाहलको सुनकर राजा भी वंहा जा पहुंचा । उसे उस ्रवस्थामे पृथ्वौ- 
को पुत्रके साथ देखकर बहुत हषं हुश्ना  पदचात्‌ उसने माताके साथ पुत्रको बावडीसे बाहर निकलवा- 
कर जिनेद्रकी पुजा की । फिर वह्‌ राजप्रासादमे वापिस चला गया । तत्पश्चात्‌ वहे पुत्रका नाय- 
कुमार चाम रलकर सुख वंक स्थित हुश्रा । वह्‌ पुत्र भी समस्त कलाश्रौमे प्रवीण हो गया । । 
एक समय पचसुगम्धिनी नामकी किसी वेदयाने राजसभामे श्राकर राजासे प्राना की कि 
हे देव ! मेरे किनरी श्रौर मनोहरी नामको दो पृत्रिया है । उन्हे वीणा बजानेका बहुत श्रभिमान है । 
श्राव उनके वीणावादनकी परीक्षा करनेके लिए नागकरूमारको श्राज्ञा दीजिए । तदनुसार राजाकं 
१ ब वशीकरिष्यति। २ ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श °स्तदुगृह जगाम श्र । ३. बप्रतिणटोऽयम्‌ । श 


ततस्तया कतिपयदिनानि उल्छध्य नन्दनो । ४. ब “पि नास्ति। ५, ब दतु | ६ श तत" नास्ति । 
७. फ “कृत' नास्ति । ८. फ स्वपुत्र श सुपुत्रा । £. प॒ °माकषंध्वः ब ०माकर्षज्य । १०, ब चक्र तु स्वसदूम। 


१९१. ब "चः" नास्ति । 


१. उपवासफलम्‌ १ १६५ 


तवनु तयुजस्यादेश्े दत्ते पिरतुनिकटे स उपविवेश । सर्येऽपि वीशावाधकुशला उपविष्टाः । तदनु 
तत्कुमारीम्यां परीक्षा दक्ता । तवा^ पित्रा पृष्टोऽतिक्रुशला केति । सोऽवोचल्लप्बौ कुशला । पुनः राजा- 
पुचछदनयोर्यमलकयोभंध्ये गुरलघुमावः कयं विज्ञातस्त्वया । सोऽकथयदं व, यदेषा लघ्वी वीरा वादयति 
तदेषा ज्यायसीप्मुखमवलोकयति ! शमा यदा वादयति तदेवाधो ऽवलोकयतीति इद्धिताकारेख बुध्ये 
इति निरूपिते जनकौतुकमासीत्‌ । ते चात्यासक्ते पितुवचनेन परिणीतवान्‌ प्रतापंधरः सुखमास" । 
एकदास्थानस्यो भूपः फेनचिष्ठिज्ञप्तो देवनेकदेशान्‌ विनाशयघ्नीलगि्यंमिधो हस्ती समागत्य 
पुराद्बहिः सरसि तिष्ठतीति राजा श्रीधरं तं धतु भस्थापयत्‌^ । सर च बलेन गत्वा तं क्षोभं निनाय, 
धतुं मशक्तः पलाय्य पुरं प्रधिष्टः । तदाकण्यं राजा स्ययं निर्गतः । तं निवायं नागकूमार एफाकी गत्वा 
गजषररणशास्व्रोक्तक्रमे तं दध्रे । तत्स्कन्धमारुह्य लीलया पुरं विवेश । पितरं प्रति बभार देवः 
हस्तिनं गृहाणेति । तेनोक्तं तवेव योग्योऽयम्‌, त्वमेव गृहाण । स महाप्रसाद हति भरित्वा तमादाय 
स्वगृहं गतः! व क 
श्राज्ञा देनेपर नागकुमार पिताके पासमे बैठ गया । भ्रन्य जन जो वीणा वजानेमे निपुएयेवे भी सव 
सभे श्राकर वैर गये । इसके पञ्चात्‌ उन दोनो कुमारियोने श्रपनी वीणावादनमे परीक्षा दौ । तब 
पिताने नागकूमारसे पूछा कि इन दोनोमे विदे निपुणा कौन है ? नागकुमारने उत्तर दियाकि छोरी 
पुत्री श्रधिक प्रवीण है । तव राजाने उससे फिर पूछा कि ये दोनो युगल स्वरूपसे साथमे उत्पन्न हुई है, 
एसी श्रवस्थामे तुमने यह कंसे शात किया कि यह्‌ वडी है श्रौर यह छोटी है ? इसके उत्तरमे नाग- 
कुमारवोलाकिहिदेव! जव यह्‌ छोटी लडकी वीएाको वजाती है तव थह बड़ी लडकी उसके 
मुखको देखती है श्रौर जव यह्‌ वड़ी लड़की वीणाको चजाती है तब छोटी लडकी नीचे देखती है । 
इस शारीरिक वेष्टके दारा उनके छोटे-वडेपनका ज्ञान हौ जाता है । नागकुमारके इस उत्तरसे 
लोगोको बहुत कौतुक हुग्रा । वे दोनो कन्याये भी नागकुभारकी कुशलताको देखकर उसके उधर 
श्रतिशय श्रासक्त हं । तव नागक्ुमारने पिताकी भ्राजा पाकर उनके साथ विवाह कर लिया । इस 
प्रकार प्रतापन्धर सुखपूरवं क रहने लगा । 
एक सप्रय राजा सभामे वेढा हुश्ना था । तव किक्तीने श्राकर उससे प्राथंनाकीकिंदहै देव । 
नीलगिरि नामका हाथी श्रनेक देशोको उजाडता हृश्रा यहा श्राकर नगरके बाहर तालाबपर स्थित है । 
यह्‌ सुनकर राजाने उस हाथीको पकडनेके लिये श्रीधरको भेजा । तदनुसार वहु सेनाके साथ उक्त 
हाथीको वशमे करनेके लिए गया भी । परन्तु वह उसे वश्षमे नही कर सका । बलिक इससे वहु हाथी 
श्रीर भी श्ुन्धदहौ उठा । तव श्रीघर भागकर नगरमे वापिस श्र गया । यह्‌ सुनकर उक्त हाथीको 
वरम करनेके लिए राजा स्वय दही वहां जानेको उद्यत हुश्रा । तब नागकुमार पिताको रोककर स्वय 
श्रकेला वहा गया । उसने' शास्त्रम निर्दिष्ट हाथी पकडनेकी विधिसे उसे पकड लिया । फिर वह्‌ 'उसके 
कषेपर चढकर इन्द्र जैसे ठट-बाटसे नगरके भीतर प्रवि हुश्रा श्रौर पितासि बोला कि हे देव ! यहं 
है वह हाथी, इसे ग्रहण कीजिए 1 तब पिताने कहा कि यह तुम्हारे ही योग्यहै, इसे तुमहीलेलो। 
इसपर नागकूमारने "यह्‌ भ्राषकी बड़ी कृपा है" कहकर उसे ले लिया श्रौर श्रपने निवास स्थानको 
चला गया । - - 


९ ब तदा" नात्ति। २.फज्ञायक्ती। ३. प तदैमाघधोबतदाधो। ४. र सुखमासीत्‌। ५ फण 
तैमस्यापषत्‌ । † 


१६६ पुण्याकल्लवकथाकोलम्‌ 


श्न्यदा यन्त्रे चारि चारयन्तम्‌ श्रश्वं विलोक्य तच्चारकं पप्रच्छास्येत्थं किमिति ग्रासो 
दीयते इति । तेनोक्तमयं दुष्टाश्वो भारयत्यासन्नवतिनमिति । कुंमारस्तदुबन्धनानि भोचयित्वा द्रं । 
तमारद्य ततो धावयामास । प्रा्ममानीय उ राज्ञ उक्तवान्‌* सोऽयं दृष्टाश्वो वशीकृत इति ! रजोक्त 
तव योग्यस्त्वमेव गुहार । प्रसाद इति गृहीत्वा गतः । इत्यादितत्परसिदध विज्ञाय विशालनेत्रा स्वतनयं 
ब्रवीति स्म--हे पुर, दायादोऽतिप्रौदोऽमूत्तस्मात्तवं स्वात्मनो यत्नं करु । ततस्तेन तन्मारणाथं पञ्लर त- 
सहस्रमटाः संगृहीतास्ते च तदवसरमवलोकयन्तस्तिष्ठन्ति \ स न जानाति } 


एकदा नागकुमारः स्वमवनपश्चिमोदयानस्थकुव्जवापिकाययां, सहे प्रियास्यं जलक्रीडां 
जगाम । तदा तदन्तिकं विलेषनादिकमादाय नियतसखीजनेन गच्छन्तीं पृ्त्रीं स्वप्रासादस्योपरिभुमो 
स्थितया विशालनेन्रया श्ष्ट॒वोक्त ° स्वनिकटस्थस्य भूपस्य देव, संकेतितस्थलं < गच्छन्तीं स्वप्रियामव- 
लोकय । शरुत्वा तथा तां विलुलोके^ विस्मयं जगाम । क्व यातीत्यवलोकयन्‌ तस्थौ । वाप्या निगतं 


दूसरे किसी समयमे नागकुमारने किसी घोडेको यन्त्रसे चारा खिलते हृए सरईसको देखकर 

उससे पूछा कि इस धोडेको इस रीतिसे धास क्यो चिलाया जा रहा है ? सरईसने उत्तर दिया कि यह 
दुष्ट घोडा निकटवर्ती मनुष्यके लिए मारता है, इसीलिए इसको दुरसे ही घासं खिनाया जाता है। 
यह्‌ सुनकर नागकूमारने उसके बन्धनोको खोलकर उसे पकड लिया । फिर उसने उसके उपर चढकर 
उसे इधर-उधर दौडाया । तत्पश्चात्‌ उस घोडेको श्नाश्रममे लाकर नागकुमार पितासि बोला किं यहं 
वह दुष्ट घोड़ा है, इसे मैने वशमे किया है । तब राजाने कहा किं यह तुम्हारे योग्यहै, इसेतुमही 
ते लो । तदनुसार नागकुमार इसे भी प्रसादके रूपमे लेकर चला गया । इत्यादि प्रकारसे नागकूमारकी 
ख्यातिको देखकर विशालनेत्रा . अपने पुत्र श्रीधरते बोली कि हे पुत्र! राज्यका उत्तराधिकारी 
श्रतिशय प्रौढ ( उन्नत ) हृश्रा है । इसीलिये तुम भ्रपने लिए प्रयलन करो ) यह्‌ सुनकर श्रीधरने नाग- 
कूमारको मार डालनेके लिये पंच सौ सहलरभटोको एकत्रित किया । वे भी उसके वधका श्रवसर 
देखने लगे । उधर नागकुमारको इस बातका पताभीन था । 


एक समय नागकुमार श्रपने भवनके पश्चिम भागवर्ती-उद्ानमे स्थित कुन्ज वापिकाने भ्रपनी 
दोनो प्रियतमाग्रोके साथ जलक्रीडके लिए गया था । उस समय उसकी माता पृथ्वी विलेपन ब्रादिको 
लेकर नियमित सखीजनोके साथ उसके पास जा.रही थी । उसे देखकर श्रपने भवनके ऊपर छतपर 
वैटी हुई विशालनेत्रा श्रपने पासमे बैठे हए राजासे बोली कि ह देव ! देये श्रापकी प्रिया सकेतित 
स्थान ( व्यभिचारस्थान ) कोजारहीहै। यह सुनकर राजाने उसे उस्र भ्रकारसे जाति हुए देखा । 
इससे उसे बहुत श्राक्चयं हुश्रा । तद वह्‌ यदी देवता रहा कि पृथ्वी कहां जाती है । अ्रन्तमे उसने 
देखा कि चह्‌ वावड़ीपर पुन गई श्रौर नागक्रुमार उस बावडीमेसे निकलकर उसके चरणोमे प्रणाम 
कर रहा है । यह देखकर उसने वि शालनेवाको बहुत फटकारा । तत्पदचात्‌ उसने पृभ्वीके भवनमे 
जाकर उससे पूछा कि तुम कहा गर्ह थी? तव पृथ्वीने यथां वाति कहदी। रतनि पटरानीकी 


१. अ यत्नेन । २. फ श्रामोः नास्ति} ३. पप्राश्चयमाकौय स प्राधमानौय। ४. ब राजोक्तवान्‌ । 
ॐ. ब कुन्जवापिकां । ६. त विप्राभ्या। ७. य-प्रतिपाठोऽयमू । ल टृषटोक्त । द, व स्थां । ९. ब विक्नोकवेन्‌ 1 


५. उपवासफलम्‌ १ १६७ 


मातृपादयो्नमन्तं सुतं वीक्ष्य स्वाग्रवल्लमां चतजं सूपः । ›ततः पुथ्न्या गृहमागत्य राज्ञा वेव गतासीत्युक्त 
देवौ यभावदचोकथत्‌ । ततोऽग्रमटिष्याः क्षद्रत्वमयेनः प्रिये, प्रस्य बहिनिगेन्तु' न ददस्वेति तद्श्रमणं 
निवा्यत्मिगृहुं जगाम भूपः । देवी ्रीधरगेव प्रकाशितं उ भूपोऽभिलषतीति विपरीतधिया दुःखिनो बभूव । 
क्वापि सत्वागतेन नन्दनेनाम्बिका चिन्ताकाररं पृष्टा । तयोक्तं राज्ञा ते बहिनिगंसनं निषिदडधमिति 
दुःखितां जातेति । तदनु नागकुमारो नीलर्गिरि विभूष्य तत्स्कन्धमारुरोहाखण्डललीलयानेकजनवेषिटतो 
गृहात्तिजेगाम । पुरे स्वरूपातिशयेन स््ीजनं मोहयन्‌ चमितु' लग्नः । तत्पञ्चमहाशब्दकोलाहलमाकण्यं 
राजा कि कोलाहल इति कमपि" पप्रच्छ । स उवाच नागकूमारश्रमणाडम्बर इति शनुत्वा मदाज्ञोरलंघनं 
कृतवतीति कोपेन राजा तस्याः सयस्वहूरणं चकार । श्रागतः कुमारो निरलंकारां मातरमीक्षाचक्र 
स्वरूपं च बुबुधे । तदनु धूतस्थानमार 1 मन्तिमुक्कुटबद्धादीनां सवंस्वं दयूते जिगाय जननीमृहमानिनाय 
च । स्वससायां \ निरामररान्‌ तान्‌ ददशं राजा ! किमित्येवं यूयमिति पप्रच्छ । तैः स्वरूपे कथिते कोपेनाह्‌ं 
तं जेष्यामीति सुतमाहूय मया दूतं रमस्वेत्युक्तवान्‌ । सुतोऽब्रवीन्नोचित नृपस्य ! चूते जितमन््यादेश्चा” 


षुद्रताके भयसे पुथ्वीसे कहा किं हे प्रिये । पुत्रको बाहर न निकलने दौ । -उस प्रकार वहु नागकुमारके 
घूमने फिरनेपर भरतिवन्ध लगाकर ग्रपने भवनमे चला गया । इससे पृथ्वीको यह्‌ भ्रम उत्पन्न हुग्रा कि 
राजा श्रीघरको ही प्रकाशमे लाना चाहता है । इस काररणसे वहु बहुत दुखी हुई । उस समय नाग- 
कुमार की बाहर गया था । उसने भवनमे श्राकर जब मातताको बेदखिन्न देखा तो उससे चिन्ताका 
कारण पूछा । तव पुथ्वीने कहा राजाने तुम्हारे बाहर जाने-प्रानेको रोक दिया है इस्सेमै दुली ह। 
यह सुनकर नागकुमार नीलगिरि हाथीको सूसज्जित कर उसके कन्येपर चढा श्रौर श्रनेक जनोसे 
नेष्टित होकर इन्द्रके समान ाटवाटके साथ भवनसे बाहर निकल पडा । वह श्रपने सुन्दर रूपसे स्ती- 
जनोको मोहित करता हुश्रा नगरमे घूमने फिरने लगा । तवं उसके पच ( शख, काहल एव तुरई 
भ्रादिके ) महाशन्दोके कोलाहलको सुनकर राजाने-किसीसे पा कि यह किसका कोलाहल है ? 
उसने उत्तर दिया कि यह नागक्रुमारके परिभ्रमणका श्राडम्तरर है । यह्‌ सुनकर राजाको ज्ञात हृश्रा 
कि पृथ्वीने मेरी भ्राज्ञाका उत्लघन किया है । इससे उसे बहुत क्रोध श्राया । तब उसने पृथ्वीके वस्त्रा- 
भषणादि सब ही छीन लिये । नागकरुमारने वापिस भ्राकर जब.माताको भ्राभरूषणादिसे रदित देखा 
तब उसने वस्तुस्थितिको जान लिया । तत्पद्चात्‌ उसने दय. तस्थान ( जुभ्रारियोकाकाश्रडा) मे 
जाकर मन्त्री भ्रौर मुकरुटवद्ध राजा श्रादिके सव धनको जुएमे जीत लिया तथा उस सबको श्रपनी 
मकि घरमे ले श्राया 1 जब राजाने श्रपनी सभामे उक्त मन्त्री भ्रादि जनोको श्राभरणोसे रदित देखा 
तो उसने उनसे इसक्रा कारगर पूछा । तत्र उन सबने राजासि यथायं वृत्तान्त कह दिया 1, इससे उसे 
नागक्रुमारके ऊपर बहुत क्रोध उच्पन्न हुश्रा । इस क्रोधावेशमे उसने नागकूमारको बूलाकर श्रपने साथ 
जुश्रा वेलनेके लिये कहा । यह सुनकर नागकुभारने कहा कि राजाका ( भ्रापका ) मेरे साथजुम्रा 
खेलना उचित नही है । फिर भी वह्‌ जुएमे पुवंमे जीते गये उन मन्त्री भ्रादिके श्रधिक ्राग्रह्‌ करनेपर 
पिताके साथ जुरा खेलनेकं लिये बाध्य हु्रा । तब उसने जुएमे राजाके समश्त कोषको जीत लिया । 


॥ १. फ "ततः" नास्ति, २.७ क्षुद्रक्वभावेन । । ३.यप्रकाशितु । फ शकिमपि। ५. फण 
जननौमानिनाय । ६. ब-पर्तिपाठोऽयम्‌ । श स्वसभे । ७, ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श चूते जिते मल्यादे० । 


१६८ पृण्यास्लवकथाकोशम्‌ 


प्रेण चिक्रीड । पितुर्माण्डागारे जिते देश्माधि › कुर्वंतः पादयोः पपात देव पुयंत इति । तदा भातुद्र॑वयं 
मातुः समरप्यान्थिदन्येभ्यः समर्पितवान्‌ कुमारः । राजा परमानन्देन स्वधुरादूवहिरपरं पुरं विधाय तत्र तं- 
व्यवस्थापयामास । सोऽपि सुखेन तस्यौ । 

भरत्रापरं कयान्तरम्‌--श्र्र॑व भुरसेनदेशे उत्तरमथुरापुर्यां राजा जयवर्मां जाया जयावती सुतौ 
व्यालमहाव्यालौ कोटीमटौ । तत्र व्यालस्वरिलोचनः ! एकदा तत्पुरोद्याने यमधरमूनिस्तस्थौ \ वनपाल- 
काद्िबुध्य राजा वन्दितु' ययौ । बन्दित्वा तं पच्छति स्म मत्सुतौ स्वतन्त्रौ राज्यं करिष्यतः कमपि 
सेवित्वा वा । साधुरुवाच यदशंनेन व्यालमालस्थं चकुर्याति त सेवित्वायं राज्यं करिष्यति ! या कन्या 
महाव्यालं नेच्छती यस्य प्रिया स्यात्त' सेवित्वायभपि राज्यं करिष्यतीति । श्रुत्वा जयवर्मा एवंविधावपि 
मत्सुतो परसेवकौ स्यातामिति तास्यां राज्यं वितीयं वैराग्येर दीक्षितः । तावपि मन्त्रितनयं दष्टवाक्यं 
राज्ये नियुज्य स्वस्वाम्यन्वेषणाय निजेग्मतुः । पाटलोपुत्रपुरं प्राप्य जनं मोहयन्तावापणेः तस्थतुः । 
तत्पतिः भ्रीवर्मा रामा शीमती दृहिता गरिकासुन्दरी । तत्सखी त्रिपुरा । तया तावालोक्य 
तद्र.पातिशयं गरिएकासुन्दर्याः प्रतिपादितम्‌ । सापि गूढवेषेण निरीक्य भहाग्यालस्यात्यासक्ता 


पश्चात्‌ जब राजा देशको भी दावपर रखने लय। त्ब उसने पिताके पवोमे गिरकर प्राथ॑नाकीकि 
हे देव ! भ्रव इसे समाप्त कीजिये । इसके परचात्‌ नागकूुमारने माताके धनको माताके लिये देकर 
देष घनको उसके स्वामियोके लिये दे दिया । राजाने घन्तुष्ट होकर श्रपने नगरके बाहर दूसरे नगरका 
निमि कराकर वहां नागक्रुमारको प्रतिष्ठित कर दिया । वह भी वहा सुखपूर्वंक रहने लगा । 
यहां दूसरी कथा भ्राती है- यहाँ ही सूरसेन देशक भीतर उत्तर मथुरापुरीमे जयवर्मा नामका 
राजा राज्य करता था । उसकी पल्नीका नाम जयावती था । इनके व्याल श्रौर महाव्याल नामकेदो 
पृ्रथेजौ कोटिभट ( करोड योद्धा््रौको पराजित करनेवाले ) ये । इनमेसे व्यालके तीन नेत्रये। 
एक दिन उक्त नगरके उद्यानमे यमधर नामके मनि भ्राकर विराजमान हुए । वनपालसे उनके 
भ्रागमनके समाचारको जानकर राजा उनकी वन्दनाके लिये गया । वन्दनाके परचात्‌ उसने उनसे 
पृष्ठा कि मेरे दोनो पुत्र स्वतन्त्र रहकर राज्य करेगे श्रथवा किसीके सेवकं होकर । मुनि बोले-जिस 
पुरुषको देलकर व्यालके मस्तकपर स्थित नेत्र नष्ट हौ जावेगा उसकी सेवा करके वह राज्य करेगा । 
भ्रोर जो कन्या व्यालकी इच्छा न करके जिस श्रन्य पुरुषकी प्रियतमा बनेगी उसकी सेवा करके 
यहे महाग्याल भी राज्य करेगा । यह्‌ सुनकेर जयवमनि विचारक्रिया किदेख्लो ये मेरे दोनो 
पु कोटिभट हौ करके भी दसरोके सेवकं बनेगे । यह्‌ विचार कैरते हए उसका हृदय वैराग्यसे 
परिपशं हो गया । तब उसने उन दोनो पुत्रोको राज्य देकर दीक्षां धारण करली । ,उधर वे 
दोनो पृत्र भी मन्त्रीकं पुत्र दुष्टवाक्यको राज्यकर्यमे ` नियुक्त करके श्रपने-म्रपने स्वामीको खोजनेके 
लिए निकल पडे । वे दोनो पाटलीपृत्रमे पह्वकर लोगोको मुग्ध करते हए बाजारमे व्हर 
गये । पाटलीपुत्रमे उस समय श्रीवर्मा राजा राज्य करता था । उसकी परत्नीका नाम श्रीमती था। 
इनके गशिकासृन्दरी नामकी एक पत्री थी । उसकी" त्रिपुरा, नामकी एक सखी थी । - उसने उन 
दोनोको देखकर उनकी सुन्दरताकी प्रशसा गरिकासुन्दरीसे की । तव वह्‌ भी गुप रूपसे महा- 


१ २. पजिते देशभावि फ जिते मर्बादादेशमाधि श जिते मर्यादाशमार्ि। २. फ जनमोहा ताण 
जब मोहया ता०। 


५ उपवासफलम्‌ १ १६६ 


बसूव ¦ तदवस्थां विघुध्य ्नीवर्मा हद्धिताकारेण तौ क्षत्नियाविति ज्ञात्वा स्वगृहं प्रवेश्य गरिकासुन्दर्याः 
धात्रिकापुत्रीं ललितसुन्दरीं व्यालाय दत्वा महाव्यालाय गखिकासुन्दरीमदत्त । तौ तत्र विभुतया 
यावत्तिष्ठतस्तावद्विजयपुरेशो जितश्रु पूरं ते कन्ये याचित्वाप्राप्य रषा तत्पुरं ^ विवेष्टे । स्ववल्लभायाः 
सकाशात्‌ व्यासस्तद्‌ वृत्तान्तमवगम्य महान्यालस्थादेशं दत्तवान्‌ नितशत्नोबु द्धि निरूपयेति \ स च 
भीवमंणो दतन्याजेन तदन्तिकं जगाम ्यत्किचिदुबसाषे । लितशत्रुश्वुकोप, तं निर्लेठ्यामास यवा तदा 
महाग्यालस्त दध्रे तत्पष्टिकया बबन्ध निनाथाग्रसस्य पादयोरपीपतत्‌ । तेन श्वशुरस्य सर्मापितः। तेन 
परिधानं दत्त्वा तर शं प्रेषितः । तौ तन्न जनविदितशीयौ सुखेनास्थाताम्‌ । 
नागकुमारस्य ख्यात्तिमाकण्यं न्यालस्तं द्रष्टः तत्र ययौ । नीलगिरिभारह्य वा्यालगत्वा पुरे 
प्रविशस्तं तं ददशं । तदेव समृष्टिजज्ञे >, भालस्थं नेत्रं च नष्टम्‌ । ततः कथितात्मस्वरूपो श्रुतयो वसुव । 
प्रभु. स्वहस्तिनभारोप्य निनाय, दारे तं विसृज्यान्तः* प्रविष्टः। स त््र॑व स्थितः। हैरिकेण 
श्रीधराय निवेदितं नागकुमःरोऽदितीयः स्वभवने भ्रास्त इति । तदा तेन ते भृत्यास्तद्वधनार्थं + कथिताः । 
संनद्ास्तानागच्छतो वीक्ष्य व्यालो हारवासिनोऽपच्छत्‌ कस्येमे भृत्या इति! तैः स्वस्ये निरूपिते 
व्यालको देखकर उसके ऊपर श्रासक्त हो ग़ । श्रीवमनि शरीरकी वेष्टासे उसके श्रभीष्टको जान 
लिया । इसलिये वहु उन व्येनोको क्षत्रिय जान करके श्रपने घरपर ले गया । फिर उसने व्यालके लिये 
गरिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री लललितसुन्दरीको देकर मह्‌।व्यालके लिये गखिकाधुन्दरीको श्रपित कर 
दिया । इस प्रकारसे वे दोनो वहा विभूतिके साथ रहने सगे । उस समय विजययुरके स्वामी जितशत्रने 
स्रावःर क्रीधसे उस नगरको धेर लिया था। उसके इस क्रीधका कारण यह्‌ था कि उसने पूर्वमे उन 
दोनो कन्याभ्रोको मागा था, किन्तु वे उसे दी नही गई थी । व्यालने भ्रपनी पत्नी इस वृ्नान्तको 
जानकर महान्यालके निये ्रादेश दिथा कि जतशत्रुफी बुद्धिको देखो --उसे जाकर समभानेका प्रयत्न 
करो । तब वह्‌ श्रीवमकि दूतके रूपमे जितशश्रुके पाम चला गया । वहा जाकर उसने जो कुछ भी कहा 
उससे जितशत्रुका क्रोध भडक उठा । ससे उसने महान्यालको श्रपमानित किया । तब उसने उमे 
उसकी ठी पगीसे ध लिया श्रौर बडे भाईके पास ले जाकर उसके पैरोमे गिरा दिथा। तब व्यालने 
उत्ते श्रपने ससुरके लिये सभपित कर दिया । श्रीवमनि उसे पौषाक { वस्व } देकर उसके देशमे वापिस 
भेज दिया । इस प्रकारसे व्याल श्रौर महाव्यालका प्रताप लोगोमे प्रगट हो गया । फिर वे दोनो वहू 
सुशसे रहने लगे । 
व्याल नागकरुमार्कौ कौतिको सुनकर उसके द्ेनके लिये वहां गया । जव वह्‌ कनकपुरमे 
पहुंचा तव नागकरुमार नीलगिरि हाथीपर चढा हृश्रा बाह्य वीथीमे ध्रूमकर नगरके भीतर प्रवैश कश 
रहा था । उसको देखते ही वहे समदृष्टि ( दो नेत्रोवाला ) हो गया--उसका वह्‌ तीसरा भालस्थ नेत्र 
नप्ट हौ गया । तब वह श्रपना परिचय देकर उसक। सेवक हौ गया 1 नागकूमार उसे श्रषने हाथीके 
उपर बैढाकरज्े गमा भ्रौर फिर भवनकेद्वारपर चछ्रोडकर स्वय भीतर चला गया । वहु द्वारपरही 
स्थित रषा । इसी समय श्रौधरके गृप्चरने उसे सूचनादी किं इस समय नागकुमार ्रकेला ही श्रपने 
भवनमे स्थित है । तब उसने नागक्रुमारका बच केरनेके लिये उन पांच सौ सहस्र भट सेवकोको श्रा्ञा 
देदी। तदनुसारवे तेयार होकर उधरभ्रा रहेथे। उन्हे भ्राते देखकर व्यालने दारषालोते पूछा किं 
` १ ब रश्ष्टात्तत्पुर । २.पश ०मा्षयदा। ३.पश सस्यग्हष्ट्जज्ञे। ४. पब श विस्मृत्थान्त । 
‰, ब °स्तद्धरणाथं 1 


१७० पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


न्यालस्तदापरास्थापितायुधोऽपि तान्‌ निवारितवान्‌ । यदा न तिष्ठन्ति तदा गजस्तस्ममादाय सिह 
नादादिकं क्वन्‌ तयु दवान्‌ ! तं फलकलमवधायं यावन्नागकुमारो बहिनि्गच्छति तावद्‌ व्यालस्तान 
सर्वान्‌ हत्वा तं नतवान्‌ । साश्चर्यं प्रतापंधरः तमालिड्ग्य तद्धस्तं धृत्वा स्वगृहं विवेश । इतः श्रीषरो 
मरत्यमारणमाकण्यं सबलस्तेन योदधु निर्जगाम, इतरोऽपि सव्यालः ! तदा नयंधरेण राजा विज्ञप्तो देव, 
हयोमेध्ये एको ' निर्धाटनीय इति । राज्ञोक्तं भीधरं निर्धाटय । मन्त्रिणोक्तम्‌-न, सोऽ*पुण्यो देशान्तर- 
गतर्चेत्तवाप्रसिदिभविष्यति ! श्रतो नागकुमार एव पुण्यवान्‌ सुभगश्च यात्विति । रज्ञः संमतेन? 
मन्निरणा नागकूमारस्योक्त' गेहे शुरस्त्वमन्यथा कि देशान्तरं न यास्यसीति, किं पितरसंमनसरात्रा युध्यसे । 
कुमारोऽत्रवीत्‌-स एव मां मारयितु' लग्नः, कि भमान्धायः । स रराग्रहु त्यक्त्वा यातु स्वस्थानम्‌ । 
ततोऽहं देशबन्तरं यास्याम्यन्यथा योतस्ये* । ततो मन्त्री श्रधरान्तिकं जगाम वभाणा च हि मूढ, श्रात्म- 
शक्ति न जानासि । तव पञ्चशतसहलभटास्तदेकेन * भृत्येन मारिताः । तेन सह्‌ ° कथं योत्स्यसे । 
तस्मान्मा च्ियस्व, याहि स्वावासम्‌, इत्यादिनानावचनेनिवतितोऽग्रजः । 


ये किसके सेवक है ? उत्तरमे उन्होने बतलाया किये श्रीधरके सेवक? वह्‌ श्रपने शस्वौको उस 
समय बाजारमेही छोडकर यहा श्राया था, फिर भी उसने विना चस्वोके ही उन्हे भीतर जानेसे रोक 
दिया । परन्नु जब वे वलपूवंक भीतर जानेको उद्यत हुए तव व्याल हाथीके वौँधनेके खेम्भेको उखाड- 
कर सिहुके समान दहाडते हुए उनसे युद्ध करने लगा । उस कोलाहलवेमे सुनकर जव तक नागकरुमार 
बाहर श्राया तवे तक व्याल उन सबको नष्ट कर चुकाथा | उसने कुमारको नमस्कार किया । इस 
हद्यको देखकर नागकरुमा रके लिये वहत ग्राश्चयं हुभ्रा । वह्‌ व्याल्का मालिगन कर्ते हुए उसे हाथ 
पकड कर भवनके भीतर ले गया । इधर श्रीधरने जव उन सुभटोके मारे जानेक! समाचार सुनातो 
वह्‌ सेनाके साथ नामकुमारसे स्वय युद्ध करनेके लिये निकल पडा । तव व्यालके साथनगकूमारमभी 
युद्धके लिये उद्यत हो गया । तब नयधर मन्त्रीने राजसि प्रा्थंनाकी फटे देव 1 इन दोनोमेसे क्रिसी 
एकको निकाल देना चाहिए । तज राजाने कहा कि ठीक है श्रीधरकी निकाल दो। इसपर मन्त्रीने 
कहा किं नही, वह्‌ पुण्वहीन है । यदि वह देशान्तरको जायेगा तो श्रपकी श्रपकीत्ति होगी । किन्तु 
नागकुमार च्धुकि पुण्यात्मा श्रौर सुन्दर है, अ्रतएव वही बाहर भेजा जावे 1 इसपर राजाकी सम्मति 
पाकर मन्त्रीने नागक्रुमारसे कहा कि तुमधरमे ही शुरहो। नही तो देशान्तरको क्यो नही जाते ही, 
पिताके समान भाईके साथ युद्ध क्यो करते हो ? यह्‌ सुनकर नागकूमार बोला कि वही मुभे मारनेके 
लिये उद्यत हुश्र। है, इसमे मेरा क्या दोषहै ? वह्‌ भृद्धकी हठको छोडकर यदि नपे स्थानको 
वापिस जाता है तो नै देशान्तरको चला जक्ता ह, ्रन्यथा फिर युद्ध करूगा । इसपर मन्त्रौ श्रीधरके 
पास जाकर उससे बोलाकिहे मूखं ! तुभे भ्रपनी शक्तिका परिज्ञान नरीह क्या? उसके एक 
ही सेवकने तेरे पाची सहस्तभटोको मार डालादहै। तू उसके साथ कंसे युद्ध करेगा? इसलियेतू 


व्यथं प्राण न देकर अ्रपने स्थानको वापिस चलाजा। इसप्रकार अनेक बचमोके द्वारा समभाकड 
मन्त्रीने श्रीघरको वापिस किया । 





१.शएकोपिनिन । २. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । फनासौ पुण्यो । ३.१ श सन्भतेन 1 ४. फ श षोत्स्यसे । 
८ ब लानात्ति । ६. प श °स्तदेकेन । ७, ब "सह" मास्ति । 


५ उपवास्फलम्‌ १ १७१ 


प्रतापंधरो भातरं संबोध्य प्रियाम्ां व्यालादिभिश्च तस्माल्तिर्गत्य करमेरोत्तरमथ॒रामवाप ! 
तत्पुरबाह्य शिबिरं निवेश्य व्यालो नील्सिरि पानीयं पाययितु यथौ ! इतः कुमारो सद्र ममारुहय 
कतिपयकिकरयुतो नगरं द्रष्टु विवेश । राजमार्गेण गच्छत्‌ देवदत्ताख्यवेश्यागुहशोभां वीक्ष्य तत्त 
प्रविष्टः । तया स्वोचितप्रतिपस्या प्रवेशितः । तत्न कियत्कालं विलम्ब्य तदुचितसंमानदानेन च तां 
संतोष्य निगच्छंस्तयाभाखि "- देष, राजभवननिकटं मागाः । किमित्युक्ते सा श्राह-कन्याकुण्डलयपुरेश 
जयवभेगुरवत्योदु हिता सुशीला । सा सिहपुर हरिवमंखे दातुः नीयमानं ऽस्तत्पुरेशद्ष्टवाश्येन हठात्‌ 
धता नेच्छन्ती स्वमवनादूवहि कारागारे निहिता । साथंयं नृपं पश्यतितंतं प्रति वदति मां मोचय, 
भां मोचयेति । तत्करुणएश्चरवखेन मोचनाग्रहैऽन्थः* स्यादिति निवारितोऽसि। स न यास्यामोति 
भरित्वा तत्न गतस्तया तं ष्टवाभाणि मो मो च्रातरन्यायेन सा निग्राहुयत्चास्ते^दुष्टवाक्यं इति 
मोचयेति ! हे भगिनि, मोचयामीत्युक्त्वा तद्रक्षकान्‌ निर्धाटचात्मरक्षकान्‌* वेदौ । तवा दुष्टवाक्यः 
सेन्येन निर्गत्य योद्धु ° लग्नो महासंग्रामे प्रवतंमाने केनचित व्यालस्य स्वरूपे निरूपिते व्यालो नील- 
गिरिमारुह्य स्वनाम गृह्णन्‌ दुष्टवाक्यस्थय संपुलमागतः । स स्वस्वाभिनमवलोक्य नतवान्‌ । तदा 


तत्पदचात्‌ प्रतापंधर माताको समभा वु्ाकर श्रपनी दोनो पल्नियो ग्रौर व्यालादिकोके वाथ 
वहसि निकलकर क्रमसे उत्तर मथुराको प्रच हृश्रा । वहा नगरके बाहर पडाव डालकर व्याल नील- 
गिरि हाथीको प्रानी पिलानेके लिये गया । उधर नागकुमार्‌ भद्र हाथीपर चटकर कुछ सेवकोके साथ 
नग रको देखनेके लिये उसके भीतर प्रविष्ट हुश्रा । वह राजमागेसे जाता हुभ्रा बीचमे देवदत्ता नामके 
वेरयाके घरकी शोभाको देखकर उसके भीतर चला गया । वह्‌ भौ यथायोग्य ्रादरके साथ उसे भीतर 
ले गयी 1 नागकुमार वहा कुछ समय तकं स्थित रष्वा । पश्चात्‌ जब वहु देवदत्ताको यथायोग्य सम्मान 
देकर व सन्तुष्ट करके वदसि जाने लगा तथ वेर्यने उससे कहा कि हे देव 1 रानजप्रासादके सभीपमेन 
जाना । नागकरुमारके दारा इसका कारण पुछनेपर देवदत्ता बोली-कन्याकुण्डलपुरके स्वामी जयवर्मा 
ग्रौर गुखवत्ीके एक सुशीला नामकी पुत्री है । उसे जब ्िहपुरमे हरिव्माको देनेके लिये ले जाया 
जा रहा था तव इस नगरके राजा दुष्टवाक्यने उसे जबरन्‌ पकड लिया था । परन्तु उसने उसकी 
इच्छा नही की । तब उसने उसे भ्रपनं भवनके ाहुर बन्दी ग्रहुमे रख दिया है । वह्‌ जिस-जिस राजाको 
देखती है उस उससे श्रपनेको मृक्त करानेकं लिये कहती है । उसके करुणापूणं श्राक्रन्दनक्रो सुनकर 
उसके छडानेका हठ करनेपर श्रनिष्ट हो सकता है । इसीलिये मै तुम्हे वहा जानेसे रोक रही ह । यह्‌ 
सुनकर नागकुमार उस्रसे वहाँ न जानेके लिये कह करके भी वहा चला ही गया । ठब उसको देखकर 
वह्‌ ( सुरीला ) बोली कि हे भ्रात 1 यह्‌ दुष्टवाक्य राजा श्रन्यायपूरवंक मेरा निग्रह्‌ कर रहाहै। 
मुभे उसके बन्धनसे मुक्त करा दीजिये । यह्‌ सुनकर नागकूमारने कहा किटि बहिन । तुम्हें चुडा 
देता हूं । यह कहकर चसने बन्दी ग्रदके पदरेदारोको दटाक्रर उक्त पुव्रीको बन्धनमुक्त करते हुए प्रपने 
रक्षकोको दे-दिया । इस समाचारको सुनकर दुष्टवाक्य सेनके साथ श्राक्रर युद्धमे प्रवृत्त हो गथा। 
दस प्रकारसे उन दोनोमे भयानक युद्ध हुम्रा । वह युद्ध चलही रहाथ। किं किसने जाकर उसकी 
वार्ता व्यालसे कह दो । तब व्याल नोलगिरि हाथोके ऊपर चकर श्रपनें नामनौ लेता हन्ना दुष्ट- 





१ ब °स्तवा भरित. । २. ब कन्थाङ््जपुरेश । ३. प ल नीयमानौ तत्पुरेल । ४ फ गृहेखानथं न प्रहे- 
ननधेः। भ. फ व निग्रहयन्नास्ते। ६ फ °न्निद्‌ चाटयात्म° । ७. फ निगंतर्योद्धु" ण नियतयोद्घु । ८ व ग्रेन्‌ । 


१७२ पृण्यासवकथाकोशम्‌ 


व्यालस्तं प्रभोः पादयोरपीपतत्‌ स्वरूपं विन्ञप्तवान्‌। तदा जायंघरिविमत्या राजभवनं विवेश सुखेन 
तस्थौ । सुशीलां सिहपुरमयापयत्‌^ । 

एकदोचानं न्यालेन समं क्रीडितु" ययौ । तत्न वीराहस्तान्‌ कुमारकान्‌ वीक्ष्यापुच्छस्च के युयं 
कस्मादागता इति 1 तत्रंफोऽब्रवीत्‌ सूप्रतिष्ठपुरेशशक *विनयवत्योः सुतोऽहं कौतिवर्मा वीरावाच ऽति- 
कुशलो मच्छाभ्रा एते पञ्चशताः । ऽकाश्मीरपुरेशनन्दधारिण्योः सुता निभुवनररतिर्वखिया यो मां 
जयति स मतंति कतप्रतिज्ञा । तद्वृत्तं सम्धायं बादार्थौ तच्रागमम्‌ † तया निजितोऽहमिति । निशम्य 
कूमारस्तान्‌ विससनं । तत्र गन्तुमुखतो" जज्ञे । व्यालस्तत्र व्यवस्थापितोऽपि सह॒ चचाल । दुष्टवाक्यमेव 
तन्न नियुज्य थयौ । तां जिगाय वचार च सुखेन तस्थौ ) 

एकदास्थानगतमनेकदेशपरिश्रमरशीलं वरिजमप्राक्षीत्‌ कि क्वापि त्वया कौतुकं ख्टमिति 
स कथयति--रस्यष्ाख्यकानने च्रिष्डुद्ध 'नगस्योपरि स्थितभूतिलकजिनालयस्याग्रे प्रतिदिनं मध्याह्व, 
व्याध श्राक्रोशं करोति, कारणं न वेद्धि । त्रिभुवनरराति तत्रेव निधाय तत्रा । जिनमभ्पच्यं स्तुत्वोपविष्टो 


वाक्यके सामने श्राया । तब वह्‌ श्रपने स्वामी व्यालको देखकर नम्रीभरूत हो गथा। पश्चात्‌ व्यालने 
उसे श्रपने स्वामी ( नागकुमार } के पैरोमे भुकाते हुए नागकूमारका परिचय दिपा । तठ जयन्धरका 
पुत्र वह नागकूमार महाविभूतिके साथ .राजभवनमे प्रविष्ट हौकर सुखपूरवेक स्थित दी गया। उसने 
सुरीलाको सिहपुर पचा दिया । 
एक समय नागकूमार व्यालके साथ क्रीडा करनेके लिए उद्यानमे गया । वहा उसने हाथमे 
वीणाक्रो लिये हुए कृच कूमारोको देखकर उनसे पूछा कि प्रापलोग कौनटहै मौर कहासेश्रायेहै? 
तव उनमेसे एकने उत्तर दिया कि मै सुप्रतिष्टपुरके स्वामी शक श्रौर विनयवतीका पत्र हं । नाममेरा 
कीतिवर्मा है \ मै वीणा बजानेमे श्रतिदय प्रवीरा हुँ । ये मेरे पाच सौ दिप्य है । कारमीरपुरके राजा 
नन्द प्रर धारिणीके त्रिभूवनरति नामक एक कन्या है । उसने यह भिज्ञा कीरै क्रिजो भू वीणा 
वजानेमे जीत लेगा वह्‌ मेरा पति होगा । उसकी इस प्रतिज्नाका विनार करके मै वादकी इच्छसे वहा 
गया था 1 परन्तु उसने मु जीत लिया है । इस वृत्तान्तको सुनकर नागकुभारने उ-हे विदा कर दिया 
भ्रीर स्वय काड्मीर जानेकं लिए उद्यत हो गया । यद्यपि नागकुमारने व्यालको षहीपर रहनेके लिए 
रणा कौ थी, परन्तु वह्‌ उसके साथ ही गया । वह दुष्टवाक्यको ही वहां नियुक्त करता गथा । 
कारमीरपुरमे जाकर नागकुमारने उक्त केत्थाको वीणावादनमे जीत कर उसके साथ विवाह करं 
लिया 1 फिर वह कू दिन वहा ही सुगपूवंक स्थित रहा । = 
एकं बार जब नागकरुमार सभामे स्थित था तज वहा श्ननेक देशोमे परिभ्रमण करनेवाला एक 

वेश्य श्राया । उषसे नागक्रुमारने श्रा क्रि क्या तुमने कदीपर कोई ्रारुचयं देखा है ? उसने उत्तर 
दिया-रम्ण्क नामक वनमे च्रिश् ग पवंतके ऊपर स्थित भतिलक जिनालयके प्रागे प्रतिदिन मध्याह्न 
के समयमे एक भील चिल्लाया करता है । वह किस काररासे चिल्लाया करता है, यह्‌ मै स्वथ नही 
जानता हु 1 यह्‌ सुनकर नागकरुमार -त्रिभ्रुवनरतिको वहीपर ' छोडकर उक्त पवंतपर गया । वह्‌ वहा 


~+ 


१. अ-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श °मवापयतु । २, ब पुरेशशाकविनय०। "३, ब °णता. काश्मीरदेशे 
काश्मोर० | छ, त्रिभ्रुवनवती । ‰* श तन मूद्यतो । ६. ब वरि्ठग । ~^ 


५ उपवःसफलम्‌ १ १७३ 


यावदास्ते ताधत्तदाक्रोशरवमवधायं तमाह्वाप्यापृच्छ ` दाक्रोशकारम्‌ । सोऽवोचह वात्रैव भिल्लेशोऽहं 
रम्थकास्योः मद्भार्यां हठान्नीत्वा सीमराक्षसः कालगुफायां तिष्ठतीति ममाक्रोशः। कुमारेण तां गुफां 
दशयेत्युक्तं तेन दशिता । तत्र ग्यालेन समं प्रविष्टस्तं विलोक्य मौमराक्षस" संभुखमाययौ । - परिपत्य 
चन्द्रहासोऽसिर्नाग शय्या निधिः कासकरण्डकश्च तदग्रं ग्यवस्थाप्योक्तवानेतेषां त्वमेव योग्यस्त्वं चात्र 
सित्लाक्रोशवशत्प्रवेक्ष्यसौति* केवलिमाषितादत्रेयं* मयानीतेति भरित्वा सापि तस्य सर्मापिता। सं 
चन्रहासादिकं मरस्मरणे* भ्रान्ति तस्येव सभप्यं निर्गतः । तां भिल्लस्य सम्य तं पृष्टवानरे° श्रत 
धसता त्वया किमपि कौतुकं ष्टमस्ति । स श्राहु- 

काञ्चनाख्यगुफास्ति । तत्र त्रिसंध्यं तुर्यनिनादो मवति, कारणं न जाने । तां दशयेत्युक्त 
ङरितवान्‌ । तदा स तत्र व्यालेन सह्‌ प्रविष्टस्तं इष्ट्वा सुदशंना यक्षी संमुखमाययोौ । ` नत्वा दिव्यासने 
उपवेश्य विज्ञप्तवती नाथ, विजयाधदक्षिश्रेण्यामलकानगरेशविच्‌ त्भमविमलप्रमयोनंन्दनो लितशत्र- 
श्चतुःसहसरास्मत्प्रभृतिविद्या ^ श्रत स्थित्वा दादशाब्देः ससाध । विद्यासिद्धिप्रस्तावे देवदुन्दुभिनिनादमव- 








भूतिलक जिनानयमे जिनेन्द्रकी युजाव स्तुतिकरकेबेठाही था कि इतनेमे उसे .चिल्लानेकी ध्वनिं 
सुनयी दी ! इससे नागकूुमारने उसका निश्चय करके उसे बुलवाया श्रौर उससे इस प्रकार श्राक्तन्दन 
करनेका कारणा इछा । वह बोला--हे देव ! मै रम्यक नामका भीलोका स्वामी हं श्रौर यही पर 
रहता हं । मेरी स्त्रीको भ्रीमराक्षस बलपूरवंकले गयाहै श्रौर कालगूफामे स्थितै) मेरे ्राक्रन्दन 
करनेका यही कारणा है । तव नागकरुमारनैः उससे कहा कि वह्‌ गृफा मुभे दिखलाश्रो । तदनुसार उसने 
वह्‌ गुफा नागकूमारको दिखला दी । तब तरह व्यालके साथं उक्ष गुफाके भीतर गया । उ्तको देखकर 
भीम राक्षसने सामने श्राते हुए उसे प्रणाम किया । फिर वह॒ चन्द्रहास संडग, नागक्षय्या श्रौर काम- 
करण्डक निधिको उसके श्रागे रखकर श्रोला कि इनके योग्य तुमहीहो। मुभे केवलीने कहाथाकि 
तुम भीलके करुणाक्रन्दनको सुनकर यहा प्रवेश करोगे । इसीलिये मै उस भीलकी स्त्रीकोयहाले 
ग्राया था । यह्‌ कहकर उस राक्षमने उस भीलकी स्तीको भी नागकूमारके लिए समर्पित कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ नागक्रुमारने भरे स्मरण करनेपर इन चन्द्रहासादिको को लाना यह्‌ कहते हृए उन्हे उम 
राक्षसको ही दे दिया । फिर गुफासे बाहर निकलकर नागकूमारने भीलकौ स्त्रीको उसके लिए देते 
हुए उससे पूछा कि यहा रहते हुए तुपरने क्था कोई श्राश्चयं देखा है ? इसके उत्तरमे वह्‌ बोला- 

यहा एक कांचनगूफा है । वहा तीनो सन्ध्याकालोमे वादिच्रोका शन्द होतादहै। वह कसे 
होता है मै उसके कारणको नही जानता हू । तत्पश्चात्‌ नागकूमारके कहनेपर उस्ने उसे वह गुफा भीः 
दिखल। दौ । तब नागकुमार व्यालके- साथ उस गृफाके गीतर गया । उसे देखकर सुदर्शना नामकी 
यक्षी उसके सामने श्रायी । उसने रित्य श्रासनपर बैढाते हुए नागकरुमारसे निवेदन किया--हे नाथ 1 
विजयाधं पर्व॑तका दक्षिण श्र णीमे अ्रलका नामका नगर दहै । वर्ह विदय तप्रभ राजा राज्य करत्ताथा। 
उसकी पल्नीका नाम विमलभ्रभा था । इनके एक जितञ्चत्रु नामका पुत्र था । उसने इस गुफामे स्थित 
होकर मूक श्रादि लेकर चार हजार विद्याग्नोको ब्रारह वषोमि सिद्ध किया था। विद्याश्रोके सिद्ध 








१ बपरतिपाटोऽयू । ण तमाह्वःह्यमृच्छ० । २ श रम्यकाक्ष्यौ । ३ प श्हासोसिर्नाशि° फ दामोऽमि- 
नाग० |  ब-प्रतिपालोऽयप्‌ । श केवल० | ५ व भापितातत्रेय | ६ व मल्स्मरणा। ७ न सा भित्लस्य 
खमपिता पृष्टवात्‌ रे । ५. प उपविश्य विक्ञप्तवती नाथ  उपविश्प्तवती नाटय । ६, व विद्याधरा । 


१७४ पुण्यास्तवकथाकोक्चम्‌ 


धायं शुदधयेऽवलोकिनौमस्थापयत्‌ । तयागत्य विज्ञप्तो देव, सिद्धविवरगुहायां मुनिसुव्रतमुनेः केवलोत्यतौ 
समायुः सुरा 'इति । ततस्तं वन्दितुमियाय । समच तुष्टवान्‌ दीक्षां ययाचे । भ्रस्माभिरक्त कष्टेनास्मान्‌ 
साधयित्वास्मत्फलं किमपि भुक्त्वा पश्चात्तपः कुर । कथमपि यदा न तिष्ठति तदास्माभिरक्त कस्य- 
चिदस्मान्‌ समप्यं तपो गृहारेति । तेन केवलिनं पृष्ट्वोक्तमग्रेऽ्र ^ काञ्चनगहायां नगकूमार भ्राग- 
भिष्यति, तं सेवन्तामिति निरूप्य प्रत्रज्य मोक्षमुपजगाम । वयमत्र स्थिताः । त्वमस्म ^त्स्वामीत्यत्मानु 
स्वीकुर । स्वीकृताः, स्मरणेन भ्रागच्छतेति निरूप्य निगंतः । पुनर्व्याधिं पप्रच्छापरमपि कौतुहलं कथय । 
तेन भिल्ठेन ° वेतालगरुफा दशिता । तद्ढ्वारि खङ्ग रामयन वेतालस्तिष्ठति । स यस्तत्र प्रविशति तं 
हृन्ति । तं वीक्ष्य तदूघातं वञ्चयित्वा पादे , धत्वाकृष्य पातयति स्म । तदधो निधीनपश्यच्छासनं च 
वाचितवान्‌*-- यो वेतालं पातयति स निधिस्वामीति । निधिरक्षणं विद्यानां दत्वा तस्माल्ति्गत्य 
पुनरव्याधिं पृष्टवान्‌. किमपरं ^ कौतुकमस्ति न वेति । नास्तीत्युक्तं जिनमानम्य तस्माल्िजंगाम । 





हो जानेपर उसने देवद दुभीके शब्दको सुनकर कारण ज्ञात करनेके लिये भ्रवलोकिनी विद्याको 
भजा 1 उसने वापिस भ्राकर जितशत्रसे निवेदन किया कि हे देव । सिद्धविवर गुफामे मंनिमुत्रत 
मुनिके केवलज्ञान उतपन्न हश्रा है । इसीलिये वहाँ देव श्रे है । येह त्तात करके जितात्रु केवलौकी 
धन्दनाके लिए गया । वहा जाकर उसने केवलीकी पूजा करके सन्तुष्ट होते हए उनसे दीक्षा देनेकी 
प्राथेना की [ तब हम लोगोने उससे कहा किं तुमने हमें कषटदूवंक सिद्ध क्रिया है, इसलिये हमारे कुछ - 
फलको भोगकर पील तप करना । परन्तु जब उसने यह स्वीकार नही किया तब हुम लोगोने ' उससे 
कहा किं तो फिर हम लोगोको किसी दूसरेके लिये देकर तपको प्रहृ करो । तब उसने केवलौसे 
पूख्कर हमसे कहा कि ्रागाभी कालमे यहां इस कांचनगुफाके भीतर नागकूमार भ्रावेगा, तुमे सब 
उसकी सेवा करना । यह कहकर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह्‌ तपश्चरण करके मोक्षको प्राप्र हो 
तुका है । तबसे हम लोग यहा स्थित हैँ तुम हमारे स्वामी हो, रत. हमे स्वीकार करो । तब नाग- 
कमारने उन्हे स्वीकार करके उनसे का कि जवम स्मरण करू तब तुम श्राना ! यह कहते हए 
उसने गुफासे निकलकर उस भीलसे पून पूछा कि क्या तुमने श्रौर भी कोड श्राइचर्यं देखा है ? इसपर 
भीलने उसे बेतालगुफा दिखलायी । उसके द्वारपर तलवारको घुमाता हुभ्रा वेताल स्थित था । वह्‌ जौ 
भी उप्त गुफाके भीतर जाताथा उसे मार डालता था । नागकूमारने उसे देखकर उसके प्रहारो 
वचाते हुए पाव पकड श्रौर नीचे पटक दिया । उसके नीचे नागकूमारको निधियोके साथ एक प्रला- 
पश्र दिखा । उसने जब्र उस श्राज्ञापचको पडा तो उसमे लिखा था किं जो इस वेतालको गिरावेगा वह 
इन निधियोका स्वामी होगा । तब वह उन निधियोकी रक्षाका भार विद्याश्रोक्रो सौपकर वहासे 
बाहर निकला । फिर उसने उस व्याधसे पुन पूछा कि क्या ओर भी कोई श्राद्चयं देखा ह ्रथ्वा 
नही ? च्याधने उत्तर दिया "नही" । 
तत्पश्चात्‌ नागकूमार जिनदेवको प्रणाम करके वहासे निकला भौर गिरिनगरके समीप एक 
वट वृक्षके नीचे वैट गया । उसी समय उस वृक्षके प्ररोह ( जटाये } निकल श्राये । नागकूमार उन 





, ¶ ब केवलो पृष्टोक्तमप्रत्र। २. ब त्वमेवास्मारस्वा० । ३ ब 'भित्तेन' नास्ति। ४ क श्वश्यत्‌ ति 
हाप्रनं चावोपितवान्‌ श °पश्यच्छालनं वाचितवानु । ४. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ श किमपि । ६. ब वडोवृक्षा० । 


५. उपवासफलम्‌ १ १७५ 


गिरिनिगरासन्ने भ्वटीवुक्षाध उपविष्टस्तदंव तदूहुमस्य प्ररोहा" निर्गतास्तत्रान्दोलयन्नस्यात्‌ । तदा 
बटीवुक्षरक्षक प्रागत्य `तं ननाम विजिजपच्च देवात्र  भिरिकटनगरेशवनराजवनमालयोः सुता सक्षमी- 
भतो विशिष्टूथा ! तस्था वर को भवेदित्येकदा राज्ञावधिवोधो मुनिः पृष्टोऽकथयद्दशंनेनामुष्य- 
प्रदेशस्थवटीषुभस्य प्ररोहा निस्सरिष्यन्ति स स्यादिति कथिते तदेव भूपेनाहमच्रादेशयुरषरवेषरशार्थं 
व्यवस्थापित इति । तवनु स गत्वा स्वस्वामिने ध्वजहुस्तः कथितवान्‌ । तेनागत्य प्रणम्य विमूत्या पुरं 
९ वेश्य तस्म स्वसुता दत्ता ! स यावतच्र तिष्ठति *तावज्जयविजयास्यौ मुनि तत्पुरोदाने तस्थतुः । 
कुमारस्तौ नत्या पृष्ठवान्‌ वनराजकुले मे संदेहो वर्तते किकुलोऽयमिति । तत्र जय श्राह्-्र्रव 
पुष्डवर्धननगरे राजावराजितोऽमूट्‌ व्यौ सत्यवती वसुघरा च। तयो पुत्रौ करमेण भीममहामीमौ । 
मीमाय राज्यं दत्तवा श्रपरानितः प्रद्रज्य मुक्तिमगमत्‌ । इतो भीमो महामीमेत्न.पुराल्िर्धाटितः। तेनेदं 
पुरं कृतम" । तत्र महामीमस्य पत्रो भीमाद्धोऽसूत्तस्यापि सोमप्रमो महाभीमस्य नप्ता सांप्रतं तत्र 
राजा । श्रयं मोमस्य नप्तेति सोमवंगोःद्धवोऽयमिति निरूपिते हृष्ट कमार. तौ नत्वा गृहं ययौ । 


जमाना म 9 ० = ध. 


परोहोके प्राश्रयसे श्रूनने लगा । उसी रमय वट वृक्षकते रक्षकने श्राकर नागकुमारको भ्राम करते 
हृए इस प्रकार निवेदन किया-हे देव { यहा गिरिकूट नगरके स्वामी वनराज भ्रौर वनमालाकं एक 
लक्ष्मीमती नामकी पुत्री है । वह्‌ ग्रतिशय रूपवती है । एक व।र राजाने उसके वरक सम्वन्धमे किमी 
प्रवधिज्ञानी मुनिस परद्धा था । उत्तरमे मुनिने कहा था कि जिसकं देखनेसे इस प्रदेशमे स्थिन वट वृक्षक. 
प्ररोह निकल श्रावेगे वह्‌ तुम्हारी पुत्रीका वर होगा । मुनिकं इस प्रकार कहूनेपर राजाने उसी समयसे 

उस निरिप्ट पुरपकी खोजके लिये मुभे यहा निगरक्त वियाहे। यह्‌ निवेदन करके उक्त पुरुप हाथमे 
च्वजाको लेकर श्रपने स्वाभीके पास गया प्नौर उससे नागकुमारङे प्रानेका समाचार कहु दिया । तब 
वनराजने श्राकर उक्षको प्रणाम किथा । फिर उसने उसे विभरुतिके साथ नगरमे ले जाकर श्रपनी पुत्री 
दे दी । नागक्रुमार वहा स्थितहीथाङ्रि उस समय उस नगरके उद्यानमे जय ग्रौर विजय नामके दो 

मुनि श्राकर विराजमान हुए । तव नागक्रुमारने नमरकार करके उनसे पृचछा कि मुभे वनराजके कुलके 

विषयमे सन्देह है ' श्रतएव म यह जानना चाहता ह कि उसका कूल कौन-सा है ¦ उत्तरमे जय भनि 

वोते-यहा ही पुण्डवधंन नगरमे प्रपराजित रजा राज्य करताथा। उसके सत्यवती श्रौर वसुन्धरा 

नामकौ दो वल्निया थी । इनसे क्रमश उसके भीम प्रौर महाभीम नामके दो पृत्र उत्पन्न हृए ये । 

ग्रपराजितने भीमको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण करली । इस प्रक'र॒ तपश्चरण करके वह्‌ समुक्तिको 

भाप हुश्रा । इधर भीमको महाभीमने नगरसे वाहर निक्राल दिया श्रौर नमरको अपने स्वाधीन कर- 
लिया । तब महाभीमने वहसि श्राकर इस नगरको वस्ताया है । वहां महाभीमके भीमक मामका पुत्र 

हृश्रा भ्रौर उसके भी सोमप्रभ नामका । वह्‌ महाभीमक्रा नाती है ग्रौर इस समय उस पण्डवधन नगरमे 

राज्य कर रहा है । यह्‌ वनराज भीमक्रा नाती है जो सौमवशमे उमन्न हुश्रा है। इस प्रकार जय 

मुनीन्दसे वनराजकी पूवं परम्पराको सुनकर नागक्ूमारको बहुत हषं श्रा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ उन्हे 

नमस्कार करके घरको वापिस गया । # 


[1 कवक 9 गीं 


| १. न प्रारोहा । २. दृक्षरक्षको नामागत्य तं । डे" ब देवा्त्र । ४. श धावतत्र तिताव । ने धृत 1 


१७६ पृण्यास्तवेकथाकोशम्‌ 


भ्रन्यवा शिलोत्कीशं तद्र'शशासनमपश्यत्‌ । तदा व्यालायादेशमदत्त पुण्डवधनपुरे यवनराजस्य 
राञ्यं यथा भवति तथा कूुयिति । स महाप्रसादं भरित्वा तत्राट तं ददशं› । तदग्रे तस्थौ वमाण-है 
राजन्‌, तवान्तिकं मां जायंधरिरवस्थापयदहनराज्तध्य राज्यं सम्य तदानुकल्येन वतंस्वान्यथा त्वं जाना- 
सीति भणित्वा । तत उवाच सोमप्रमो जायंधरिमंम कि शास्ता। व्यालोऽवोचसत्र किते संदेहः 
राजाभाषत तहि वनराजयुक्तो रणावनो तिष्ठतु तस्य तत्र राज्यं दापयन्‌ । व्यालोऽर -शत्तत्पयन्तं त्वं 
क्षिम्‌ । तदनु सोमप्रमोऽब्रवीदयं निःसायंतामिति । ततस्तस्याधंचन्द्रं दातु ये समृत्यितास्ते तेन भूमावाहत्य 
मारिताः । सोऽसिना हन्तारं भुपं धुत्वा अबल्ध । स्वस्वामिनो विज्ञपनपत्रं प्रस्थापयामास । स श्वशुरेला- 
गत्य पुरं राजमवनं च विवेश । सोमप्रभं मुमोच वमार च तस्य कुमारवृत्तौ तिष्ठेति । सोऽलालपीदू 
गृहस्थाधमेख त्प्तोऽहसतः क्षमितव्यं त्रि्ुदधचा भरित्वा निनजंगाम, यमधरान्तिके बहुभिर 
दीक्षितः सकलागमघरः संघाधारश्च भूत्वा विहरन्‌ प्रतिष्ठधुरं गत्वोदानेऽस्यात्‌ । तत्र राजा- 
लाषच्छेद्याभेद्यनामानौ५ । तयोश्चादेशो विद्यते । कथमित्युक्त तत्पिता जयवर्मां माता जयावती । 


~~~ ~~~ ---~--~-~-~--~- ----- -. 


श्रन्य समयमे जब नागकुमारने रिलापर खोदे गये वनराजके कुटुम्बके शासनको--उसको 
बरापरम्पराको देखा--तब उसने व्यालको बुलाकर यहं श्रादेश दिया कि पुण्डव्धन नगरमे जसेभी 
सम्भव हो वनराजके शासनकी ग्यवस्था करो । तवं वह्‌ "महाप्रसाद" कहकर पुण्डवघेन नगरको चला 
गया । वहा जाकर प्रौर सोमप्रभको देखकर वह उक्षके श्रगे स्थित होना हुन गोला कि हे राजन्‌ ! 
नागकूमारने मुभे श्रापके लिए यह श्रादे्ञ देकर भेजा है कि तुम वनराजको राज्य देकर उसके श्रनूक्रूल 
प्रजृत्ति कणो, श्रन्यथा फिर क्याहोगां सो तुम ही समो । यह चुनकर सोमप्रभ लोला कि क्या नागकूमार 
भेरा शासक है ? इसके उत्तरम व्यालने कहा कि हा, वह तुम्हारा शासक है) क्या तुम्हे इसमे 
सन्देह है ? इस उत्तरको सुनकर सोमप्रभने कहा कि यदि एेसा है तो तुम जाकिर नाग्करुमारसे वनराज- 
के साथ युद्धभूमिमे स्थित होकर उसे राज्य ' दिलानेके लिये कह दो । इसपर व्यालने कहा कि तुम 
नागकूमारके समीपम क्या चीज हो । यह सुनकर सोमप्रभने व्यालको वहसि निकाल देनेकी राज्ञा दी । 
तदनुसार जो राजपुरुष व्यालकी गरदन पकडकर उसे वाहर निकाल देनेके लिए उठे ये उन्हे ग्यालने 
पृथ्वीपर्‌ पटककर मार डाला । यह्‌ देखकर जब सौमप्रभ स्वय उसे तलवारसे मारनेके लिये उचत 
हरा तव ब्यालने उसे पकडकर बाँध लिया श्रौर श्रपने स्वामी नागक्रुमारके' पास विजप्तिपत्र भेज 
दिया । तब नागकूमारं श्रपने ससुर बनराजके साथ पुण्डवर्धन नगरमे श्राकर राजभननमे प्रविष्ट हत्या । 
फिर नागक्रुमारने सोमग्रभको बन्धनमुक्त कर्ते हए उसके लिये पुत्रके समान श्राज्ञाकारी होकर 
रहनेका श्रादेश दिया । इसपर सोमप्रभ बोला कि म ग्रहस्थश्चमसे सन्तुष्ट हो चुका ह, श्रतएव अरव 
श्राप मुभे मन, वचन एव कायसे क्षमा करे । इस प्रकार निष्कपटभावसे कहकर वह यमधर मुनिराज- 
के पास गया रौर बहुतोके साथ दीक्षित हौ गया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ समस्त श्रुतका ज्ञाता श्रौर संघ्का 
प्रमुखं होकर विहार करता हु्रा प्रतिष्ठपुरमे ` पटहैचा । वहां जाकर वष्ट उद्यानमे ठहर गया । वहा 
भरच्छे्य श्रीर्‌ भ्रभेद्य नामके दौ राजा ये । उनके लिये यह्‌ रदे था--ईइन दोनोके पिताका नाम जयनर्मा 
न्रौर माताका नाम जयावती था । एकार उनके पिताने श्रपने उर्यानमे स्थित पिंहितास्रव मुनिसे 
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पित्रा एकदा स्वोद्याने स्थितः पिहितासरवो मुनिः पृष्टो सत्पुतौ कोटिभटौ स्वतन्त्रं राज्यं करिष्यतोऽन्यं 
सेवित्वा वा । मुनिरुवाच-यः सोमप्रभं पुण्डवधनालतिर्धाटच वनराजाय राज्यं दास्यति सत॒ तयोः प्रभुरिति 
श्रत्वा ताभ्यां राज्यं दत्त्वा नि-करान्तः सुगतिन्नियाय । तौ सोमप्रममुनि वन्दितुमागतो । तद्वृत्तं विषु 


मन्त्रिणं राज्ये नियुज्य स्वस्वाभिनं द्रष्टु पुण्डवधनमीयतुः । तं दहशतुभु त्यौ बभूवतुः । ॥ 
प्मन्यदा लक्ष्मीमतीं तत्रव निधाय स्वयं स्यालादिभिगेत्षा जालान्तिकवने प्राप्य न्यग्रोधच्छाया- 
यामुपविष्टस्तत्रत्यविषाच्नवृक्षफलानि तत्परिवारस्य तत्पुण्येनामृतरूपेख परिखतोनि ! । तदा पञ्चशत- 
सहस्भटास्तं नेमुधिज्ञापयांचक्र, देवास्मामिरेकदावधिक्ञानी मुनिः पृष्टो वयं क ° सेवामहे इति । तेनोक्त 
जालान्तिकवने विषाम्रफलान्यमृतरसं यस्य दास्यन्ति त सेविष्यध्वे इत्युक्त वयमत्र स्थिताः । भुनि- 
नोक्तो यः, स त्वमेवेति त्वस्सेवका वयमिति ! ततः कुमारेण ` सन्मानदानेन तोषिताः । ततोऽन्तरपुरं 
जगाम ! तत्पति्षिहस्येन" विभूत्या पुरं प्रवेशितः । तत्न सुखेन यावत्तिष्ठति- तावत्सिहुरथेन विज्ञप्तः 
देव, सुराष्ट गिरिनगरेशहरिवमंमृगलोचनयोरपत्य गुरवती । राजञेमा सद्धागिनेयनागकरमारोय दास्या- 


पा कि मेरे दोनो पुत्र, जो कि कोटिभट है, स्वनन्त्र रहकर राज्य करेगे ्रथवा किसी दु्रेकी सेवा 
करके? मुनिराज बोले क्रि जो महापुरुष सोमप्रभको पृण्डवर्धन नगरसे निकालकर वनराजके लिये 
राज्य दिलावेगा वह्‌ इन दोनोका स्वामी हीगा । यह्‌ सुनकर राजा जयवर्माको वैराग्य उत्पन्न हृश्रा, 
श्रत" उसने उन दोनो पृत्नौको राज्य देकर दीक्षा धारण करली । वह तपस्चरण करके मुक्तिक प्राप 
हश्रा । वे दोनो ( श्रच्छेय व श्रभेद्य } उस समय सोमत्रभ मूनिकी वम्दनाके लिए उद्यानमे ्रायेये। 
जव उन्हे सोमप्रभका उपयु क्त वृत्तान्त ज्ञात हरा तब वे दोनो मत्रीको राञ्यकार्येमे नियुक्त करके 
श्रपने स्वामीका दर्शन करनेके लिये पुण्डव्धंनपुरको गये श्रौर वहां नागकरुमारको देखकर उसके सेवक 
हौ गये । 
दूसरे समय नागकरुमार लक्ष्मीमतिको वहीपर छोडकर व स्वय ग्यालादिकोके साथ जाकर 
जालान्तिक नामक वनमे पहचा ! वहा वह्‌ वटवृक्षकी छायामे बैठ गया । तब उसके पुण्यके प्रभावसे 
उक्त वनके विषमय श्रा ्नवक्षके फल उसके परिवारके लिए श्रमृत स्वरूपसे परिणत हो गये । उप्त 
समय पचसौ सहस्रभटोने श्राकर नागकरुमारको नमस्कार करते हुए उससे निवेदन क्रिया किं हि देव । 
एक समय हम सबने किंसी श्रवधिज्ञानी मूनिसे पृछा था कि हम लोग किसकी सेवा करेगे 7? उसका 
उत्तर देते हुए उन मूनिराजने कहा धा किं जालान्तिक वनमे विषमय प्राश्नके फल निश्च महापुरुभके 
लिए श्रमृतके समान रस देगे उसकी तुम सव सेवा करोगे  मुनिराजके इन बचनोको सुनकर हम सव 
तभीसे यहा स्थित ह । उन मुनि राजने जिस विशि पुरुषका सकेत क्रिया था वह्‌ तुम ही ही, इसलिए 
हम सव तुम्हारे सेवक है 1 तब नागकुमारने यथायोग्य सन्मान देकर उन सबक्रो सन्तुष्ट किया । 
तत्श््वात्‌ वह्‌ भ्रन्तरपुरको गया । वरहाका राजा निहरथ उसे विभरुतिके साथ नगरके भीतर ले गय।। 
वह वहां पहुचकर सुखपूर्वंक सहर गया । इसी समय सिहरथने उसमे प्रा्थनाकी किदेव । सुराष्ट्‌ 
देके भीतर गिरिनगर नामका ` एक नगर है । वहा हरिवर्मां नामका राजा रज्य करता है। 
उसकी पत्नीका नाम मृगलोचना है । इनके एक गुणवती नामकी पुत्री है । राजाने उसे भ्रषने भानजे 
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भीति प्रतिपन्नप्‌ । तां सिन्धुदेशेशोऽतिप्रचण्डः स्वयं कोटिमटः तथा जयविजयसूरसेनप्रवरसेनयुमति- 
नामभिः कोटिमटेयु क्त. चण्डप्रद्योतननामा याचितवान्‌ । नागकुमाराय वत्त ति हरिय्मशोदिते स तत्पुरं 
वेष्टयित्वा तिष्ठति । हरिवर्मा मन्सि्नम्‌, तेन लेखः प्रस्थापितः. इति तस्य सहायतां कतु" व्रजामि । 
यावदहमेमि तावन्तिष्ठात्रेति । कुमार ईषद्धसित्वा सिहर्थेन सह तत्र ययौ । तदाग विबुध्य चण्ड- 
प्रद्योतेन जयविजयौ रोदधु' प्रस्थापितौ । तयोरुपरि कुमारेण पञ्चशतसहसमटाः "कथितास्तंस्तौ 
बदृध्वानीय प्रभोः समपितौ । तदुबन्धनमाकण्यं चुकोप चण्डप्रयोतनो व्यूहूत्रयं विधाय रणावनौ तस्यौ । 
कुमारोऽच्ेद्याभेयौ सुरसेनप्रवरसेनयोः, व्यालं सुमतेरुपरि कथयित्वा स्वयं चण्डप्र्योतनस्यामिमुखी- 
बभुव । महायुद्धं स्वस्य स्वस्याभिमुखीमूत्वा बद्धा नागकुमारादिभि शश्रवः। हरिवर्मा विदितवृत्तान्तः, 
सोऽघंपथमाययौ । तं चण्डप्र्योतनादिभि. स्वं पुरं विवेशयामास3 । सुमहते गुरवत्या तस्य विवाहं 
चकार । कुमारश्चण्डप्रयोतनादिकान्‌ विमूच्य परिधानं दत्वा निःशत्यान्‌ कृत्वा तह शं प्रस्थाप्य स्वय- 
मुजयन्ते नेमिलिनं चन्वितुभियाय । वन्दित्वा गिरिनगरं प्रत्यागमे विज्ञापनपन्रं दत्वा कश्चिद्िज्ञप्तवान्‌- 


नागकुमारफे लिए देना स्वीकार किया था । परन्तु उसकी याचना सिधुदेशके राजा ग्रति्चय प्रतापी 
चण्डप्र्योतनने कौ थी । वंह स्वय तोकोटिभटदहैही, साथमे उसके सहायक जय, विजय, सुरसेन, 
प्रवरसेन भ्रौर सुमति नामके भ्रन्य कोटिभटभीहै। इसपर जब हरिवमनि उस्षसे यह काकि वह 
पुत्री नागक्रुमारकेलिये दी जा चुकी है तब वह्‌ वहा जाकर ह्रिवमकि नगरको घेरकर स्थिपहो 
गया है । हरिवर्मा मेरा मित्र दहै, इसीलिए उसने मुभे पत्र भेजा है । भ्रतएव मँ उसकी सहायता करनेके 
लिएुजारहाहँ । जबतक रमै यहा वापिस नही भ्रा जाता हं तज तक श्राप यहाही रहे । यहु सुनकर 
नागकरुमार कुछ हसा श्रौर सिह रथके साथ गिरिनगरके लिये चल दिया । सिहरथके साथ नागकुमारके 
अनेके समाचारको जानकर चण्डप्रद्मोतनने उन्हे रोकनेके लिए जय श्रौर विजयको भेजा । उन दोनो- 
के ऊपर श्राक्रमण कृरनेके लिए नागकुमारने पाचसौ सहस्रभटोंको श्रज्ञा दी ! तत्र वे उन दोनोको 
वाधकरलेभ्राये मौर नागकुमारको समपित कर दिया । जय श्रौर विजयके बाये जानेके समाचारको 
जानकर चण्डप्र्योतनकगे बहुत क्रोध आया । तब वह्‌ तीन भ्यूहोको रचकर स्वय भौ युद्धभूमिमे स्थित 
हमरा । उस सपय नागक्‌मार श्रच्छे्य भ्रौर भ्रभेद्यको सुरसेन श्रौर प्रवरसेनके साथ, तथा व्यालको 
सुमतिके साथ युद्ध करनेकी श्राज्ञा देकर स्वय चण्डप्रयोतनकं सामनेःजा उटा । इस महायुद्धमे नाग 
कमार श्रादिने श्रपने श्रपने दात्रभ्रोका सामना करके उन्हे बंध लिया । जब वह्‌ सब समाचार हरिवर्मा- 
को ज्ञात इमा तब वह नामक्मारका स्वोगत करनेकं लिये श्राषे मागं तक श्राया श्रौर उसे चण्डप्र्योतन 
भ्रादिकोके साथ नगरके भीतर ले गथा) फिर उसने उक्षका विवाह शुभ भुहतंमे गुणवतीके साथ कर 
दिया 1 तत्पश्यात्‌ नागकूमारने च्डप्र्योनन श्रादिको छोड़कर श्रौर उन्हे वस्त्रादि देकर निरिचन्त करते 
हुए उनके देशको वापिस भेज दिया । वह्‌ स्वय ऊर्ज॑यन्त पवंतके ऊपर नेमि जिनेन्द्रकी वन्दना करनेकं 
लिए गया । ऊव वह उनकी वन्दना करके गिरिनगर वापिस श्रा रहा था तब उसे किसने विपत्र 
देकर इस प्रकार निवेदन किया-- , 
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देव, वत्सदेडे कौशाम्ब्यां राजा शुभवचन्द्रो देवी सुखावती पुत्र्यः स्वथंप्रमासुप्रमाकनकयमममा- 
कनकमाला-नन्दा '-पद्यश्रो-नागदत्ताश्चेति सप्त । एवं शुमचन्द्रो सुखन तिष्ठनि । विजयाधेदश्िख- 
भ्ेण्या रत्नसंचयपृरेशः सृकण्टः । स च तदधं ररा मघवाहुनेन तस्माक्निर्घाटिलः कोगाम्ब्या बहिर नदध्या- 
पुरं कृत्वा तस्यौ ! तेन ता कन्या याचिनाः, शुमचनद्रस न दसा: । तनस्तमवधौन्‌ । कन्यामिरक्छ- 
मस्मत्पिना स्वया हृत इति तव॒ शिरण्टेदकोऽस्माक पनिरिनि । तेन कारागारे निहिनाम्नच्र 'न्ररदन्ना 
कथमपि पलाय्य कुरुजा त्रं लदेदे हस्तिनागपुरेणम्व पिनष्यामिचन्व्रस्य स्वरूपमकथयनं नाद तवान्तिकं 
प्रेषित इति 1 श्रुत्वा कुमारो मामं गुरवत्याः पर प्रेष्य विद्या समाहूय गगनेन कोौणा्बी गत, 
तदन्तिकं इतमयापत्‌ ! स गत्वोक्तवान्‌ तस्य हे वचर, नागकुमारदेण शुणु- कन्या चियुच्य गीप्नमस्म- 
दन्तिके प्रस्यापनीया, नोचे्व जानामि इत्युक्तम्‌ ! दून क्र. म नि"ारयामास । नतो युद्धामिल येण 
व्योम्नि तस्यौ ।! नागकुमारोऽपि महायुद्ध ` चन्द्रहासेन नं जघान । तत्पुत्रो कज्रकण्ट. णरण्‌ प्रविवेश । 
तं रत्नमंचयपुरं नीत्वा मेघवाहून हत्वा तत्र राजानं चकार । वनज्नकण्टस्यानुजा दक्मिरगो, भ्र्मिचन्द्रम्य 


` दैदेव ] चन्म देकं भीनर्‌ कौशाम्बी नामकरी णक नगरी) बहा युमचन्द्र गाज्ञा.गाज्य 
करता । रानीका नाम मुग्वावनीद। उनक्रे स्वयप्रना, सूप्रसा, कनकप्रना, कनकमाना, नन्दा, 
पदूम्ी श्रीर्‌ नागदत्ता ये मान पत्निया} इय प्रकारम वट्‌ युनचन्द्र-गाजा मुखत स्थित थः । परन्तु 
उधर विजयार्धकी दक्षिण श्रेशिमे जो रन्नसचययुर टै उममे मुकण्ठ नामका राजा राज्य करना या। 
उसे उसके दात्र मेघवादनने उम नगरसे निकाल द्विया । नव वह कौदाम्वीदुरीकं बाहिर एक भ्रलध्य- 
पुरक्रा निर्माण करके वहा रहने लगा है । उमने बुभचन्द्रये उन कन्याश्रोकी याचना की। परन्तु 
उसने उसके लिये देना स्वीकार नही किया । इससे नुकण्ठने उसको मार डालाहै। इमपर उन 
कन्या्रोने उपसे कद्‌ दिया है कि तुमने हमारे पिताको मार डाला है, श्रतएव जो पुरूष तुम्हारे भिरका 
छेदन करेगा वही हमारा पति होगा । इससे कोचिन होकर उमने उन्हे वन्दी गृहकं भीतर रख दिया । 
उनमेसे नागदत्ता पुत्री किसी प्रकारसे भागकर हस्तिनापुरे राजा श्र्भिचन्द्रके पास पहची । वहं 
क्‌ रजागलं देशक भ्रन्तगंत हस्तिनापुरका राजा व उस नागदत्ताका चाचा है । उससे जब नागदत्ताने 
उक्त घटनाको कहा तब भ्र्भिचन्दरने मुभे भ्रापके पास भेजा है । यह्‌ सुनकर नागक्‌मारने मामाको 
गुएवतीके [ गरुणवतीको मामके | नगरमे भेजकर समस्त .विद्याश्रोको बुलाया श्रौर तन वह ्राकार- 
मांसे कौराम्बीपुर जा पटह॑चा । वहा जाकर नागकूमारने नुकण्ठकं पास इूतको भेजा । उसने वहां 
जाकर उससे कहा कि हे विद्याधर ! नागकूमारने तुम्हे यह श्रदेशदियाहै कि तुम शीघ्रही.उन 
कन्याश्रोको छोडकर मेरे पास भेज दो, भ्रन्यथा तुम ही जानो ।- दूतक इन वचनोसे क्रोषित होकर 
सुकण्डने उसे वहासे निकाल दिया । तत्पइचात्‌ वह्‌ युद्धकी इच्छसे आकाशम स्थित हो गया । तब 
नागकमारने भी उसी प्रकार भ्राकाशमे स्थित होकर महायुदधमे उसे चन्द्रहाससे मार ला । तब 
उसका पुत्र व्रकण्ठ नागकूमारकी शरणमे श्रा गया । इससे नागकुमार उसे रत्नसचयपुरमे ले गया 
श्रौर मेववाहनको मारकर वहाका राजा जना दिया । उशत समय नागकरुमार क्खकण्ठकी बहिन 





~ हय 


१. ब-प्रधिपाठोऽयम्‌ । ख स्वयप्रभाकनकपरमाक्नकमालाधनभीनन्दा । २ ब माम । ३ ब-प्रतिः 
पठोऽयप्‌-। ल मंहायुध । 


१८० पुण्यास्वकथाकोशम्‌ 


तनुजा चन्रमा, शुभचन्द्रस्य सप्त कुमायः एताः परिणीय हस्तिनागपुरे सुखेन तस्थौ । 

इत्ते महाव्यालः पाटलीपुत्र तिष्ठन्‌ पाण्डुदेशे दक्षिखमथुरायां राजा मेघवाहन" प्रिया जय- 
लक्ष्मीः, पुत्री धीमती नृत्ये मां मृदद्धवाद्यन यो रञ्जयति स भतंति कृतप्रतिज्ञा। तद्धात्निकापुत्री 
काभलेता मारमपि नेन्छतीति श्र तवान्‌ । ततस्तन्न जगाम पुरं प्रविश्यापरो उपविष्टः । तदा तदीश- 
मेधवाहनस्य मारिनेयाः कामाङ्खनामा कोटिमटः! स मामपाश्वे कामलतां ययाचे । तेन दत्ता सा 
नेच्छति । तेन हान्नीयमाना महान्यालं ददर्शासक्ता बभव । सा बभाण च मां रक्ष रक्षेति।. ततो 
महान्यालोऽन्न त कन्यां मुञ्च सृच्व ति। स बभार त्वं मोचयिष्यसि । मोचयामित्युक्त्वा कृषाखषाखिः 
संमुखं तस्थौ, थामाङ्ोऽपि । महाकदने कामाः जघान । तदा मेघवाहनो भीत्या संमुखमाययौ । 
स्वभवनं प्रवेश्य कामलतामदत्त ! तया.समं तत्र सुखेन तस्थौ ! ˆ. 

श्रथावन्तीषज्जयिन्यां राजा जयसेनो देवी जयश्रीः । पुत्री मेनक्ी कमपि नेच्छतीति श्रुत्वा तत्र 
ययौ । सा तं विलोक्य मे रातेति बभार" ततः स संतुष्टो हस्तिनागपुरं व्यालस्यान्तं जगाम । 





खकिमिरी, श्रभिचन्द की पुत्री चन्द्राभा श्रौर शुभचन्द्रकी उन सात केन्याश्रोके साथ विवाह करके मुख- 
पूवक हस्तिनागपुरमे स्थित हुभ्रा । 


इधर महाबल जब पाटलीपुत्रमे स्थित था तव पाण्डर देशके भीतर दक्षिणा मथुरामे मेघवाहन 
नामका राजा राज्य कर रहा था 1 उसकी पत्नीका नाम जयलक्ष्मौ था । इनके एक श्रीमती नामकौ 
पुत्री थी । उसने यह प्रतिजा की थीकिजो मदग वजाकर मु नुत्यमे भ्नुरजित करेगा वह मेरा 
पत्ति होगा 1 श्रीमतीकी घण्यके भी एक कामलता नामकी पुत्री थी । वहु कामदेवके समान भी सुन्ठर 
पुरुषको नही चाहती थी । यहे जवर महाव्यालने सुना त्तव वह्‌ पाटलीपुत्रसे दक्षिण मथुराको चल 
दिया । वहा नगरकं भीतर पटैवकर वह्‌ वाजारमे ठहर गया । उधर उस दक्षिण मथुराकं राजा 
मेघवाहुनके कामाक नामका एक कोटिभट भानजा था । उस्ने मामाके पास जाकर उससे कामलता- 
को मागा । तदनुसार उसने उसे दे भी दिया । परन्तु कामलताने स्वय उसे स्वीकार नही किया । तबं 
कामाक उसे बलपूरवेक ले जा रहा था । उस समय कामनता महाव्यालको देखकर उसके ऊपर प्रासक्त 
हौ गई । तब उसने महाव्यालसे भ्रपनी रक्षा करनेकी प्रार्थना की । इसपर महाव्यालने कामाकसे 
उस कन्याको छोड देनेकं लिए कहा । परन्तु उसने उसे नही छोडा । वह्‌ बोला कि क्या तुम मुभसे 
इस कन्याको छुडाग्नोगे ? ईइसके उत्तरमे वह्‌ "हा चुडाऊँंगा' कहकर तलवारको ग्रहण करता हभ्ना 
कामाककं सामने स्थित हो गया । उधर कामाक भी उसी प्रकारसे युद्धके लिये उद्यत हौ गया । तब 
दोनोमे घोर युद्ध हुश्रा । भ्रन्तमे महान्यालने कामाकको मार डाला । तब मेषवाहनं भयभीत होकर 
महान्यालके समक्ष श्राया श्रौर उसे श्रपने भवनक भीतर ले गया 1 फिर उसने उसे कामलता दे दीं। 
इस प्रकार महाव्याल कामलताके साथ वहां सुखसे स्थित हृ्रा 1 । 
भ्रवन्ति देशके श्रन्तगंत उज्जयिनी नगरीमे जयसेन नामका राजा राज्य करता धा । रानीका 
नम जयश्री था । उनके एक मेनकौ नार्मकी पुत्री थी जो किस भी पुरुषको नही चाहती थी । यहं 
मुनकर महाग्याल उज्जयिनी गया 1 उसे ेखकर मेनकीने अपने भाईके रूपमे सम्बोधित किया । इससे 
नन्पुष्ट होक्रर महान्याल हस्तिनापुरमे भ्यालके समीप गया, वहा उसने पटपर नागकुमारकं रूपको 


५. उपवासिफतम्‌ १ १८१ 


नायक्रुमाररूपं पटे विलिख्यानोय ^ तस्या दशितवान्‌ । सा प्रासक्ता जाता । ततः पुनर्गत्वा ष्यालं 
पुरस्ृ्य प्रभु' दष्टवान्‌ । फथित भ्रात्मवृत्तो सत्यो वभूव । ततः प्रतापंधरः उज्जपिनीभियाध; मेनं 
परिणीतवान्‌, तत्न सुखेनास्थात्‌ । एकदा महाव्यालः श्रीमतीवार्ता विज्ञप्तवान्‌ २ ! कुमारस्तज जगाम । 
ता तया रञ्जयित्वा घवार । ` 

तत्रव सुखेन यावदास्ते तावत्‌ फश्चिद्ररिग्राजास्यानमाययौ । तमपृच्छत्कुमारः--फि ष्वापि 
स्वया कौतुकं दृष्टं {कचिदस्ति न वा । स प्राहु-समुद्राभ्यन्तरे तोयावलीदीपे सुवरणचेत्यालयातरे मध्यान्हे 
प्रतिदिनं लकुरघरपुरष रक्षिताः पञ्चशतकन्याः श्राक्रोशन्ति, फारणं न बुध्यते। त्तो विद्याप्रमावेन 
च्नतुर्भिः कोरिभटः तत्र ययौ । जिनमभ्यच्यं स्तुत्वोपषिष्टः । ततस्तासामाक्रोशमवधायं ता प्राहूय पृष्ट- 
थान्‌ "किमित्याक्रोरते' इति> । तत्र धरणिसुन्दरी श्र ते स्मास्सिन्‌ दीपे घररितिलकपुरेशस्ति [ स्त्रि | 
रो* नामविद्ावरस्तत्युष्यो वयं पंदशतानि । श्रस्मत्पितुर्माभिनेयो वायुवेगो रूपदरिद्रोऽस्मान" 
स्मत्पितुः* पाश्वं याचित्वाप्राप्य ततो राक्षसो विचामस्नाघीत्‌° । तत्प्रभावेनास्मत्पितरं युद्धे ऽबधीदस्षू- 
च्रातरौ रक्षमहारक्षौ भूमिगृहे न्यक्षिपत्‌ । श्रस्सत्परिखयनकामोऽस्माभिर्भखितो यस्त्वां हनिष्यति 





लिखा श्रौर फिर उसे लाकर मेनकीको दिखलाया 1 उसे देखकर मेनकी नागकरमारके विषयमे भ्रासक्त 
हो गई 1 तत्पश्चान्‌ महान्वाल फिरसे हेस्तिनाधूर गया । वहा वह्‌ व्यालके साथ नागकरुमारसे मिला 
भ्रौर अ्रपना वृत्तान्त सुनाकर उसका सेवकं हौ गया । तत्र प्रतापधरने उज्जयिनी जाकर मेनकीके साथ 
विवाह कर लिया । वह्‌ वहा सुखसे स्थित हरा । एके समय अ्यालने नागकुमारसे श्रीमतीकी प्रतिना- 
का वृत्तान्त कदा । तेव नागक्रुमारने वहा जाकर श्रीमतीको उसकी प्रति्ञके भ्रनुसार मृदगवादनसे 
भ्रनुरजित किया श्रीर्‌ उसके साथ विवाह कर लिया। 

नत्पश्चात्‌ वह्‌ वहा सुखपूर्वक कालयापन कर ही रहा था कि इतनेमे एक वैहयोका स्वामौ 
राजाके सभ{भवनमे उपस्थित हूश्रा । उससे नागकुमारने दरा किं क्या तुमने कदीपर कोर कौतुक 
देखा है या नही ? उसने उत्तरे कहा कि समूद्रके भीतर तोयावली द्वीपमे एक सुवर्णमय चंध्यालय है । 
उसके प्रागे प्रतिदिन मध्याल्धके समयमे दण्डधारी पुरुषोसे रक्षित पात्ति सौ कन्याये करुण भ्राक्रन्दनं 
करती है। वे इस प्रकार भ्राक्रन्दनक्यो करतीहै, यह्‌ मै नही जानता हु । यहु सुनकर नागक्कुमार 
विद्याके प्रभावसे चार कोटिभटोके साथ वहा गथा । वहु वहा पहु कर जिनैन्द्रकी पूजा भ्रौर स्तुति 
करके वैठादही था किं इतनेमे उसे उन कन्याप्रोका श्राक्रन्दन सुनाई दिया ¡ तब उसने उनको बुलाकर 
पा कि तुम इस प्रकारसे ग्राक्रन्दन क्यो करती हौ ? इसपर उनमेसे धरणिसुन्दरी बोली--इस दीपके 
भीतर धरणितिलक नामका नगर है । वहा त्रिरन्न नामका विद्याधर रदतारहै। हम धब उसकी पाच 
सौ पुत्रियादहै। हमारे पिताके वायुवेग नामका भानज। दहै जो भ्रतिश्य करूप दै । उसने पिताके पास 
जाकर हम सवको मागा था । परन्तु पिताने उसके लिए हमे देना स्वीकार नही किंथा। तब उसने 
राक्षसी विद्याको सिद्ध करके उसके प्रभावे धुद्धमे हमारे पिताको मार डाला तथा रक्त श्रीर्‌ महारक्त 
नामके हमारे दो भादइयोको तलघरमे रख दिया है । वहं हमारे साथ विवाहं करना चाहता है । परन्तु 





१. ब- प्रतिपाटठोऽयम्‌ । श पटे लेष्यानीय । २. ब चिज्ञाप्तक्रान्‌ । ३ प °क्रोशत्तमिति। ४. न- भत्ति 
पाठोऽयम्‌ । प प्युरेतरक्षोश प्पुरेरक्षो। ५.फ़श °्दरिद्रो नोऽस्मा० } ६ प °नस्मातिपतुः। ७. ब विचा 
भरात्सीत्‌ । 


१८२ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


सोऽस्माकं पतिरिति । स षण्मासाभ्यन्तरे मम प्रतिमल्लमानयतेति भरित्वा बन्दिगृहे निक्षिप्तवान्‌ । 
श्रत्र देवाः खेचराश्च निनवन्दनायागच्छन्तीत्यत्राक्रोशाम इति 1 श्रत्वा तद्रक्षकान्‌ निर्धारचात्मर्षकान्‌ 
ददौ युद्धाय नभसि तस्थौ च । वायुवेगोऽपि महायुद्ध' चक्रं । ब्रह लायां कुमारश्चन्हासेन तं हृतवान्‌ । 
रक्ष-महारक्षयो राज्यं दत्त्वा ताः, परिणीतवानु । ततः पंचशतसहल्रमटाः तं प्रराम्य सेवका बभूवुः । 
कि कारणं मम सेवका जाता इत्युक्तं ॒तैरुच्यतेऽस्माभिरेकदावधिन्नानी पृष्टोऽस्माकं कः स्वामीति । 
तेनोक्तं वायुवेगं यो हनिष्यति स युऽ्माकं पतिरिति वयमन्न स्थिताः । स्वया हत इति त्वदुभरत्या जाता 
इति । 

ततः कांचीपुरमियाय । तत्पतिवल्लभनरेनद्रेण कन्यादानादिना सन्मानितः ! ततः कलिङुस्थं 
दन्तपुरमितस्तत्न राजा चन्द्रगुप्तो भार्या चन्द्रमती तनजा मदनमंजूषा । चन्द्रगुप्तो विभूत्या कृत्वा^ पुरं 
प्रवेश्य तां दत्तवान्‌ । तत उष्टृदेशउस्थन्निमुवनतिलकपुरमाट. । तत्पतिविजयंधरो रामा विजयावती 
दुहिता लक्ष्मीमती । तेन विभूत्या पुरं प्रवेश्य सुता दत्ता । सा कुमारस्यातिवत्लभा जाता । तत्र तया 
सुखेनातिष्ठत्‌ । 


हम लोगोने कह दिया है कि जो तुभे मार डालेगा वहु हमारा पति होगा । इसपर उसने “उस मेरे 
प्रतिशत्रुको तुम छह मासके भीतरले श्राग्रो' यह्‌ कहकर हमे बन्दी ग्रहमे रख दिया है । यहा ्रूकि 
देव श्रौर विद्याधर जिनवन्दनाके लिए श्राया ररते है, इसीलिये हम लोग यहाँ अआक्रन्दन करती है । 
इस घटनाको सुनकर नागक्‌मारने वायुवेगके रक्षकोको हटाकर अपने रक्षकोको वहाँ नियुक्त कर दिया 
भ्रौर स्वय युद्धके लिए श्राकाञ्चमे स्थित हौ गया । तव वायुवेगने भी श्राकाशमे स्थित होकर नागकूमारः 
के साथ भयानक युद्ध किया । इस प्रकार बहुत समयके बीतनेपर नागकरुमारने उसे चन्द्रहास खड्गसे 
मार डाला । फिर उसने रक्ष श्रौर महारभको राज्य देकर उन पाचसौ कन्याश्रोके साथ विवाह कर 
लिया । तत्पश्चात्‌ पाचसौ सहभट नागक्ुमारको प्रणाम करके उसके सेवकं हो गये } जब नागकुमार- 
ने उनसे इस प्रकार सेवक हौ जनिका कारण पूछा तो उनने बतलाया किं एकं समय हमने यवधिज्ञानी 
मूनिसे पाथा कि हमारा स्वामी कौन होगा । उसके उत्तरमे शुनिने कहा था जो वायुवेगको मार 
डालेगा वह्‌ तुम सबका स्वामी हौगा 1 त्से हम लोग यहाँपर स्थित है) प्रापनेच्ुकि उस वायुवेग- 
कोमारडालाहै श्रतएव हुम सब श्रापके सेवको गये है। 
तत्पश्चात्‌ नागकुमार कचिीपुरको गया । उस पुरके राजा वल्लभ नरेन्द्रे उसका पुत्री भ्रादि- 
को देकर सम्मान किथा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ कलिग देशम स्थित्त दन्तपुरको गया । वहाके राजाका नाम 
चन्द्रगु् भ्रौर उसकी पत्नीका नाम चन्द्रमती था । इनके मदनमलूषा नामकरी एक पूत्री थी 1 चन्द्रगुने 

नागकुमारको विभूतिके साथ नगरमे ले जाकर उसके लिए वह पृत्री दे दी इसके परचात्‌ वह उष्ट्‌ 
देशके भीतर स्थित त्रिभुवन तिलक नामक नगरको गया । वहापर विजयधर नामका राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम विजयावत्ती था । इनके लक्ष्मीमती नामकी एक पुत्री धी 1 राजने नाग 
कुमारको विभरुतिके साथ नगरमे लेजाकर उसके लिए उस पूत्रीको दे दिया । -वह्‌ नागकूमारके लिए 
अतिशय प्रीतिका कारण हुई । वह्‌ वहा उसके साथ कुछ समय तक सुखपूर्वंक स्थित रहा. 





१. श ततः) २, ब शृत्वा! नास्ति । ३०पण उद्दे्ष° फ उडुदेश० । ४. ब °पुरसमावट 1 


४, उपवास्फलम्‌ १ १८२ 


एकदा तत्पुरोदयान पिहितास्रवसुनिराययौ । नागकमारो मामेन समं बन्दितु' जगाम । वन्दित्वा 
धमन तेरतन्तरं पृष्टवान्‌ लक्ष्मीमत्या उपरि स्वस्य मोहहेतुम्‌ । भुनिराहाच्र॑व दीपे भ्रवन्तिविषये 
उञ्जयिन्यां राजा कनकषप्रभो राज्ञ" कनकप्रना पुत्रः सुवरणनासः२ दानादिकत्वा समाधिना महाशक्ते 
महचिको देवोऽभूत्‌ 1 तस्मादागत्येरावते श्रार्यलण्डे वीतशोकपुरे राजा महेन्द्रविक्रमः । तत्र वैश्यो 
धनदसः प्रिया घनश्री पुत्रो नागदत्तश्तत्रापरो वेश्यो वसुदत्तो रामा वसुमती 3 । सुता नागवसुः* । सा 
नागदत्तेन परिरीता \ एकदा तप्पुरोदयाते मुनिगु प्ताचायं “ समागतः । तं वन्दितः राजादयो जग्मुः । 
दम्दित्वा घमंमाकण्यं तागदत्त. पंचम्युपवासं जग्राह । तेन राच पीडितः पिन्रादिभिरनेकप्रकारेरपवास- 
स्त्याजितो न तत्याज । ततो रात्रिपश्चिमयामे शरीरं विहाय समाधिना सौघमें सुयप्रभविमानेऽमरोऽमुत्‌, 
भवप्रत्ययबोघेन स्वं विबुध्यागत्य च बन्धुजनादिकं संबुबुघे \ । ततः स्वर्लोकमियाय । नागदत्तवधृस्तपो° 
धभार । तस्येव देवस्य देवी सविष्यामीति सा निदानाच्देवस्य देवी जज्ञ । ततः श्रागत्य स देवस्त्वं 
जातोऽसि, सा देवी लक्ष्मीमती जातेति । श्रत्वा पचम्युपवासर्विधि पप्रच्छ । 


एक समय उस नगरके उद्यानमे पिहितास्रव मुनि ग्राये । नागकूमार मामके साथ उनकी 
वन्दनाके लिए गया । वन्दनाकरे पञ्चात्‌ उसने उनसे धर्मश्चवरए किया । फिर उसने उनसे पृछा कि 
लक्ष्मीमतीके ऊपर मेरे श्रतिशय प्रेमका कारणक्याहै? उत्तरमे वे इस प्रकार बोले--ईइसी द्रीपके 
भीतर श्रवन्ति देणमे उज्जयनी पूरीहै। वहा कनकप्रभ नामका राजा राज्य केरता था। उसकी 
पत्तीका नाम कनकप्रभा धा | उनके एकं सुवंनाभ नामका पृत्रथा। वह्‌ दानादि धर्थंकार्योको 
करके समाधिपूवेक शरीरको छोडकर महायुकर स्वग॑मे महुरधिक देव हुश्रा । इसी जम्बू दवीप सम्बन्धी 
रावत क्षेत्रके श्रायंखण्डमे एक वीतनोक नामका नगरहै। वहा महेन्धविक्रम राजा राज्यकरता 
था । इसी नगरमे एक धनदत्त नामका वेश्य रहता था । उसकी प्नीका नाम धनश्री था । उपयुक्त 
देव महाशुक्र स्व्शसे च्थूत होकर इन दोनोके नागदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हभ्रा। उसी पुरमे एक 
वयुदत्त नामका दूसरा भी वैश्य रहता थ] । उसकी पत्तीका नाम वसुमती धा 1 इनके एकं नागवसु 
नामक पुत्री थी । उसके साथ नागदत्तने विवाह किया था । एक बार उस नगरके उघ्यानमे गुप्राचायं 
नामके मूनि श्राये। रजा भ्रादि उनको बवन्दनाके लिये गये । उनकी बवन्दनाके पश्चात्‌ धमेश्रवण 
करके नागदत्तने उनसे पच्चमीके उपवासको ग्रहरा किया । इससे उसको रात्रिमे कष्ट हुश्रा । तब पिता 
भ्रादि कुटुम्बी जनोने श्रनैक प्रकारसे उसके उपवासको च्युडानेका प्रयत किया । किन्तु उस्ने उसे नही 
खोडा । तत्पदचात्‌ राचिके पिछले पहुरमे समाधिपूवंक शरीरको छोडकर वह्‌ सौधमं स्वगंके प्रन्तगंत 
सू्ंभ्रभ विमानमे देव उत्पन्न हुश्रा 1 फिर वह्‌ भवप्रत्यय शअ्रवधिज्ञानसे उस सव वृत्तान्तको जानकर वहां 
श्राया । तव उसने रोकसन्तप्र उन वन्धुजनोको सवोधित किया । तत्पङ्चात्‌ वह्‌ स्वगंको वापिस चला 
गया । नागदत्तकी पत्नी नागवभूने भी दीक्षा लेकर उसीकी पत्नी होनेका निदान किया था। तदनु- 
सार वह्‌ उस देवकी देवी हुई । वहासे च्युत होकर वह देव तुम ग्रौर वह देवी लक्ष्मीमती हूर है। ईस 
प्रकार श्रपने पूवं भवके वृत्तान्तको सुनकर न।गकूम1रने उन मुनिराजसे पन्चमीके उपवासकी विधिको 
पूखा । उसकी विधि मूनिराजने इस प्रकार बरत्तलायी-- 


१.बभार्या\! २. ण सुवरणशाभः। ६ फ रामा नागमती श राभामती। ४. फ नागवसुश 
नागवसु । ५. ब ण्यान मुनिगुप्ताचा्य। । &.पणशस बुबुधे । ७. ब नागवसुस्तपो। 


१८४ पुण्यास्रवकथाकोलम्‌ 


साधुरचीकथत्‌ । तद्यथा-- फाल्गुनस्य बाषाढस्य वा कातिकस्य वा शुकेलस्य चतुभ्या शुचिभर त्वा 
साधुमागेंख भुक्त्वोपवासो" प्राह्यस्तदिवसे सर्वप्रिशस्तव्यापाराणि विहाय धर्मफथाविनोदेन दिन 
गमयित्वा सरागशय्यां विचज्यं^ पारणाङ्धि यथाशक्ति पात्राय दानं दद्यात्‌, पश्चात्स्वयं बन्धुमि 
पारणां" कुर्यात्‌ 1 एवं प्रतिमासे पंचवर्षाणि पंचमासाधिकानि वा पंचव मासान्‌ कृत्वोद्यापने पंच 
चेत्यालयान्‌ पंचप्रतिसा वा कारयित्वा कलशचामरध्वजदीपिकाघण्टाजयघण्टादि 'पंचपंचस्वरूपसहिता. 
प्रतिष्ठाप्य वस्ततये दयात्‌, पंचाचार्येस्यः पुस्तकादिकमाधिकाध्नावकश्नाविकाम्यो वस्नादिकं दद्यात्‌ तथा 
यथाशक्ति दानादिकेन प्रमावनां कुयदितत्फठेन स्वगदियुखनाथो भवेत्‌ इति । निशम्य लक्ष्मीमत्यादि- 
सहितः पंचस्युपवासर्विधि गृहीत्वा तत्र कुवन्‌ सुखेन तस्थौ । 

तावज्जयंधरो नयंधरं तमनेतु' प्रस्थापयामास । स गत्वा मातापित्रभाषिततं* सर्व 
तस्य कथयति स्म । तदा नागकुमारः प्राग्‌विवाहितकान्तादियुक्तोः गगनमागेख स्वपुरमा- 
ययौ । पिता विभूत्याधपथं निर्जगाम । तं नत्वा यावत्प्रतापंधरः पुरं प्रविशति तावद्वि- 
शालनेत्रा पुत्रेण सह॒ दीक्षिता^ । नागकुमारोऽत्तिवत्लभो भूत्वा सुखं तस्थौ 1 जयधरस्त्वेक- 





~~~ ~~ ~~~. 





फाल्गुन, श्रषाढ श्रौर कातिक मासमे गृ-ने पक्षकौ चतुर्थको स्नानादिसे युद्ध होकर समीचीन 
मागँसे भोजन ( एकाशन ) करे श्रौर उसी समय प्रचमीके उणवामको भी ग्रहण करले। फिर 
उपवासके दिन समस्त भ्रप्ररस्त ग्यापारोक्रो ( कार्योको ) छोडकर दिनको धर्मचचमि वितावे । साथ 
ही रागवधघंक शय्या ( मादी व पलग ्रादि) का परित्याग करके पारणाके दिन शक्ति के अनुसार 
पात्रके लिये दान देवे । तत्परचात्‌ वन्धुजनोके साथ स्वय पास्णाको फरे } इस भकार पाच मसोसे 
भ्रधिक पाच वर्षो तक श्रथवा पाच महीनो तक ही प्रतिमासमे उपवासको करफं उद्यापनके समय पाच 
चैत्यालयो श्रथवा पाच प्रतिमाभ्नोको कराकर कलग, चामर, ध्वजा, दीपिका, घण्टा म्रौर जयघण्ठा 
भ्रादिको पाच-पाच सख्यामे ए्रतिष्ठित कराकर जिनालयके लिये देना चाहिए । पाच श्रावार्योकिं 
लिपरे पुस्तक श्रादिक्रो तथा भ्रायिका, धावक ग्रौर श्वाविकाश्रोके लिये वस्त्रादिको देना चाहिए । इसकं 
भ्रतिरिक्त श्रपनी शक्तिके श्रनूसार दानादिके वारा प्रभावना करना भी योग्य है। उस त्रतकं फलसे 
प्राणी स्वर्गगदिसुखका भोक्ता होता है । इस प्रकार पन्मीके उपवासक विधिको सुनकर नागकुमारने 
लक्ष्मीमती श्रादिके साथ पश्चमी-उयवासकी विधिको ग्रहण कर लिया । पश्चात्‌ वह्‌ उस ब्रतका 
परिपालन करता हुभ्रा सुखपूवंक स्थित हृभ्रा । 

इतनेमे जयधर राजाने नागकुमारको लनेके लिए उसके पास प्रपने मन्त्री नयधरको भेजा । 
उसने जाकर भाता-पिताने जो कु सन्देश दियाथा उस सत्रको नागक्कुमारसे कह दिया) 
तब नागकुभार पूवेपरिणीता पत्नियोको साथ लेकर श्राकाशमागंसे भ्रपने नगरमे भ्रा गया। 
उसकी लेनेके लिये पित्ता विभूतिके साथ श्राय मागं तक ञ्राया । प्रतापघर . पिताक्रो प्रणाम करके 
जड तक पुरमे प्रवेश करता है तज तक विशालनेत्रा पुत्र (श्रीधर) के साथ दीक्षा धारण करर 
लेती है । नागक्‌मार व्हा प्रजाका प्रतिशय प्यारा होकर सुखपूवेक रहने लगा । तत्पश्चात्‌ एक 


१ फ ब भूक्तोपवासो। २, ब-प्रतिपाटोऽयम्‌ । श विज्यं । ३. फ श पारणानि ब पारणाहे। 
४ ण वद्रुभि.। ५ ज कश पारणा; । ६ क श जयावण्टादि । ७. फ गत्वा पितृभाषितबर। 
८. फ °विवाहित्तकान्तादिगूक्तो श शविवाहश्मन्तावियुक्तो। ६, ज पुत्रेणादीक्ितः प श पूप्रेणादौक्षित ब 
पत्रे णादीक्षिता । 


भ उपतास्फलम्‌ १ १८५ 


दात्ममूखं देणे पश्यन्‌ पलितसालोक्य प्रतापंधराय राज्यं वितीयं बहुभिः पिहिताल्रवमुनिनिकटे दीलितः, 
पृथ्वी ्रीमत्यायिकम्थिासे* । जयंधर . मुनिम क्ति ययौ 1 पृथ्वी श्रच्युतेर देवोऽमृत्‌ । इतो जायंघरि- 
वयालाया्धराज्यं दत्वा श्रच्चेयोभेययोर्देशान्‌ *कौशलामोरमालनान्‌ महाव्यालाय गौडवैदभदेशौ 
सहस्रभटेस्यो [ स्यः ] पूवेदेशमन्पेस्योऽपि यथोचितदेशान्‌ ददौ । नागक्रुमारो महामण्डदेश्वरविमूति- 
युक्तोऽभूत्‌ । श्रष्टसह्रान्तःपुरमध्ये लक्ष्मर्मती धरणिुन्दरी ्रिभुवन रती गवती चेति चतल्लोमहादेव्यः। 
लक्ष्मीमत्या" देवकुमारास्यो नन्दनोऽजनि । सोऽपि पितुवन्महाप्रतापो । श्रन्येऽपि कुमारा बहवो 
प्रजनिषत ! एवं नागकुमारोऽ्टशतवषारि राज्यं कुवन्‌ सुखेन तस्थौ ! एकदा मेघविलयं इष्ट्वा वराप्य- 
भुपजगाम । देवकूमाराय राज्यं दत्तवा व्यालादिकोटीमटः सहल मदमु कुटवद्वमण्डलेश्वरादिभिरमलमति- 
केवलिपारश्वे दीक्षां वभार । लक्ष्मीमत्थादिस्तीसमूहः पद्यश्रीक्षान्तिकाम्थासे दीक्षितः । प्रतापंधरो 
मुनिश्चतुःषष्टिवर्षाशि तपश्चकार । फंलाशे स केवली जनते, तथा व्यालमहाव्यालच्छेयाभेयाश्च, 
षटषष्टिवर्षणरि विहृत्य तत्रैव मुक्तिमापुः [ प ] ! व्यालादयोऽपि । एवं नागकुमारस्य नेमभिनिनान्तरे 
समुत्पन्नस्य कुमारकालः सप्ततिवषं [ वर्षाणि ७० राज्यकालोऽष्टशतानि वर्षाणि ८०० तप फालश्चतुः- 





दिन दपंएमे मुखवलोकन करते हुए जयधरको शिरपर इवेत बाल दिखा ! इससे उसे भोगोकी भ्रोरसे 
विरक्ति उत्पन्न हुई । तव उसने प्रतापधरको राज्य देकर बहुत जनोके साथ पिहितास्रव मुनिके निकट- 
मे दीक्षा ग्रहण करली! पृथ्वी रानीने भी श्रीमती श्रायिकाके पाक्ष दीक्षां ग्रहृण कर ली । वह्‌ जयधर 
राजा मोध्को प्राप्र हूुप। तथा पृथ्वी मरच्युन स्वर्गेमे देव हुई । इधर नागकुमारने व्यालके लिए भ्राघा 
राञय देकर भ्रच्छेय व भ्रभेधके लिए कोशल, ्राभीर ग्रौर मालव देरो को, महान्यालके लिए गौड 
प्रौर वैदभं देगोको, सहसरभटोके लिए पूरव देको, तथा भ्रन्य जनोके लिए भी यथायोग्य देशोको 
विया । उस समय वहु नागकुमार महामण्डलेदवरकौ विभूतिसे सयुक्त हुश्रा । उसके श्राठ 
हजार रानिया थी । इनमेसे उसने लक्ष्मीमती, धरणिसुन्दरी, त्रिश्रुवनरति भ्रौर गुणवती 
इन चार रानियोको महदेवीका पद प्रदान किथा 1 लक्ष्मीमतीके देवकूमार नामका पुत्र 
उपपन्न हुभ्रा । वह्‌ भी पिताके ही समान महाप्रतापशाली था । इसके भ्रतिरिक्त उसके श्रौर भी बहुत- 
से पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार नागकरमारने श्राठ-सौ वषं तक सुखपूवंक राज्य किथा । तत्पश्चात्‌ बह 
एक दिन देखते ही देखते नष्ट होनेवाले मेघको देखकर भोगोसे विरक्त हौ गया । तन उसने देवकुमार 
पुत्रको राज्य देकर व्याल भ्रादि कोटिभटो, सहस्रभटो, मुकुटबद्धो भौर मण्डलेश्वर श्रादि राजाभ्रोके 
साथ भ्रमलमति केवलीके पासमे दीक्षा धारण कर ली । लक्ष्मीमती श्रादि स्त्रियोके समुहने भी ष्रदमश्री 
भ्राथिकाके समीपमे दीक्षाले ली । प्रतापधर मुनिने चौसठ वषं तक तपश्चरण किया । उन्हे केलास 
पवतके ऊपर केवलज्ञान प्राप्त हुभ्रा । उसी प्रकार व्याल, महान्याल, ्रच्छेद्य ग्रौर भ्रभेद्य भी केवल- 
ज्ञानी हुए । नागकुमार केवली छय।संठ वषं तक विहार करके उसी पर्व॑तसे मुक्तिको प्रप्र हुए । 
न्यालादि भी मृक्तिको प्राप्त हुए । वहं नागक्रुमार नेमि जिनेन्द्रके तीर्थंमे उत्पन्न हुभ्राथा। उसका 
करमारकाल सत्तर ( ७० ) वषं, राज्यकाल ्राठ सौ ( ८०० ) वषं, छदूमस्थकाल चौसठ ( ६४ ) वषं 


१. भ्पासे दीक्षिता। २ जप श पृथ्वी प्रच्युत व पृथ्वौ च्ुते। ३. ब "दत्त्वा नास्ति! 
४. श (पीर० । ५ जप लक्ष्मीमत्याः! ६ फश ^भे्याच। 


१८६ पुण्यासरन्कथाकोशम्‌ 


षष्टिवर्षाणि ६४ केवलकालः षट्ष्टिवर्षाणि ६६ एवं ] सहितानि" ( ? ) सहलवर्षाण्यायु" । सहव- 
मटादिभूनयः सौधर्मादिसर्व्थिसिदिपर्यन्तं जग्मुः, लक्ष्मीमत्यादयोऽच्युतान्तं गताः । एवं वैश्यात्मज 
एकेनैवोपवासेनेवंविधोऽजनि, यस्त्िशुदधचा सततं कैरोति स कि न स्यादिति ॥१॥ 
| ३५ | 
भ्रनुमनन मवा पुण्यतो यस्य जातः सकलगुणगणेम्यश्चोपवासस्थः पूञ्यः । 
क्षितिपविभमवनाथो वेश्य माचिष्यदत्त उपवसनमतोऽहं तत्करोमि च्रिशुद्धया ॥२॥ 


भ्रस्य कथा । श्रत्रवार्यखण्डे फुरजा द्ध लदेशे हस्तिनापुरे राजा भूपालो देवी प्रियनित्रा } तत्रवः 
वेश्यो घनपत्िः मार्या कमलकरीः। सा एकदा स्वभवनस्योपरिसभरुमाबुपविश्य दिशमवलोकयन्ती सयः 
प्रसुतां गामतिस्नेहेन वत्सस्य पृष्ठे गच्छन्तीं विलोक्य पुत्रवाज्छघ्रा दुःखिनी बभूव । पतिदुं :लकारणं 
पप्रच्छ । तया निरूपितं पुत्रामाव इति । *घनपतिधरमेणेप्टार्थसिद्धि्भविष्यति इति पुराद्बहिः रम्यप्रदेडे 
जिनभवनानि कारयामास । तानि राजा विलोक्य केन कारितानीति कंचन पृष्टवान्‌ ! तेन "धनपतिना! 
इति निरूपिते तुष्टेन राज्ञा धनपती राजकरेष्ठी कतः सुखेन स्थितः! एकदा चर्यामिारगेशागतं श्रीधरमुनि 


भ्रौर केवलिकाल छयासठ ( ६६ ) वषे प्रमाण धा | इस प्रकार उसकी भ्राथु एक हजार वषं प्रमाण 
थी । सहस्रभट श्रादि मुनि सौधम स्वगंको श्रादि लेकर सर्वार्थसिद्धि तक गये । लक्ष्मीमती भादि भ्रच्युत 
स्वगं परथन्त गईं । इस प्रकार वह्‌ वेर्यका पुत्र ( नागदत्त ) एक ही उपवाससे इस प्रकारके वैभवको 
प्राप्त हुभ्रादहै। फिर जो मन वचन व कायकी शुद्धिूवंक निरन्तर ही उस उपवासको करता है वह 
क्या वैसे वैभवको नही प्राप्त करेगा ? श्रवश्य प्राप करेगा | १॥ 
भविष्यदत्त वैश्य जिस उपवासकी श्रनुमोदनासे उत्पन्न हुए पुण्थके प्रभावसे राजव भवसे सगुक्त 
होकर समस्त गुणी जनोसे पुज्य हृश्रारहै यै उस उपेवासको मल, वचन श्रौर कायकी शुद्धिपूर्वक 
करता ह \\२॥ । 
इसकी कथा इस प्रकार है--इसी भ्रायंखण्डके भीतर कुरुजागल देशके म्रन्तगंत॒एक हस्तिन 
पुर नगर है । वहा भूपाल नामका राजा राज्य करता था । रानीका नाम श्रियमित्रा था। उषी 
नगरमे धनपति नामका एक देद्य रहना था । उसकी पत्नीक] नाम कमलश्री था । वह्‌ किी समय 
भ्रपने भवनकी छतके उपर बेटी हुई दिशाभ्रोका भ्रवलोकन कर रही थी । उस समय उसे एक गाय 
दिखी जो कि उसी समय प्रसूत होकर भ्रति्य स्नेहसे भ्रपने बछडेके पीछे जा रही थी । उसे देखकर 
वह पूत्रहीना पुत्रप्रािकी इच्छासे बहुत दुखी हुई । उसको दुखी देखकर पततिने उसके दलका कारण 
पूछा 1 उने इसका कारण पूत्रका श्रभाव बतलाया । तब धनपतिने धर्मसे अ्रभीष्ट प्रयोजन सिद्ध 
होगा, यह निश्चय करके नगरके बाहिर एक रमणीय प्रदेशमे जिन भवनोका निर्माण कराया । उन 
जिनालयोको देखकर राजान किसीसे पुछा कि इन जिनभवनोका निर्माण किसने कराय। है ? उससे 
जब राजाको यह ज्ञात हुभ्रा किये धनपति सेष्के द्वारा निर्मापित कराये गये है तब इससे उसे बहुत 
सन्तोष हुश्रा । इससे उसने धनपतिको राजसेठ नियत कर दिया । इस प्रकारसे वह्‌ सेठ सुखपूरवंक काल 





१ प 'सप्ततिवषंसदितानि" इत्येतत्पदम्‌ निष्कास्य तस्थाने माजिने “कुमारकाल ७० राज्यकराल ८०० 
तपकाल ६४ केवली ६६ एव स्वेवषं १०००: एतावावर सन्दर्भो लिखितः । २ व गुणगणेशक्चौप० । 
३.जपशतत्र। ४ फश धनपतिषर्मेगेष्टाथं० ब धनपतिधंम्मेण इष्टा्थं० | 





५. उपनासफलम्‌ २ १९ 


स्थापयित्वा नैरन्तर्यानन्तरं पृष्टवान्‌ धनपति. 'मल्प्रियायाः' पुत्रः स्यान्न वा' इति । सोऽवोचत्‌ श्रा 
पुष्यवान्‌ पुबो मविष्यति' इति । तंदनु संतुष्टा सा कतिपयदिनंः पुत्र लेभे ! तदुत्पत्तौ राजादिभिरत्सा 
इ्चक्रे । स च भविष्यदत्तनामा संकलकलाकुशलो भत्वा ववुधे । एकदा निर्दोषापि जन्मान्तराजितक 
वशात्सा कमलभ्नीः श्रेष्ठिना स्वगुहल्लि.सारिता । सा हरिबल-लक्ष्मीमत्याख्ययोः स्वपिन्नोगुहे तस्थौ 
तत्रैव वेश्यवरदतत-ममोहूर्योः सुतां सुरूपां ववार धनपतिः। सा बन्धुदत्ताख्यसुतं लेमे । स च पितुःश्रि 
सर्वेकलाधारो युवा बभूव + । पित्रा तस्य विवाहे क्रियमाणे स उक्तवान्‌ स्वोपाजितद्रव्येण विव 
करिष्यामि, नान्ययेत्ति प्रतिज्ञया पंचशतवरििग्नन्दनेद्रीपान्तरं चचाल । तदुगमनं विबुध्य सविष्यद, 
मातरं पप्रच्छ बन्धुदत्त न सह्‌ द्रीपान्तरं यास्यामि । स्रा बाख सापत्मेननोऽचितम्‌ । तथापि गच्छार 
तयक्तं भाण्डामावे कथं गमिष्यसि । पितुः पाश्वं याचित्वा गुहीत्वा* यास्यामीति पितुनिकटे ययाचे 
पिता बमारणाह्‌ न जाने, ते नाता जानाति । तदनु तक्तिकटं जगाम 1 तेन मायया प्रणम्यावादि 





यापन कर रहा था । एकं समय धनपति सेठके घरपर चर्यामागसे श्रीधर मुनि धारे । तब उस 
उनका पडगाहन करके निरन्तराय भ्राहार दिया । तत्पर्चात्‌ उसने उनसे प्रन किया कि मेरी पत्नी 
पत्र होगा भ्रथवा नही ? उत्तरम शुनिने कहा कि हा, उसके भ्रतिराय पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा । य 
सुनकर कमलश्रीको ब्रहुत्‌ सन्तोष हुश्रा । तदनुसार उसे कुछ दिनोमे पृत्रकी प्रा्चि हुई भी ।सेर्केय। 
पुत्रका जन्म होनेपर राजादिकोने उत्साह प्रगट किया--उत्सव मनाया । उसका नाम भविष्यदत्त रर 
गया 1 वह समस्त कलाग्रोमे कुशल होकर वृद्धिको प्राप हुश्रा । 


एक समय सेने निर्दोष होनेपर भी उस कमलश्रीको घरसे निकाल दिया । तब वे 
जन्मान्तरमे उपाजित कर्मके फलको भोगती हुई ग्रपने हरिबल श्रौर लक्ष्मीमती नामक माता-पिता 
घरपर रही । वहीपर एक वरदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम मनोहरी धा । इनः 
एक सुरूपा नामकी पृत्री थी । उसके साथ धनपति सेने श्रपना".विवाह्‌ कर लिया था । उसके ए 
बन्धुदत्त नामक पूत्र उत्पन्न हृश्रा । पिताक लिये श्रतिशय प्यारा वह पृत्र समस्त कलाभ्रोमे प्रवीर 
होकर जवान हो गया । तब पित्ता उसका विवाह करनेके लिए उद्यत हुश्रा । परन्तु उसने कहा कि 
भ्रपने कमाये हुए धनसे विवाह केरू गा, भ्रन्यथा नही, यहे प्रतिज्ञा करके वह पाच सौ वैदयपुत्रो 
साथ दूसरे द्रीपको जानेकी तैयारी करने लगा । उसकं दीपन्तर जानेके समाचारको जानकर भविष्य 
दत्तने अ्रपनी मसि कहा कि मै बन्धुदत्तके साथ हीपान्तरको जाऊंगा \ यह्‌ सुनकर कमलश्रीने कहा एि 
वह्‌ तुम्हारा सौतेला भाई है, इसलिये उसके साथ जाना योग्य नही है । इसपर भविष्यदत्तने उसः 
कहा कि सौतेला भाई होनेषर भी मै उसके साथ दीपान्तरको जाऊंगा । त्तव कमलश्रीने पुछा ? 
पूजीके विना तु कंसे द्वीपान्तरको जविगा ? इसपरः भविष्यदत्तने उत्तर दिया कि भं पिताके पा 
द्रव्य सांगकर जाऊंगा! तदनुसार उसने पिताके परसि जाकर उससे दरव्यकी याचना की! परमः 
पिताने यह्‌ कह दिया कि मेँ नही जानता ह" तेरा भाई ( बन्धुदत्त } जाने । तत्पश्चात्‌ वह गन्धुदततव 
पासमे गया । उसने कपटपूवंक नमस्कार करते हए भविष्दत्तसे पूछा कि हे ्रात्त ! तुम क्म कारणरं 





१. प मद्प्ियाया । २. फ़ युवाच बभूव 1 ३.क सपललो} ४. होत्या नास्ति 


१८८ पुण्यास्वकथाकोणम्‌ 


रातः किमित्यागतोऽसि । भविष्यदतोऽवदत्वया सहं द्रीपन्तिरं यास्थामि?) क्रचिद्भूण्डं देहि । वन्धु- 
उत्त उवाच भमापि त्व स्वामी "कि तरर द्रष्यस्य, यावदिष्टं तावदुगृहाणेत्ति माण्डमदत्त । ततः सुमुहूते 
बन्धुदत्तेन सह चचाल ! सागे एकस्मिन्‌ भ्ररण्ये3 पिविरं तिमुच्य स्थितः सायः* । श्रधरात्री निस्तेरा- 
गत्य शिलिरे गृह्यमाणे बन्धुदत्तादयः सर्वेऽपि पनाधिता" । भविष्यदत्तो युयुधे, जिगाय लब्धप्रशंसो 
बभूव । 

ततो बहुधान्यसेटवेलापत्तनं जगाम सार्थः । तत्र प्रमाठत्यनिधा प्रसिद्धा वेश्या 1 तस्थौ ब्रहशं 
वस्वा भविष्यदत्तस्तद्गहे तस्थौ ! बन्धुदत्तो मौल्येन गृहीत्तवहित्रेपु माण्डं निक्षिप्य वहित्रप्ररणादसरे 
मविऽ्यदततमाह्वाप्य वहित्रमारोप्य तानि"प्रेरयामास । दिनान्तरस्तिलकटीपमवाप ! तत्र जलकाष्ठ- 
संग्रहार्थं जलयानयपान्नाणि स्थिरीचकार । तत्र कश्चिद्‌ रन्धितु प्रारब्धं कटिचज्जलादिकं वहित्रे निक्षिप्तु 
यदा तदा मविष्यदत्तोऽटव्यामटन्‌ " सरो ददं 1 तत्र सस्नौ लिनं स्तुतवान्‌ तस्थौ । इतः कोष्ठादिकं 
संगृह्य भुक्वा च जलयानप्रेरणावसरे वखिग्भिरुक्त' भविप्यदत्ो न ष्यत इति । तदा बन्धुद्तो मनसि 
जहष, बभाषे चान्न सिहादिभयमस्ति, यापयन्तु वहित्रासि । या्पितेु भविष्यदन्त श्रागत्य तानपश्यन्‌“ 
मातरवचनं स्भृत्वेकत्वादिकं भावयन्नटव्यां यावदटति तावद्टतरोरधोऽधोगतां सोपानयड्क्ति लुलोके । 


यहा श्राये हौ ? उसने उत्तर दिया कि मँ तुम्हारे साथ द्वीपान्तरको चलना चाहता ह, इसके लिए तुम 
सभे कुछ द्रव्य दो । इसपर बन्धुदत्तने कहा कि तुम मेरे भी स्वामी दहौ फिर भला द्रव्यकी क्या बाततहै? 
जित्तना द्रव्य तुम्हे श्रभीष्टहोले लो । यह्‌ कहकर उसने भविप्यदत्तको घन दे दिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ 
शुभ मृुहुतमे बन्धुद॑त्तके साथ चला गया । वह्‌ व्यापारियोका समूह्‌ मागमे एक वनके भीतर तम्ब गाल- 
कर ठहर गया । तव वहा श्राधी रात्तमे कुछ भीलोने श्राकर उसपर प्राक्रमण॒ कर दिया । इससे भय- 
भीत होकर बन्धुदत्त श्रादि सबही भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने उनके साथ भृद्ध करके उन सवको 
जीत लिया । इससे उसकी खूब प्रलसा हुई । 


तत्पश्चात्‌ वह व्यापारियोका सघ वहुधान्यसेट वेलापत्तनको गया । वहां एक प्रभावती नामकी 
प्रसिद्ध वेश्या थी । भविष्यदत्त भाडा देकर उसके घरपर रहर गया । इधर बन्धुदत्तने मूल्य देकर कुछ 
तावोको खरीदा श्रौर उनमे द्रव्यको रखा तत्पङ्चात्‌ उसने नावोको खोलते समय भविष्दत्तको 
बुलवाकर उसे नायके ऊपर बैठाया प्रौर तव उन्हे चला दिया । कुछ दिनोमे वह सघ तिलक द्वीपमे 
पहुचा । वर्हापर जल ग्रौर ईधनका सग्रह कृरनेके लिये उन नावोको रोक दिया गया । तबे किर 
पुरुषोने भोजन बनाना प्रारम्भ किया तो क्रितने ही नावोमे जलादिको रखने लगे ।! जब इधर यह 
कायं चल रह्‌। था तब भविष्यदत्तने वनमे धमते हुए वहा एक सरोवरको देखा । उसमे स्नान करके 
वह्‌ जिन भगवानूकी स्तुति करता श्रा वहा ठहर गया । इधर ईन्धनादिका संग्रह्‌ श्रौर भोजन करके 
जब नावोके छोडनेका श्रवसर हुभ्रा तब वैद्योने कहा कि भविष्यदत्त नही दिखता है । यह जान करके 
बन्वुदत्तको मनमे बहुत हषं हुभ्रा । वह बोला कि यहां सिहादिकोक। भय है, भ्रतएव नावोको चलने 
दी । नावोके चले जानैपर जब भविष्यदत्त वहा प्राया तंब वह्‌ न।वोको न देखकर मातके उस वचन- 
की याद करने लगा । तत्पश्चात्‌ वह एकत्वादि भावनाप्रोका विचार करता हुभ्रा उस वनमे कुछ भरगि 





१०जफशद्वीपान्तरमायास्थामि। २ जपवबशपन्तु"। ३.णश्रारण्ये। ४.फस सार्थः" नास्ति। 
४. फ मारोप्य प्रे व °मारोपितानि प्रे । ६ ज भविष्यदत्तो मदन्‌ । ७. फ स्तुवन्‌ । 5. श तानु पश्यन्‌ । 


५. -उपवासफनम्‌ २ १८६ 


जलाशया यावदघोऽवतरति तावत्‌ कियदन्तरे भरमेरन्तःस्थितं पुरमपश्यत्तच्चोद्रसम्‌१ । तदीशानक्षोे 
स्थितं जिनालयं वीक्ष्यातिहष्टस्तददारेर तस्थौ जिनं तुष्टाव । तदा त्कपाटः स्वथमेवोदधाटितः । तत्र 
पञ्चाशदधिकशतचापोर्क्रिति" “चन््रकान्तरत्नमयीं प्रतिमामभीक्ष्य प्रहसिताननोऽपुवेचेत्यालय- 
दशशनक्रियां चकार 1 तन्मत्तवारणे उपविश्य यावदास्ते तावदन्यफथान्तरमासीत्‌ । 
तत्कथभित्युक्त ऽत्रैव द्वीपे पत्र॑विदेहे पुष्फलावतीविषये पुण्डरीकिरीपुरादबहि. स्थितयशोधरतीथै- 
कृत्समवसरणेऽच्युतेन्द्रेण विद त्प्रभेण गणधरदेवः पृष्टः पूत्॑भवस्य सम पितरं धनमित्रः क्वोत्पन्चः कथं 
तिष्ठतीति ! गशणभदवादीदत्रैव भरते हस्तिनापुरे वेश्यधनपति-कमलधियोः पुत्रो भविष्यदत्तोऽजनि । 
सप्रति तिर्लकद्टीपस्थहरिपुरे चन्द्रप्रभजिनालये तिष्ठति ! स॒ च तत्पतथारिजयचन्द्राननयोः पुत्री भविष्यानु- 
रूपां तत्पतिपूरवंमदविरोधि ' कौशिकचर राक्षसेन तच्नत्यराजादिजनमारणे रक्षितां ° परिणीय दादशव्षे- 
बन्धूनां ° सिलिष्यतीति\ ! ततोऽच्युतेनद्रोऽभमितवेगदेवं तत्र प्रस्थापयामास भविष्यदत्तमविष्धानुरूपयोयेथा 


गय] । वहा उसे एक वट वृक्षके नीचे उत्तरोत्तर नीचे गई हुई सीदियोकी एके पक्ति दिखी । वह जबं 
जलप्राध्रिकी श्राजासे नीचे उत्तरातो उसे क दूर जानेपर भूमिके भीतर स्थित एक पुर दिलाजो कि 
वीरान था । उमके ईशान कोए मे स्थित्त जिनालयको देखकर उसे भ्रत्यन्त हषे हुश्रा । वह उसके द्वार 
पर स्थित होकर जिनेन्द्रकी स्तुति करने लगा। उस समय उसका बन्द दार स्वय ही खुल गया। 
उसके भीतर उेढ सौ धनुथ प्रमाण ऊंची चन्द्रकान्तमरिमय प्रतिमाको देखकर उसका मुखकमल 
विकसित हो उठा । तेव उसने श्रपूवं चैत्यालयका विधिपूर्वकं दन्ञंन किया । फिर वह उसके छञ्जेपर 
जाकर वैठ गया । इम प्रसषगमे यदा एक दूसरी कथा प्राप्रहोतीहै जो इस प्रकार है- 


इसी जम्बृष्रीपके पूवं विदेहुमे पुष्कल।वती देशके भीतर पृण्डरीकिणी पुरी दहै । उसके बार्ह 
यशोधर तीर्थकरका समवसरण स्थित था । वहा विद्‌ त्प्रभ श्नच्युतेन्द्रने गणधर देवसे पुछा किमेरा 
पूव॑जन्भका भित्र धनमित्र कहा उत्पन्न हृश्रा है रौर क्रिस प्रकारसे है ? गणधर बोले--इसी जम्बुदरीप- 
के भीतर भरतक्षेत्रमे एक हस्तिनापुर नामका नगरदहै। वहा वैश्य धनपति श्रीर कमलश्री दम्पति 
रहते है ¦ वहं इन दोनोके भविष्यदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुभ्रा है । इस समय वहु तिलक द्वीपके 
भीतर स्थित हरिपुरमे चन्दरप्रभ लिनालयमे स्थित है। उक्तं ह्रिपुरके राजाका नाम श्ररिजय श्रय 
रानीका नाम चन्द्रानना था 1 इनके एक भविष्यानुरूपा नामकी पुत्री थी । एकं कौशिकं नामका पूं 
भवका तापसच उस नगरके स्वामीका शत्रू थाजो मरकर राक्षस हुभ्रा था । उसने वहाके राजा भ्रादि 
सब जनोको मार डाला था! एक मात्र भविष्याचुरूपा ही एेसी थी जिसकी कि उसने रक्ाकी थी । 
भविष्यदत्त इस राजपृत्रीके साथ विवाह करके बारह वषेमि छटुम्बी जनोसे मिलेगा 1 गणधस्के इस 
उत्तरको सुनकर उस श्रच्युतेन्द्रने वहा श्रमितवेग नामक देवको भजते हुए उसे यहं श्रादेश दिया कि 
भविष्यदत्त भ्रौर भविष्यानुरूपाका जिस प्रकारसे सम्मिलन हो सके, एेसी व्यवस्था करो । तदनुक्षार 

क 


१. श तच्चोदधसम्‌ । २. प वीक्ष्य भ्रतिहुष्टस्सद्‌ द्वारे श वीक्षस्ततःद्वारे। ३. च °वोदूघटितः। 
छ. लपफ.श ण्वापोचति० 1 ५ ब मवीक्ष्य । ६.बश विरोध । ७, प रक्षताम्‌, फरक्षिताता। ०.पब 


स वै बन्दूनाभर । ४, ब मेलयिष्यतीति । 


१९० पृण्यास्रवकधाकोश्षम्‌ 


परस्परं दशमं भवति तथा ष्ुरु' इति । स तत्र गत्वा तं निदितं द्रष्ट्या सविष्यदत्तोर यत्र पश्यति 
तत्रेदं ° चाषयं लिखित्वा जमात । फि तदहाक्यषु । सभदिष्यदसत एतत्पुरपतर्पारजय-चन््राननयोरत्पन्ना 
सदिष्यानुरूषां एषफामेव राजभवने राक्षसेन रक्षितां परिरीय दादशवर्वैः बन्धूना* भििष्यतीति । एतद्‌ 
इष्ट्वा भविष्यदत्तो राजभवनं जगाम । गवेषयन्नयवरकान्तगेवाक्षजालेन कन्यामपश्यत्‌ । भचिष्यानुरूपे 
हारभुद्घारयेत्युक्त सोद्रचाटयां चकार । तवनु त्वं क त्युक्तं सोऽवोचत्फर्विदं श्ययुत्रोऽह्टं मागं गज्छप्रागत 
एति । तया तन्सञ्जनमोजनाधनन्तरभवापि"› है युवल्नत्रत्थ ' राजादिजनानु फशिचद्राक्षसो मारपित्या मां 
रक्षति स्म 1 इमानि विचित्ररूपाणि° मम प्रेवणकररेः समर्प्यं गत. । इमानि मे भोजनादिना 
समाधानं कर्वन्ति । सो षण्मासेषु षण्माक्िष्वागत्यावलोकष्य गच्छत्यग्रे सप्तमदिने^ श्रागसमिष्यति । यावत्स 
नागच्छति तावद्‌ गच्छेति 1 स तत्प्रतापं पश्यासि, न गच्छामीत्युक्त्वाऽस्यात्‌ । सापि स्वकन्याब्रतेन 
तस्थौ । श्रागतो राक्षसस्तं विलोक्य तत्पादयोर्लग्नः । फन्यामदन्त त्व दभृत्योऽहं +° स्मर श्रागच्छामीति 
भित्वा स्वर्लोकं गत" ! भविष्यदत्तमविष्यानुरूपे तत्र सुखेन तस्थतुः । 

इतः फमलश्ौः युतं रथ्रत्वा दुःखिनी अजे वुःखचिनाशा्थं सुव्रताजिकासकाले श्रीपंचमीविधान- 


उक्तं देवने वरहा जाकर देखा पौ वह्‌ भविष्यदत्त सो रहा था । तद उसने जहांपर भविष्यदत्तकी दध्नि 
पहुच सकती थी वहां (खित्तिके ऊपर ) यह वाक्य लिख दिया--भविष्यदत्च इस पुरक स्वामी भ्ररिजय 
भ्रौर चन्द्राननाकी पुत्री भविष्यानुरूपाके साथ, जो एक मात्र इस राजभवनमे राक्षसके हारा रक्षित है, 
भ्रयला चिवाह्‌ करके बारह वर्षोमि जाकर श्रपने कुटुम्बी जनोसे मिलेगा ! यह्‌ लिखकर वह्‌ वापिस 
चला गया । इस लेखको देखकर भविष्यदत्त राजभव्नमे गया । वहां लोजते हुए उसने शयनागारके 
भरोखेसे जब उस कन्याको देखा तव वह्‌ बोला कि हे भविष्यानुखूपे ! दारको खोलो । इसपर उसने 
दारको खोल दिया । तत्पदचात्‌ कन्याने उससे पृदठा कि तुम कौन हो ? उसने उ्तरमे कहा किरम एक 
वैद्यगुत्र हं प्नौर मार्गमे जति हुए यहा श्राया ह । तत्पद्चात्‌ वह भविष्यदत्तको स्नान व भोजन भ्रादि 
कराकर उपसे बोली कौ किसी राक्षसने यहाके राजा रादि समस्त जनोको भारकर केवल मेरी रक्षा 
कीहै। वह्‌ मेरी सेवाके लिए इन विचित्र रूपोको देकर वला गया है । ये रूप भोजनाद्कि द्वारा मेरा 
समाघान करते है । वेह्‌ छह छह मासमे यहां भ्राकर मुभे देख जाता है । श्रव भ्रागे वह सातवें दिनमें 
यहा भ्रावेगा । वहू जबतक यहा नही राता है तब तक तुम यहासे चले जाघ्रो । यहं सुनकर उसने 
का कि मै नही जाता हं, उसके प्रतापको देखना चाहता हं । यह कहकर वह वहीपर ठहर गया । 
भविष्यानुरूपा भी भ्रपने कन्यात्रतके साथ -श्रपने शीलको सुरक्षित रखती हृई--स्थित रही । समया- 
नुसार वह राक्षस वहा राया श्रौर भविष्यद्तक्रो देखकर उसके पै रोमं पड़ गया । तत्परचात्‌ वहं उसे 
उक्त कन्थाको देकर बोला कि सै श्रापका दास हूं, जब श्राप मेरा स्मरण करेगे तब मँ श्राया करू गा, 
यह्‌ कहकर वह्‌ स्व्गलोकक्षो चला गया । भविष्यदत्त श्रौर भविष्यानुरूपा दोनों सुखधूवंक वहीपर 
स्थितिरहे। 

उघर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रका स्मरण करके बहुत दुली हुई । उसने इस दुखको 





१. प कुर्वन्ति ण कुवते । २. ज ड गत्वा मविष्यद्तो श गत्वा तं निनिद्रित द्रष्टा भविष्यद॑त्तो । 
३. श प्यति पच्च भित्तौ ठत्ेदम्‌ । ४.जपव वषं ब्धरूनामु। ५ पफश °यनन्तर सावादि। ६“ जपूवस्त- 
चत्य, फ़ युवन्नत्र । ७. श इमाति चित्र । घ फप्रेक्षण०। ६. श सप्तदिने। १०. श त्वदुभृहम्‌ । 


1 


# उपवासफलम्‌ २ १६१ 


नादाय तिष्ठन्ती ` स्थिता 1 इतो हादेणवषनिन्तरं भविष्यानुरूपा तमपृच्छद्यथा मस कोऽपि नास्ति तथा 
तवापि कि कोऽपि नास्ति। तेनाभासि हस्तिनापुरे पित्रादयः सन्ति। तत्र गमनोपायः फ इत्युक्ते 
मविव्यदत्तः सारीसूतरतनराति समुद्रतटे चकार } ध्वजमुदध.य दिवा तया सह तत्र तिष्ठति । कतिपय- 
दिनः स वन्द चौरापहूतद्रव्यो वहित्ाणि पापाणं. पूरयित्वा व्याघुटितस्तेन पथा गच्छन्‌ ध्वजोपेतं 
रत्सपुजमावीक्ष्छः तत्रातो भदिप्यद्तं ददश । मायया महाशोक चकार ववाद च रं गतेषु बहित्रेषु 
त्वामपण्यन्‌ मूच्छितोऽतिदःखी जाते वहित्रारि बायुवननेन न व्याघुरन्ते । ततो गतोऽहं तत्फलं पराप्तः" 
इति 1 ततस्तं स्षवोध्य सर्वान्‌ पुरसवोविशत्‌ । भोजनादिना तेषां पथश्नमेऽपहारे सति रत्तेर्वहित्राणि 
विन्रेत्य भविष्यानुूपा ददित्रमारोप्य र्व यदारोहृप्ति तदा तयोक्त है नाथ, गर्डोदृगारभुद्रिकां रत्म- 
प्रतिमा च व्यन्मग्मिति \ ततो भविप्यदत्तस्तदर्थे| घं ] व्याजुघुटे* । तदा वम्धुदत्तोऽहो यद्रहिष्रे यदू 
द्रव्यमस्ति तत्तस्यद भमातया कन्यगानेन" द्रव्येण च पूयते एति भरित्वा तानि प्रेरयामास । तदास 
मूच्छिनातिवहूपोकं चक्र । तस्मिन्नवसरे वन्धुदत्तेनानेकश्रफारविकाररुपसर्गे * क्रियमाणे सात्मनः क्रियां 
क्रियमाणामवलोक्य › भविप्यानरुर्पा त्रस्ता श्रयं महापापी फदाचिदबलात्फारेण शीलखण्डनं करोति 


= 0००००००० षा 





नश्र करनेके विवि मुत्रता प्राथिकःनेः पास जाकर पन्चभीत्रतके विधानको ग्रहण कर लिया प्रीर तब वह्‌ 
ण्स व्रता पालन करती हू स्थित रही । इधर वारहु वपेकि ठीतनेपर भविष्यानुरूपाने भविष्यदत्तसे 
मा कि जिग प्रकार मेरे को$ वन्युजन नही है उमौ प्रकार श्रापके भी क्या कोईनही है? इसपर 
भदिप्यदत्तने कहा कि हस्निनापुरमे मेरे पिता श्रादि बु्धम्नी जन है । तब भविष्यदत्ता बोली कि वहां 
जनेबा उपाय वया है ? इसपर भविप्यदनने समूद्रके विनारेपरश्चेष्ठु रत्नोकी राशि की। फिर नह्‌ 
ध्वजाको फहराकर दिनमे भविष्यानुरूपकि साथ वही रहुने लगा । कुछ ही दिनोमे चहु बन्धुदत्त लौट- 
कर्‌ वहा श्राया 1 उमके सव घनको मेम चोरोने सूट लिया था । प्रतएव वह्‌ नावोको पत्थसे भर 
कर्‌ लाया । मार्यमे जाति हुए उसने घ्वजाके साभ रत्नसमूहको देखा । उसे देखकर वह य्ह भ्राया तो 
देखत है कि भविप्यदत्त वैटा हृग्ा है । तवर वहु भविष्यदत्तके सामने कपटसे परिपूणं महान्‌ शोकको 
्रद्वित करते हुए बोला कि जव नीकाएं वहुत दूर चली गदं तव वहाँ तुमको न देखकर सुभे मूर्छभ्रा 
गई । उस समय मुभे श्रतिगयदुखहु्रा । भने नौकाभ्रोको वापिस ले श्रानेका प्रयत किया, परन्तु 
भरतिकून वायुके क(रण वे वापिस नहीश्रा सकी । इम प्रकार भूरे वाध्य होकर श्रागे जना पडा। 
उसका फल्‌ भी मुभे प्रा्ठ हो चुका है--कमाया हुश्रा सन धन चोरोद रालूटलिया गयादहै। यह्‌ 
सुनकर भविप्यदत्त वन्धुदत्तको समा वु्ाकर उन सनको नगरके भीतर ले गया । वरह उसने 
भोजनादिके दारा उन सवके मागंश्रमको दर किया । फिर उसने नावोको उन रत्नसे भरकर 
विप्यादरूपाको नावके उपर वैठायां । ततश्चात्‌ जव वह स्वय भी नवके ऊपर चढने लगा तब 
भविष्यानुरुपाने कहा कि हे नाथ | म गरूडोदगार अगरूठी भ्रौर रत्नमय प्रतिमाको भूल भ्राईहुं) तब 
भविष्यदत्त उनको लेनैके लिये वापिस गया । इधर बन्धुदत्तने “रहो, जिसकी नावमे जो द्रव्य है वह्‌ 
उसका ही है" मेरे लिए तो यह कन्या श्रौर यह द्भ्य पर्याप है; यह्‌ कहते हए उन नवोको चुडा 
त 








१.पश ण्मादाय यावत्तिष्ठन्तौ । २. जपुजभभवीष्य, पर॒ ब पु जमवीक्षय, ण पु जमवीक्षत्त। ३ व 
णश्रममपहारे [ ° श्रमेऽपहृते ] 1 जव न्याजघुषरे। ५ जपकन्थयातेन। ६ श भरकारविकारविकार । 


७ ज °स्पस्गें क्रियमाखेमवलोक्य १ रुपसग क्रियमाणमवनलोक्य । 


१६२ । पुण्यास्वकथाकोशम्‌ 


तदा विरूपमिति चिन्तयन्ती समुद्रे, निक्षेपणं दध्यौ । तदासनकमस्पेन जलदेवतागत्य वहित्राणि निमन्नितु 
लग्ना । तदा स भीतस्तऽ्णीं स्थितोऽम्यवणिम्भि. है महासति, क्षमस्व क्षमस्वेति क्षमितो । सेव यथा 
श्ुरोति तथा जलदेवतयोक्त' हे सुन्दरि, तव पतिना मासद्वयेन संयोगो भविग्यति, मा दुःखं कूविति । 
ततः सा मूकीभय तस्थौ । कतिपयदिनेः स्वपुरं प्रविश्य बन्धुदत्तः पितर प्रत्यवददहुं तिलकद्वीपमयाम्‌* । 
तत्र हरिपुरेशभुपालयुरूपयोरुत्पन्नेयं कन्या । राजा सपरिवारो वनक्रीडाथंमटचीमेदहमपि तेन गतः । 
तत्रातिरौद्रः सहो राज्ञः संमुखमागतः । तं ष्ट्वा नष्ट" परिजनो मया स हत इति? राजा तुष्टः कन्यां 
मह्यम्‌ श्रदत्त* । मया परिखयना्थं तवान्तिकभानीता । इयं पित्रोवियोगेन मूकीमूत्गा तिष्ठति । 
यज्जानासि तत्कर । ततो धनपत्यादयो नानाप्रकारेस्तां संबोधयन्तस्तस्थुः । सा कथमपि न^ वक्ति। 
कमलक्ीरागत्य बन्धुदत्तस्याशिषां* निक्िप्यापृच्छ-इुविष्यवत्तस्य शुद्धिम्‌ । स वहुधान्यचेटे प्रभावतीगृहे 
तिष्ठतीति ववाद । ततोऽतिद.खिता बभुव । तत्रेकदागतं विनयंधरकेवलिनं पश्रच्छं भविष्यदत्तः कदा- 
गमिष्यति । तेनोक्त मासे श्रागमिष्यति, ततः कमलश्रीः संतुतोष । 
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दिया 1 यह देखकर भविष्यानुरूषा मूच्छित हो गई । उस समय उसने बहुत पञ्चात्ताप किया । इस 
श्रवसरपर जब बन्धुदत्तने भ्रनेक प्रकारके विकारोको करके उसके ऊपर उपसगं करना प्रारम्भ किया 
तब भविष्यानुरूपा बन्धुदत्तके द्वारा श्रपने प्रति क्रिये जानेवाले इस दुव्यं वहारको देखकर बहुत द्खी 
हुई । उसने विचार किया कि यह्‌ महा पापी है, यदि कदाचित्‌ इसने बलात्कार करके मेरे शौलको 
खण्डित कर दिथा तो यह्‌ श्रयोग्य होगा, यह सोचते हुए उसने श्रपने श्रापको समद्रमे डाल देनेका 
विचार किया । तब श्रासनके कम्पित होनेसे जलदेवताने श्राकर उन नावोको इवाना प्रारम्भ कर दिया । 
तब बन्धुदत्त भयभीत होकर खामोश रहा । परन्तु भ्रन्य वैश्योने हे सती । क्षपा करक्षमा कर, यह्‌ 
कहते हुए उससे क्षमा कराई । फिर वहं जलदेवता केवल वही जिस प्रकारसे सुन सके इस प्रकारसे बोला 
कि हे सुन्दरी! तेरा पतिके साथ सयोग दो मासमे होगा, तु दु सं मत कर । तवसे भविष्यानुरूपाने मौन 
ले लिया । कु दिनोमे जब वह्‌ बन्धुदतत श्रपने नगरके भीतर पटचा तबे वह पितासे बीला कि मै तिलक 
दरीपको गया था । उस दीपमे स्थित हरिपुरके राजा भूपाल ग्रौर रानी सुरूपाकी यं कन्या है । राजा 
परिवारके साथ वनक्रीडाके लिए वनमे गया था, उसके साथ मै भी गयाथा। वहा राजाके सामने 
भ्रतिक्षय भयानक सिह भ्राया । उसे देखकर परिवारके लोग भाग गये । तब मैने उस िहठको मार डाला । 
इससे राजाने सन्तुष्ट होकर मुभे यह्‌ कन्या दी है । मे उसे विवाहके निमित्त भरापके पास लाया हृ । 
इसने माता-पिताके वियोगमे मौन ले लिया है । भ्र भ्राप जैसा उचित सममे, करे । तब धनपति सेठ 
म्रादिने उसे श्रनेक प्रकारसे समानेका प्रयत्न [किया । किन्तु वह किसी भी प्रकारसे नही बोली ॥ 
कमलश्चीने श्राकर बन्धुदत्तको श्राशीरवदि देते हुए उससे भविष्यदत्तके विषयमे पूछा । उ्तरमे उसने 
कहा कि बहु बहुधान्यखेटमे प्रभावती वेदयाके घरमे स्थित है । यह्‌ सुनकर केमलश्नीको भारी दुख 
हुश्रा । एक समय वहा विनयधर केवली भ्राये । तब कमलश्रीने उनसे पदधा कि भविप्यदत्त कब 
श्रवेगा ? केवलीने उत्तर दिया कि वह्‌ एक मासमे श्रा जावेगा । इससे कमलक्नीको सन्तोष हृशरा । 





१.जपफशण्न्तौ सात्मन समुद्रं । २ ज ण्मायम्‌ पफश मायाम्‌ । ३. जबस हत इति श सरह 
स्थित इति । ४.जपबश मह्य दत्त [ मह्यभदात्‌ |! ५ फन" नास्ति। पै ज“ स्थाशेषां । 
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षतो भषिप्यदक्तो पद्िका्दिकफमानीय तामप्यन्‌ भूच्छितो महता कष्टेनोन्पूच्ितो सूत्वा घस्तु- 
स्वल्पं नादयन्‌ रातनयन एवे तस्यो । मामहयानन्तरं पुनरच्युतेन्दरेण मन्मिघ्रं कयं तिष्ठतोति चिन्ति- 
तम्‌ । दरयस्या विद्धुष्य तदनु न मासिनद्रदेष तच्र^ प्रस्थापयामास "मविष्यदत्त तन्मात्रगृहं नय' इति 1 
सत्तमतेन ह्िस्यह्िमानमष्यारोव्य सिचित्ररत्नादिभिः" राप्रौ नीत्वा हुरिचलगृहुद्रारे प्यवस्यापितः। सच 
मातामटारौनां कतोपमूुत्पाध नदिप्यानुरपाया पातमिपूृच्छत्‌ । कमलनिया स्वरूपे निरूपिते प्रत- 
मटक तस्यो पश्येति मात्तरं तवन्तिरट प्रण्धाप्य स्वयं राजमवन ययौ, राज्ञस्तद्वृत्तान्तमचीकयत्‌ । 
सला तमपयरकान्तं निष्पाप घनपतिम्‌, चन्पुदे्तेन यतवणिगो यन्धुदत्तमप्याहुय पृष्टवान्‌ मधिष्यदत्त- 
शृहिम्‌ 1 यनरत्योऽश्यपत्‌ बहुपान्यनेटे प्रनावनीपृह तिष्ठति । सहुगत्तथणिप्मिर्ययावत्कथिते घनपति- 
ग्न प्ते उन्पदरं न सहते, एतत्र्नं न प्रमाणमिति । तेतो राजा मयिप्यदत्त, भ्रागच्ेत्युक्तवान्‌ । 
तदान्पदरकवप्नितंत्य राणानं नितिन ठ ननामोपयिवेल, स्मान्तराके थयावद्षुत्तमचीफयस्च । तदनु 
मो दनर्पनि पन्पुदत्तं ख फायायां' लिक्षः नपिच्यद्तो मोचयति स्म) राजा नविष्यानुरपां मु्रिफा- 
रभमेने दतेगगमनं विदध्य पृलकितिभसेरा स्पष्टालापां स्यमवनमानीय तया स्यपुष्या सुरूपया च 
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नपर पदिव्छ्दद्र म पादिष्टो चगरर्‌ जव वह च्ायात्तो वद भरिप्यानुरूपाको न देखकर 
ग्दान मुगम्य भृते क्या दिर न्विति प्राज्म गचेत होनेपर्‌ वहु वरतुस्थितिका विचारं 
ए" उत रथमप ह स्विनि सगय । संव दो मामके पदवात्‌ उन प्रन्युतेन्द्रने वह मेरा 
{मथ [कत धवन्ते पद्व" षन प्रद्र चमन मित्रके विपयमे फिरसे विचार किया। उसकी 
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चनिष्यदलने चयने नाना चादटिनने यत्तु करके भविष्यानुरपमरी वात पृष्ी । तव श्रपनी माता कमल- 
श्वान गन्नृन्विनिते जानिषर उमनेउमे स्गृटी देतेहूुमूषटा कि धसे प्रति फालमे भविष्यानुरूपाके 
पाम्‌ ने जा दुम दमक दितलाश्रो । माथ टी उगने द्वय राज भवनमे जाकर भविष्यानृुरूपाके उक्त 
तान्दणो सन्दाम पहा । पएमपर राजन उमे एक कोटरीके भीतर रखकर धनपति, वन्धुदत्तके साथ 
टीपान्नरफो सये दए वेध्यौ श्रौर स्वये बन्वदत्तफो भी वुलाकर उनसे भविष्यदनत्तके सम्बन्धमे पुषठ-ताछ 
फु तव चन्धुटलने कष्ट किः वद्‌ बहुधान्यश्टमे प्रभावती वेदृयाके घरमे है । तत्पश्चात्‌ जब बन्धुदत्तके 
साथ भ्ये दर्‌ -उन वैव्योने सजामि यथार्थं वृतान्त कहा ततव धनपति सेठ बोला कि थे लोग बन्धुदत्तके 
साय ईप्या करते है, सलिए इनका वचन प्रमाण नही है । यद्‌ सुनकर राजाने उस भविष्यदत्तसे कहा 
फिट भविष्यदत्त । श्रव तुम वाहिर भ्रा जाश्नो । तव भविष्यदत्त कोटठरीसे बाहिर प्राया श्रौर राजा 
एव पिताको श्र्ठाम कर वहा वैठ गया । तत्पश्चात्‌ उसने सभाके मध्यमे उस समस्त घटनाको यथाथं- 
रूपमे बाहु दिया ! समे राजानि धनपति सेट श्रौर बन्धुदत्त इन दोनोको ही कारागारमे रख दिया । 

परन्तु भविष्यदत्तने उन्हे उससे मक्त करा दिया । उधर भविष्यानुरूपाने जवे कमलश्रीके पास उस 

अगूढीको देवा तत्र भविप्यदत्तके श्रागमनको ज॑नकृर उसका शरीर रोमांचित द्री गया । तब वह स्पष् 
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परिखाय्याधंरा्यसद्ल । ततो भदिष्यदसो राजा ताम्यां मोगाननुमवन्‌! पित्रादीनां माक्त कुर्वन्‌ सुखेन 
तस्थौ ! एकदा सविष्याचरुरूपां देवी गभसंभरुतौ दोहलके हरिपुरचन्ढप्रभजिनालयदशंनमभिललाष । 
न्तु ने निरूपयति संद्लेशसयात्स्वयं तद प्राप्त्या कृशा बभुव । तदा कश्चिदिद्याधरः समागत्य तां ननाम, 
भ्रवदत्‌-एहिः हरिपुरचन्छप्रसनाथजिनालयं द्रष्टुमिति । तदा भूपाल-मविष्यदत्त-मविष्यानुरूपादयो 
भव्ास्तत्र जमः । श्रष्टदिनानि ततप्रमूतितन्नत्यजिनालयानां परजां विधाय स्वपुरागमनावसरे तत्र गगन- 
गतिनापचारणोऽवतीखंः । सर्वे ववन्दिरे । ततो भचिष्यदत्सः पृच्छति स्म--हे पुने, श्रकस्मादयं 
भविष्यानुरूपा नत्वान्न किमित्यानीतनानिति । 


सुनिराह ---श्रघ्रैनायखण्डे पल्लवे काम्पिल्ले राजा महानन्दो देवी प्रियसमिनत्रा मन्त्री वासवो 
भार्या केशिनी पुत्नौ वङ्कुशुवङ्ो पुत्री श्रग्निमित्रा। सा श्रग्निनिन्रनामपुरोहिताय दत्ता । तं पुरोहितं 
्राभृतेन समं कस्यचिदुभुपस्य निकटे प्रस्थापयति स्म राजा । स च बहूनि दिनानि नागच्छतीति सचिन्तो 
नृपस्तव्रंकदागतं सुदशंनमुनि पप्रच्छाग्निमिनत्रः कि नागच्छति । समुनिरवदत्‌ तत्रामृतं तेन वेश्या 
भाषिणी हो गई । राजाने उसे राजभवनमे बुलाकर उसके साथ तथा श्रपनी पुत्री सुरूपाके साथभी 
भविष्यदत्तका विवाह कर दिया । साथ ही उसने भविष्यदत्तके लिए ग्रपना अ्राधा राज्यभीदेदिया। 
तत्पश्चात्‌ राजा होकर वह्‌ भविष्यदत्त श्रपनी दोनों पत्नियोके साथ सुखानुभवन करता हुभ्रा सुखपूरवंक 
रहने लगा । वह पिता श्रादि गुरुजनोका निरन्तर भक्त रहा । 

कुछ समयक पश्चात्‌ भविष्यानुरूपाके गर्भाधान होनेपर उसे दोहलके रूपमे हरिपुरमे स्थित 
चन्द्रप्रभ जिनालयके दज्ञेनकी इच्छा उत्पन्न हुई । परन्तु उसने पतिको सक्लेश होनैके भयसे उससे 
भ्रपनी इच्छा नही प्रगट की । उक्त इच्छाकी पूतिन हो सकनेसे वह्‌ स्वय कृश होने लगी । उस समय 
किसी विद्याधरने ्राकर उसे नमस्कार करते हए कहा किं हरिपुरस्थ चन्दरप्रभलिनालयका दशन करने 
के लिए चलो । तब भूपाल राजा, भविष्यदत्त श्रौर भविष्यानुरूपा भ्रादि भव्य जीव उक्त जिनालयक्रा 
दर्जन करनेके लिये हरिपुर गये । वहा उन सभीने भ्राठ दिन तक उस चन्द्रप्रभं जिनालयको प्रादि 
लेकर वहाके सब ही जिनालयोकी पूजा की । पर्चात्‌ जबवे भ्रपने नगरको वापिस ्राने लगे तब 
श्राकक्ष मांसे एक गगनगति नामक चारण मूनि नीचे भ्राये । उनकी सबने वन्दना की । १३चात्‌ 
भविष्यदत्तने पू किह साधो 1 यह्‌ विद्याधर ्रकस्मात्‌ भविष्यानुरूपाको नमस्कार करके यहा क्यो 
प्राया है ? मुनि बोले-- 

दसी भ्रार्यंखण्डमे प्लव दशके भीतर काम्पिल्ल नगरमे महानन्द नामका राजा राज्यकरता 
था । उसकी पत्नीका नाम भ्रियमित्रा था । उसके वासव नामिका मन्त्री था । मन्त्रीकी पत्नीका नाम 
केशिनी था । इनके वक श्रौर सुवक नामके दो पत्र तथा श्रग्निमित्रा नामकी एक पुत्री थी। मन्तरीने 
उसका विवाह श्रग्निमित्न नामक पुरोहितके साथ कर दिथा था। एक समय इस परोहितको राजाने 
कुछ उपहारके साथ किसी राजाके पास भेजा 1 उसके जनके पदचात्‌ बहुत दिन बीत गये थे, परन्तु 
वहं वापिस नही श्राया था । इससे राजाको बहुत चिन्ता हुई । एक समय वहा सुदर्तेनं मुनिका शुभा- 





"~> = ~~ ------- ~~ =-= ~~ 


॥ 





क 





१. जप व श० मोगानुभवन्‌ ] २ ज तत्रामितगतिगगनगक्तिनामाचारणौऽवतीणौ फ ब तत्राभितगति- 
गगनगत्तिनासा चारणौ श्रवतीणं श तत्रामितगत्तिगगनगतिनामा चारणोऽवतीर्णा | ३.ज- “मुनिराह एतस्य 
स्थाने श्रस्य कथा 1) एवविधोऽस्ति पाडः । 


भ्र, उपवसिफकलम्‌ २ १९१५ 


सरितम्‌ + । नयाल्नागच्छंति । तथापि पञ्चर प्रे क्षागमिष्यत्ति । तदा तमागतं सवनितं सन्दिगृहे निक्षिप्त- 
चान राजां } तत्कारागारावासं विलोषषय सुवद्धुः सुद्नसुनिपाष्वे दीक्षितः, केशिनी सुत्रताजिकान्ते । 
प्रायुरन्ते सुदुः सौघमेन्वूप्रसनाभः देवोऽजनि ! फेशिनी तत्रेव रविभ्रभदेवो जातः । भ्रत्रैव विजयार्षे 
दक्षिरक्रेण्यामम्बरतिलफपुरेणपवनवेगयिश्य ह गयोरिन्दुप्रसः सौधर्मादागत्य मनोयेगनासा सुतोऽसूत्‌ । 
परवृद्धः सघ कवा सिद्धक्षूदं गतः ! तत्र लिनवन्दनानन्तरं चारणं तत्वा धर्मध्‌ तेरनन्तर स्वातीतमवानू 
पृष्टवान्‌ । मुनिः फथितप्रकारेणव फयितदान्‌ ! पुनः सोऽप्राक्षीन्मम जननोचरः रविप्रभः पवास्ते एति । 
सोऽचोचडु चिष्यानुरुपादेवीगमे > तिष्ठति, प्षपि" हुरिपुरचन््रप्रमनिनालये दशंनवाञ्छया" वतते दति 
भ्र त्वा सोऽय मनोवेगो गभेस्यमातरृचरजीवव्याभोहेनात्रानीतवानिति निरूप्य सुनिगंगनेन गतो भविष्य- 
दच्चादय स्वपुरमाजग्भुः। नविष्यानुरूपा करमेण सुप्रभफनफप्रमसोमप्रमसुयप्रसास्यान्‌ पुनान्‌ लेमे । 
सुरूपा धररखिपालं सुतं ° धारिणो सुता चाल मत । सुप्रमादीन्‌ पिक्षयन्‌ भविष्यदराः संतिष्ठते स्म । 


गमन हृभ्रा 1 तच राजानि उनसे अग्निभिधके वापिस न म्रानेक्ता कारण पूछा । मुनिन उत्तरमे कहा कि 
उसने उम उषहारको वेक्याके सायखा इलाह । इघीलिये वहु भयके कारण वापिसनहीभ्रायाहि। 
फिरभौ श्रव वह्‌रपाच दिनमे यहा श्रा जावेगा । तत्पश्चात्‌ उसके वापिस प्रानेपर राजाने उसे प्रौर 
उसकी पत्नीको भी कारागारमे बन्दकर दिया उन्हे कारागारमे स्थित देखकर मुवकने सुदशन 
मुनिके पास दीक्षा ण्हण कर ली तथा सुव्रता श्रायिकाके ममीपमे केणिनीने भीदीक्षाल्तेली। युवक 
श्रायुके श्रन्तमे शरीरको छोडकर सौधमं स्वर्भमे इएन्दुप्र् नामका देव हुश्रा श्रौर वह केरिनी उसी 
स्वर्गमे रविभ्रभ नामका देव हई । इसी विजयार्ध पर्वेतको दक्षिण श्रैणिमे एक श्रम्बरतिलक नामका 
नगर है । उसमे पवनवेग नामका राजा राज्य करता धा । रानीका नाम विद्यहगा था । वह्‌ इन्दुप्रभ 
देव सौधर्म स्वर्गसे च्युत होकर इनके मनोवेग नामका पुत्र हुश्रा । वह्‌ वृद्धिगत होकर एक समय सिद्ध 
कटके उपर गया था । वहा जाकर उसने जिन भगवान्‌की वन्दना को । तत्पश्चात्‌ उसने चारण मूनि- 
को नमस्कार करके उनमे घर्मश्रवणा किया । श्रन्तमे उसने उनसे रने पिछले भवोके सस्बन्धमं पदा । 
जसा कि पूवेमे निरूपणा किया जानुकरा है तदनुसार ही मुनिने उसके पूवं भवोका निरूपण कर दिया । 
फिर उसने उनसे पूछा मेरी मात्ताका जीव जो रविप्रभ देव हुश्रा था वह्‌ इस समय कहापर रहै ? मुनि 
वोले कि वह्‌ इस समय भविष्यानुरूणा रानीके गभंमे स्थित है! उस भविष्यानुरूपाके ईसं समय 
हरिपुरस्थ चश्दरप्रभ जिनालयके दर्शन फरनेकी इच्छा है । यह्‌ सूनकर वह्‌ यह्‌ मनोवेग विद्याधर गभेमे 
स्थित श्रपने मात्ताके जीवके मोहुसे भविष्यानुरूपाको यहा ले श्राया है। इस प्रकार निरूपण करके 
वे चारए मुनि श्राकाशमागंसे चलते गये । इधर भविष्यदत्त श्रादि सव भ्रपने नगरमे भ्रागये)। 

भविष्यानुरूपाके क्रमश ` सुप्रभ, कनकप्रभ, समप्रभ श्रौर सूयंप्रभ नामके पुत्र उन्यन्न हए । दुसरी पत्नी 

सुरूपाकं धररििपाल नामका पृत्र श्रौर धारिणी नामकी पत्री उत्पन्न हुई । तन भविष्यदत्त सुप्रभ भ्रादि 

उन पुत्रोको शिक्षा देते हुए स्थित था। 


१ ज फवेप्यया सह भक्षितं) २ ज सौधमेद्ेप्रभ० | ब सौधर्मनदुप्रभा । ३. ध्वेवीग्ृहे। ४. 
सोपि। ५ जपफणदंनवाछा। ६ ज सूरय्रभाद्यात्लेभे प सूरयप्रभाष्यापूत्राबरह्नेभे । ७. श सुरूपा सुरूपं 
धरणीपालसुत ज प फ सुरूपा धररिपालसुत । 


१६६ वण्यास्तवकथाकोश्म्‌ 


एकदा तत्पुरोद्यानं विपुलमतिविपुलबुद्धी भदट्रारकौ समागतौ । वनपालकाद्विबुध्य भूषालादयो 
वन्दितुमाडः । भभिवन्दय धमंश्नवरानन्तरं मविष्यदोऽपृच्छत्‌ स्व-मविष्यानुरूपयोः पुण्यातिशयहेतु 
नथा परस्परं स्नेहस्य चाच्युतिन््रस्य स्वस्योपरि स्नेहस्य चारिजयस्थ राजस्य * राक्षसस्य वैरहेतु' स्वस्य 
भविष्थानुरूपाया उपरि मोहस्य कमलधियो रौर्माग्यहैतुम्‌ । विपुलमतिः कथयति स्म~-श्रत्रैव द्वीपे 
एेरावता्यलण्डे सुरपुरे राजा वायुकुमारो ` वेवी लक्ष्मीमती मन्त्री वज्रसेनो भार्या श्रीः। तद्दुहितां 
कीतिसेना चच््सेनेन स्वमागिनेयाय दत्ता । स तां नेच्छतीति स्वपितुगृ हे भरीपञ्चमीविधानं कुवती 
तस्थौ । तत्रैव वैश्योऽतीवेश्वरो धनदत्तो मार्या नन्दिमद्रा पुत्रो नन्दिमित्रः। ते धनदत्तादयो मिथ्या 
शष्टयोऽपरजेनवेश्यधनमिन्रेण संबोध्याणुत्रतानि श्राहिताः । एकदा भ्रीष्मेऽनेकोपवासवारणाथां घमंजले- 
ना्द्रीभूतसर्वाद्धः समाधिगरप्तमुनि नन्दिमद्रा विलोक्य जुगुप्सां चक्र । तत्र दुभेगनामकमनिंतिस्म। स 
नन्दिभित्नः त्माधिगुप्तमुनिवरान्ते तपसाच्युतेन्द्राऽजनि । कोतिसेना श्रीपञ्चस्या उद्यापनं कृत्वा 
तत्पुरबहिवुं क्षकोटरे स्थितं तमेव समराधियुप्तरमुच वन्दितु' पित्रा समं विभूत्या जगाम । तन्मां कोरशिक- 
नामा तापसः परन्वार्नि साधयन्‌ स्थितः । स केनचित्प्रशंसितो वच्रसेनोऽयं मूखंः पशुप्रस्यः प्रशंसार्हो न 
भवतीति निनिन्द । तदा तापसोऽत्यन्तकुपितोऽपि किचित्कतु मसक्तः । स तु तुष्णीं स्थितः । तं कुपितं 


एक दिन उस नगरके उद्यानमे विपुलमति श्रौर विपुलबद्धि नामके दो मुनि ्राकर्‌ विराज- 

मान हए । वनपालसे उनके शुभागमनको जानकर भूपाल राजा भ्रादि उनकी वन्दनके लिए गये । 
सबने वन्दना करके उनसे धर्मश्रवण किया । तत्पश्चात्‌ भविष्यदत्तने उनसे भ्रपने ्रौर भरविष्यानुरूपा- 
के विशेष पुण्य, दोनोके पारस्परिक स्नेह, भ्रच्थुतेन्द्रके दारा श्रपने ऊपर भ्रगट किये गये स्नेह्‌, राजा 
भ्ररिजय श्रौर राक्षसके वैर, भविष्यानुरूपाके ऊपर विद्यमान भ्रपने मोह भ्रौर कमलश्रीके दुर्भाग्यके 
भी कारणको पूछा । तदनुसार विपुलमति बोल्ञे--इसी द्वीपके रावत क्षत्रस्थ श्रायंखण्डमे सुरपुर 
नामका नगर है । उसमे वायुकुमार नामका राजा राज्य करता था रानीका नाम लक्ष्मीमती था। 
इस राजाके वच्रसेन नामका मन्ती था । उसकी पत्नीका नामश्री श्रीर्‌ पुत्रीकानाम कीिसेना था। 
वच्रसेनने इस पू्रीका विवाह भ्रपने भानजेकं साथ कर दिया था । परम्प वह उसे नही चाहता था । 
इसलिये वह श्रपने पिताफे घरपर ही रहती हई श्री पच्चमी (श्रुतपच्चमी) त्रठका पालन कर रदी थी । 
उसी नगरमे एक धनदत्त नामका श्रतिशय धनवान्‌ सेठ रहता धा । उसकी पत्नीका नाम नन्दिभद्रा 
था । उनकं एकं नन्दिमित्र नामका पुत्र था । वे धनदत्त प्रादि मिथ्यादृष्टि थे । उन्हे धनमित्र नामकं 
एक दूसरे जेन सेठने समराकर भ्रणुत्रत ग्रहण करा दिये थे 1 एक दिन ग्रीष्म ऋतुमे श्रनेकं उपवासोको 
करके समाधिगुपर मुनि पारणाके लिये श्राये ये ! उनका सव शरीर पसीनेसे तर हो रहा था । उनको 

देखकर नन्दिभद्राको धृणा उत्पन्न हुई । इससे उसके दुर्भग नामकर्मका बन्ध हुग्रा । उधर उसका पुत्र 

नन्दिमित्र इन्ही समाधिगुक्त मुनिराजकं समीपमे तपश्चरण करकं ग्रच्युन्‌ स्वगेका इन्द्र हुम्राथा। 

कीतिसेना श्र.तप्मीत्रतका उदयापन करके नगरक्र वाहिर वृक्षके खोतेमे स्थित उन्दी समाधिगुप मुर्निकी 

वन्दनाके लिए विश्रूतिपूवंक पिताके साथजारहीथी । उस मागमे एक कौशिकनामका तापस पच्वाभिनि 

तप कर रहा था । उशकी ज किसीने प्रशसा की तव वज्रसेनने कहा कि यह मूखं पञ्चके समान अ्रनानी 

है, वह्‌ भ्रलक्षाके योग्य नही है; इस प्रकार व जसेनने उसकी निन्दा की । इससे उस तापसको करीव तो 


१. ब राजस्यु। रेज पश्रुतन्म्या | 


५. उपचामफलम्‌ २ १६९७ 


लत्वा चनमिध्रफीतिसेनास्या प्रियदचनेरपर्णान्ति नोतः। स धनसित्र फीतिसेनाङतपज्चम्पुपवासेऽ- 
त्यन्तं मुमोद ^ तां प्रणशंसतः 1 स धनदत्तो मृत्वा घनपतिः प्रष्ठी जातो नन्दिमद्रा फकमलश्रीजति वज्- 
सेनोऽ्नियोऽभूत्‌ फौश्चिकफो राक्षतो वधूव । धनमित्रो जनोऽपि परिणामवचित्याद्विरोधको भूत्वा 
ससार । तथाप्युपवा्ादमोदजातपुण्येन त्व जातोऽ्ति, फीतिसेना भविष्यानुरूपामूदिति स्नेहादिकारणं 
निर्पितम्‌ 1 चिद्धाय गृहाणेति (?} म फीत्तिमिनायाः भर्ता वन्धुदत्तोऽभूदितिः फथितेऽतीतभवस्वसूपे 
सयिष्यदत्तो जहप, तरिधरानचिधिफम तदुयापनश्म चः प्रच्छति स्म 1 मुनिना कथितस्तत्तमः समया- 
नन्तरमेव नारपुःमारद धाया फयितो ज्ञातस्योऽप तु विक्षेपः नागकुमारकथायां शुक्लपञ्चस्याम्रुपवासः 
फयितो.य एष्तपञ्यम्यामिति । उत्ति" श्रन्छा भवित्यदत्तो वनितादियुक्तस्तद्विधि स्वीकृत्यानुष्डायोद्यापनं 
फृत्वा वहस्यतं गग्यं विधाय स्वनन्दनसृप्रभाय राज्य वितीर्य वहुनि पिहितास्लवान्तिके दीक्षितो 
घनपत्िरपि 1 फमनश्नी नव्रिव्यानुर्पादयः युवर्ताजिकामङान्ने दीक्षिता 1 यथोक्तं तपो विधाय प्रायो. 
पगमनम यामेविपिनां मव्विप्यदत्तमृनि णरीरं दिहाय सर्वाथसिद्ध जगाम । धनपत्यादयोऽपि स्वपुण्य 
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चत सदा, पभ्न्नु गद न्दर गुर नही सकना वा, पनीनिमे वहु उस समय चुपचाप ही स्थित रहा। 

स श्रौधिन देत्र धनमिद मौर कीनिसनाने प्रिय वननोके दारा शान्त किया उत धनमित्रने कीति 
सेनाके ह्वारा पिप्ये सने पन्यपौ-उपवामतती प्रतिय श्रनुमोदना करने हर उसकी वहतत प्रनसा की । वह 
घनदत्त मरकर धनपनिमेट् हश्रा रै, नन्दिभद्रा कमली हु है, वसेन श्ररिजय हुप्राहै, तथा कौशिक 
तापम राक्षस र्ना द धनमित्र यदपि जन धा, किर भी षरिणामोकी विचि्रतासे वह्‌ विरोधी होकर 
मरा स्रौ उपासकौ अ्रनृमौदना करनेमे प्राक्च पुण्वके प्रभावस्न तुम हृए हौ । कीतिसेना भविष्यानुरूपा 
टट । ध्य प्रकार तुम्हारे सरा द्रु गथ उन रनेद्‌ प्रादिके कारका मैने निरूपण कियाहै। तुम 
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विचार कर [ उम पच्मीव्रतको ] गहण को । वह्‌ कौतिमेनाका पति बन्धुदत्त हुश्रा है। इस प्रकर 
मुनक द्ध्य प्ररूपित श्रपने पूवं श्वो रवर्ग्वो नृनकर भविष्यदत्तको बहुत हषं हुश्रा । फिर उसने 
उन मूनिराजय उस्न प्छमीत्रतते त्रनुष्टानकी विधि तथा उसके उद्यपनके कमको भी पूछा । तव सुनि- 
र।जने जिम प्रकारमे उसके क्रमका निरूपणा किवा वह्‌ पीठे नागकूुमारकी कथामे कहा जान्तुकाहै, 
श्रतएत्र उनको वदानि जानना चाहिषु । चिघ्चेप इननाही है किं नागक्रुमारकथामे जहा शुक्ल पञ्चमी- 
को उपवासक्रा निर्दे क्या गया वहा इस ब्रतविधानमे उसे कृष्णा पञ्चमीको जानना चाहिए । 
दस प्रकार उक्त ब्रत्तके विवानादिको सुनकर भविष्यदत्तने पत्तियो ग्रादिकें साथ उसत्रतको प्रहृए कर 
लिया 1 फिर विधिपूवंक पालन करके उसने उसका उद्याप्न भी किया । भविष्यदत्तने बहुत समय तक 
राज्य किया । तत्पश्चात्‌ उसने श्रपने पुत्र सुप्रभको राज्य देकर पिहितास्रव मूनिके समीपमे दीक्षा 
ग्रहण कर ली । साथमे धनपति सेठने भी दीक्षा धारणक्ररली। कमलश्री रौर भविष्यानुरूपा श्रादि 
सुव्रता श्रार्थिकाके निकटमे दलित हौ गई । भविष्यदत्त मुनिने उक्तं कमसे तपश्चरण करके प्रायोप- 
गमन ( स्व-परवैयान्नप्यकी ्रपेक्षासे रहित ) सन्यासको ग्रहण किया । इस क्रमसे वह शरीरको 
छोडकर सर्वार्थ॑सिद्ध विमानमे देव उत्पन्न हु्रा । धनपति श्रादि भी श्रपने श्रपने पुण्यके श्रनुसार योग्य 
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१. प त्यन्त मूमोदफ ण °त्यन्तानुमोदं। २ जव्रणसपेषप्रपम। ३ ब ^ कीतिसेनाया, भर्ता 
वधुदत्तोऽभूदिति' नास्ति । ४. ण श्च नास्ति। ५ फ इत्ति" नास्ति। 


१६ पूण्यास्रवकथ कोशम्‌ 


योर्यस्थलेषत्पच्लाः । कमलश्ीमतिष्यानुरूपे शुक्रमहाशुके देवौ जातौ । ततः श्राग्त्यात्र॑व पूवविदेहे राज- 
१ मुक्ति ययतुः । इति परकतोपवासानुमोदेन वेश्य एवंविधो जातो थः स्वयं त्रिशुद्धया करोति 
सिन स्यादिति ॥२॥ 
[ ३६-३७ | 
श्रपि कुथितशरीरो राजयुग्रोऽतिन्िधो 
व्यजनि मनसिजातश्चोपवासात्तदेव । 
न॒सुरगतिमवं शं चार भुक्त्वा स मुक्त 
उपवसनमतोऽहं तत्करोमि त्रिशुद्धया ।\३॥ 
जगति विदितकीतीं रोहिणी दिषव्यमू्ति- 
विगतसकलशोकाशोक भूपस्य राना । 
श्रजनि सदूषवासाज्जातपुण्यस्य पाका- 
दुपवसनमतोऽहं तत्करोमि त्रिशुख्चया ॥४।1 
्रनयोव ्तयोः कथे रोहिणीचरित्रे \ यात इति कथ्यतेर । श्रत्र॑वायंखण्डे श्रङ्धदेशचम्पापुरेश- 
मघवध्नीमत्योः पुत्राः श्रीपालगुरपालावनिपालवसुपालश्रीधरगुणधरयशोधर-ररगसिहाश्चेत्यष्टौ । तेभ्यो 
लध्वी रोहिणी सातिशयरूपा नत्दीश्वराष्टम्यां तोपयवासा जिनालये निनाभिषेकपुजादिकं विधायागत्य 


स्थानोमे उत्पन्न हृए । कमलश्री भ्रौर भविष्यानुरूपा शुक्र श्रौर महाशुक्र स्वग॑मे देव हृदं । वहासे च्युत 
होकर वे दोनो इसी दीपके पूवं विदेहमे राजपुत्र होते हुए मुक्तिको प्राक्च हुए । इस प्रकार दूसरेके दारा 
किये गये उपनासकी भ्रनुमोदनासे वहं धघनमित्र वैद्य जब इस प्रकारकी विभूतिको प्राप्त हुश्रादहै तव 
भला जो मन॑, वचनं व कायकी शुद्धिपूवेक उसर्का स्वय भ्राचरण करता है वहे वैसा नही होगा क्या ? 
प्रवक्ष्य होगा ॥३१५।। 
जो राजपुत्र दुगंन्धित शरीरे सयुक्त होता हुश्रा भ्रतिं्ञेय निन्दनीय था वहु उपवासके प्रभाव- 
से उसी समय कामदेवके समान सुन्दर शरीरवाला हो गया भ्रौर फिर मनुष्य एव देवगतिके उत्तम 
सुखको भोगकर मृक्तिको भी प्रा्ठहुश्राहै। इसीलिए मै मन, वचन प्रौर कायकी शुद्धिपुरवंक उस 
उपव(सको करता हं ।।३।। 
पूतिगन्धा उत्तम उपवाससे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे श्र्लोक राजाकी रोहिणी नामकी पलनी 
हुई है । दिव्य शरीरको धारण करनेवाली उस रानीकी कीर्ति लोकमे विदित थी तथा वह्‌ सव प्रकार 
के शोकसे रहित थी । इसीलिए मै मन, वचन श्रौर कायकी शुद्धिपूर्वंक उस उपवासको करता हँ । ४) 
इन दोनों पयोकी कथाये रोहिणीचरित्रमे भ्राई है । तदनुसार यहां उनका कथन किया जाता 
है--इसी भ्रायखण्डके भीतर श्रद्धदेदमे चम्पापुर है । उसमे मधवा राजा राज्य करता था । रानीका 
नाम श्रीमती था 1 इन दोनोके श्रीपाल, गुरपाल, अवनिपाल, वसुपाल, श्रीधर गएघर, यशोधर रौर 
रण सिह ये भ्रार पुत्र थे + उनके छोटी एक रोहिणी नामकी पुत्री थी जौ म्रतिश्चय रूपवती थी । वह 
अष्टाह्िक पर्वेमे श्रष्टमीके दिन उपवासको करके जिनालयमे गई । उसने वहा जिन भगवानूका 





१. श रोहणे चरि । २.जपफततु कथ्यते ण तत्कथिते। 
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प्रास्यानस्यस्य पितुगन्धोदकादिकमदे्त । पितपृच्छत्‌ है पुति, फिमिति स्लानवदना श्ुङ्खाररहितौ च । 
तयोक्त' ह्य * उपोषितेति ! तहि गच्छ प्रारणार्थमिति तां प्रस्थाप्य तद्यौवनभियंर सलन्जमावेन 
गच्छन्त्या चुलोके । ततः स्वभन्जिरेऽप्राक्षीत्‌ सुतायाः फौ वरो योग्य इति । तत्र मतिसागरो न्ते 
सिन्धुदेशाविपतिभू पालो योग्योऽप्रतिमरूपत्वात्‌ । श्रुतस्ागरोऽवदत्‌ पल्लवाधिपत्तिरकंकोतिः सवगुण- 
युक्तवान्‌ * ! विमलबुद्धिर्वाच घुराष्टर शो जितशत्रुरनुषमगुखाधारे इति 1 “सं एव योभ्यः ुमतिरुक्तवान्‌ 
स्यर्यवरविधिः श्र यान्‌, स एव कतव्य ^ इति । तत्सर्वेरस्युपगतम्‌ । ततः स्वयंवरशालां विधाय सर्वान्‌ 
क्षन्नियानाजह्लौ मघवा । तेऽपि समागत्य यथोचितासने उपविविशुः । सातिशयण्डद्धारान्विता रोहिणी 
घात्रिकायुक्ता रथमारेहय स्वयंवरशालाया विवेश । तत्न घाच्रिका कषत्रियान दशंयितुमारमत । हि पुत्रि, 
सुकोणलाधिपमहामण्डलेऽवरश्रीवर्मरणः सुतं ऽयं महेन्द्रः श्रयं व ज्गाधिपोऽद्धद , श्रयं डाहलाधिपो ° वज्- 
बाहु इत्यादिनानाक्षन्नियदर्शनानन्तरमेकस्मिन्‌ प्रदे दिन्यासनस्थमशोककुभारमसीक्ष्य घातिकयोच्यते 
हे पत्रि, हस्तिनापुरेशकुर्वं तोन ववीतशोफविमलयोः पुत्रोऽयमशोकः स्वेगुखेश इति^ । ततस्तया साला 


भ्रभिपेक श्रौर पूजन प्रादि की । पड्चात्‌ जिनालयसे वापिस प्रकर उसने सभा भवनमे बैठे हुए म्रपने 
विताके लिए गन्धोदक श्रादि दिया । तव उसके पिताने पृखा किदहेपूुत्री! तेरा मुख मुरायाहुग्रा 
क्योहैत्तथातूने कुच्श्गारभी क्यो नही किया दहै ? उसने उत्तर दिया किंमेरा कलक उपवसथ, 
इसलिए, श्यृद्धार नही किया है 1 इसपर पित्ताने कहा कि तो फिर जाकर पारणा कर। इस प्रकार 
उसे भवनके भीतर भेजत्ते हए राजाने लज्जाके साथ जाती हई उसके यौवनकी लोभाको देखकर 
मन्त्रियोसे पूछा कि इसके लिए कौन-सा वर योग्य होगा ? तन उनमेसे मतिसागर नामका मन्त्री 
बोला कि सिन्धु देका राजा भूपाल इसके लिए योग्य होगा, क्योकि उसकी सुन्दरता श्रसाधारण है । 
दूसरा श्र.तसागर मन्त्री वौला कि पल्लव देशका राजा भ्रक्रंकीति सव ही गणो सम्पन्न है, श्रतएव 
वह्‌ इस पुत्रीक लिए योग्य वर है। विमलबुद्धिने कहा कि सुराष्ट्र देशका स्वामी जिनचतरु श्रनुपम 
गुणोका धारक है, इसलिए वही इसके लिए योग्य वर दिखता है । श्रन्तमे सुमति मन्ती बोला कि पु्री- 
के लिए योग्य वर देखनेके लिए स्वथवरकी विधि ठीक प्रतीत होती है, भ्रतएव उसे ही करना चाहिए । 
सुमत्तिकी इस योग्य सम्मत्तिको उन सभीने रवीकार कर लिया । तब इस स्वयवर विधिको सम्मन्न 
करनेके लिए स्वयवरश्चालाक। निर्माण कराकर मधवा राजाने समस्त राजाश्रोके पास भामन््रण भेज 
दिया । तदनुसार वे राजा श्राकर स्वयवरक्षालामे यथायोग्य भ्रासनोपर बैठ गये । उस समय भ्रनुपम 
वस्त्राभूषरणोसे सुसज्जित रोदहिएी धायके साथ रथपर चदढकर भ्रायी श्रर स्वयंवरश्ञालके भीतर 
प्रविष्ट हुई । वहा पर धायने राजाश्रोका परिचय करति हुए सोहिणीसे कहा कि है पुत्री ! यह सुकोश्षल 
देशके स्वामी मह्‌ामण्डलेरवर श्रीवर्माका पुत्र महेन्द्र है, यहै वग देशका राजा अगद है, यह्‌ हल दैश- 
का स्वामी वज्रबाहु है, इप्यादि भ्रनेक राजःग्रोका परिचय कराती हुई वह धाय एक स्थानपर दिश्य 
- श्रासनके ऊपर वैठे हुए श्ररोककुमारको देखकर बोली किं हे पुत्री । यह हस्तिनापुरके कुरुवशी राजा 


[1 ॥ 


= 
| 





१ बश्रद्य। २.शप्र स्थाप्यप्योवनधिय | ३. ब॒ °^रो विचिन्त्याभावत सिधु । ४, श युक्तवद्‌ । 
५, बगुणणष्यारोस। ६ बस्वयवरविधि स क््तव्य। ७.जपफणडहल। एब ग्मवीक्ष्य। ६. श 
सर्वंगुणेशेति । 


२०० पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


तस्य निक्षिप्ता । तदा महेश्रस्य मन्त्रिणा दुम॑तिनोक्त' हे नाथ, त्वं महामण्डलेशयपुत्नोऽतिरूपवान्‌ युवा च। 
त्वां विहायाशोकस्य माला निक्षिप्ता कन्यया । कन्या कि न' जानाति । परं (?) किन्तु मघवता पुर्वं 
तस्य प्रतिपघ्नं ति तत्संमतेन (?) तया तस्य माला निक्िप्ता \ तत उमौ रणे ह्वा कन्या स्वीकरत्तव्येति । 
तदा भहामतिमन्न्रिणोक्तमिम मन्तरं फ दातुमर्हसि, दर्मतिस्वादव्यति । पूर्वं सकलचक्रवतिपुत्रेणाक्रकीतिना 
सुलोचना स्वयंवरे {क लेग्धाऽतोऽयं सन्घ्रो न युक्त इति । तथापि रणाग्रहं न तत्याज महेन्द्रः । स~ 
क्षन्नियास्तस्येव २ मिलिताः तथापि महामतिवंमार-स्वयंवरधमं ईदश एव, युद्धमनुचितमथ च योत्स्यध्वं 
तहि तदन्तिकं कन्यायाचनाय मन्त्री प्रेषणीय स्तद्चनेन दक्ता चेद्ता, नो चेत्‌ गयं यज्जानीत तत्कुरुत 
इति । तद्टचनेन तत्रातिविचक्षणो दूतः प्रेषितः । स च गत्वा तदग्रे उक्तवान्‌ युवथोभंहेन्द्रादयो रुष्टास्त- 
स्मात्कन्यां भहेन्द्राय समप्यं 3 सुखेन जीवथस्तन्निमित्त' मा च्रियेथामिति । श्रशोकोऽवदत्‌ हि दूत, स्वयंवरे 
कन्था यस्य मालां निक्षपति स एव तस्याः स्वामीति, स्व॑यंवरधमं ईदगेव । श्रतो मे बारमुखाग्नौ* 
ते स्वामिन एव पतद्खाः पतितुमिच्छन्ति चेत्पतन्तु, किं नष्टम्‌^। ₹श्यत एव रणे तत्प्रतापो 
याहीति" तं विससर्जाशोकः । स गत्वा यथावत्कथितवान्‌ महेन्द्रादीनाम्‌ । ततस्ते संग्राम 





वीतशोक प्रौर विमलाका पुत्र श्रशोक है जो समस्त गुणोका स्वामी है! तब रोदिणीने उसके गलेमे 
माला डाल दी । उस समय महेन्द्रके मन्त्री दुमंतिने उससे कहा क हे नाथ । तुप्र महामण्डले्वरके 
प्र होकर श्रतिगय सुन्दर श्रौर तरुण हो । फिर भी इस कन्याने तुम्हारी उपेक्षा करकं अ्रशोकक्रे 
गलेमे माला डाली है । क्या कन्या इस बातको नही जानती है ? परन्तु मघवाने उसे श्रोकके विषय- 
मे पहिले ही कह रक्सा था । इस प्रकार उसकी सम्मत्िसे ही कन्याने श्रशोकक गलेमे माला डाली है । 
इसलिए तुम उन दोनो ( मघवा श्रौर ्रशोक ) को युद्धमे मारकर कन्याको ग्रहण कर लो। तब 
महामति नामक मन्तीने उससे कहा किं क्या तुम्हे एसी सम्मति देनायोग्य है ? तुम केवल दुष्ट बुद्धिस 
ही वसी सम्मति दे रहै हो । पहिले भरत चक्तवर्तीके पृच् श्रकंकीतिने भी सुलोचनाके कारण जय- 
कुमारकं साथ युद्ध किया था, परन्तु क्या वहु सुलोचना उसे स्वयवरमे प्रप्र हौ सकी थी? नही । 
इसलिए यह विचार योग्य नहीं है । फिर भी महेन्द्रने युद्धके दुरग्रहको नही चोडा । उस समय सब 
राज) उसीके पक्षमे सम्मिलित हौ गये । तब फिरसे भी महामत्ति मन्त्रीने कहा कि स्वयवरको पृथाही 
एेसी है । श्रतः उसके लिए युद्ध करना भ्रनुचित दहै! फिर भी यदि युद्ध करनाहै तो मघवाके पि 
फल्याको मागनेके लिए मन्तरीको भेजना योग्य होगा । उसके कर्हनेसे पदि वहु कन्याकोदेदेतादहैतो 
ठीक है । भ्रन्यथा तुम जो उचित समो, करना । तदनुसार व्हा एक श्रतिश्चय निपुण दतको भेजा 
गया । दरूतने उन दोनोके पात जाकर कहा कि तुम दोनोके ऊपर महेन््र.भ्रादि रुष्ट हुए हँ । इसलिए 
तुम कन्याको महेन्द्रकं लिए देकर सुखसे जीवनयापन करो । उसके कारण तुम मृत्युक मुलमे प्रविष्ट 
मत होश्रो । इतके इन वचनोको सुनकर श्रशोक बोला किं द दूत ! स्वयवरमे कन्या जिकर 
गलेमे माला डलती है वही उसका स्वामी होता है, रेषा ही स्वयवरका नियम है । इसलिए मेरे 
वाणोके मुखरूप श्रग्निमे तेरे स्वामी ही यदि पतगा बनकर गिरना चाहते हँ तो गिरे, इमे हमारी 
क्याहानिदहै? उनकं पराक्रमको मँ धुद्धमे ही देखूगा, जाश्रो तुम । यह्‌ उत्तर देकर श्रशोकने 





१. श्न" नास्ति। र्‌ णस्तथैव। ३.पश ससमप्य। ४ णश्रतोमेवाग्नौ। ५, फषङिननष्ट 
ब किनदृष्ट। ६.जपश जहुीति। 


५. उपवासफचम्‌ ३-४ २०१ 


भेरीनादपुरःसरं संनह्य रणावनौ तस्थुः \ ततोऽणोकमधवादयोऽपि ब्वृह्‌-प्रतिष्युहक्रमेख तस्थुः । रोहिणी 
लिनालये भक्तिभिततं पित्रुमर्ररपिष्ये कस्यचिन्मरसं भवति वचेदाहारशरीरनियृत्तिरिति संन्यासेन तस्यौ ! 
इत" उभमयो्वलयोर्महपयुदधं प्रवते बहुषु मृतेषु वृषं लायां महेन्द्रवलं नष्डुः लग्नम्‌ । स्ववलमदङ्ध श््ट्वा 
महेन्द्रः स्ययं युयुधे \ तच्छस््रमुखेनावर्तमानं स्वयलं वीक्ष्य प्रणोकेन स्टीकृतो महैन्दस्तत उरौ त्रिलोक- 
न्दमत्कारि युदध' चकतुः \ वृह लायां सहेच्ोऽपससार । ततश्योलपाण्डघद्ेरमादिभिर्देष्टितोऽशोक्षस्तदा 
रेहिसीश्रातृश्रीपालादिभिरपसारिताष्चोलादयस्ततः पुनमहेन्रोऽवृणीत? भीपालादीन्‌, सहायुद्ध 
तेष्पस्रारिता महेन्द्रेण ! पुनरपोषस्तमनररीतु महायुद् , महेन््रस्य च्छत्रष्वजौ चिच्छेद सारथिनं च जघान, 
हे महेन्द्र स्वशिरः पतद्रक्ष रदति प्रवन्‌ तस्य कण्ठाय वाण गूमोच । स तत्कण्ठे लग्नस्ततो मुच्छया पपात 
महेन्द्रस्तच्छिरो गृह्णन्‌ श्र्ोको मघवता निवारितः । उन्मुण्छितो महेन्द्रो महासत्तिता शगः स्वथिरो 
भा देहीत्यपसारितः1 ततो जयदुन्दुभिनादं जयपताको्धवनं च चकार मघवा 1 तद्विपक्षभुतेषु केचिदीक्षां 
वभ्न्‌.:, केचित्स्ववेशं ययु. । एतोऽशोकरूरोहिण्योर्महाविभरत्या विवाहोऽसूत्‌ ¦ 


उख दुतको वापिस भेज दिया 1 उसने जाकर महेन्द्र श्रादिसे भ्रनोकके उत्तरको ज्योका-त्यो कह्‌ दिया ! 
तव वे युदधकी भेरीको दिलति हए सुसज्जित होकर युद्ध भूभिमे जा पहुचे । तत्पश्चात्‌ श्रगोक ग्रौर्‌ 
मघवा रादि भी व्यूह श्रौर प्रतिन्यूहके क्रमसे रणभूमिमे स्थित हो गये । उघर रोहिणी, मेरे निमित्तसे 
युद्धम यदि पिता ग्रौर पतिमे-से किसीका मरण होतादहैतोमें श्राहार श्रौर शरीरे मोह छोडती ह 
इस प्रकारके संन्यासके साथ मन्दिरमे जाकर स्थित हो गई! उन दोनो सेनाश्रोमे घोर युद्ध प्रारम्भ 
होनेपर वहुत-से सैनिक मारे गये । इस प्रकार वहूत समय वीतनेपर महेन्द्रकी सेना भागने लगी । तव 
भ्रपनी सनाको भागते हुए देखकर महेन्द्र स्वय युद्धमे प्रवृत्त हृश्रा । उपक चस्वोके प्रहारसे अ्रपनी सेना- 
को भागतौ हुई देवकर श्रशोक्ने स्वय महेन्द्रका सामना करिया । तव उन दोनोमे तीनो लोकीको 
श्रास्चर्यान्वित करनेवाला युद्ध हुग्रा 1 इस प्रकार वहुत समय वीतनेपर महेन्द्र भाग गया । तव चोल, 
पाण्डय ्रीर चेरम श्रादि राजाश्चमने उस प्रनोक्को घेर लिया ! यह्‌ देखकर रोहिणीके भाई श्रीपाल 
श्रादिने उक्त चोल श्रादि राजाश्रोको पीछे हटा दिया । तद उन श्रीपाल श्रादिका सामना महेन्द्रने 
फिरसे किया ग्रौर उनके साथ धोर युद्ध करके उसने उन्हे पदे हटा दिया । यह्‌ देख ्रशोकने फिरसे 
मदेन्द्रका सामना करके महायुद्धमे उसके छव अ्रौर ध्वजाको नष्ट कर दिया व सारथीको मारडाला। 

ठत्पश्चात्‌ है महेन्द्र { श्रव तू श्रपने निरते हए निरकी रक्षा कर, यह्‌ कहते हए श्रगोकने उसके कण्ठ- 
को लक्ष्य करके वाण छोड दिया 1 वहु जाकर महेन््रके कण्टमे लगा । इससे वह मूत होकर गिर 
पडा 1 उस समय श्रदोकने उसके शिरको ग्रहण करना चाहा । परन्तु मघवाने उसे एसा करनेसे रोक 

द्विया । जव महेन््रकी मूर्छा दर हुई तव महामति मच्त्रोने समाया कि अव तुम गतरुके लिए ब्रपना 

शिर मतदो) इस प्रकार समफाकर उसने महेन्द्रको युद्धसे विमुख किया 1 ततव मघवाने जयभेरीकी 

च्वनिके साथ विजयपताका फहरा दी ! उसके चतरुप्रोमेसे कितनोने दीक्षा धारण करली श्रौर कितने 

ही श्रपने देको वापिस चले गये! इषर अशोक शओ्रौर रोदहिणीका महाविभूततिके साथ विवाह 





.पफण इत्ति! २, प वदुभित्रेसु श चहूुमूतेषु। ३.१फश्च °चृणित व व्रीत । 


२०२ पृण्यासवकथयाकोलम्‌ 


फतिपयटिनंरशोकस्तया स्वपुरमियाय । पिता संमूखमाययौ । तं नत्वा विभूत्या पुरं बिवेभ । 
सात्रा पुण्याद्धनानिश्च निक्िप्तहेपाक्षतादीन्‌ स्वीफुत्य सहागतमेहियीशध्ातरे श्रीपालाय स्वभगिर्नी 
प्रियंगुसुन्दरी दत्वा तं स्वपुर प्रस्याप्याशोको युवराजः सुगेन तरयी । एकदा योतमोको राजातिशुज्नमन्नं 
विलीनं विलोक्य वैराग्यं जगाम । प्रशोकाय राज्यं दत्वा सटृस्रराजयुत्र्यमयरस्थ पावे दीक्षितः, भुक्ति 
ख धयौ 1 तों राञ्यं फुवतोऽशोकरोहिण्योः पुरा यौत्तगोक-जितोफ-नष्टशोक-विगतशोक-धनपात- 
स्थिरपाल-गुखपालाश्चेति सप्त, पुत्रयो घयु धरी-श्रशोकयती -लक्ष्मौमती-सुप्रनाश्चेति चतः, ततौ सोक- 
पालाख्यो नन्वन इत्ति दादशापत्यानां › माता चमूव रोहिणी 1 

एकदाशोफरोहिण्यौ" स्व सवनस्योपरिममूमौ एकासने चोपविश्य दिशमवलोकयन्तौ तस्यतुः 1 
तदा वहवः स्त्रियः पुरुषाश्च जठराताउनपूर्वमाकन्दनं कुर्वन्तो राजमार्गे अग्मुः । तथाविधान्‌ तान्‌ 
रोहिणी चुलोकेऽपृच्छस्च स्वपण्डितां वासवदत्तां फिनिदमपुचनाटकमिति 1 तदनु सा रोध वयव च है 
पुनि, रूपादिगरकेण त्वमेवं यदसि । रोहिष्योक्त मात. किमिति कुप्यति, भमेवं किमूपदिष्टं त्वयाहं 


जज जया का (909 ० = भ५००८॥ 
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सम्पन्रहो गया। 

भ्रशोक कुछ दिन वहीपर रहा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ रोहिरीके साय श्रषने नेगरको चापित्त गया । 
उस समय पिता उसको लेनेके लिए सम्मुख श्राया । तव परलोक पितकि प्रणाम करक व्रिभूत्िके साथ 
पुरके भीतर प्रविष्ट हुश्रा । उस समय माता एव श्रन्थ पविध्रं ( सौभाग्यगालिनी ) स्वियोके दारा फेम 
गये शेषाक्षतोको श्रशोकने सहर्षं स्वीकार किया फिर उसने साथमेश्राये हए रोहिणीके भाई 
श्रीपालके लिए श्रपनी बहिन प्रियगुमुन्दरीको देकर उसे श्रपने नगरको वापिप्त भेज दिया । इस प्रकार 
वह श्रशोक युवराज सुखपूरवेक स्थित हुश्रा । एक समय श्रतिरय धवल मेधको नष्ट होता हुश्रा देखकर 
वीतशोक राजाके लिए वैराग्य उत्पन्न हृश्रा। तव उसने भ्रशोकंके लिए राज्य देते हुए एक हजार 
राजपु्रोके साथ यमधर मुनिके पासमे जाकर दीक्षाले ली । भ्रन्तमे वहं सपश्चरए करके मृक्तिको 
परापर हृश्रा । इधर राज्य करते हए प्रकश्षोक प्रौर रोहिणोके वीनशोक, जितशोमः, नष्टशोक, विगतशोक, 
धनपाल, स्थिरपाल भ्रौर युणपाल मरे सात पुत्र तश्रा वसु घरी, अरशोकवती, लक्ष्मीमती मौर सुप्रभाये 
चार पुत्रियां हदं । म्रन्तमे उनके एक लोकपाल नामका अ्रन्यपवहुभ्रा) इस प्रकार रोहिणी वारं 

सन्तानोकी मता हुई । 


एक समय श्रशोक ग्रौर रोहिणी दोनो अ्रपने भवनके ऊपर एक श्रासनपर बेढे हुए दिशाभ्रोका 
भ्रवलोकन कर रहे थे । उस समय बहुत-सी स्तथा श्रौर पुरुष श्रपने उदरको ताडित करके रोते हए 
राजमागंसे जा रहै थे । उन सबको वसी श्रवस्थामे देखकर रोदिणीने वासवदत्ता नामक श्रपनी चतुर 
धायसे पृछा कि यह्‌ कौन-सा श्रूं नाटक है ? यह्‌ सुनकर धायको क्रोध भ्रा गया। वह वोलीकिहे 
पुनो! तु रूपश्रादिके भ्रभिमानसे इस प्रकारबोल रही दहै। इसपर रोहिणी बोली किं हे माता! कोष 
क्थो करती हो ? क्या तुमने मु इसका उपदेश दिया है भ्रौर मै भूल गई ह, इसलिए क्रोध करती हो ? 
तब उस धायने पूछा किहेपृत्री! क्यातु इसे सर्वथा ही नही जानती है ? रोहिणीने उत्तर दिया किं 


१. ब कुर्वीतोरथोकू । २. व भ्रणोकमतौ । ३, ब इति प्रसिद्धो द्वादशपत्याना । ४. श एकरोहिष्यी । 


५. उपवासफलम्‌ २-४ च २०३ 


व्यस्मरमिति कुप्यसि । तयोक्त' पुत्रि, सर्वेथा त्वमिदं न जानासि । तयोक्तम्‌ न" । ^तदायंभावं विसोक्य 
पण्डितावोचत्‌ पुत्रि, कष्चिदेतेषां भत इत्येते शोकं वन्तीति । सदानीमेद ° लोकपालकुमारः प्रमादेन 
प्रासादादूमूमौ पतितस्तदा सर्वेऽपि शोकं चक्रु्मातापितरौ तुष्णीं तस्थतुः । तदा नगरदेवतया र बालोऽ- 
न्तरा हंसतस्येन धृतः ¦ तदहशनेन जनानन्दो ऽमुन्मातापिचोश्च । दितीयदिने तश्षगरो्ाने" रूप्यकुस्म- 
स्वणंकुम्मौ सुनी श्रागतौ" । वनपालकाद्विबुध्यानन्दभेरीरवपुरःसरं राज! सयरिनारो वम्वितु निःसार । 
समच्यं वन्दित्वा घ्मभुतेरनन्तरं नरेशः पृच्छति स्म॒शश्रस्मिज्ञगरे प्रतीतदिने जनानां शोकः किमसुदो- 
हिरी देवी शोकं {क न जानाति, केन पुण्येनाहं जातः, तथा भमदपत्यातीतमवाश्च के" इति, । तन्न 
रूप्यकुस्मः प्राह शोककारणम्‌--एतक्नगरस्य पुर्वस्यां दिशिद्धादशयोजनेषु गतेवु नीलाचलो नाम 
भिरिरस्ति । तच्छिलाया उपरि पूवं -यमधरभुनिरातापनेन तस्थौ ! सस्माहात्म्येन तत्रस्यभिल्लस्यं 
मरगमारेः पाप्धनं भिलतीति^ सर भित्लस्तं ष्टि । एकदा स मासोपवासपारणायां तत्समीपस्थामनय- 
पुरं चर्य्थं ययौ । तदा तेनातापनशिला खदिराङ्धर्धंमिता । तदागसं विलोक्य तेनाङ्कारा भ्रपसारिता- 
स्वथाविघां तां विलोकय मुनिगु हीतप्रतिज्ञ इति संन्था्तमादायाररोह्‌ । तदुपसगें समुत्पन्चकेवलस्तदेव 
नही \ तब उसकी सरलताको देखकर पण्डिताने कटा कि हे पुत्री ! इनका कोई मर गया है, 
इसलिए ये शोक कर रहे है । उसी सभय लोकपाल कुमार भ्रसावधानीके कारण छतपरसे नीचे भिर्‌ 
गया । तब सब लोग पश्चात्तापं करने लगे । परन्तु माता श्रौर पिना दोनो ही चुपचप बैठे रहे ! उस 
समय नगरदेवताने उस लोकपालको बीचमे ही कोमल शय्याके ऊपर ले लिया था । यह्‌ देखकर लोगो- 
को तथा माता-पिताको भी बहुत श्रानन्द श्रा । दूसरे दिन उस नगरके उद्यानमे रूप्यकुम्भ श्रौर्‌ 
स्वणेकुम्भ नामके दो मुनि राये । वनपालसे इन शुभ समाचारको जानकर राजाने प्रानन्दभेरी दिला 
दी । वह्‌ स्वय परिवारके साथ उनकी वन्दनाके लिये निकल पड़ा । उद्यानमे पहूचकर उसने उनकी 
पूजा श्रौर वन्टना की । तत्पश्वात्‌ धर्मश्रवण करके उसने उनसे निम्न प्रदन किये- पिछले दिन इस 
नगरके जनोको शोक क्यो हृश्रा, रोहिणी रानी शोकको क्यो नही जानती है, भ्रौर मै किस पुण्यके 
फलसे उत्पन्न हृश्रा हु । स्य ही उसने भ्रपने पुत्रके प्रतीत भवोके कहने कौ भी उनसे प्राथेना की । 
तव रूप्यकुम्भ मुनिने प्रथमतः लोगोके शोकका कारण इस प्रकार बततलाया--इसं नगरकी पूवं दिशम 
बारह योजन जाकर तीलाचल्‌ नामका पदेत है । पूर्वमे उस पवंतकी एक शिलाके ऊपर यमधर मुनि 
भ्रातापनयोगसे स्थित थे । उनके प्रभावसे वहा रहनेवाले मृगमारि नामक भीलको शिकार नही मिल 
रही थी। इससे मृगमारिको उनके उपर क्रोधभ्रारहाथा। एक दिन यमधर सुनि एक मासके 
उपवासके बाद पारणाके लिए उक्त पवंतके समीपमे स्थित भ्रभयपुरीमे गये थे । उस समय भ्रवक्षर 
पाकर उस भीलने उस भ्रातापनिलाको लैर भ्रादिकि अगारोसे सतप्र कर दी । फिर उसने मुनिराज- 
को वापिक्त श्राते हए देखकर शिलाके ऊपरसे उन अगारोको हटा दिया । मुनिराजने उस रिलाके 
ऊपर श्चातापनयोगकी प्रतिज्ञाले रक्खछीथी | इसलिये वे उसे सत्र देखकर सन्यासको ्रहुए करते 
हए उस्षकं ऊपर चदु गये । इस भयानक उपसंको जीतनेसे उन्हे केवलज्ञान प्राप्तौ गयाश्नौरवे 
तत्काल मुक्त हो गये । उधर उस भीलको सातवें दिन उदुम्डरमोढ उत्पन्न हौ गथा । इससे उसके 
१.ज पफ़श ठत्तदायंभाव | तदजुभाव ]। २. शतदिदान।मेव । ३. ज जनानादो } ४. जफ 
षणं च्ान। ५, श भ्रागतौ मुनि । ६. ब भवाश्व इतिजष१फलएत भवाप्व [ मवाएच के इति। ७. १ 
सैप्यकु मप्राह्‌ च रौप्यकरुम्मः प्राह । ८. व पूवं घ मम०। ९. ब °द्धििमिलतौति श्‌० दि स भिलतीति । 








र 


२०४ पुण्यास्तवकथाकोलम्‌ 


मुक्तिमुपजभाम । स भिल्लः सप्तमदिने उत्पन्लोदुम्बरकुष्ठेन कुयितशरीरो " मृत्वा कण्ठमार्वानि जगाम । 
ततो निर्गत्य त्रसस्थावरादिषु भरमित्काऽन पुरे" गोप्रालाम्बरगान्धार्योस्ततरुजो दण्डकोऽमतु । स परिभ्रमन्‌ 
नीलाचलं गतस्तत्र दावाग्निना भरतः । तच्छद्धि प्राप्य तद्बान्धवाः संभूय रुदन्तस्तत्नागुरिति जनानां 
शोककाररणस्‌ ! 

इदानों रोहिण्याः शोकामावकारणं कभ्यते-्न्रैव हस्तिनापुरे पुवं वसुपालो नास राजा- 
भूदाज्ञ वसुमती ष्ठी घनमित्रो मार्या धनसित्रा तनुनातिदुगेन्धा इुगंन्वाभिधा 1 तां न कोऽपि 
परिणयति । श्रपरो वरिष भुमित्नौ वतिता वसुक्रान्ता पुत्रः धीषेरः सम्तव्यसनानिमूतः । एकदा 
चोरिकायां चण्डयासकेः3 धृतो राजवचनेन शुके प्रवसार्थं [ प्रवथरार्थं ] नीयमानो धनमित्रेण दष्ट्वा 
भरखितो मसपुत्री परिणेष्यसि चैत्‌ भरोचयाभिः त्वाम्‌ । स बभार श्िये, न परिणेष्यामि । तदा बन्धुजना- 
प्रहि तत्यरिणयनमम्युवगतं तेन । श्रेष्ठिना सपं विज्ञाप्य मोचितस्तां परिणीय तद्दुन्धं सोदुमशक्तो 
रा्नौ पलाय्य गतः! मातापित्रस्यां तस्या भरितं पुच्चि, त्वं धर्म कूविति । सिक्षामाजोऽपि तस्ते 
स्वर्णादिकमपि नेच्छन्ति । एकदा संयमश्चौः क्नान्तिका चर्थाार्गेख तदुगृहमागता" । सा तां^ स्थापया- 
भास ¦ इयं व्याधिता न भवति," सहजदुरमिगन्धेति पुद्गलवचिकारः फशचिदेवंविध इत्येतद्धस्ते स्थितौ 


समस्त जरीरमेसे दुगंन्ध ्राने लगी । तब वह्‌ मरणको प्राप होकर सातवे नरकमे गया । फिर वह्‌ 
नहयसे निकसकर श्रनेक चस-स्थावर योनियोभे परिभ्रमण करता हरा इसी पुरमे ग्वाला भ्नम्ब्र भौर 
गान्धारीके दण्डक पुत्र हुभ्रा था । वह्‌ धमता हृश्रा नीलाक्ल पवंतके ऊपर गया श्रौर वहा वनाग्निके 
मन्यम पडकर मर गया । तत्र उसकी खवर पाकर कुदुम्बी जन एकचित होकर रोते हृए वहा गये । 
यह्‌ उनके शोकका कारण है । 

श्रव मै रोहिणीके शोक न होनेके कारणको वततलाता ह--इसी हस्तिनापुरे पहिले एक 
वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । उस्तकी पत्नीका नाम वसुमती था । वहीपर एक धनमित् 
नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम धनभित्रा था । इनके अ्रतिशय दुगं न्धित्त शरीरवाली एक 
गन्धा नामकी पुत्री थी । उसके साथ कोई भी विवाह करनेके लिए उद्यत नही दौता था । वहीपर 
एक सुमित्र नामका दूसरा सेठ रहता था । उसकी प्रत्नीका नामं वसुकान्ता था । इनके एक श्रीषेण 
नामका पुत्र था जो सात व्यसनोमे रत था । एक समय वह चोरी करते हए कोतवालोके हारा पकड 
निया गया था! वे उसे राजाके श्रनुस्ार शूनीपर चढमेकै लिये ले जारहेये। मार्गमे धनमितने 
देखकर उससे कहा कि यदि तुम मेरी पु्रीके साथ विवाह करलेते होतो मै तुम्हे छुडा देता हं । इस 
पर उसने उत्तर दिया कि मै मर जागा, परन्तु ्रापकी पुत्रीके साथ विवाह नही करूंगा । किन्तु 


तत्पश्चात्‌ वन्धुजनोके श्राग्रहसे श्रीषेरने घनमित्रकी पूत्रीके साथ विवाहकरना स्वीकारकर्‌ लिया । 
तव सेठते राजसे प्राथेना करके उसे मुक्त करा दिया । इसके परचात्‌ उसने दं नधाकं साथ विवाह तो 


कर लिया, परन्तु वह उसकं शरीरकी दुन्धको न सह्‌ सकनेकं कारण रातमे वहासे भाग गया । तव 
माता पिताने दुरगन्धासे कहा कि पुत्री ! तु धर्मेका श्राचरण कर । उसकं जरीरसे इतनी श्रधिक दर्गन्व 
ग्राती थौ कि जिससे श्रन्यकी तो वात दी क्या, किन्तु भिखारी तक उसके हाथसे सोना श्रादि भी नना 
पसन्द नही करते थे । एक दिन उमफे घरपर चर्यमिर्ग॑ते सयमश्ी नामकी ग्रायिका श्राई । दुर्ग॑न्वाने 
उनका पडिगाहन किया । उस समय श्रायिकाने विचार किया कि यदं रुग्ण नही हे, किन्तु स्वभावनः 

१. फ़ङ्ुयितशरीरे। २.श गोपुरे ३. प चण्डिपाचिकंधूतो ब चण्टपासकंवृत्ती ण चण्डिपासरकधुतो + 
४ षप न्मागत्य। ५ व ता नास्ति! &. ज व्याधिता न चेति भवति । 


दोषो ताप्तीति स्वं निधिचिकित्ागरुणं प्राशयन्ती सा तश्थौ । सा तस्या नैरन्तर्यं चार ! तदनु सा 
तां प्राथयति स्म हे भ्रजिके, मां भा त्यज, त्वल्परस्ादात्ुसिनी सवालौति \ ततः सा तक्छृपयः तन्नैव 
तस्थो । 


एकदा तत्पुरोचयानं पिहितालयञरुलिरत्नगाम । वनमालकतदगमनमदगस्य राजादयो वन्तु 
निःल्‌ वन्दित्वा धर्मसाकण्यं पुर प्रविधिशुः 1 दु्ेन्णपि त्यालिफय गत्वा ववन्दे } तदनु पश्रच्छु केन 
पापेनाहमेदंविघा जातेति ! गुलिराहू- सुराष्ट्रे धिरिनमरेः राजा भूपालो देवी सुरूपदती श्रेष्ठी 
गङ्खदत्तो भार्या सिन्धुसती । एकदा वरन्ते उयानं गच्छता राद्ध गद्धद्त हुतः । स ॒गृहात्सवनित्ती 
निःसरत्‌ चर्यार्थं संमुलमागच्छन्तं गुखसागरमुनि ददशं स्थापिताश्च । राजमयाद्रनितां बभार हि धरये, 
मून चर्या कारयेति । सा पत्तिमयाच्च किमध्युवाच ! तस्यं परिवेवशार्थं तस्थौ । धेष्ठी गतः ! सा षम 
जलक्रोडाचविष्नकरोऽय्स्य + जानामीति वाजिनिभित्तं रेलितं कटकं तुस्बमदत्त । सं तद्‌ गृहीत्वा 
वसतिकां ययौ । तत्र सहति दाघे समुत्पन्न संन्यासेन मृत्वाच्युतं जगास । राजा पुरं ्रविशंस्तद्धिमानं 


न 





दगन्धमय श रीरसे सयुक्त है 1 इसके शरीर सम्बन्धी पुद्गलका कु विकार ही इस प्रकारकाहै। इस 
कारणा इसके हाथसे अ्राहार ग्रहण करनेमे कोई दोष नदी है । इस प्रकारका विचार करके वे भ्रायिका 
निविचिकित्सा गणको भ्रगट करती हुई वहा स्थित हो गई । तवे दुभेन्धाने उन्हे निरन्तराय ब्राहार 
दिया । तत्पश्चात्‌ उसने उनसे प्रा्थंनाकीकिहिश्रायिके ! मुकेन छोध्यि, अपके प्रसादसे मै सुखी 
होंगी । इक्षपर वे उसके उपर दयालु होकर वहीपर ठहर गई । 


एक समय उस नगरके उद्यानमे पिदहिताखव मनि राये ! वनपालसे उनके म्रागमनके समाचार- 
को जान करके राजा भ्रादि उनकी वन्दनाके लिए निकले । उनकी वन्दनाके पश्चात्‌ वे धर्म॑श्रवर 
करके नगरमे वापिस श्राये । सयमश्ची च्रायिकाके साथ जाकर दुर्गन्धाने भी उनकौ वन्दना कौ। 
तत्पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि मै किस पापके फलसे इस प्रकारकी हुई ह । सुनि बोले-सुराष्टु देरके 
भीतर गिरिनगरहै। वहा भूपाल नामका राजा राज्य करताथा। रानीका नाम्‌ सुरूपवत्ती था। 
इसी नगरमे एक गगदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सिन्धुमती था । एक वार 
वसन्त ऋतुके समयमे उद्यानको जाते हुए राजान गगदनको बुलाया । वहु पत्नीके साथ घरमेमे निकल 
ही रहा था किं इतनेमे उसे चयकि लिए सम्मुख श्राते हुए गुणसागर मुनि दिखाई दिये । तव उमने 
उनका पडिगाहन किया श्रौर राजाके भयस श्रपनी पल्नीसे कहा कि, है प्रिये । तब मुनिको भ्राहार 
करादो। इसपर वह्‌ पतिके भयसे कुछ भी नही बोल श्रौर मुनिको परोसनेके लिए ठहर गई । सेठ 
राजके साथ उद्यानको चला गया 1 ईधर सिन्धुमतीने यह मुनि मेरो जलक्रीडामे बाधक हुभ्रादहै, मै 
इसे देखती हः इत प्रकार सोचकर धघोडेके लिए मंगायी गयी कडवी नू बड़ी मुनिके लिएदेदी। मुनि 
उक्त तु बड़ीका भोजन करके वसत्िकाको चले गये । दसस उनके शरीरम ्रतिर्य दाहं उत्पन्न हुई । 
तन उन्होने सन्यास ग्रहण कर लिया । श्रन्तमे सन्यासभूरवकर शरीरको छोडकर वे शरच्युतत स्दर्गको प्रा 
हए । उधर उदानस वापिस श्राकर नगरके भीतर प्रवेश कर्ते हए जने उनके चिमानको निकले 





१ ब विघ्नकरो भ्रस्य। 


२०६ पृण्यासलतवकथाकोशम्‌ 


निर्गच्छत्लुलोके । कोऽयं मुनिमूत इति पप्रच्छु^ । कष्चिदाहु-मासोपवासपारणायां 
गुरसागरसुनेः? सिन्धुमतेया श्रश्वा्यं एतं कटकं तुम्बं त्तम्‌, स भृत इति । तवनु श्रेष्ठी दीक्षितः 
राजा करंनासिकाछेदं त्वा गदंममारोप्य तां निःसारयामास । सा कुष्ठिनी कुथितशरीरा भृत्वा 
षष्ठनरके गता । नरकादागत्यारण्ये शुनी जाता, दावाग्निना" ममार, “तृतीयनरकं गता । तत 
कौशाम्ब्यां शूकरी बभूव । श्रजीरन भत्वा कोशलदेदो नन्दिग्रामे मूषिकाऽजनि । तुषायां भृत्वा जलका 
अभूव । जलं पातु प्रविष्ट [ष्ट |महिषीशरीरे लग्ना । श्राङृष्टरुधिरमारेण धमं पतिता काकं्भक्लिता भृता 
उज्जयिन्यां चण्डाली जज्ञे, जीरंञ्वरेण समा रादिच्छन्रनगरे रजकगृहे रासभी व्यजनि । ततोऽपि भृत्वा 
हस्तिनापुरे ब्राह्मरणवटे कपिला गौजति कर्दमे मग्ना मृता त्वरं जाताऽसीति निशम्यः दुर्गन्धा पुनः पृच्छति 
स्म-हि नाथ, दुगेन्धगमनोधायं कथय । [स] कथयति स्म-हे पुत्रि, सप्तविशतिमे दिने* रोहिरौनक्षत्र- 
मागच्छति । तस्मि पवासः कतंग्यः । तदुपयासक्रमः-- कृत्तिकायां स्नात्वा जिनमस्यरण्येकमक्त' 
ग्राह्यम्‌ । भुक्वात्मादि(?) साक्षिक उपवासो ग्राह्यः । स च मागंशीषमासे प्रारम्मरणीयस्तहिने जिनाभि- 


इए देखा 1 तब उसने किसीसे पुछा कि ये कौन-से मुनि मरणएको प्राप्ठ हुए हैँ ? यह सुनकर किसीने कहा 
कि एक मासका उपवास पूरं करके गुणसागर मुनि पारणाके लिये गये थे । उन्हे सिन्धुमतीने घोडेकं 
लिये तैयारकी गई कंडवी तू बडी दे दी इससे उनका स्वगंवास हौ गया । इस घटनासे सेठने दीक्षा 
धारण कर ली । उधर राजाने सिन्धुमतीके कान श्रौर नाक कटवा लिये तथा उसे गघेके ऊपर चढ़ा- 
कर नगरसे बाहिर निकलवा दिया 1 तत्पञ्चात्‌ सिन्धुमतीको कोढ निकल श्राया । इसे उसका 
शरीर दुगेन्धमय हो गया । वह्‌ मरकर छठे नरकमे पहुंची । वहसे निकलकर वह्‌ वनमे कुत्ती हुई श्रौर 
वतनाग्निसे जलकर मर गई । फिर वह तृतीय नरकको प्राप्त हुई । वहांसे निकलकर वह कौशाम्बी 
नगरीमे शूकरी हई । तल्पश्वात्‌ भ्रजीरंसे मरकर वह कोशल देशके श्रन्तगंत नन्दिग्रामे तुहिया हुई । 
इस पर्यायमे वह्‌ प्याससे पीडित होकर मरी श्रौर जलूका ( गोच ) हई । वहा उसने जल पीनेके लिए 
श्रई हुई भैसके श रीरमे लगकर उसका रक्तपान किया । उस रक्तके बोम धूपमे गिर जानेपर उसे 
कौभ्रोने खा लिया । तव वह्‌ मरकर उज्जयिनी पुरीमे चाण्डालिनी हुई । फिर वह जीशं-ज्वरसे मरकर 
भ्रहिछ्त्र नगरमे धोबीके घरपर गधी हुई । तत्पश्चात्‌ मरणको प्राप्त होकर वह यहां हस्तिनापुरमे 
एक ब्राह्यणके घरपर कपिला गाय उत्पन्न हुई । वष कीचडमे फंसकर मरी ग्रौरफिरतु हुई है। इस 
प्रकार श्रपने पूवं भवोकी परपराको सुनकर दुर्गन्धाने उनसे फिर पूछा फि हे नाथ ! मेरे इस शरीरकी 
दर्ग न्धके न होनेका क्या उपाय है ? इसपर मुनिने कहा कि हे पुत्रौ ! सत्ताईसवे दिन रोहिणी नक्षत्र 
भ्राता है । उस दिन तू उपवास कर । इस उपवासका क्रम इस प्रकार है-कृत्तिका नक्षत्रके समयमे 
स्नान करकं जिन भगवानूकी पूना करनी चाहिए । तल्वस्चात्‌ एकाशनकी प्रतिज्ञा लेकर भोजन करे 
भ्रौर स्वथ या श्रन्य किसीके साक्षीमे उपवासका नियम ले ले । इस उपवास्षको मागेशीषं मासे प्रारम्भ 


१ व कोय मनि मृतेपि पपरच्छ। २. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श मुनि, । ३. ज ब भ्ररण्यशुनी | ४ ज 
दवाग्निना ।. ४. ब द्वितीय । & णज न्लुका। ७ व सप्तर्विशतिदिने। ८. श अचतोऽग्रे श्रायः" पयन्त, ¶ाठः 
स्खलितो जात । & -ब प्रारभनीयर 


~ 


५. उपवास्षफलम्‌ ३-४ २०७ 


षेकादिकं एत्वा घर्मध्यानेरनव स्यातस्यम्‌, पारणा" जिनपुजनादिकं विधायर यथाशक्ति पात्रदानं च, 
तदनु पारणा कर्तव्या । स च रोरहिणीविधानविधिरुत्छृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति त्रिविध । सप्त वर्षाणि 
ये विघीयते प्र उक्रष्टः, पञ्च वर्षाणि मध्यमः, त्रीणि वर्षण जघन्यः ! 
तदुद्यापनक्ृमः कथ्यते-तस्मिश्न व मासे रोहिणीनक्षत्रे जिनप्रतिमां ° कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य 
पञ्चपञ्चसंख्यकं घुतादिकलकशेजिनाभिषेकं एत्वा पञ्चतण्डुलपुज्जः पञ्चप्रकारपुष्पः पंचमाजनस्थमेवेये 
पचदीपेः पंचाद्धघुपेः पंचप्रकारफलेजिनं पुजयित्वा पंचसंख्याकोपकरणेः समेताः प्रतिमा वसतये देयाः, 
पंचाचारयेम्यः पंच पुस्तकानि ययाशक्ति साधूनां पूजाजिकाभ्यो वस्त्राणि श्रावकभ्नाविकाम्यः५ परिधानं 
च देयम्‌, शक्त्यनुसारेणाभयघोषणान्नदानादिना प्रमाषना कार्या, तदिवसे वस्ततौ पंचवणंतण्डलं र्ध॑तरतीयोौ 
हवीपौ विलिख्य पूजनीयादिति ! यस्योद्यापने शक्तिर्नास्ति स द्विगुणं प्रोषधं फुयति । एतत्फलेनेहापि सुखं 
लमेरमु* मभ्था इति निशम्य पूतिगन्धा एतदिधानं जग्राह । 
पुनस्तं प्रच्छति स्म पूतिगन्धा-- मद्विधः कोऽपि संसारे दुरगन्धदेहो जातो नो वा । मुनिराह-- 
कति देशे महाटव्यां गनौ तास्नकरांश्वेतकणौ करिणीनिमित्तं युध्वा सृतौ मूषकमार्जारौ बभूवतुः । 
करना चाहिए 1 उस दिन जिन भगवानूका श्रभिपेक व पूजनादि करके धर्मध्यानमे कालयापन करना 
चाहिये । फिर पारणाके दिन जिनपूजनादिके साथ पात्रदान करके तत्पश्चात्‌ पारणा करे । वह 
रोहिणीत्रतकी विचि उत्कृए, मध्यम ग्रीर जघन्थके भेदसे तीन प्रकारकी है । उनमें उक्तं ब्रतकासात 
वपं तक पालन करनेषर वह्‌ उच्छृष्ट, पाच वषं तक पालन करनेपर मध्यम ग्रौर तीन वषं तक पालने- 
पर जघन्य होता है। 
श्र उसके उद्यापनको विधि वतलाते है-- उसी मागंशीषं माहमे रोहिणी नक्षत्रके होनेपर 
जिनेप्रत्तिमाका निमणि कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पाच पाच सख्यामे घी 
भ्रादिके कलशशोसे जिन भगवानूका ्रभिपेक करके पाच श्रक्षतपु जो, पाचे प्रकारके पुष्पों, पाच पात्रोमे 
स्थित नेवेद्यो, पाच दीपो, पचाग धूपो ्रौर पाच प्रकारके फलोसे जिनपूजन करना चाहिए । साथही 
पाच उपकरणो-सहित प्रतिमाश्रोको वसिक लिए देना बाष्िए । इसके श्रतिरिक्त पाच श्राचा्योकरि 
लिए पचि पुस्तकोको, यथाशक्ति साधुद्नौको पूजा ( भ्र्धं ), श्रायिकाभ्रोके लिए वस्त्र ग्रौरश्रावक- 
श्राविकाश्रोके लिए परिधान ( धौनी श्रादि पहिरनेके वस्त्र) कोभी देना चाहिए । श्रन्तमे जैसी 
जिसकी शक्ति हो तदनुसार श्रभयकी घोषणा करके प्राहारदानादिके दवारा धमंप्रभावना भी करना 
चाहिए । उस दिन जिनालयमे पाच वंके चावलोसे भ्रढाई हीपोको रचना करके पूजन करना 
चाहिए । जौ त्रती उ्यापन करनेमे प्रसमं हौ उसे उक्तं त्रतका पालन नियमित समयसे दुगुणे काल 
तक करना चाहिए । इस ब्रके फलसे भ्य जीव परलोकमे तो सुख प्राप्त करते ही है, साथमे वे उसके 
फलसे इस लोकमे भी सुख पाति है । इस प्रकार रोहिएीत्रतके विधानको सुनकर पूत्तिगन्धाने उसे 
ग्रहण कर लिया । 
पश्चात्‌ पूतिगन्धाने उनसे पुनः प्रदन किया किं इस ससारमे मेरे समान इसरा भी कोर्रेसे 
दुर्गन्धयुक्त शरीरसे सहित हुभ्रादै श्रथवा नही ? सूनि बोले-कलिग देशके भीतर एक मह्‌।वनमे 
तास्रकणे श्रौर रवेतकणं नामके दो हाथी यथे । वे हथिनीके निमित्तसे परस्पर लडेश्रौर मरकर चरुहा 
१. क पारणाह्लं । २. श "विधाय" नास्ति) ३. श प्रतिमा। ४ ब प्रतिपाटोभयमरु । श ,जिनपुजन 
धुजयित्वा } ५, ब वस्त्राणि श्रावकास्य परि०। ६.१ फश्च लभेतु। 
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तत्र भाजरिणालुहतः शन्‌ बह्लोऽशुन्मार्जाराऽहिनकूुलेन हतोऽपि श्रहिः शुङ्ग टोऽजनि, नकुलो मत्स्यः । 
तदनु पारापतौ बदवतुः, विद्युता सस्रतुरत्रेव हस्तिनापुरे राजा सोमप्रमो रामा कनकप्रभा पुरोहितो 
रविस्वासी रमणी सोमश्रीस्तस्याः सोमशससोभदत्तौ यमल रकावजनिष्टाम्‌ । तयोः क्रमेण वनिते 
सुकल्न्तालक्ष्मीमत्यौ ! सूते तल्पितरि राज्ञा निष्ठः पुरोहितो विहितः । स राजमान्यो भूत्वा तस्थौ । 
सोशर्भा सद्रनितया यातीति विबुध्य सोषदन्तो दिगस्बरोऽजनि, सकलागमधघरो भत्वा एकविहारी जातो 
विहरन्नेकदा हस्तिनापुरबहिःत्रटेशमागतः । तवा सोमप्रमो नृपो भगथेषानिकटे मदनावलीनाम्नीं 
तत्कन्यां व्यालसुन्वरं च हस्तिनं याचितु' स्वविशिष्ट 'सयापयहास्यति" नो देति स्वयमपि" प्रस्थानम- 
कार्वतु। तवा स तं मुनिमव्राक्षीत्‌ । तत्तपोग्रहणं विज्ञाय तत्पदं सोभशमेणे दत्तम्‌ तं परष्टवान्‌ 
नृषः प्रस्थाने क्रियलाणे भवेग इष्टः, †क क्रियते इति । सोमशर्मा च्रातरं विन्नाय जन्ान्तरवेर- 
भविनाक्दत्‌ इममयशकूनफारकं दिशासलि इत्वा गन्तण्यम्‌ । एतत्‌ शरुत्वा नुपो पापमिति 
भणित्वा भोत्ररन्ध्ं करयुगेन पिधाय तस्थौ । तदा निष्वदेवः शाकुनिको श्रतेः हे पुरोहित, 


एव बिलाव हुए, इनमे चहेको नि्ावने मार डाला । वहु मरकर नेवला हुश्रा । उधर वहु बिलाव 
मरकर सपं हुम्रा । स सपंको उक्ष नेवलेने मार डाला । वह्‌ मरकर कुक्कुट ( मर्गा )} हृश्रा भरर वह्‌ 
नेवला समयागरुसार मरणको प्राप्त हकर मत्स्य हुभ्रा । तत्पश्चात्‌ वे दोनों मरकर कबरूतर हुए 1 यही- 
हस्तिनापुरमे किसी सब्रय सोमप्रभ राजा राज्य करता था। रानीका नाम कनकप्रभाया। इस 
राजाके यहा रविस्वामी नामका पुरोहित था ! इसको पत्नीका नाम सोमश्रीथा। वे दोनो कलूतर 
बिजलीके निमित्तसे मरकर इस सोमश्रीके सोमशर्मा मौर सोमदत्त नामके दो युगल पुत्र हुए थे । इन 
दोनोकी स्तियोका नाम कमश. सुकान्ता श्रौर लक्ष्मीमती था । जब इनका पिता मरा तव राजाने 
छोटे पत्र (सोमदत्त) करो पुरोहित बनाया । तव वह्‌ राजमान्य होकर स्थित हुश्रा । पञ्चात्‌ सोमशर्मा 
मेरी पत्नीके साथ सभोश करता है, यह्‌ जानकर उस सोमदत्तने जिनदीक्षा ले ली । वहु समस्त श्रागम- 
का ज्ञाता होकर एक-विहारी हो गया । इस प्रकारसे विहार करता हश्रा वह एक समय हस्तिनपुरके 
वाह्य प्रदेशमे श्राया । इसी समय सोमप्रभ राजने मगध देशके राजाके ¶स उसकी कन्था मदनावली 
प्रौर व्याल सुन्दर दाथीको मागनेके लिये श्नपने विश्चिष्ट ( दृद) को भेजा । साथमे चवं देगाकि 
नही" इस सम्देहके वश्च होकर राजाने स्वयं भी प्रस्थान किया । उस समय राजान जते हुए मार्गमे 
उन सोमभ्रभ मूनिको देखा । उधर सोमभ्रभ राजाने सोमदत्तको दीक्षित हौ गया जानकर पुरोहितका 
पद सोमक्मकि लिए दे दिया था । उस समय प्रस्थान करते हुए राजाने जव सोमदत्त भुनिको देवा 
तब उसने सोमशर्मा पुरोहितसे दा कि प्रस्थानके समयमे यदि दिगम्बर मनि द्खिंतो क्या करना 
चगहिए ? यह सुनकर सोमरशमनि सोमदत्त मुनिको श्रपना भाई जानकर जन्मन्तिरके द षवश राजासे 
कहा कि इसे प्रपन्ञकुन कारक सम्रकर दिशाश्रोके लिए बलि दे देना चािए श्रौर तत्पश्चात्‌ भ्र 
गमन करना चाहिए । इस वातको सुनकर राजानै यह्‌ पाप है" कहते हृए श्रषने कनोके चेदोको 
दोनो हाथोसे श्राच्छादित कर ल्या । उस्र समय विश्वदेव नामक शकुन शस्त्रके जानकारने उससे 


१. व कृक्कुटोश्च कुटो र.जफश जमलका०, ३. ब मदनवानी नामा। ४. जपश 
स्ववशिष्ट० । £ ज ०मह्यापयद्वास्यति 1 ६. फ स्वयमेवापि । ७.जपवश्रवणो। ८.ब हृष्टः किं क्रियमाणो 
श्रवसो हृष्ट. कि श्यते । ८- प गत्वा । ६. ब-प्रतिपाठोऽयमू । श विषवदेवशकुनिक़ो अरत । 
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कस्मिन्‌ शास्रे क्षपरएष्सोऽपशकुन एति मरितम्‌, कथय थयेति ! तदा तुष्णीं स्थिते दस्मिन्‌ 
विश्वदेवो बभाण-देव, दिगस्दरवशेनं श्रेथोऽ्थं भवति । उक्त च शकुनशास्त्रे- 
श्रमरणस्तुरगो राजा सयूरः कुञ्जरो वषः । 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिदधिफराः, स्मृताः \। 
देव, त्वसभ्रैव तिष्ठ, पंचरात्ने स विशिष्टः कन्याफरिम्णां नागच्छति चेदहं शाकुनिको च भवासि । 
तते राजा त्रैव शिविरं विमुच्य तस्थौ । तथैव स श्रागतस्तदा राजा संतुष्टो विश्वदेवं पुरोहितं चकार, 
पुर प्रविवेश \ सोमशर्मा फपितस्तं मुनि रारो भारयति स्म ! मुनिः सर्वार्भरसिंद्ध ययौ । स राजा मुनि- 
घातं केनापि प्रकारेण विबुध्य गदंभारोहुणा.-ू त्वा निरधाटित्तवानु । स मह्ादुःखेव भत्वा सन्त- 
मा्वनि जगाम, ततो निःसुत्य स्वयंभु रमणे भहासत्स्थोऽश्ुदनन्तरं षष्ठं नरकं ययौ । ततो महाटग्यां सहे 
सूत्वा पचसीं धरामवाप । ततो व्याघ्नोऽजनि, त्वा चतुर्भनरकमियाय । ततो इष्टिविषो जातः त्रुतीय- 
नरष प्राप्तः ¦ ततो भेखन्डो शृत्वा दितीयनरफं जगा । ततोऽपि शुफरो जातौ सृत्वः प्रथमावनौ जातः । 
ततो मगधदेशे सिहपुरे्शसिहसेन-हेमघ्रमयोः पुत्रो बभुव । सोऽतिदुगेन्धदेह इति दुर्शन्धष्ुभारः 


पूछा कि हे पुरोहित ! दिगस्वर साघरुका दशन अ्रपयकून कारक है, यड किसर शास्त्रमे कहा गया है, 
मुभ शीघ्र वत्तलाश्रो । इसपर जव वहं सोमशर्मा चप रहा तब ॒विर्वदेवने राजसि कहा कि है देव । 
दिगम्बर साधुका दोन कल्याणकारी होता है । शङुनगास्वमे भी एेषा ही कहा गया है- 

दिगम्बर साधु, घोडा, राजा, मोर, हाथी ्रौर वैल, ये सज प्रस्थान रौर प्रवेशके समयमे 
कल्याणकारी माने गये है ।। 


फिर विश्वदेव बोला किं ह राजन्‌ ! श्राप यहापर ही स्थित रहिए । यदि वह दूत पाच दिनके 
भीतर मदनावली श्रौर उस हाथीके साथ वापिस नही भ्राताहैतो वुमे शकूनका ज्ञाता ही नही 
समना । तव राजा वहीपर पड़ाव डालकर स्थित हौ गया । तत्पश्चात्‌ जैसा कि विरवदेवने का था, 
तवनुपार ही बह दूत राजपुत्री श्रौर उस हाथीको साथ लेकर वहा श्रा पृ्कुवा । इससे राजाको बहुत 
सन्तोष हुश्रा ! तन वह वि्वदेवको पुरोहित बनाकर नगरके भीतर प्रविष्ट हुश्रा । इस घटनासे सोभ- 
रर्मकि बहुत क्रोध श्राया । इससे उसने रातमे उन सोमदत्त मुनिको भार डाला । इस प्रक।रसे शरीर- 
को छोडकर सोमदत्त मुनि सर्वाथंसिद्धि विमानको प्राप्त हुए । उधर जव राजाको यहु किसी प्रकारसे 
ज्ञात हुश्रा किं सोमशमनि मुनिकी हत्या को है तब उमृने गदरभारोहण श्रादि कराकर उसे देशसे 
निकाल दिया । तब वह महान्‌ क्के साथ मरकर सातवे नरकको प्राप्त हा । पश्चात्‌ वहसि निकल- 
कर वह स्वयंभरूरमण समुद्रमे महामत्स्य श्रा । वहू भी मरकर छठे नरकमे गया 1 तत्पदचात्‌ वह 
महावनमे सिंह हमरा भ्रौर मरकर पाचवे नरकमे ग्य) । वहासि निकलकर वह व्याघ्र हुश्रा रौर फिर 
मरकर चौथे चरकमे गया । तत्पश्चात्‌ वह टृष्टिविष सपं होकर तीसरे नरकमे गया । फिर उसमेसे 
निकलकर वह भेरुण्ड पक्षी हुभ्रा ्रौर मरकर दूसरे नरकमे गथा ! तत्पद्चात्‌ वह शकर हुश्रा श्रीर्‌ 
मरकर पहिले नरकमे गया । वहासि निकलकर वहु मगधदेशमे सिहपुरके राजा सिहसेन ग्रौर हेमप्रभा- 





१. क पृद्धिकरा,. 1 
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संज्ञया शरूद्ध जगाम । एकदा तत्पुरसमीपे विमलवाहनकेषली तस्थौ । तदन्दनार्णं राजादयोऽपि नि्युः। 
तज्रासुरकुमारान्‌ विलोक्य शूतिगन्धो मूच्छितोऽभूत्‌ । राज्ञा हेतौ पृष्टे केवली प्राक्तनं कथां हस्त्यादि- 
मवादिकां कथयति । स्म । श्रसुरेरनेकधा नरके योधित इति तदर्शंनेन भू्छित इति 1 पतिगन्धो 
दुःखापहारोपायं पप्रच्छ । केवली रोहिणीविधानमचौकथवृ । स तं सप्त वर्षाणि कृत्वा व्रतमाहात्म्येन 
सुगन्धदेहोऽभूदिति सुगन्धक्माराभिधोऽभूतु । सिहसेनस्तस्मं राज्यं दत्त्वा विमलबाहनान्तिके दीक्षित 
धुत जगाम । चुगन्धकुमारो बहुकालं राज्यं विधाय विनयाख्यतनयाय राज्यमदत्त, समयगुप्ताचार्यान्ति 
तपो विधायाच्युते जज्ञे । 
ततोऽत्रैव दीपे पूरवेविदेहे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीफिणीशविमलकीति-पद्मधियोर्नन्दनोऽकै- 
कीतिरजनि, मेघसेनमित्रेण वृद्ध ययौ, सवंकलाकुशलोऽभूत्‌ । एकदा तत्पुरभूत्तरमथुरायाः घकाशाद्र- 
भुदत्तलक्ष्मीमत्यौ 3 स्दयुत्रमुदितेनागते । यदक्षिमथुराया धनमिच्र-सुभद्रे स्वपुत्रीगुरणवस्या सहागते । 
तत्र मुदितगुरएवत्योविवाहोऽभूत्‌ । वेदिकायां गुखथतीमभीक्ष्य" मेघसेनो राजात्मजमवबरत्‌-हे मिध, त्वां 


कायपृत्रहृश्राहै। शरीरसे श्रतिशय दु्गंन्ध निकलनेके कारण उसका नाम भ्रतिद्रगेन्धकुमार प्रसिद्ध 
हुमा । समयानुसार वह्‌ वृद्धिको प्राप्त हश्रा । 
एक समय उस नगरके समीपमे विमलवाहून नामके केवली भ्राकर विराजमान हए । तब 
राजा श्रादि भी उनकी वन्दनाके लिए निकले । वहां भ्रसुरकुमारोको देखकर वहं पुतिगन्धकुमारं 
भूत हो गया । यह्‌ देखकर राजाने केवलीसे उसके मूछिति हौ जनेका कारश पुछा। तदनुसार 
केवलीने उपयु क्त हाथी भादिके भवोसे सभ्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त कथाको कहकर यह बतलाय कि 
पुतिगन्धकुमार चरु किं चिरकाल तक नरकोमे रहकर भ्रसुरकुमारोके वारा श्रनेक वार लड़ाया गया था, 
भ्रतएव उनको देखकर यह मूत हो श्या है । तत्पश्चात्‌ पूतिगन्धने केवलीसे श्रपने दुःखके नष्ट 
होनेका उपाय पूछा । उसका उपाय केवलीने रोदिणीत्रतका अनुष्ठान बतलाया । तव पूतिगन्धकुमारने 
उक्त क्रतका सात वषं तक पालन किया । इसके प्रभावसे उसका दुगेन्धमय शरीर सुगन्ध स्वरूपसे 
प्रिएत हो गया । इससे श्र उसका नाम सुगन्धकुमार प्रसिद्ध हो गया । उधर रसिहसेन राजाने 
उसके लिए राज्य देकर विमलवाहन केवलोके समीपमे दीक्षा ग्रहए कर ली । वह तपङ्वरण॒ करके 
मुक्तिको प्राप्त हुश्रा । सुगन्धकूमारने बहुत समय तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌ उसने विनय नामक 
पुत्रके लिए राज्य देकर समयगुप्ताचा्यंके समीपमे दीक्षाले ली । फिर वह तपदचरण करके अ्रच्थूत 
स्वगंमे देव उप्पन्न हुभ्रा । 
~ इसी जम्टूद्रीपके श्रन्तगंत पूवं विदेहमे एक पृष्कलावती नामका देश है । उसके भ्रन्तग॑त 
पुण्डरीकिणी पुरीमे विमलकीति नामक राजा राज्य करता था + रानीका नामं पद्मश्री था । उपयुक्त 
श्रच्युत स्वर्गंका वह देव वहसे च्युत होकर इन दोनोके अकंकीति नामका पुत्र हृश्रा ) कह श्रपने मेष- 
सेन मित्रके साथ क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त कलाग्रोमे पारगत हौ गया । एकं समय उत्त पर 
(पुण्डरीकिणी) मे उत्तर मथुरासे वसुदत्त श्रौर लक्ष्मीमती श्रपने पुत्र मुदितके साथ भ्राये तथा क्ण 
मथुरासे घनमित्र श्नौर सुभद्रा श्रपनी पुत्री गुरवतीके साथ श्राये । बहांपर मुदित श्रौर गुरावतीका 
१. ज पश सोतिदुर्गन्धकुमारसश्चया फ सोऽतिदुगंन्धदेहेतिदुर्गन्धकुमारसं्ञया । ३. अ प धृष्ट ब श 
पष्टः 1 ३ फ़ श लक््मौमत्योः। ४. फण गतेन दक्षिण । ५.जप्र मभीध्य ब मवौक्ष्य । 


५. उपवा्षफलम्‌ ३-४ # २११ 


भितं प्राप्यापि भमेयं न स्याच्चेत्‌ कि ते मित्रप्वेन । ततस्तदर्थं रविकी्तिहंटाप्तामहरत्‌ । षरिजामा- 
कषोशवरेन पुत्रं सुभित्रं " निःसारयामास विमलकीतिः । श्रककोतिवतिशोकपुरमगात्‌ । तत्र राजा विमल 
वाहनो देवी सुप्रसा सत्पुश्यो जयावती वसुकान्ता सुवणंमाला सुभद्रा सुमतिः सूत्रता सुन्वा विमला- 
श्चेत्यष्टौ ! ततिित्रा पुरवमवधिज्नानिनः पृष्टा भद्पुत्रीणां को वरो भवेविति । तंरवादि यश्चन्दरकवेध्यं 
विध्यतिऽ स्ष भवेत्‌ । सतस्तेन स्वयंवरमण्डपः कृतः, चन्द्रकवेध्य च स्थापितम्‌, राजन्यकं च भिलितम्‌ 1 
न च कैनापि तद्धिद्धम्‌ 1 प्रकंकी्तिषिव्याघ, ताः" परिणीय सुखेन तस्थौ । 


एकवा विमलनगं निरवरिभूमिवन्दनाथं राजादयो जग्मुः ! तन्न यत्कर्तव्यं तत्कृत्वा राक्नौ तत्रैव 
सुप्ताः ! तच्राकंकीति चित्रलेखा विद्याधरी निनाय, सिद्धक्‌टागरेऽस्थापयत्‌ । तं किमिति निनायेत्युक्ते 
तत्र विजयार्ध उत्तरश्ेण्यौ मेघपुरेशवायुवेग-गगनवत्लमयोस्तनुजा वीतशोका । एकदा मन्दिरं गतेन 
तसित्ना दिव्यन्नानिनः पृष्टा सत्पुश्या वरः कः स्यात्‌ । यदशनात्‌सिद्धकूटकबवाट उद्धरिष्यति स 


परस्पर विवाह सम्पन्न हुम्रा । उस समय मेधसेनने वेदीके ऊपर गुणवतीको देखकर राजपुत्र (श्रकंकीर्ति) 
सेकहाकरिहि मित्र! तुम जसे भित्रकोपा करके भी यदि मुभे यह कन्या नही प्राप्त होस्कीतौ 
तुम्हारी मित्रतासे क्या लाभ हुश्रा ? यह्‌ सुनकर श्रकंकीत्िने मेषसेनके लिए उस कन्याका श्रपहरण 
कर लिया । तव वैश्योकं चित्लनिपर चिमलकीत्तिने उस मित्रके साथ श्रपने पुत्र श्रकंकीतिको भी 
निकाल दिया । इस प्रकार वह्‌ श्रकंकीति वीतशोकपुरको चला गया । वहा विमलवाहन राजा राज्य 
करता था । उसकी पत्नीका नाम सुप्रभा था । उनके जयावती, वदुकान्ता, चुवशेमाला, सुभद्रा 
सुमति, सुव्रता, सुनन्दा श्रौर विमला नामकी भ्राठ पुत्रिया थी । इनके पिताने पहिले भ्रवधिज्ञानी 
मूनियोसे पृद्धाथ। किमेरी दन पत्रियोका वर कौन हीगा। उत्तरमे उन्होने ¶तलाया धां किजो 
चन्द्रक वेभ्यको वेध सकेगा वहु तुम्हारी इन पृत्रियोका पति होनेगा । इसपर राजाने स्वयवरमण्डपको 
वनवाकर चनद्रकवेध्यको भी स्थापित कराया । इससे स्वयवरमण्डपमे राजाश्रोका समूह जमादहो 
गया । परन्तु उसमेसे उस चन्द्रक वेघ्यको कोर भी नही वेध सका । भ्रन्तमे अकंकीतिने उसको वेष- 
कर उन पत्रियोकं साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार वह्‌ सुखपूवेक कालयापन करने लगा । 


एक समय राजा श्रादि निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना करनेकं लिए विमल पवंतपर गये 1 वहा 
भ्रावक्षयक जिनपूजनादि कार्यको करके वे रातमे वहीपर सो गये । उनमेसे भ्रकंकीतिको चित्रलेखा 
विद्याधरीने ले जाकर सिद्धकूटकं शिखरपर स्थापित किया । उसको वहा ले जानेका कारण निम्न 
प्रकार दै--वहां विजयां परदैतके ऊपर उत्तर श्रोणीमे मेघपुर नामका एक नगर है । वहा वायुवेगं 
नामक राजा राज्य करता था । रानीका नाम गगनवल्लभा था । इनेकं एक वीतशोका नामको पृत्री 
थी । एक दिन ऽसकं पिताने मन्दर पवंतपर जाकर किसी दिव्यज्ञनिीसे पूछाधा कि मेरी पृत्रीका 
वर कौन होगा । उत्तरमे उक्त दिव्यज्ञानीने यह बतलाया था कि जिसक दशेनसे सिद्धकूट चैत्यालयका 
दवार खुल जावेगा वहू बुम्हारी पृत्रीका वर होगा 1 परन्तु वहा इस प्रकारका कोद भी विद्याधर नही 
थां! इसीलिए उक्त कन्याकी सखी श्रकंकीतिको सुनकर उसे वहाले गई । उसके दशंनसे वह्‌द्रार 





१. श सुमित्र । २. ब सुमति०। ३, प विध्यति । ४. फ °विव्याधता ब °विवाध्यताः श °विवृधता। 


२१२ दण्यास्वेकथाकेोकम्‌ 


स्यादिति उक्तं तथाविपः सेचरस्तजं फोऽपि नास्तीतिततछन्पासस्याफंकीति, मकण्यं स नीतस्य 
दशंवात्स एवाट उदूजधटे उतां परिणीय तत्रालेफविधाः साधयित्वा तां तन्नैव निघाय सीतशोकयुरः- 
भागच्छनु श्रायेरखण्डस्थमंजरगिरिपुरमयाप ! ततर राजा प्रजनः, फान्ता तीलांजना, पुष्यो मदनलता, 
विदुल्लतादुषरछलताविचुत्पसानस्नवेगाययावतीयुःपग्ताप्चेत्ि सप्त उखानवनात्पुरं प्रविशषन्त्यस्श्रुटित- 
घ्रन्धनं स्रारयितुमागतं हस्तिनं वीक्ष्य नष्टे एरिजने हटा-नारं चद्गिरे । तन्नादं भ्‌ त्वा्फकीति्ंजं यजन, 
ता श्रबणीत \ ततौ सीतशोफदुरं गत्वा सित्रदीचां भिरिदः । ततः पवपुरं गत्पाडश्यदेषेरा स्मित्वा 
राजकोयमष्टवस्य^पुगीएलान्यजाकेण्सिन्ाः, पचाण्यकपन्ारिि, मुगनादिषार्मीरजादिकं गुथम्‌, स्त्रीणां 
एस्‌ फूचासु, पुरुषाणां एुचान्‌, हस्तिनः शुफरनष्दान्‌ गर्दमानु, पानीयं गोमूच्स्‌, पाह शीतलमित्याईि 
नानादिनोदस्तश्च विधाय रासादीनां फोतुकभुत्पाद्याचछार ! तदोऽन्येखभित्लो धृत्वा पुरजीदघनं 
गृहीत्वा ययौ । गोपालकोलाहूलाद्राक्ना प्रेषितं दलं मायया पातितवान्‌ ! श्रुत्वा फोपेन राजा स्वयं 
निजंगाल, तेन महायुद्ध घकार । तदा भेधसेरोऽक्तथयरो पुत्रोऽयस्फीतिरिति ध्‌ त्वा विमलकीतिजंहषं 
स्थसूत्यनितं * नर्दनसालिलिद्ध \ गहाविभूत्या पुरं प्रविष्टौ । रविफीत्तिः प्राक्यरि णीताः स्त्रियः प्रानीय 
सुखेन तस्थौ । 
खुल गया । इसलिए श्रकेकोतिने उस वीततोकके साथ विवाह कर लिया । पश्चात्‌ उसने वहां 
भ्रनेक दिद्यीश्रोको सिद्ध किया । फिर वह्‌ वीतशोकाको चहीपर छोडकर वीतशोकपुर अ्राते हुए भ्रायं- 
खण्डस्थ अंजनगिरिपुररो प्राप्त हुश्रा । वहाके राजाका नाम प्रभजन श्रौर रानीका नाम नीलाजना 
था । इनक्रे मदनलता, विदय.ल्लता, सुदणंलता, विद्य त्भा, मदषनवेगा, जयावती ग्रौर सुकान्ता नामकी 
सात पुत्रियां थी । एकं समय वे उद्यान-वनसे आकर नगरमे प्रवेशकर ही रहीथी कि इतनेमे एक 
हाथी बन्धनो तोडकर उनकी शरोर मारनेके लिए भ्राया । उसे देखकर सेवक भ्रादि सब भागगे) 
तब वे हा-हाक्रार करने लगी । उनके भआक्तम्दनकेगे सुनकर शअ्रकंकीतिने उस हाथीको बांध लियाश्रौर 
उन कन्याग्रोकरे साध विवाह कर लिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ वीतरोकपुरमे जाकर मित्रादिकोसे भिला। 
फिर उसने श्रपने नगर ( पुण्डरीकिणी ) मे जाकर श्रौर गुप्तरूपमे स्थित रहकर राजके भण्डपया 
हृडप्पमे स्थित्त सुाड़ी फलोको बकरीकी लेडी, पानोको भ्रकौवाके पत्त, कस्तुरी एवं केसर प्रादिको 
विष्ठा, स्तरियोके दादी -मूछे, पुरुषोके स्तन, हाधियोको शूकर, घोड़ोको गधे, पानीको गोभूतर श्रीर श्रम्ि- 
दौ रीतल बनाकर श्रनेक प्रकारके विनोढड कार्यं किये ¦ इनको टेखकर राजा श्रादिको बहुत भाह्वयं 
हुभ्रा \ तत्पद्वात्‌ दूसरे दिन उसने धीलये वेषमे नगरके जीवधन (पञुधन} का श्रपहरण कर किया । 
तव श्वालोके कोलाहुलसे इस समाचारको जानकर उसके भरतीकारके लिए राजानि जो सेना भेजी थी 
उसको भरकंकीतिने मायासे नष्ट कर दिया । इसपर राजाको बहुत क्रोध श्राया । तब उसने स्वयं 
जाकर उसकै-साथ घोर युद्ध किया । पश्चात्‌ मेघसेनने राजाको बतलाया किं यह्‌ तुम्हारा पुत्र 
श्रकंकीति है । इस बातको सुनकर राजा विमलकीत्तिको बहुत हषं हुश्रा । तब उसने शरीरसे नम्रीभूत 
हुए श्रपने उस पुत्रका भ्रालिगन किया । फिर वे दोनो महाविभूतिके साथ नगरमे प्रविष्ट हुए । इसके 
पदचात्‌ श्कंकीिं श्रपनी पूरवेविवाहित पत्नियोको खे श्राया शौर सुखसे रहने लगा । 





१. उ तत्कन्या घ्राकंनकीज्ि०। २, श तः नास्वि। ३ ज कवाटोदुषटिश कवाटोदुषषे। ४. श 
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भ्रन्यदा स्वशिरसि दपंणदष्टचा पलितं निरीक्ष्य तस्म स्वपदं वत्वा विमलकफीतिः सुब्रतान्ते 
दीितः भोक्षभियाय । भ्रककीतिः सकलचक्रवततो बभुव । बहुकालं राज्यं विधाय स्वतनयं नितशत्रु 
राज्ये नियुज्य चतुःसहस्रमव्येः शीलगरप्ताचायंसकाशचे दीक्षितोऽच्युतेनत्रो मुत्था संप्रति तंते स्वे । सोऽग्रे 
तस्मादागत्यास्मिन्‌, हस्तिनापुरे बीतशोकनरेन्दरात्मजोऽशोकः भविष्यति । त्वमन्न पुण्यमुषाज्यं स्वे 
भ्रमरीसूत्वागत्य चम्पापुरे मघवतः पुत्री रोहिणी भूत्वा तस्याग्रवल्लमा भविष्यसीति भ्‌ त्वा पुतिगन्धा 
पिहिताखवं नस्या स्वगृहं विवेश । रोहिणी विधिमुद्याप्य सुगन्धदेहा जाता । तदाजिकानिकटे तपो 
विधाय संन्यासेन तनु" विहायेशने तक्च्थुतेन्दरप्रतिबद्धविभाने सुवणंचित्ना देवी बभूव । भच्युतेन्द्र श्रागत्य 
त्वं जातोऽसि । स्प्येत्य रोहरी जाता । रोहिरीविधानभ्रमवयपुण्येन शोकं जानाति । 


इवान तवापत्यमवान्‌ श्युणु । उत्तरमथुरेशमुरसेनधिमलयोः सुता पद्मावती । तत्रैव वि्रोऽग्नि- 
सर्मा भार्या साविन्नी पुत्राः शिवशर्मागिनिमुतिशनीमूति-वायुभूतिविशालभूतिसोमभृतिसुभूतयश्चेति सप्त । 
एकवा पाटलिपुत्रं वानार्थं गतास्तत्पतिसुप्रतिष्ठ-कनकप्रमयोः पुत्रः सिहरथस्तस्मं दातुः पश्यावती 


किसी समय विमलकीति राजा दपंणमे म्रपना मूख देख रहा था । उस समय उसे भ्रपने 
शिरके ऊपर दवेत बाल दिखा । उसे देखकर उसके हूदयमे वेराग्यभाव जाग्रत हुभ्रा । तब उसने भ्रकं- 
कीतिकरे लिएु राज्य देकर सुत्रत मुनिके निकटमे दीक्षा ग्रहण करली । श्रन्तमे वह्‌ तपको करके मूक्ति- 
को प्राप्र हुभ्रा। उधर भ्रकंकीत्ति सकलचक्रवर्ती ( छह खण्डोका श्रचिपति } हौ गया । उसने बहुत 
समय तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌ उसने भ्रपने पुत्र जितशत्रुको राज्य देकर चार हजार भव्य जीवोके 
साथ रीलगुप्ताचायं मूनिके पास्मे दीक्षाजे ली । श्नन्तमे वह शरीरको छोडकर पभ्रच्युतेन््र हृश्रा है । 
वह इस समय स्वर्ग॑मे ही है । भविप्यमे वह्‌ वर्हि भ्राकरके इस ॒हस्तिनापुरमे वीतशोक राजाका पत्र 
श्रशोक होगा श्रौर तू यहां पूण्यका उपाजन करके स्वगंमे देवी होगी । फिर वहसि श्रा करके चम्पापुरमे 
मघवा राजाकी पृत्री रोहिणी होती हुई उस श्रगोककी पटरानी होगी । इस प्रकार वहं पूतिगन्धा 
पिहितास्रव मुनिसे उपयु क्त वृत्तान्तको सुनकर उन्हे नमस्कार करती हुई भ्रपने धरको वापिस गरई। 
वह्‌ रोहिणी उपवासविधिका उद्यापनं करके सुगन्धित शरीरवाली हो गई । फिर उसने पूर्वोक्त भ्रायकि 
निकटमे दीक्षा ले ली । श्रन्तमे वह्‌ तपर्चरणयूवंक सन्यासके साथ शरीरको छोडकर ईशान स्वर्गके 
भ्रन्तगंत उस श्रन्युतेन््रसे सम्बद्ध विमानमे देवी हुई । बह प्रच्युनेन्दर श्राकरतुम हुर्‌ हो भ्रौर वह्‌ देवी 
प्राकर रोहिणी हुई है । रोहिणीव्रपके श्रदयुष्ठानसे उपाजित पुण्यक प्रभावसे यह्‌ शोकको नही 
जानती है। 

भ्रव मेँ तुम्हारे पुत्रके भवोको कटुता हू" सुनो । उत्तर मथुरामे भूरसेन नामका राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम विमला था। इनके एकं पद्मावती नामकी पुत्री थी 1 इसी नगरमे एक 
भ्रग्िशर्मा नामका ब्राह्यण रहता था उसकी पल्नीका नांम साविध्री था 1 इनके दिवशर्मा, श्रग्निभूति, 
श्रीभूति, वायुभूति, विक्षाखभूति, सोमभूति भ्रौर सुभूति नामके सात पुत्रथे। षे एक समय भिक्षा 
मागनेके लिए पाटलीपुत्र गये थे । वहा उस समय सुप्रतिष्ठ नामका राजा राज्य करता था। उसकी 
पत्तीका नाम कनकप्रभा था । इनके एक तिहूरथ नामका पुत्र था। इसको देनेके लिए कोई उस 


१ ज स्वगे तस्मादामत्यास्मिवु श स्वगे सो तस्मदाग- त्यास्मिन्‌ । द,पणष पाटलौी* 
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केनापि, तन्नानीता, त्योविवाहविभूत्यतिशयमालोक्य किमस्माकं भिक्षाभोजनानां जौवितेनेति वैराग्येण 
सीमंधरान्तिके दीक्षिताः समाधिना सौधम गताः । पूरवोक्तपुतिगन्धापितुर्दासिीपुप्रो मल्वातकः पिहितास्रव- 
सभीपे जनो भूत्वावसाने सौधमं गतः तस्मादागत्म दुर्वोक्ताः सप्त, भत्वातकचरश्च मेरा तवाष्टौ 
पुत्रा जाताः। 

इदानीं पुत्रीं भवानत्र॑वः पुर्वचिदेह॒गविजयार्षदक्षिरश्रेण्यामलकानगरीशमरदेवकमलधियोः 
पुष्यः पश्रावती पद्मगन्धा विमलश्नी[श्ीः] विमलगन्धा चेति चतस्रस्तामिर्गगनतिलकचत्यालये समाधि- 
गुप्तमुनिनिकटे धीपञ्चम्युपयासो गृहीतस्तदुदधयापनमकृत्वेव विच्य.ता भृत्वा दिवि देव्यो भूत्वागत्य ते पुष्यो 
जाता इति निशम्याशोकस्तो नत्वा पुरं विवेश । पुत्रीः भीपालपूत्रभूपालाय दत्वा बहुकालं राज्यं कृत्वा 
मेघविलयं विलोक्य निविष्णो वीतशोकंस्वपदे निधाय श्नीवासुपुज्यतोर्थकरसमवसररे बहूमिर्दक्षां बभार 
गरधरो बभूव । रोहिणी कमलश्नीक्षान्तिकान्ते दीक्षिता विशिष्टं तपो विधायाच्थुते देवो जन्ते । श्रशोक- 
भनिनिर्वाणं जगाम । तत्प्भूत्यत्नत्या भव्या रोहिणीविषानोद्यायने घासुपुज्यप्रतिमापीठेऽशोकरोहिष्यो- 


पद्रावती पृत्रीको वहां ले श्राया था। इन दोनोके विवाहुके ठाट-वाटको देखकर उक्त शिवशर्मा भ्रादि 
सातो ब्राह्मण पुत्रोने विचार कियाकिदेखो हम लोग भीख मागकर उदरपूति करते ह, हमारा जीना 
व्यथं है । हम प्रकार विचार करते हुए उन्हे वै राग्यभाव उत्पन्न हुभ्रा । तव उन सवने सीमन्धर स्वामी- 
के समीपमे दीक्षाले ली । श्रन्तमेवे समाधिपूवंक शरीरको छोडकर सौधम स्व्ेको प्राप्त हुए । 
पवोक्त पूत्तिगन्धाके पिताके एक भल्वातक नामका दासीपुत्र था ¡ यह्‌ पिहितास्तव मुनिके समीपमे जेन 
हौ गयाथा। वंहु मरकर सौमं स्व्गमे देव हु्रा था। इस प्रकार पूर्वोक्त सात ब्राह्मरपृत्र प्रर 
यह भत्वाततक ये भ्राठो वहासे च्युत होकर मसे तुम्हारे म्राठ पुचहुएहै। 


भ्रव श्रपनी पृत्रियोके भवोको सुनो--यहीपर पूर्वंविदेहुमे स्थित विजयां पर्वतकी दक्षिण 
श्रेणीमे भ्रलका पुरी है वहापर मरुदेव राजा राज्य करता था ¡ रानीका नाम कमलभ्रीथा। इनके 
पद्मावती, पद्मगन्धा, विमलश्ची श्रौर विमलगन्घा नामकौ चार पुत्रियां थी। उन चारोने गगन- 
तिलक चैत्यालयमे समाधिगुप मृनिके पासमे पचमीके उपवासको ग्रहण करिया था । किन्तु वे नियमित 
समय तक उसका पालन श्रौर उद्यापन नही केर सकी } कारणा यह्‌ कि उन चारोकी मृत्यु भ्रकस्मात्‌ 
बिजलीके गिरनेसे हो गईथी। फिरभी वै उस प्रकारसे मरकर स्व्॑मे देविया हुई श्रौर तत्पश्चात्‌ 
वहासे च्युत होकर वे तुम्हारी पृत्रिया हुई है । इस प्रकार ्रपने सवे प्रहनोके उत्तरको सुनकर वह्‌ 
श्रशोक उन दोनो मुनियोको नमस्कार करके नगरमे वापिस श्रा गया । उसने इन पुतियोको श्रीपालके 
पुत्र भूपालके लिए देकर बहुत समय तक राज्य क्रिया । एक समय वहु विखरते हुए मेघ्को देखकर 
भोगोसे विरक्त हो गया । तन उसने भ्रपने पदपर वीतशोक पुत्रको प्रतिष्ठित करके श्री वासुपूज्य 
जिनेन्द्रके समवसरणभें बहुतोके साथ दीक्षा ले ली । वह्‌ वासुपूज्य तीर्थकरका गणधर हमरा । रोहिखी- 
ने कमलश्री ्रायिकाके पास दीललित होकर बहुत तप किया । भ्रन्तमे वह शरीरको छोडकर श्रच्युत 
स्वगंमे देव हुई । म्रशोक मुनि मुक्तिको प्रा हए । उसी समयसे लेकर यहहाके भव्य जीव रोदिणी- 


१, ८ (केनापि नास्ति । २. [भवान्‌ श्णु । भर्व | । ३. फ विदेहे । ४. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श श्त्यत्रतमव्या । 
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श्प हादशापत्यविशिष्टं क्वंन्ति श्चरित्रपुस्तकानि च ददतीति । एवं पुतिगन्धो राजपुत्रो दुर्गन्धा वेश्य 
पत्री च भोगाकाङ्कषया नियतकालं पोषं विधायेवंविधौ जातावन्यो ' मण्यः कमक्षयहेतोयः करोत्य- 
नियतकालं प्रोषधं स {क न स्यादिति ॥२-४॥ 
[ ३८ | 
श्रमवदमरलोके दीक्षितो यल्मनाया- 
नशंनजनितपुण्याह्‌ वकान्तामनोक्षःर 1 
व्रिगतसुकृतवेश्यो नन्दिनिन्नाजिघान 
उपवसनमतोऽहं तत्करोमि त्रिशुदंधा ।५। 
प्रस्य कथा द्रवाहुचरितरेऽन्तगंता इतिः तत्तिरुप्यते-्रननैवायंखण्डे पुण्डूवधंनदेशे फोटिकनगरे 
राज्य पदमधरो राशौ पश्भीः पुरोहितः सोमशर्मा ब्राह्यणो सोमभीः । तस्याः पुत्रोऽभूत्तत्पत्तिलग्नं 
विशेष्य सोमशर्मा वसतौ ध्वजमुद्धावितवान्‌ मत्पुत्रो जिनदशंनमान्यो भविष्यतीति । ततस्तं मद्रबाहू- 
नाम्ना वर्षयितु' लग्नः, सप्तवर्षानन्तरं मौञ्जीबन्धनं कृत्वा वेदमध्यापयितु च । एकवा भद्रवाहुबेदकैः 
सह नणराद्बभहिर्बटृक्रीड्णं ययौ । तत्र वहटूस्योपरि षटूघारणे केनचित्‌ दौ, केनचित्‌ त्रय उपयु परि धुताः। 
ब्रतविधिके उद्यापनके समय वासुपूज्य जिनेन्द्रकी प्रतिमाके समीपमे वेदीपर श्राट पुत्र भ्रौर चार पृत्रियो- 
के साय श्रगोक व रोदहिणीकी भ्राकृतियोको करोते हँ तथा उनके चरित्रकी पूस्तकोको लिखाकर प्रदानं 
करते है । इस प्रकार पूतिगन्ध राजपृत्र भ्रौर दुर्गन्धा वैश्यपुत्री ये दोनो भोगोकी श्रभिलाषासे नियत 
अभय त्तकं प्रोषधको करके इस प्रकारकी विभूतिको प्राप्त हुए है । फिर भला जो भव्य जीव कमंक्षय- 
की भ्रभिलाषासे उक्तं त्रतका श्रनियत समय तक परिपालन करता है वह क्या श्रनुपम सुखका भोक्ता 
नही होगा ? श्रव्य होगा ।३-४॥ 
नन्दिमित्र नामका जो पुण्यहीन वंश्य भोजनके लिए दीक्षित हुभ्रा था वंह उपवाससे प्राप्त हुए 
पुष्यके प्रभावसे स्वगंमे देवागनाभ्रोका प्रिय ( देव } हुप्रा । इसीलिए मँ भन, वचन भ्रौर कार्यकी जुद्धि- 
ूर्व॑क उस उपवासको करता ह ।\५।॥। 
इसकी कथा भद्रवाहुचरित्रमे श्राई है । उसका यहां निरूप किया जाता है--इसी श्रायंखण्ड- 
मे पुण्डव्धंन देशके भीतर कोटिक नामका नगर है । वहा पदमधघर नामका राजा राज्य करता था। 
रानीका नाम पद्मश्री था इस राजाके यहां सोमशर्मा नामका एकं पुरोहित था । उसकी पत्नीका 
नाम सोमश्ची था । उसके एकं पुत्र उत्पन्न हरा । सोमरमनि उसके जन्ममुहृत्तं को शोधकर भेरा पुत्र 
जेनोमे समान्य होगा" यह्‌ प्रगट करनेकं लिए जिनमन्दिरफे ऊपर ध्वजा खड़ी कर दीथी। उसने 
उसकता नाम भद्रबाहु रक्खा । ्रद्रबाहु क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होने लगा । सोमद्मनि सात वषेके पश्चात्‌ 
उसका मौजीबन्धन ( उपनयन ) सस्कार किया । तत्पश्चात्‌ वहं उसे वेदके पढनेमे सलग्न हौ गया । 
एके समय भद्रबाहु बालकोके साथ गेद खेलनेके लिये नगरके बाहर गया । वहां उन सबने वटक 
(वर्तंक--एक भ्रकारका सिलीना) के ऊपर वद्रुक रखनेका निडचय किया । तदनुसार उनमे-से किसीने 


१. ब-परविपाठोऽयगर | श्च ग्य॑वतिधा जाताप्रम्यो। र२.ज फ ब श मनोज!। ३० ब मद्रवाहुचसिति 
वर्तत इति । ४, ज द्रहिवट० ब °द्रहिर्बट० । 
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भव्रगाहुना चरयोदश धृताः । तदवसरे जम्बुः्वामिमोक्षगतेरनन्तर , विष्णु-नन्दिमित्र-रश्रपराजितगोवधन- 
सद्रब्राहुनामानः पञ्च भ्‌. तकेवलिनो भविष्यन्तीति लिनागमसुत्रं चतुर्भः केवली गोवधननामनेकसहल्- 
यत्तिभि्बिहरंस्तच्रागत्य तं लुलोके । सोऽष्टाज्ख निमित्तं वेत्ति । तं विलोक्षयायं पर्चिमश्नुतकेवली सविष्य- 
तोति बुबुधे । तत्समुदायालोकनात्सवें बटकाः पलायिता" । स श्रागत्य गोवधेनं ननाम । मुनिना पृष्टस्तं 
किमाख्यः, कस्य पुत्र इति । सोऽवदत्‌ ` पुरोहितसोमश्मरः पुत्रोऽहं भद्रबाहुनामा । पुनम निनोक्तं 
मत्समीपेऽध्येष्यसे । तेन भ्रोमिति भरिते तदस्तं धृत्वा स एव तत्पितुः गृहं ययौ । तं विलोक्य सोमशर्मा 
सनादुत्थाय संमुखभागत्य मुकुलितकर भ्रासनमदादपृच्छस्च स्वाभिन्‌, किमित्यागमनम्‌ । भुनिबेमाण तव 
पुत्रोऽयं मत्समीपेऽध्येष्ये त्यक्तवान्‌ । त्वं सरसि चेदध्यापयिष्यामि । दिजोऽब्र तायं जेनदशंनोपकारक 
एव स्यादित्युत्पक्तमहूतगुखो विदयते, सोऽन्यथा {ह भवदेयं भवदृम्यो दत्तो यज्जानन्ति वत्कुरवन्त्विति तेन 
स्मपितः। तदा माता यतिपादयोलंगनाऽस्य दीक्षां भा प्रयच्छन्तु । सूनिरुवाचाध्याप्य तवान्तिकं 
प्रस्थापयामीति शद्धे हि भगिनि । ततस्तं नीत्वा मुनिग्रसिावासादिनाः भाजकः समाधानं कारयित्वा 
सकलशास्तराण्यध्यापितवान्‌ । स च सकलदशंनानां सारासारतां विबुध्य दीक्षां ययाचे । गुरुरवोचत्‌ 
दो श्रौर किसीने तीन वहुक ऊपर-ऊपर रक्खे । परन्तु भद्रबाहूने उन्हे एकके उपर इसरे श्रौर दुसरेके 
ऊपर तीसरे, इस कमसे तेरह वतंक रख दिये । जम्बू स्वामीके मोक्ष जानेके परचात्‌ विष्णु, नन्दिमित्रः 
श्रपराजित, गोवर्धन भरौर भव्रगहु ये पांच श्रुतकेवली होगे, यह भ्रागमवचन है । जिस समय उक्त 
भद्रबाहु श्रादि बालकं खेल रहे ये उस समय वहाँ भ्रनेक सहस्र मुनियोके साथ विहार करते हुए गोवधेन 
नामके चौये श्च.तकैवली श्राय । वे अरष्टंग निमित्तके ज्ञाता ये । उन्होने भद्रवाहुको देखकर यह्‌ निश्चत 
किया कि यहु म्नन्तिम श्र. तकेवली होगा । उनके इस संघको देखकर वे सब बालक भाग गये, परन्तु 
भद्राहं नही भागा । उसने प्राकर गोवर्धन श्र तकेवलीको नमस्कार किया । तब उन्होने उससे पुरा 
कि तुम्हाराक्यानाम है रौर तुम किसके पुत्रहो ? उसने उत्तरदिया किम सोमशर्मा ब्राह्यएका 
पुत्र हव नाम मेरा भद्रबाहु है। तब मुनिने फिरसे पूछा कि तुम मेरे पास पढोगे ? उसने कहा कि 
"हा, पट्‌ गा' । इसपर वे स्वय ही उसका हथ पकडकर उसकं पिताक पास ले गये । उन्हें भ्राते हुए 
देखकर सोमश भ्रपने श्रास्तनसे उठकर उनके श्रागे गया '। उसने उन्हे हाथ जोडकर नमस्कार करते 
हुए श्रासन दिया भ्रौर फिर इस प्रकारसे भ्र नेका कारण पृछा । तब मुनिने कहा किं यह्‌ तुम्हारा पृत्र 
मेरे पास पठनेकं लिए कहता है । यदि तुम्हे यह स्वीकार है तो मेँ उसे पढाञंगा । यह्‌ सुनकर सोमरार्भा 
बोला कि यह्‌ जेन सिद्धान्तका उपकार करेगा, यह इसके जन्म मुहतंसे सिद्ध है । वह भला भ्रसत्य कंसेहौ 
सक्ता है ? हम इसे भ्रापके लिए देते है! ्राप जसा उचित समभे, करे । यह कहकर उसने उन गोवर्धन 
मुनिके लिये भद्रवाहुको समपित कर दिया । उस समय भद्रबाहुकी माताने मूनिके पावोमे गिरकर उसने 
भद्रवाहुको दीक्षा न दे देनेकी प्रार्थना की । तव गोवर्धन मूनिराजने कहा कि हे बिनि ! मै पठ़ाकर इसे 
तेरे पास भेज ई गा, तू इतना विदवास रख । इस प्रकार गोवर्धन भ्न्‌.तकेवली भद्रवाहुकौ ्रपने साथले 
गये । फिर उन्होने उसकं भोजनं श्रौर निवास भ्रादिकी व्यवस्था श्रावकोसे कराकर उसे पढ़ना प्रारम्भ 


१. ब मोक्षगतेऽनतर। २. प फ ब विष्णुनदिश्रपराजित श्च विष्णुकूमारनदिभपराजित। ३. फ 
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स्वं नगरं गत्वा तत्र पाण्डित्यं प्रकाश्य भातापितरावभ्युपगमय्यागश्छेति विससजं } स गत्वा 
मातापितरो प्ररम्य तदग्रे गुरोगर प्रशंसां चकार । द्वितीयदिने पदूषधर*राजस्थ भवनद्वारे पत्रम- 
वलम्म्य द्विजादिवादिनः सर्वान्‌ जिगाय, तन्न जेनमतं प्रकाश्य भातापितरादस्युपयमय्य गत्वा दीलितः। 
शरुतकेवलिभुतमाचा्य ° कृत्वा गोवर्धनः संन्यासेन दिं गतः । मद्रबाहुस्वामी स्वामिमक्तः तपस्वियुक्तो 
४ वा कथा । तथाहि-पाटलियुत्रनगरे राजा नन्दो बन्धु-सुबन्धुकाविशकटाला- 
ख्यचतुर्मिमन्तिभिः राज्यं कुवन्‌ तस्थौ । एकदा चेन्दस्योपरि प्रत्यन्तवासिनः संमूयागत्य देशसीस्नि 
तस्थुः । शकटाठेन नृपो विनज्ञप्तः--प्रत्यन्तवासिनः समागताः, †क क्रियते । नन्दोऽक्न त त्वमेवान्र 
दक्षस्त्वन्रितं करोनि । शकटालोऽवोचच्छुत्रवो बहुदो दानेनोपशान्ति नेयाः, युद्धस्यानवसर इति । 
राज्ञोक्तं त्वत्करृतसेव प्रमां द्रव्यं प्रयच्छ । ततः शकटालो द्रव्यं दत्वा तान्‌ व्याघोटितवान्‌* । 
श्रन्यदा राजा माण्डागारं द्रब्टुमिथाय । द्रव्यमपश्यन्‌ क्व गतं द्रव्यमित्यपृच्छंतुं । माण्डागारिकोऽब्र त 
शकटालोऽरिभ्योदत्त^ । ततः कुपितेन राज्ञा सकुटुम्ब शकटालो भूमिगृहे निक्षिप्त. । सरावप्रवेश- 
कर दिया । इस प्रकारसे वह्‌ समस्त शास्त्ोमे पारगत हो गया । तत्पश्चात्‌ उसने समस्त दरौनोकी 
सारता व श्रसारताको जानकर गुरुसे दीक्षा देनेकी भरथना की । इसपर गोवधंन गुनीन्द्रने कहा कि 
तुम पहिले श्रपने नगरमे जाकर श्रपनी विदत्ताको दिखलाश्रो भ्रौर तत्पश्चात्‌ माता-पितताकी 
स्वीकारता लेकर श्राश्रो । तत्र तुम्हे हम दीक्षा देगे । यहु कहकर उन्होने भद्रवाहुको श्रपने घर 
भेज दिया । तदनुसार भद्रबाहुने जाकर म।ता-पिताको प्रणामं कर उनके समक्न भ्रपने गुरुके 
सद्गुणोकी खद प्रक्षसा की ! पर्चात्‌ दूसरे दिन उसने पद्मधर राजाके भवनके हारपर पत्रको 
लगाकर ब्राह्मणादि सब्र वादियोकौ वादमे जीत लिया । इर भ्रकार उसने जैन धमकी भारी 
प्रभावना की । फिर वह्‌ माता-पिताकी स्वीकारता लेकर उन गोवधंन मुनिके पासि गया श्रौर दीक्षित 
हो गया । श्रन्तमे वे गोवर्धन श्र तकेवली भद्रवाहुको श्र.तकेवलीरूप श्राचाये बनाकर सन्यासके साथ 
स्वर्गवासी हए । तब वे गुमभक्त भद्रबाहु स्वामी साघुभ्रोके साथ विहार करते हुए स्थित हए । 

यहां एक दूसरी कथा है जो इस प्रकार है--किंसी समय पारल्ुत्र नगरमे नन्द नामका 
राज राज्य करता था । उसके ये चार मत्री थे- बन्धु, सुबन्धु, कावि श्रौर शकटाल । एकं समय 
कुछ म्लेच्छ देके निवासी एकत्रित होकर श्राक्तमण करनेके विचारसे नन्द राजाके देश्की सीमापर 
भ्राकर स्थित हौ गये । तद शकटाल्ने राजसे निवेदन क्रिया कि ्रपने देशपर आक्रमण करनेके 
लिये स्नेष्छ दशके निवासी यवन उपस्थित हए रहै, इसके लिये क्या उपाय किया जाय ? यह्‌ 
सुनकर नन्द बोला किं इस विषयमे तुम ही प्रवीण हौ, तुम जो कहोगे वही किया जवेगा। 
तब शकटालने कहा कि शत्रु बहुत है, उन्हे धन देकर शान्ते करना चाये । कारण कि भ्रभी 
युद्धके लिये उपयुक्त समय नही है । इसपर रजाने कहा करि तुम्हारा कहना योग्य ही है, उन्हे 
द्रव्य देकर शान्त करो ! तब शकटालने उन्हे द्रव्य देकर वापिस कर दिया । दूसरे समय राजा 
श्मपते खजानेको देखनेके लिये गया । वहाँ जब उसे सम्पत्ति नही दिखी तब उसने पूछा कि य्हाकी 
सब सम्पत्ति कहा चली गई है ? इसके उत्तरम कोषाध्यक्षने कहा कि इकटालने उसे शत्रुम्रोको 


१. जफब प पद्मधदर श पद्चधर। २ व श्रूतकेवलो भूत्तमा०। ३ बश्रव्राश्रन्या 1 ४ पफल 
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मात्रहारेख स्तोकमोदनं जल प्रतिदिनं दापयति नरेशः ! तमोदनं जलं च ष्ट्वा शकटालोऽर त 
कुटुस्बमध्ये यो नन्दवशं निवंश कतु शषनोति स हमभोदनं जलं च गृह्ीयादिति । सर्वेस्त्वमेव शक्तो 
गृहाणेति सर्व॑संमते स एव ^ भुड्क्ते पानीयं च पिबेति । स एव स्थितोऽन्ये मृताः। 

हतः पुनः प्रत्यन्तवासिनां बाघायां नन्दः शकटालं सस्मार उक्तवांश्च शक्टालवंशे को 
ऽपि विशत हति । फश्चिदाहान्तं जलं च कोऽपि गृह्टात्ति । ततस्तमाकृष्य परिधानं दत्त्वा उक्तवान- 
रीनुपशान्ति नयेति । स केनप्युपायेनोपशान्ति निनाय । रान्ना मन्तरिपदं गुहाणेत्युक्ते शकटालस्त- 
दुल्लङ्घ्य सत्कारगृहाध्यक्षतां जग्राह । एकदा पुरबाह्य ऽटम्‌ दर्भसुचीं खनन्तं चाराक्यद्धिजं लुलोके । 
तदनु तमभिवन्योक्तवान्‌? कि करोषि । चारक्योऽब्र त विद्धोऽहमनया, ततो निमु लमुन्मुल्य शोषयित्वा 
दर्वा" प्रवाहयिष्यामि । शकटालोऽमन्यत श्रं ^ नन्दना समथं इति तं प्राथयति स्म त्वयाग्रासने 
भतिदिनं मोक्तव्यभिति । तेनाम्युपगतम्‌ । ततः शकटालो महादरेख तं भोजयति 1 एकदाऽध्यक्षस्तस्य 


दे डाली है । यह्‌ सुनकर नन्दने करोधित होकेर शकटालको उसके कुटुम्बके साथ तलधरके भीतर 
रख दिया । वहु उसे वहा सकोरा मात्रके जाने योग्य देदमेसे प्रतिदिन थोडा-सा भात प्रौर जल 
दिलाने लगा । उस श्रल्प भोजनको देखकर शकटाल मोला कि कुटुम्बके बीचमे जो कोईभी 
नन्दके वशको समूल नष्ट कर सकता हो वह्‌ इस भोजन श्रौर जलको ग्रहण करे 1 इसपर संबने 
कहा कि इसके लिए तुम ही समथं हो । इस प्रकार सबकी सम्मतिसे वह उस श्रन्न-जलका उपयोग 
करने लगा । तब एक मात्र वही जीवित रहा, शेष सब मरणको प्राप्त हो गये 1 


इधर उन म्लेच्छोने जब फिरसे नन्दके राज्यमे उपद्रव प्रारम्भ किया तब उसे शकटालका 
स्मरण हुश्रा । उस समय उसने पूछा कि क्या कोई शकटालके वशमे श्रभी विद्यमान है । इसपर किसी 
ने उ्तर दिया कि कोई श्रन्न श्रौर जलको रहण तो करता है । तब शकटालको वहसि निकालकर उसे 
पहिननेके लिए वस्र (पोशाक) दिये । फिर नन्दने उपसे कहा करि तुम इन शत्रुभ्रोको शन्त करो । 
इसपर शकटालने जिस किसी भी प्रकारसे उन्हे शान्त कर दिया । तब राजाने उससे पुन" मत्रीके पद- 
को ग्रहणा करनेके लिए कहा । परन्तु शकटालने इसे स्वीकार नही करिया । तब वहु उसकी इच्छानुसार 
प्रतिथिणृहका भ्रध्यक्ष बना दिया गथा । एक दिन शकटालने नगरके बाहर धूमते हए चाणक्य 
बराह्यएको देखा । वहं उस समय कोसिको खोदकर फक रहा था । शकटालने नमस्कार करते हुए 
उससे पृछा कि यह्‌ श्राप क्रया कर रहे है ? चाएक्यने उत्तर दिया कि इस कासके भ्रग्रभागसे भेरा 
पाव विध गया है, इसलिए मँ इसे जड़-मुलसे उखाडकर सुखाऊ गा ओर तत्पदचात्‌ नदीमे प्रवाहित 
कर दगा 1 इस उत्तरको सुनकर शकटालको विद्वास हुभ्रा कि यह्‌ व्यक्ति नन्दकं नष्ट करनेमे 
समथं है) तब उसने उससे प्राथेना की कि भ्राप प्रतिदिन हमारे भ्रत्तिथि-गरहमे उच्च भ्रासन- 
पर बैठकर भोजन किया करे । चाणक्यने इसे स्वीकार ऊर लिया । तवसे शकटाल उसे भ्रादरकं 
साथ भोजन कराने लगा । एक दिन भ्रष्यक्षने उसके. स्थानका परिवर्तन कर दिया । इसे देखकर 
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स्थानचलनं चकार ! चारगक्योऽवदेत्‌ स्थानचलनं किमिति विहितम्‌ । भध्यक्ष उबाच राज्ञो नियमो. 
ऽयमग्रासनमन्यस्सं दातव्यमिति । ततो सध्यमासनेऽपि भोक्तुः लग्नः । ततोऽप्यन्ते उपवेशितः । स 
तत्रापि भुट्क्ते, कोपं न करोति । श्रन्यदा भोक्तु भ्रधिशन्‌ चारक्योऽष्यक्षेश निवारितो राज्ञा तव 
भोजनं निषिद्धमहं क्र करोमि । ततश्चाराक्षयः कुपितः पुराक्िःसरश्रवदद्यो नन्दराज्यार्थी स ॒मत्पुष्ठ 
लगतु । ततश्चन्द्रगुप्ताख्यः क्षत्रियोऽतिनिस्वः कि नष्टमिति लग्नः । स प्रत्यन्तवासिनां भिलित्वोपायेन 
नन्दं निमु लयित्वा चन्द्रगुप्तं राजानं चकार । स राज्यं विधाय स्वापत्यचिन्दुसाराय स्वपदं दत्त्वा 
चाणक्येन दीक्षितः । चारक्यमटूारकस्य इत उध्वं भिन्ना कथाराधनायां ज्ञातव्या । बिन्दुसारोऽपि 
स्वतनयाशोकाय स्वपदं वितीयं दीक्षितः । श्रशोकस्यापत्यं कुनालोऽजनि । स॒ बालः पठन्‌ यदा तस्थौ 
तदाशोकः प्रत्यन्तवासिनां उपरि जगाम । पुरे व्यवस्थितप्रधानान्तिकं राञदेशं प्रास्थापयत्‌ 1 कथम्‌ । 
उपाध्यायाय शलिकृरं° च मसि च दत्वा कुमारमध्यापयतामिति । स च वाचकेनान्यथा वाचितः। 
ततः उपाध्यायं शालिक्रं मसि च भोजयित्वा कुमारस्य लोचने उत्पाटिते । भररीन्‌ जित्वा भ्रागतो नुषः 
कुमारं वीक्ष्यातिशोकं चकार । दिनान्तरेस्तं चन्द्राननार्यया कन्यया परिणायितवान्‌ । तदपत्यं संप्रति- 
चाणक्यने पुछा किं यह्‌ स्थान परिवतंन क्यो किया गया है? इसके उत्तरमे श्रध्यक्षने कहा किं 
राजाका रएेसा नियम ( श्रादेश् ) है कि भ्रागेका भ्रासन किसी दूसरेके लिए दिया जाय । तत्पश्चात्‌ 
चाणक्य मध्यम श्रासनके ही ऊपर बैठकर भोजनं करने लगा । तत्पद्चात्‌ उसे श्रन्ति 
( निङकृष्ट ) श्रासनके ऊपर वैटाया गया । तव भी वह्‌ क्रोध न करके वही बैठकर खाने लगा । इसके 
पश्चात्‌ दूसरे दिन जब चाणक्य भोजन गृहके भीतर प्रवेश कर रहा था तव भ्रध्यक्षने उसे रोकते 
हृए कहा कि राजाने श्रापके भोजनका निषेध कियाहै,मैक्या कर सक्ता हुं । इससे चाणक्यको 
श्रतिशय कोध उत्पन्न हुश्रा । तब उसने नगरसे ब्राहर निकलते हुए कहा कि जो न्यक्ति नन्दके 
राज्यको चाहता हो वह्‌ मेरे पीडे लग जावे । यह सुनकर चन्द्रगुप्र नामक्रा क्षत्रिय उसके पीले लग 
गया । वहु श्रतिश्य दरिद्र था । इसीलिए उ्षने सोचा कि इसका साथ देनेसेमेरीकुछभी 
हानि होनेवाली नही है । ततर चाणक्यने म्लेच्छोसे मिलकर प्रयत्नपूवैकं नन्दको नष्ट कर दिया श्रौर 
उसके स्थानपर चन्द्रगुप्रको राजा बना दिया । इस प्रकार चन्द्रगुप्ते कु समय तक राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ उसने श्रपने पुत्र विन्दुसारको राज्य देकर चाएक्यके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली) श्रागे 
चाणक्य भटारककी कथा भिन्न है उसे श्राराधना कथाकोशसे जानना चाहिए । फिर उस बिन्डुसारने 
भी प्रपने पुत्र श्रश्ोकके निष्‌ राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली । भ्रशोकके कुनल नामका पुत्र उत्पन्न 
हुम्रा । जब वह्‌ बालक पढ रहा था तव अ्रशोक म्लेच्छोके ऊपर भ्राक्रमण करनेके लिए गया था। 
वहसि उसने नगरमे स्थित प्रधानके लिए यह्‌ राजाज्ञा भेजी कि उपाध्यायके लिए शालि घानका भात 
श्रौर मसि (स्निग्ध पदां) देकर कुमारको शिक्षण दिलाभ्रो । इस लेखको बाचनेवालेने विपरीत (च 
मसि दत्त्वा कुमारमन्धापयताम्‌ = भातके साथ भस्म देकर कुमारको भ्रन्धा करा दो) पठा 1 तदनु्तार 
उपाध्यायके लिए शालि धानका भात श्रौर राख खिलाकर करमारके नेत्रोको निकलवा लिया गया । 
तत्परचात्‌ जब शत्रभ्रोको जीतकर श्रगोक वापिस श्राया श्रौद उसने कुमारको भ्रन्धा देखा तौ उसे 
बहुत पश्चात्ताप हुभ्रा । कु दिनोमे उसने कुमारका विवाह चन्द्रानना नामकी कन्या के साथ करा 


१. ब लगतु । बृ, फ़ शालिकूरमि । 


२२० पुण्याल्लवकथाकोशम्‌ ठ 


चनद्रुप्तोऽभूत्‌ । तं राज्ये निधाधथाशोको दीक्षितः । संप्रति-चन्गुप्तो राज्यं कवन तस्थौ । 

एकवा तवुद्यानं कश्चिदवधिवोधमुनिरागतो वनपालात्तदार्गात ज्ञात्वा संप्रति-चन्रगष्तो वन्दित 
ययौ । बन्दित्वोपविश्य घमशुतेरनन्तरं स्वातीतमवान्‌ पृष्टवान्‌ । मुनिः कथयत्यत्रैवा्यंखण्डेऽबन्तीषु 
चेदेश "नगरे राजा जयवर्मा राज्ञी धारिरणी । तक्नगरनिकटस्थपलासक्टग्रामेर वेश्यदेविलपुथिष्योः पुत्रो 
नल्दिभिच्नः पुप्यहीनो बह्वाशीति पित्रुभ्यां निदधटितो वेवेशपुरमियाय । तत्र नरगरादबहिवंयवुक्षतके 
उपविष्टस्तन्न तस्मात्‌ पूर्वं एाष्ठकूटास्यः काष्ठविक्रयोपजीवी काष्ठमारभुत्तायं विश्वमन्‌ तरथो । वं 
विलोक्य नन्विमित्रोऽन्न. त एतूाराच्चतुगुं णं मार“ प्रतिदिनमानयाभि, मे भोजनं वास्यति । तेनोक्तं 
दास्यामि ततस्तं काष्ठभारं" तन्मस्तके निधाय गृहे जगास । स्वभार्यां जयघण्टां शिशिष्येस्य 
कदाचिदष्युदरपुरं ग्रासं भा देहीति । तस्य रक्रयामनागोदनादिकं (?) स्तोकं दत्त्वातिस्थूलकाष्ठमा- 
रानानाययत्ति \ काष्ठकूटस्तान्‌< विक्रीय द्रव्यं चिचाय, स्वयं काष्ठानि नानयत्ति, तेनैवानाययति१। 
एकदा प्वेखि जयघण्टा एततप्रसदेन मे शीर्जाताऽस्य कदाचिदपि परिपूर्णो ग्रासो न दो 
मयाद्य यथेष्टं चुडः क्तामिति पायसघुतशकंरादिक्षं तस्य॒ ययेष्टमदत्त तांबरलं च । ततोऽसौ 
दिया । उसके सप्रति चन्दरगुष्ठ नामका पत्र उत्पन्न हुभ्रा । उसको र्य देकर ्रश्लोकने दीक्षातेली। 
सप्रति चन्द्रगुश्च राज्य करने लगा । 

एक समय वहां उद्यानमे कोई श्रवधिज्ञानी मुनि भ्राये । वनपालसे उनके प्रागमनको जानकर 
सभ्रति चन्द्रगु्च उनकी वन्दनाके लिए गया । वन्दना करके उसने धर्मश्रवणा किया । तत्पश्चात्‌ उसने 
उनसे श्रपने पूवं भवोको पूछा । मुनि बोले--इसी भ्रायंखण्डके भीतर भ्रवन्ति देशमे वैदिक (विदिशः?) 
नगरमे राजा जयवर्मा राज्य करता था। रानीका नाम धारिणी था। इसी नगरके पासमे एक 
पलासकृट नामका गाँव है । वहं एक देविल नामका वैश्य रहता था ¦ उसकी पत्नीका 
नाम पृथिवी था । इनके एक नन्दिमिच्र नामका पत्रथा जो पुण्यहीन था । वहु मात्रामे बहुत 
भ्रधिक भोजन किया करता था । इसलिए माता-पितने उसे घरसे निकाल दियाथा । 
तव वह्‌ वैदिशपुर गया । वहा जाक्रर वह नगरके बाहर एक वट -वृक्षके नीचे बैठ गया । उसके 
पहचनेके पूर्वमे वह एक काष्ठकूट नामका लकडहारा लकड्योके बोकको उतारकर विश्राम कर 
रहा था । उसको देखकर नन्दिमित्र बोला किं यदि तुम मुभे प्रतिदिन भोजन दिया करोगे 
तो नै इससे चौगूना लकडियोका बो लाया करूंगा । काष्टकूटने इस बातको स्वीकार कर॒ लिया, 
तदनुसार वह उस लकडयोके बोमको नन्दिभित्रके सिरपर रखकर धरको गया । उसने श्रपनी 
स्त्री जयघटाको सीख दी कि तुम इसको कभी भी पुरा पेट भोजन नही देना । तदनूसार उसकी 
स्तनी उसे थोड़ा भोजन देने लगी । इस प्रकार कष्ठकृट भारी लकडियोके गदोको मंगाने श्रौर उन 
लकडियोको बेचकर घनसचय करने लगा । भ्रव वह्‌ स्वय लकडियोको न लाकर उसीसे मंगाया करता 
था । एक वार त्योहारके समय जयघण्टने सोचा कि इसके प्रक्ादसे मुभे सम्पत्ति प्राप्त हुरईहं। 
परन्तु मैने इसे कभी भी पूणं भोजन नही दिया । भ्राज इसे इच्छानुसार भोजन कराना चाहिए । 
यह्‌ सो चकर उसने उस दिन नन्दिमित्रके लिए उसकी इच्छानुसार खोर, धी श्रौर शक्कर श्रादि देकर 

१. फ जदेश० व गैदेस° श टौदिश० । २. ब पलालकूुट० । ३. ब गैदेशण्छ ठदिल० । ४. ण “भार 
भास्वि । . व ततः काष्ठभार । ६. ज प श रशिक्तिष्ये व सघसिते। ७. न रव्रायामारनालोदनादिक। 
८, ण फाष्ठकूटस्थात्ताद्‌ । ६, ज तेन वानययति ब तेर्नवन्नंययति । 
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सुस्थो भूत्वा कष्टकरं वस्त्रादिकं याचितवान्‌ । तदा तेन स्ववनिता पृष्टास्याद्य कि भोक्तुः दत्तम्‌ । 
तया कथिते स्वरूपे तदनु स तां फिमस्येवंविधो प्रासो दत्त इति दण्डेदण्डंजंघान । नन्दिमित्नो मन्तिमित्त- 
निमां ताडितवानयमित्यस्य गृहे स्थातुमनुचितमिति निजंगाम । महाकाष्ठमारमानीय तदिक्रथस्तस्यौ १ । 
लघ्रूनप्यस्यमारान्‌र विक्रीत्वा [ क्रीत्वा ] जना गच्छन्ति, तद्धारवार्तामपि न कुवन्ति । मध्याह्ने 
बुभुक्षाक्रान्त उद्विग्नो यावदास्ते तावद्धिनयगरप्तो सुनिमसिपवासी चर्यारथं प्रदिष्टस्तं, विलोक्यायं मत्तो 
वस्त्रादिहीनः क्व यातीत्यवलोकयामीति भारं तत्रेव निक्षिप्य तत्पृष्ठे लग्नः । स भुनी राज्ञा स्थापितः, 
पादप्रक्षालनादिकं कृत्वायं कश्चित्‌ श्रावकं इति दास्या तत्पादौ प्रक्षाल्य दिव्यभोजनं दत्तम्‌ । 
मनेर्नेरन्तयें सति पञ्चाश्चर्यारि जातानि विलोक्य नन्दिमित्रोऽमन्यतायं देवोऽहमप्येतद्विधो भवामीति 
तेन साधं गुहायां गतः, तत्रोक्तवान्‌-हे नाथ, भां त्वत्सदृशं कर । तं मव्यभत्पायुषं -ज्ञात्वा मुनिस्तं दीक्षां 
दत्तवान्‌ ! उपवासं चक्रे" पञ्चनमस्कारान्‌ पठितवांश्च ^ । पाररणाहेऽहमहं * स्थापयामीति भावकारां 


श्रन्तमे पान भी दिया, तब उसने सन्तुष्ट होकर काष्ठुकूटसे वस्त्र श्रादि मगि । उस समय काष्ठ 
कूटने भ्रपनी स्त्रीसे पूछा कि भ्राज इसे तूने खानेके लिये क्या दिया है ? इसके उत्तरमे उसने 
यथाथ बात कह दी । इससे क्रोधित होकर काष्ठकूटने यह कहते हुए कि तूने उसे एेसा उत्तम भोजन 
क्यो दिय। है, उसे उण्डोसे खूब मारा । यहे देखकर नन्दिमित्रने विचार किया कि कष्ठकूटने इसे 
भेरे कारण मारा दहै, इसलिए श्रव इसके घरमे रहना योग्य नही है । बस यही सोचकर वह उसके 
धरसे निकल गया । फिर वह एके लकडियोके भारी गट्‌ठेको लाया प्रौर उसे बेचनेके लिए बैठ गया । 
श्राहकजन छोटे भी गद्रोको खरीदकर चले जाते थे, परन्तु इसके गट के विषयमे कोई बात भी नही 
करता था । इस तरह दोपहर हो गये 1 तब वह्‌ भूखसे व्यक्रुल दहो उठा । इतनेमे वहसि विनय- 
गुप्च नामके एक मासोपवासी मुनि चयकि लिए निकले । उन्हे देखकर उसने विचार किया कि मेरे 
पास तो पहिननेके लिए फ-पुराना वस्त्र भी है, परन्तु इसके पास तो वहभीनहीहै। देखू 
भना यह किधर जाता है ! यहं सोचता हुश्रा वह लकडियोके गदुंको वद्ीपर छोडकर उनके पी 
लेग गया । उन मूनिराजका पडिगाहन राजाने करके उन्हे नवधा भक्तिपूरवंक ब्राहार दिया । 
नन्दिमिश्रको देखकर उसने समभा कि यह्‌ कोर श्रावक है । इसलिए उसने दासीके दारा उसके 
पांव धुलवाकर उसे भी दिव्य भोजन दिया । मुनिका निरन्तराय श्राहार हौ जानेपर रजके यहां 
पञ्चाश्चयं हुए । उनको देखक्रर नन्दिमि्रने समा कि यह कोई देव है । इसके साथ रहनेसे मै भी 
इसके समान हो जागा । यही सोचता हुभ्रा वह्‌ उनके साथ गुफामे चला गया 1 वहा पर्टुचकर 
उसने उनसे प्राथंना की कि हे स्वामिन्‌ ! सुभे भी श्राय श्नपने समान बना लीजिए । तेव भव्य भ्र 
ग्रल्पायु जानकर विनयगूप्र मुनिने उसे दीक्षादेदी। उस दिनि नन्दिमित्र उपवासको प्रहरण करके 
पचनमस्कार मत्रका पाठ करता रहा । पारणके दिन मै उन्हे ब्राहारदूगा, मै उन्हे श्राहार दूगाः 
इस प्रकार श्रावकोके बीचमे विवाद श्रारम्भ हो गया । उसे देखकर नन्दिमित्रके परिणाम कापोत 
य 


१, ब णक्रयंस्थटिति तस्थौ । २. प्च मारा। ३. ब निषाय | ४ व मुनिस्त दीक्षाचक्रे । ४ व पास्ति- 
वाश्च । ६, फ पारणाह्वं ह । 
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संश्रमं वीक्ष्य कपोतलेषश्या परिणतः । प्रातः कीदशः क्षोभो भविष्यतीति भ्ोमनिमित्तं दितीयमुपवासं 
चकार । न्रिरात्रपारणाथां राजधरेष्ठ्यादय श्रागत्य ववन्दिरे बमणुश्चाहमह ! स्थापयिष्यामि । तवा 
नन्दिभित्रो बभाषेऽ्याप्युपोषितोऽहम्‌ । शरेष्ठ्यादि्भिरक्तमेवं न कतंन्यम्‌ । तेनोक्तं कृतमेव । तदा 
राजसभायां श्रेष्ठिना न्‌तनतपस्विगुरणग्यावर्णेनं कृतम्‌ । तदा देवी भ्रातरं स्थापयिष्यामीति भहात्रि- 
रात्नोपचासपाररायां सकलान्तःपुरेण तत्न गता, गुरुशिष्यौ ववन्दे । तदा नन्दिमित्रो मेऽचयाप्युपवास- 
शक्तिविद्यते, यदा राजा भ्रागमिष्यति तदा पाररणां करोमीति मनसि संचिन्त्योक्तवान्‌ स्वामिक्तद्याप्यु- 
पोषितोऽहुम्‌ । तदा देवी तत्पादयोलंग्नोपवासो न कर्तव्य इति । सोऽवोचत्‌ गृहीतोपवासस्य त्यजनं कि 
छरोमि । गुररप्यवोचत्‌ ऽत्यजनमनुचितभिति । दे व्याघुटचच जगाम । नन्दिमित्रः पञ्चनमस्कारान्‌ 
भावयन्‌ तस्थौ । रात्रिपश्चिमयामे गुरुणोक्तं हे नन्दिमित्र, तेऽन्तमुंहूतेमेवायुरिति संन्यासं गृहाण । 
प्रसाद इति भरित्वा नन्दिभित्नो गुरूक्तसंन्यासक्रमेर तनु तत्याज सौधर्मे देवो जज्ञे । इतो नन्दिमित्रो 
मुनिःकाल कुतवानिति राजादष श्रागत्य सुवरणादि्बष्टि कुर्वन्तस्तत्‌क्षपक यावत्प्रमावयन्ति तावत्स 
देवो नभोऽद्घण स्वपरिवारविमानादिभिर््याप्य स्वय सकलदेवी समूहेन परिवृतो विमाने तस्थौ । 


लेश्या जंसे हए । कल इसके अ्राश्रयसे श्रावकोमे कैसा भ्ोभ होता है, यह्‌ देखनेके लिए उसने दूसरा 
उपवास ग्रहण कर लिया । तीसरे दिन पारणाके निमित्तसे राजसेठ भ्रादिने जाक्रर उसकी वन्दना 
करते हुए कहा कि मै पड़गाहुन करूगा, मँ प१डिगाहून करूगा' । इसपर वह नन्दिमित्र बोला 
मैने भ्राज भी उपवास कियाहै। तवर सेठ श्रादिने कहाकरिरेसान कीजिए । इसके उत्तरसे उसने 
कहाकिमैतोवेसा कर ही तुका हं । तपसपश्चात्‌ सेठने राजदरबारमे नवीन तपस्वीके गुणोका 
वणेन किया 1 उसे सुनकर रानीने विचार किया कि प्रात कालमे मै उनको श्राहारद्रगी । इसी 
विचारसे वह तीन दिनके उपवासक पञ्चात्‌ पारणाके समय समस्त अन्त .पुरके साथ वहा गई । 
उसने गुर श्रौर शिष्य दोनोकी वदना की । उस सम नन्दिमित्रने मनमे विचार किया कि श्राज 
भी मै उपवास करनेमे समथं हूँ, जब राजा भ्रावेगा तञ मै पारणा करू गा; यही सोचकर उसने कहा 
हे स्वामिन्‌ ! राज भी मेरा उपवास है । तब रानीने उसके पावोमे गिरक्तर का कि अरब उपवास 
न कीजिए । इसपर उसने उत्तर दिया कि ग्रहण कयि हुए उपवासको मै कंसे छोड दः । गुरने भी 
कहा किं ग्रहण किये हुए उपवासको छोडना योग्य नही है । तब रानी वापिस चली गई । उधर 
वेह नन्दिमित्र पचनमस्कार मन्नके पदोका चिन्तन करता हुश्रा स्थित रहा । तत्पद्चात्‌ रातिके 
भ्रन्तिम पहरमे गुरने कहा हि नन्दिमिच्र श्रव तेरी श्रन्तसृहूतं माच्रही श्रायु शेष रही है, इसलिए 
तू सन्यासको ग्रहण कर ले । तब उसने प्रसाद मानकर गुरुके कहे भ्नुसार विधिवूवैक सन्यास 
ग्रहण कर लिया ।.इस प्रकार वहं संन्यासके साथ शरीरको छोडकर सौधम स्वगंमे देव उत्पन्न हुभ्रा । 
इधर राजा प्रादि नन्दिमित्र मनिके स्वर्गंवासको जानकर वहा सुवर्णादिकी वर्षा द्वारा क्षपककी 
प्रभावना कर रहै थे भ्रौर उधर इसी समय उस देवने श्रषने परिवारके साथ वहा पहवकर 
विमानोसे भ्राकाशको व्याप्त कर दिया । स्वय समस्त देवियोके साथ विमानमे स्थित था । तब 
वह्‌ नन्दिमित्रके गृहस्य भ्रवस्थाके वेषमे क्षपक्के श्रागे नृत्य करता हुभ्रा वहं बोल रहा था- 


१. ज बभ्रुणुश्चा° फ वभाणुश्वा९ पश बभाणश्चा० । २. पतदा। ३. जप त्यजतुमनु० 1. ज 
भ्मवयान्‌ श ^भाचयन्‌" नास्ति! ४. जप श विमानेन । 
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नल्दिभिन्नस्म गृहस्यकालीन स्वरूप त्वा क्षपकस्याग्रे नृत्य्तवदत्‌*-- 
पिच्छह्‌ पिच्छह प्रोदनसु "डं श्रचछरमन्मगयं रम रिज्जं । 
जेण व तेण व कारणएरणंञ पव्वइदव्वं होड नरेरं \\ इति । 
एतदशनेन सकलजनकौतुकमासीत्‌ । विदिततद्वृत्तान्ता मग्याः केचिरीक्षिताः, केचिद्ि्ेषाणु- 
व्रतानि जगृहुः । जयवर्मा स्वतनयश्नीवभणे राज्यं दत्त्वा वहुभिस्तन्पुनिनिकटेदीक्षितः । सर्वेऽपि यथोचितां 
शति ययु. । नन्दिमि्रचरो देवो देवलोकादागत्य त्वं जातोऽसीति निशम्य संप्रति-चन््रगुप्तो जहृषं । 
तं नत्वा पुरं विवेश सुखेन तस्थौ । 
एकस्या रात्रैः पश्चिमयामे षोडश स्वप्नान्‌ ददशं । कथम्‌ । रवेरस्तमनम्‌ १, कत्पदुमशाला- 
मङ्कम्‌ २, श्रागच्छतो विमानस्य व्याघुटनम्‌ ३, हादशशीषं सपम्‌ ४, चनद्रमण्डलमेदम्‌ ५, ष्ागज- 
युद्धम्‌ ६, खद्योतम्‌ ७, शुष्कमध्यप्रदेशतडागम्‌^ ८, धूमं €, सिंहासनस्योपरि सकंटम्‌ १०, स्वणंमाजने 
क्षरीयीं भुञ्जानं श्वानम्‌ ११, गजस्योपरि मकटम्‌ १२, '"कचारमध्ये कमलम्‌ १३, मर्यादोल्लंघित- 
मुदधिम्‌ १४ तरुरवृषभेयु क्त रथम्‌ १५१ तरुणवृषमारूढान्‌ क्षत्रियांश्च १६, ततोऽपरदिनेऽनेकदेशान्‌° 
परिभ्रमन्‌ संघेन सह मग्रवाहुः स्वामी ध्रागत्य तत्पुरं चर्याथं प्रविष्टः भावकगृहे सवंर्षीन्‌ दत्वा स्वय. 
मेकस्मिन्‌ गृहे तस्यौ 1 तत्रात्यव्यक्तो .वालोऽवदत्‌ "वोलह्‌ वोलह्‌" इति । श्राचार्योऽपृच्छत्‌ केती वरिस 
इति । बालो "वारा! °वरि स" इत्यन्न त । ततो श्रलामिन सुरिर््यानं ययौ । संप्रति-चनद्रगुप्तस्तदागमनं 
( मूलमे देखिये } भ्र्थात्‌ देखो देखो ! जो नन्दिमिन्न केवल भोजनके निमित्तसे दीक्षित हृश्रा था वह 
भ्रव रमणीय देव होकर श्रप्सराश्रोके मध्यमे स्थित है । इसलिए मनुष्यको जिस किसी भी कारणसे 


सन्यास लेना ही चाहिए । 
इस देवको देखकर सव ही जनोको ्राद्चयं हृश्रा । नन्दिमित्रके उक्त वृत्तान्तको जानकर 


कितने ही भव्य जीव दीक्षित हो गये श्रौर किंतनोने विशेष भ्रणुत्रतोको प्रहर कर लिया । जयवर्मा 
राजाने श्रपने पुत्र श्रीवमकि लिए राज्य देकर उक्त मुनिराजके ही निकटमे बहुत जनोके साथ दीक्षा 
ले ली।ये सव ही यथायोग्य गतिकोप्राप्र हुए ' नन्दिमित्रकाजीवजोदेव हृश्राथा वहु स्वगंसे च्युत 
हो कर तुम हुए हो । इस प्रकार प्रपने पूवं भवोकं वृत्तान्तको सुनकर सम्प्रति चन्द्रगु्ठको बहुत हषं 
हुश्रा । वह मुनिको नमस्कार करके नगरमे वापिस गया श्रीर सुखसे रहने लगा । 

उसने एक दिन रात्रिके श्रन्तिम पहरमे इन सोलह स्वप्नोको देखा-(१) सूथंका भ्रस्त होना, 


(२) कल्पवृक्षकी शाखाका दटना, (३) श्रते हुए विमानका वापिस होना, (४) बारह सिरोसे युक्त 
सपं, (५) चन््रमण्डलका भेद, (६) कलि हाथिर्योका युद्ध, (७) जुगुनू, (८) मध्य भागमे सूला हृभ्रा 
ताला, (€) धुश्रा, (१०) सिहासनके ऊपर स्थित बन्दर, (११) सुवणंकी थालौमे खीर खाता 
हुश्रा कुत्ता, (१२) हाथीके ऊपर स्थित बन्दर, (१३) कचरेमे कमल, (१४) मयदाको लाघता 
हुभ्रा समुद्र, (१५) जवान बैलोसे सथुक्त रथ श्रौर (१६) जवान बैलोके उपर चडढे हुए क्षत्रिय । 
त्पश्चात्‌ दूसरे दिन भ्रनेक देशोमे विहार करते हुए भद्रबाहु स्वामी सधकै साथ वहा प्राये प्रर 
श्राहारके लिए उस नगरके भीतर प्रविष्ट हए । वे सब ऋषियोको विविघ श्रावकोके घर भेजकर 
स्वय भी एक श्रावक्रके घरपर स्थित हृएु । वहांपर श्रतिशय श्रव्यक्त बोलनेवाला एक बालकं 
बोला किं जाश्रो जाभ्रो । इसपर श्राचार्॑ने पा किं कितने वषं ? बालकने उत्तर दिया “बारह वषे" । 


१. ज प शन्नवदति ब ददति । २. पश. पिद्ठ भ्रोदन ब पेचह्‌ श्रोदन । ३~ब कारणेणं ) व नरोरोति । 
५. जपणशप्रवेश०। ६, ज ब कत्वार्‌ । ७. °दिनेकदेशा्‌ । रन तत्राप्यन्यक्तो । &. श वरस । १० व बारञ्च। 





२२४ पुण्याज्लवकथाकोशम्‌ 


विन्ञाय सपरिजनो चन्दितु' ययौ । वस्दित्वा स्वप्नफलमप्राक्षीत्‌ । भूनिरब्रवीत्‌ श्रगरेदुखमकलवर्तनं 
त्वया स्वप्ने इष्टम्‌ । तथाहि-दिनपत्यस्तमनं *सकलवस्तुप्रकाशकपरमागमस्यास्तमनं सुचयति १ । 
सुरदूमशाखाभङ्कोऽद्यास्तमन (?) प्रभरृतिक्षत्रियारणां राज्यं विहाय तपोऽमावं बोधयति २ । भ्रागच्छतो 
विमानस्य व्याघुटनम्‌ श्र्यप्रभृरंयत्र सुरचाररादीनास्‌ श्रागमनामावं ब्रते ३ । द्वादशशीषंः सर्पो 
दवादशवर्षाणि दुर्मिक्षं वदति ४ । चन्द्रसण्डलभेदो जेनदशेने संघादिभेदं निरूपयति ४ । कृष्एगजयुद- 
मितोऽत्रामिलपितवुष्टेरमावं गमयति ६ । खयोतः परमागमस्योपदेशमात्रावस्थानं निगदति ७ । 
मध्यसश्रदेशशुष्कतडागमायंखण्डमध्यदेश्े घर्मविनाशमाचष्टे ८ । धूमो दुर्जनादीनामाधिक्यं * भरति ९। 
सिंहासनस्थो मकंटोऽकुलीनस्य राज्यं प्रकाशयति १० । सुवणंमाजने पायसं भुञ्जानः श्वा 
राजसभायां कुलिङ्गपुज्यतां द्योतयति ११ । गजस्योपरि स्थितो मकटो राजपुत्राणाम- 
कुलीनसेवां बोधयति १२ । कचारस्थं‹ कमलं रागादियुक्ते तपोविधानं मनयति १३ । मर्यादा- 
च्युतउदधिः षष्ठांशातिक्रमे राज्ञां सिद्धादायग्रहणमाविर्भावयति १४ । तरुणवुषभयुक्तो 
इसे श्रग्तराय मानकर भ्राचायं भद्रबाहु ्राहार ग्रहण न करके उद्यानमे वापिस चले गये । उधर 
संप्रति चन्द्रगुप भद्रबाहुके श्राममनको जानकर परिवारके साथ उनकी वदनाके लिए गथा । वदना 
करनेके पदचात्‌ उनसे पूर्वोक्त स्वप्नोके फलको पुरा । मुनि बोले-भविष्यमे इसे दु"षमा कालकी 
जैसी कुछ प्रवृत्ति होनेवाली है उस सबको तुमने इन स्वप्नोमे देख लिया है । यथा-- (१) तुमने 
जो भ्रस्त होति हुए स्थंको देखा है वह यह्‌ सूचना करता दहै कि रन. समस्त वस्तुभ्रोको प्रकाशित 
करनेवाला परमागम ( द्वाद्लांग श्रत ) ने होनेवाला है । (२) कल्पवृक्षकी शाखा टूटनेसे यह्‌ ज्ञात 
होता है कि श्रव क्षत्रिय जन राज्यको छोडकर तपको ग्रहण नही करेगे । (३) रति हृए 
विभानका लौटना यह बतलाता है कि भ्राजसे यहां देवो एव चारण ऋषियोका प्रागमन नही होगा । 
(४) बारह सिरोसे सयुक्त सप॑से यह विदित होता है कि यहा बारह वषं तके दुर्भिक्ष रहेगा। 
(४) चन्द्रविबका भेद यह प्रगट करता है कि भ्रव जेन दशंनमे संघ, गण एव गच्छ ब्रादिका 
भेद प्रवृत्त होगा । (६) काले हाथियोका युद्ध यह सूचित करता है कि श्रवसे यहा अभीष्ट 
वर्षाका श्रभाव रहेगा । (७) जुगुनूके देखनेसे यह प्रकट होता है कि सकल श्र तका अ्रभाव हो जने- 
पर श्रव यहा उसका कुछ थोडा-सा उपदेश मात्रे अ्रयस्थित्त रहेगा । (८) मध्य मागमे सूखा हृश्रा 
तालाब कहता है कि भ्व भ्रायंखण्डके मध्य भागमे धर्मका नाज्ञ होगा । (£) धूमका दर्शन दुजेन 
भ्रादिकोकी भ्रधिक्ताको सूचितं करता है । (१०) सिहासनके ऊपर स्थित बन्दरके देखनेसे सूचित 
होता है कि श्रव कुलहीन राजाका राज्य प्रवृत्त होगा । (११) सुवणंकी थालीमे खीरको खानेवाला 
कुत्ता यह्‌ बतलाता है कि श्रव राजसभामे कूलिगियोकी पूजा "हुभ्रा करेगी 1 (१२) हाथीके उपर 
स्थित बन्दरकं देखनेसे सूचित होता है कि श्रव राजपुत्र कुलहीन मनुष्योकी सेवा किया करेगे । 
(१३) कचरामे स्थित कमल यह्‌ बतलाता है कि म्ब तपका भ्रनुष्ठान राग-दरषसे कलुषित मनुष्य 
किया करेगे । (१४) मर्यादाको लाधनेवाले समुद्रके देश्षनेसे प्रगट होता है कि राजा लोग जो श्रव तक 





१. ब शत्यस्तमनं त्वया स्वप्ने दष्टं यत्ततु सकल ० । २. ब शौरष॑सर्पो ।-३. श निवदति 1 ४, ब दुज॑ना- 
धिक्य । ॐ श मकंटो राजपुत्राणामकुलीनसेवा बोधयति 1 ६. ब कत्वारस्थं । ७, ब सिद्धादयग्रहनमावि? श 
सिद्धादायमावि० । 


५. उपवासफलम्‌ ५ २२५ 


रथो बालानां तपोविधानं वृद्धत्वे तपोऽतिचारं * निश्चाययति १५ । तरुखवृषमारूढाः क्षत्रियाः 
क्षत्रियारणां कृधमरति प्रत्याययन्ति १६। इति शरुत्वा संप्रति-चन्दरगुप्तः स्वयुर््सिहसेनाय राज्यं दत्त्वा 
निशक्रान्तः । 

भव्रबाहुस्वासी तत्न गत्वा बालबुद्धयतीनाह्वाययात स्म, बमाषे च तान्‌ प्रति-भ्रहो यो 
यतिरत्र स्थास्यति तस्थ सद्धो सविष्यति इति निमित्तं वदति, तस्मात्सर्वेदक्षिणमागन्तव्यमिति । 
राभिल्लाचायेः स्थूलमद्राचायेः स्थयुलाचार्यस्त्रयोऽप्यतिसमर्भघधावकवचनेन स्वसंधेन समं तस्थुः । 
भीमद्रबाहूर्दादशसहसरयतिभिदक्षिणं चचाल, महाटन्धां स्वाध्यायं ग्रहीतु निशिहियापु्वकं कांचिद्‌ 
गुहां ` विवेश 1 तत्रात्रंव निषद्येत्याकाशवाचं शु्ाव । ततो निजमत्पायुबिबुध्य स्वरिष्यमेकादशाङ्ख- 
धारिणं विशाखाचायं सघाश्ारं कृत्वा तेन संघं विससजं । संप्रति-चन्धरगुप्तः प्रस्थाप्यमानोऽपि दादश 
चर्षारि गुरपादावाराधनीयावित्यागसश्रुतेनं गतोऽन्ये गताः । स्वामी संन्यासं जग्राहाराधनामाराघयन्‌ 
तस्यौ । संव्रति-चन्द्रगुप्तो मूनिरूपवासं कुवन्‌ तत्न तस्थौ । तदा स्वातिना भरितो हे मुनेऽस्मदशेने 
कान्तारचर्थामार्गोऽस्ति 3 । ततस्त्वं कतिपथपादपान्तिक चर्याथं याहि । गुरुवचनमनुल्ल द्धनीय*मन्यत्रायुक्ता- 
छठे भागको कर (टैक्स) के रूपमे ग्रह क्रिया करते थे वे श्रव उक्त नियमका उलघन करके इच्छा- 
नुसार करको ग्रहण किया करेगे । (१५) जवान बैलोसे युक्त रथ यह्‌ बतलाता है कि श्रव बालकं तपका 
भ्रनुष्ठान करेगे श्रौर वृद्धावस्थामे उस तपको दूषित करेगे । (१६) जवान बैलोके उपर चडे हुए 
क्षत्रियोको देखकर यहं निश्चय होता है कि अरव क्षत्रिय जन कुधर्मसे श्रनुराग करेगे! इस प्रकार 
उन स्वप्नोके फलको सुनकर सप्रति चन्द्रगुते प्रपते पुत्र सिहसेनके लिए राज्य देकर दीक्षा ग्रहण 
करली । ` 
भद्रवाहु स्वामीने उद्यानमे पहुंचकर वाल व वृद्ध सन मुनियोको बरुलाथा प्रौर कहा कि जो 


मुनि यहा रहेगा उसका तप नष्ट होगा, यह्‌ निभित्तन्ञानसे निश्चित है । इसलिए हम सब दक्षिएकी 
भ्रोर चले । उस समय रामित्लाचायं, स्थूलभद्राचायं भ्रौर स्थूलाचायं ये तीन श्राचायं किसी समथं 
श्रावकका वचन पाकर प्रपने-श्रपने सघके साथ वहीपर रहै । परन्तु श्रीभद्रबाहु अ्राचायं बारह 
हजार मूनि्योके साथ दक्षिएकी भ्रोर चले गये । वे वहा स्वाध्यायको सम्पन्न केरनेके लिए एक 
महावनके भीतर निक्षीधिका ( स्वाध्याय भूमि ) पूर्वक किसी गुफामे प्रविष्ट हृए । वहा उन्हे धह 
पर ठहरो' यह्‌ श्राकाशवाएी सुनाई दी । इससे भद्रवाहुने यह्‌ निश्चय किया कि भ्रव मेरी 
्रायु बहुत थोडी शेष रही है । तब उन्होने ग्यारह मगोके ध।रक श्रपने विशाखाचायें नामक रिष्य- 
को सधका नायक बनाकर उसके साथ संघको श्रागे भेज दिया । उस सघकं साथ वे सप्रति चन्धगृप्त- 
को भी भेजना चाहते थे 1 परन्तु उसने य भ्गमवाक्य सुन रक्खा था कि बारह वेषं तकं गुरुके 
चरणोकी सेवा करनी चाहिए । इसलिए एक वही नही गया, शेष सब चले गये । उधर भद्रवहुने 
सन्थास ग्रहण कर लिय-। तब वे श्रा राधना्नोक। भ्राराधना करते हुए स्थित रहे । सभ्रति चद्गुप्त 
उस समय उपवास करता हरा उनके पासमे स्थित य। । उस समय भद्रबाहु स्वामीने सप्रति चन्द्र 
गुप्तस्े कषा कि हे मुने ! हमारे दश्चनमे-जैनागममे--कान्तार चर्याका मागं है--वनमे श्राहार ग्रहण 

करनेका विधान है । इसलिए तुम कु वृक्षक पास तक चर्यं लिए जाग्रो । यदि वहु श्रयोग्य नही 

` ` ए कम्नातनो विधि दृं त्रतातिचाद्‌ 1 २ फ ऊाविदुगृहयाया श काचर । ३ व प्रतिपाटो्यष्‌ । 

श मार्गोऽस्ति । ४, ब °मलघनीय० | 
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दिति वनाज्जगाम । तदा सच्च्रत्तपरीक्षणा््रं यक्षी स्वयमद्शीशूत्वा, सुवरवलयालंकृतहस्तगहीत- 
त्रटुकेन २ सुपऽरसपिरादिभिधं शात्योदनं दशंयति स्म । मुनिरस्य ग्रहुणमयुक्तमित्यलामे गतः । गुरोरन्ते 
प्रत्याख्यानं गृहीत्वा स्वरूपं निरूपितवान्‌ । गुरुस्तत्पुण्यमाहात्म्यं विबुध्य भद्रं कृतम्‌ इत्युवाच । 
श्रपरस्मिन्‌ दिनेऽन्यत्र ययौ । तत्र रस्षवतीमाव्डानि हेममयं माजनभुदककलकशादिकं ददशं । प्रलाभिनागतो 
गुरोः" स्वरूपं निरूपितवान्‌ । स च भद्रं मद्रभिति बभा । श्रन्यस्मिन्‌ दिनेऽन्यत्न ययौ ° । तजत्रकव स्री 
स्थापयति स्म । तद्य त्वमेकाहमेक दति जनापबादमयेन स्थातुमनुचितमिति भरित्थालामे निजेगाम । 
भरन्येद्युरन्यन्नाट । तत्न तत्छृतं नगरमपणश्यतु । त्रंकरिमन्‌ गृहे चर्या कृत्वागतो गुरोः स्वरूपं कथितवान्‌ । 
स< बमारा समीचीनं कृतस्‌ । एवं स यथाभिलाषं तत्र चर्या कृतथागत्य स्वामिनः शुभरूषां कुर्वन्‌ वसति 
स्म । स्वामी कतिपयदिनंदिवं गतः । तच्छरीरमुच्चंः प्रदेशे शिलायाम्‌ उपरि निधाय तत्पादौ 
गुहाभित्तौ विलिख्याराघयन्‌ वसति स्म 1 विशाखाचार्यादयश्चोलदेहो सुखेन तस्थुः । इतः 


दतो गुरुके वचनका उलंघन कभी नहीं करना चाहिए, यहु सोचकर सधरति चन्द्रगुप्त मनि उनकी 
भ्राज्ञानुसार चयकि लिए चले गये । उस ममथ उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए एक यक्षीने 
स्वय अ्र्टश्य रहकर धुवणं मय कडेसे विभूषित हाथमे कलद्धी ली भौर उसे दल एवं धी श्रादिसे 
सयुक्त शालि घानका भात दिखलाया । उसको देखकर मुनिन विचार क्या कि इस प्रकारका 
ध्राहार लेना योग्य नही है । इस प्रकार वे मिनो ्राहार लिए दही वारसि चले -गये । इस प्रकार 
वापिस जाकर उन्होने गुरुके पासमे उपवासको ग्रहणं करते हुए उनसे उपयुक्त घटना कहं दी । 
गुरते च^््रगुप्तके पुण्यके माहात्म्यको जानकर उनसे कहा कि तुमने यह योग्य ही किया है । दूसरे 
दिन बचन्द्रगुप श्राहारके निमित्त दूसरी भ्रोर गये । उधर उन्हे रसोई, बतंन, सुवशंमय थाली भ्रौर पानी- 
का घडा श्रादि दिखा । [परन्तु पडिगाहून करनेवाला वहम कोई नही था ।] इसलिएवे दूसरे दिन भी 
बिना श्राहार ग्रहणके ही वापिस भ्रा गये । भ्राजेकी घटना भी उन्होने गुरुसे करटं दी । इसपर गुरने 
कहा कि बहुत श्नच्छा किया । तत्पश्चात्‌ तीसरे दिन वे किसी दूसरी भ्रोर गये । वहा उनका पडिगाहुन 
केवल एकं ही स्त्रीने किया । तब चन्द्रगुप्त मुनिने उससे कहा कि तुमश्रकेली हो प्रौर इधर मै भी 
ध्रकेला हू, एेसी अवस्थामे हम दोनोकी ही निन्दा हो सकती है । इसलिए यहा रहना योग्य नही 
है । यह कहकर धिना श्राहार कयि दही वे वापिस चले गये। चौथे दिनवेग्रौर दूसरे स्थानमे 
गये । वहा उन्होने उस यक्षीके द्वारा निर्मित नगरको देखा । वष्ट एक घरपर वे अआराहार करके 
भा गये । भाज निरन्तराय भोजन प्राप्त हो जनेका भी वृत्तान्त उन्होने गुरसे कह दिया । गुरने 
भी कहे दिया कि भ्रच्छा किया । इस प्रकार वे इच्छानुसार कभी उपवास रखते शौर कभी वहां 
धराहार ग्रहण करके भ्रा जाते । इस प्रकार सप्रति चन्द्रगुप्त मुनि गुरुदेवकी सेवा करते हुए वहां स्थित 
रहे । 8 ही दिनोमे भद्रबाहु स्वामी स्वगवासी हो गये । चन्द्रगुप्त भुमिने उनके निर्जीव शरीरको 
किसी ऊचे स्थानमे एकं शिलाकं ऊपर रख दिया । फिर वे गुफाकी भित्तिकं ऊपर गुरुके चरणोको 
लिखकर उनकी श्राराधना करते हृए वहा स्थित रहे । उधर विशाखाचायं भ्रादि चोलदेशमे 





१. ब °मदर्भी भूत्वा । २. फ चटटूकेन ब चटकेन । ३. व सुपसप्यादि० श सूपंसपि- रादि० 1४ फ 
च °मित्यलाभेन । ४ नगरः । ६ बश्रन्यत्रेयाय। श "स' नास्ति, ब प्रतौ त्वस्ति। 
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पाटलीपुत्रे ये स्थिता रमित्लादयस्तश्र महादुर्भिक्षं जातु, तथापि भावका ऋषिभ्योऽतिविशिष्टमन्नं 
ददति । एकदा चर्या कृत्वागमनावसरे रकः कस्यचिचषेरुदरं विपाट्ोदनो मक्षितः । ऋषेरुपद्रवं 
वीक्ष्य भावकेराचार्या सखिता ऋषयो रात्रौ पात्रारि गृहीत्वा गृहमागच्छन्तु, तान्यशनेन भत्वा वयं 
भ्रयच्छासो वसतौ निधाय योग्यकाले हारं दत्वा गवाक्षप्रकाहेन परस्परं हस्तनिक्षेपणं, त्वा चर्या 
कुवन्त्विति, तदभ्युपगम्य तथां प्रवतंमाने सत्येकस्थां रान्नौ दीरघंकाय वेतालाकृति पिच्छकमण्डलुपारि 
कुक्कुरादिमयेन गृहीतदण्ड थति विलोक्य कस्याश्चिद्‌ गर्भिण्याः मयेन गर्भपातोऽभूत्‌ । तमनर्थं विलो- 
क्योपासकभ खित श्वेतं कम्बलं घटिकास्वरूपं लिङ्क" कटिश्रदेशं च भम्पितं यथा भवति तथा स्कन्धे 
निक्षिप्य गृह गच्छत्त्वन्यथानर्णं इति । तदप्यम्युपगतम्‌* । तथा प्रवतंमाना श्र्धकपंटितीर्थानिधा 
जाताः ! एवं ते सुखेन तभैव तस्थुः । 

इतो हादशवर्षान्तिरं दुर्भिक्षं गतमिदानों विहरिष्याम इति विशाखाचार्थाः पुनस््तरा- 
पथमागच्छन्‌ *गुरुनिषयाबन्दनार्थं॒तां गुहामवापुः । तावत्तत्रातिष्ठद्यो, गुरुपादावाराधयन्‌ 
संप्रति-चन्दगुप्तो मूनिद्ितीयलोचामावे प्रलम्बमानजटामारः संघस्य सभुखमाट ववन्दे 





जाकर वहा सुखपू्वंकं स्थित्त हुए । 

इधर पाटलिपुत्रमेययपि भारी दुर्भिक्ष प्रारम्भहौ गयाथातो भी वहा रामिल्लञ्रादि तीन 
्राचायेकि संघ स्थित ये उनके लिए श्रावक जन विशिष्ट भोजनदेही रहै थे। एक दिनि जब कोई 
एक मुनि श्राहार लेकर वापिस श्रा रहे थे तब कुछ दरिद्र जनोने उनके पेटको फाडकर तद्गत श्रन्नको 
खा लिया था। इस प्रकार मुनिके ऊपर श्रये हुए उपद्रवको देख कर कुर श्रावकोने उन भ्राचायंसि 
कहा कि हे भूनिजनो ¡ श्राप लोग पा्रोको लेकर हम लोगोकं घरपर रातमे भ्रावे । तब हम लोग 
उन पाचको भोजनसे भरकर दे दिया करेगे । आप लोग उनको वसतिकामे ले जावे श्रीरं फिर वहा 
भोजनके योग्य समयमे द्वारको बन्द करकं भरोखोकं प्रकाशमे एक दूसरेके हाथमे देकर उस 
भोजनको ग्रहण कर लिया करे । मुनिजन इसे स्वीकार करके तदनुसार प्रवृत्ति करने लगे । एक 
दिनकी बात है किं एक साधु, जिक्षका कि शरीर लम्बा था, एक हाथमे षीडी भ्रौर कमण्डलुको 
तथा दूसरे काथमे कुत्तो श्रादिके भयसे दण्डको लेकर जा रहा था । उसकी वेताल जसी भराङतिको 
देखकर किसी गर्भवती स्त्रीका गर्भ॑पात हो गया । इस भ्रनथेको देखकर श्रावकोने कहा कि र्वेत 
कवलकी घड़ी करके उसे म्रपने कन्धेके ऊपर इस भ्रकारसे डाल लीजिए क्रि जिससे लिग श्रौर कटि 
भाग हंक जाय । इस प्रकारे श्रावकके घर जानेपर एेसा श्रनथं नही हो सकेगा, भ्रन्यथा उसकी सभा- 
वना बनी ही रहेगी । इस बातको भी उन सवने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार प्रवृत्ति करनेसे उनका 
नाम श्र्धकपं टिती्ं प्रसिद्ध हो गया । इस प्रकारसे वे वहा उक्ती प्रकार सुखसे स्थित रहे । 

इधर बारह व्षंके बाद जब वह्‌ दुर्भिक्ष नष्ट हौ गया तब विश्चाखाचार्यं ग्रादिने दक्षिणसे 
उत्तरकी शरोर फिरसे विहार करनेका विचार किया । तदनुक्तार उत्तरकी भ्नोर श्राति हए वे मार्गमे भद्र- 
बाहुकी नसियाकी वदना करनेके लिए उस गुफमि पचे । तब तक वहापर जो सभ्रति चन्द्रगृ्च युनि 
गुरुके चरणोकी आराधना करते हुए स्थित थे तथा दूसरी बार केशयु च न करनेसे जिनका जटाभार 


१. ब निक्षपण 1 २. जप कमण्डल० 1 ३ ब० प्रदेशे। ४. जप श तदम्युपगत व॒ तदप्यस्युषयता 1 
४५, च निषिद्या । ६. फ ण °त्क्घ तिष्ठ्यो + ७. जप जटाभार० । 
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प्रघम्‌ । १भ्न्राय कन्दायाहारेण स्थित इति न केनापि प्रतिवन्दित; । संधो गुरोनिषदाक्गियार चके 
उपवास च ° ! हितीयाह्लं पारणानिमित्तं कमपि" ग्राम गच्छन्नाचायंः सप्रति-च्धगुप्तेन निवारितः 
स्वामिन्‌, पारणां कृत्वा गन्तव्यमिति । समीपे ग्रामादेरभावात्‌ क्व पारणा भविष्यतीति गणी बभार । 
सा चिन्ता न कर्तच्येति सप्रति-चन्द्गुप्त उवाच । ततो मध्याह्ो कौतुकेन सधस्तत्पर्शतमार्णेस 
चर्यार्भं चचाल । पुरो नगर लुलोके, विवेश, बहुभिः ्रावकंमंहोत्साहेन स्थापिता ऋषयः । सर्वेऽपि नैर. 
ग्तयनिन्तरं गहामाययु । कश्चिद्‌ ब्रह्मचारी तत्न कमण्डलु विसस्मार । तामनेतु' इढौके ! तन्नगरं न" 
लुलोक” इति विस्मयं जगाम, गवेषयन्‌ भाडे तामपश्यतु । शृहीत्वागत्याचार्यस्य स्वरूपमकथयत्‌ । ततः 
सुरिः संभ्रति-चन्गुप्तस्य पुण्येन तत्तदेव मवतीरथवगम्य तं प्रशंसयामास । तस्य लोचं त्वा प्रायरिचित्त- 
भदत्त, स्वयमप्यसंयतदत्तमाहारं भुक्तवानिति संघेन प्रायश्चित्तं जग्राह । 

इतो दृमिक्षापसारे रामिल्लाचायस्थूलमद्राचार्यावालोचयामासतुः । स्थूलाचार्योऽ- 
तिबुद्धः स्वयमालोचितवांस्तत्संघस्य कम्नलादिकं ^ त्यक्तं १० न प्रतिभासत इति नालोचयति । 


बट्‌ रहा था, उन्होने सधके सन्मुख श्राकर उसकी वदना की । परन्तु यह यहा कन्दमुलादिका श्राहार 
केरते हुए स्थित रहा है, एेसा सोचकर सघके किसी भी मुनिने उनकी वदनाके उत्तरमें श्रतिवदना 
नही को । उस सने वहां भग्रगाहुके शरीरके भ्रग्निस्कार करते हुए उस दिन उपवास रक्ला । 
दूसरे दिन जब विशालाचा्ं पारणाके निभित्तसे किसी गावकी शरोर जाने लगे तन संप्रति चन्द्र 
गुरने उन्हे रोकते हृए कहा हे स्वामिन्‌ ! पारणां करनेके पश्चात्‌ विहार कीजिए । इसपर वि्ाल- 
चायने कहा कि जब यहा पासमे कोई गाव आदि नही है तब पारणा कर्हापरहो सकती है ? 
इसके उत्तरमे चन्दरगुप्तने कटा कि उसकी चिन्ता नही कीजिए । तत्पश्चात्‌ मध्याह्लके समयमे चन्द्र 
गरप्तके दारा दिखलाग्रे गये मांसे वह सघ श्राश्चयं पूर्वक चयकि लिए निकला । श्रागे जति हए 
उसे एक नगर दिखाई दिया । तव वह उसके भीतर प्रविष्ट हुभ्रा । वहा बहुत-से श्रावकोने उन 
मुनियोका बडे उत्साहके साथ पडिगाहन किया । इस प्रकार वे सब निरन्तराय श्राहार करके वहासे 
उस गुफामे वापिस श्रा गये 1 उस सघका एक ब्रह्मचारी वहा कमण्डलु भूल भ्राया था । वह्‌ उसे 
लेनेके लिए फिरसे वहा गया । परन्तु उसे वहं नगर नही दिला । इससे उसे बहुत भ्राद्वयं हूश्रा । 
फिर उसने उसे खोजते हुए एक फाडके नीचे देखा । तब वह्‌ उसे लेकर वापिस गुफामे श्राया । 
उसने उस नगरके उपलब्ध न होनेकी वात गुरसे कही । इससे विशाखाचा्ेने सम लिया किं 
वह नगर सप्रति चन्द्रगुप्तके पृण्यके प्रभावसे उसी समय हो जाया करता है । इस घटनाको जानकर 
विशाखाचार्ने सप्रति चन्धरगुप्तकी बहुत प्रशसा की । पञ्चात्‌ उन्होने सप्रति चन्दरगूष्त मुनिका 
केशलु च करके उन्हे प्रायदिचत्त दिया तथा श्रत्रतीके दारा दिये गये ग्राह्‌।रको ग्रहृए करनेके कारणं 
संधके साथ स्वय भी प्रायरिचत्त लिया । 

इधर दुरभक्षके समाप हो जानेपर रामित्लाचायं श्रौर स्थूलभद्राचार्यने श्रालोचना करायी । 
स्थूलाचायं चू कि ्रतिशय वृद्ध हौ नके थे भ्रतएव उन्होने स्वय भ्रालोचना कर ली । उनके सधके 


१. वे अयमत्र । २. श °तनिषिद्या०॥ ३. व ^च' नास्ति।४. जपश कथमपि । ५. फ श चन्द्रगुप्तो 
वाच । ६. श न" नास्ति} ७. बलुलोक्रे। ८. जव्यटे पच्यटे बश काटे { भरस्पष्ट्म्‌ )। €, श 
किवलादिकं \ १०. ज ब त्यक्तु । 





भ, उपवसिफलम्‌ ५ २२६ 


पुनः पुनभरघ्राचार्यो रात्रावेकान्ते हतः ! स्थूलाचार्यो दिवं गतः इति सर्वैः संभूय "संस्कारितः। 
तरषयस्तथेव तस्युः ! तघ्रागता विशायाचार्यादयः प्रतिवभ्दनां न पर्न्तोति तदा तैः केवली भुड्क्ते, 
सत्रीनिर्वारमस्तीत्यादि विभिन्न मतं कृतम्‌ । तेः पाठिताः कस्यचिद्राज्ञः पुरी स्वामिनी । सा सुराष्ट्रा 
[ष्ट] देशे बलमीपुरेशवप्रपादाय दत्ता । सा तस्यातिवल्लमा जाता । तया स्वगुरवस्तत्रानायिताः । 
तेषामागमने राज्ञा सममर्घपथं ययौ । राजा तान्‌ विलोक्योक्तवान्‌- देवि, त्वदीया गुरवः फीरशा न 
परिपुणं परिहिता नापि नग्नाः इति । उमयप्रकारयोर्म्ये कमपि प्रकारं स्वीकुर्वन्तु" चेत्पुरं प्रविशन्तु 
नोचेद्यान्त्वत्युक्ते ते. श्वेतः सारको वेणष्टितस्ततः < गाभिनीसं्ञया श्वेतपरा वसूवुः । स्वामिन्याः पत्री 
जब्डलदेवी^ श्वेतपटः पाठिता 1 सा करहाटपुरेशगरुपालस्यापिप्रिया जज्ञे । सापि स्वगुरून्‌ स्वनिकट- 
मानयामास । तेषामागतौ तया राजा विन्नप्तो मदीया गुरवः समागताः त्वयार्धपथं नि्गन्तव्यमिति । 
तदूयरोधेन * निमंतो वरतले स्थितान्‌ दण्डफम्बल*युतानालोक्य ॒सूपाल उवाच देवि, त्वदीया गुरवो 
गोपालवेदधारिणो यापनोधा इति । राजा तानवन्ञाय पुरं चिवेश । तेषां तयोक्तः मवारशामनत्र वर्तनं 





साधुश्रोने कच श्रादिको नही छोड़ा था, श्रौर श्रालोचना भी नही करना चाहते थे । जब स्थूला- 
चार्यने इसके लिए उनसे श्रनैक वार कहकर कवल श्रादिके छोड देनेपर बल दिया तब रात्रिक 
समय एकान्त स्थानमे उनकी ह्या कर दी गई । इस भ्रकारसे मरणको प्राप्त होकर स्थूलभद्राचायं 
स्वगमे पर्वे । तव सवने मिलकर उनका श्रग्निसस्कार्‌ किथा । फिरवे साघु उपी प्रकार कबल श्रादि 
के साथ स्थित रहे । जव वहा विणाखाचयं श्रादि पदु तव उन्होने इनके पास कवल श्रादिको देखकर 
उनकी वदनाकरे उत्तरमे प्र्तिवदना नही की । यह्‌ देखेकर उन सवने केवली भोजन क्या करते है, 
स्प्रीको भरी मोक्ष प्राप्त होता है" इत्यादि प्रकार भिन्न मततको प्रचलित किथा । उनने किसी राजाकी 
पुरी स्वामिनीको पाया । वह्‌ सुरषटदेशस्थ वल्लभीपुरके राजा वप्रपादको दी गर्द थी । वह्‌ 
उसके लिए ॒श्रतिशथ स्नेहकी भाजन हुई । उसने भ्रपने उन गुरुप्रोको वल्लभीपुरमे ब्रूलाया । तदनु- 
सार उनके वहां श्रा जानेपर वहु उनके स्वागतार्थं राजाके साथ श्राघे मागं तक गई । उन सबको 
देखकर राजान कहा कि प्रिये । ये तुम्हारे गुरुकंसेदै?वेनत्तो पूरोरूपसे वस्त्र ही पहने हए हँ 
श्रौर ननगनभीर्ह । ये यदि उक्त दोनो मागमि-से एक मानं स्वीकार करनतेते हैतब तो पुरके 
भीतर प्रवेश कर सक्ते है, श्रन्यथा वापिस जवि । यह्‌ कहुनेपर उन सबोने श्वेत ॒वस््रको परहिनि 
लिया । तव स्वासिनीकी इच्छानुसार उनका नाम उवेतपट (दवेताम्बर) प्रचलित कर दिया गया । 
स्वामिनीके एक जकतलदेवी नामकी पुत्री थी । उसको रवेतास््रगोने पढाया था । वह्‌ करहाटपुरके 
राजा भ्रूपालकी श्रतिश्चय प्यारी पत्नी हुई । उसने भी श्रपने गुरुप्रोको श्रपने पास बुलाया । तदनुसार 
जवचे वहा श्रा पहुचे तब उसने राजासे प्राथेना की किं मेरे गरु यहा प्राये हए दहै, श्रापको 
श्राघे मां तक जाकर उनका स्वागत करना चाहिए । तब उसके भ्राग्रहसे राजा उनैक। स्वागत 
करनेके लिए नगरसे बाहर निकला । उस समय वे दण्ड श्रौर कम्बलको लेकर एक वट-वृक्षके नीचे 
स्थित ये । उनको एसे वेशमे स्थित देखकर राजनि रानीसे कट्‌! किह देवि { ये तुम्हारे गूरु तो 
ग्वाल जैसे वेषको धारण करनेवाले है, श्रत यापनीय ( हटा देनेके योग्य ) है । इस प्रकारसे वह्‌ 


१. व इति सभ्रय स्वः स०। २. पतं पाठ्ताशतर्पाल्ति। ३ जफशसुरथदशे प सुरथादेशे । 
४, व स्वौकर्वन्ति । ४. ज जरकल० श जखल । ६. शा तदुरोषेन ७ श कमल । 


५ 
१ 


२३० पुण्यासरवकथाकोशम्‌ 


नास्तीति नि्रन्ेः मवितव्यमु । ततस्ते स्वमतावलम्बनेनेव जात्पसंघाभिधानेन निग्न्याजनिषतेति । 
संप्रति-चन्द्रगुप्तोऽतिविशिष्ट "तपो विधाय संन्यासेन दिवं जगाम । एवं कापोतकलेश्यापरिरामेन कृतोष- 
तासो नन्विमित्रः स्वर्गादिचुखेशोऽभूदयो विशुद्धया करोति स कि न स्यादिति ।\५॥। 


३६ 
इह हि न॒पतिपुत्री प्रोषधान्जातपुण्या- 
स्रसुरगतिमोगान्‌ दीधंकालं सिषेवे । 
श्रजनि तदनु विष्णोर्जाम्बवत्याह्वया स्त्री 
उपवसनमतोऽहं तत्करोमि त्निशुद्धचा ।,६॥1 
भ्रघ्य कथा-दहारवत्यां राजानौ बलनारायणौ र । तावेकदोजेयन्ते स्थितं ऽश्नीनेभिनाय 
वन्दितुमीयतुस्तं पूजयिस्वा स्तुत्वा च स्वकोष्ठे उपविष्टौ । तन्न हरेदेवी जाम्बवती" वरदत गधरं 
नत्वा पश्रच्छ स्वातीतमवान्‌ । स श्राहु-- भ्रत्र॑व जम्बर्ठीपेऽपरिदेहे" पुष्कलावतीविषये- वीतशोकपुरे 
वैश्यदेविलदेवलमत्योर्यशस्विनी ‹ सुता जाता भ्रधानपुत्रसुभित्राय दत्ता । भृते तस्मिन्‌ दुःखिता निनदेवेन 
सम्यक्त्वं ्राहिता । त्यक्तसम्यक्त्वा भृत्वा भ्रानन्दपुरेशान्तरस्य मार्या मेरनन्दना बसु पृत्राणामशीति 


राजा उनकी श्रवज्ञा करके नगरमे वापिस चला गया । तवं जकंखलदेवीने उनसे कहां कि श्राप 
जं सोका इस वेषमे यहा निर्वाह होना सम्भव नही है । भ्रतएव प्राप दिगम्बर हो जावे । एेसा 
कह्नेपर वे श्रपने भ्रभिप्रायको न छोडते हुए दिगम्बर हौ गये । इससे उनका संघ ॒जात्पसंष 
नामसे प्रसिद्ध हुभ्रा ) सप्रति चन्द्रगुप्र घोर तपश्चरण करके सन्यासके साथ मरणको प्राप्त हृश्रा श्रीर 
स्वगं गया । इस प्रकार कापोतलेदयारूप परिणामसे उपवासको करके जब वह्‌ नन्दिमित्र स्वर्गादिके 
सुखका भोक्ता हुभ्रा है तब जो भव्य जीव विशुद्ध परिणामोसे..उस उपवासको. करेगा वह्‌ क्या 
वेसे सुखका भोक्ता नही होगा ? श्रवद्य होगा ॥1५॥ 
यहां बन्धुषेण राजाकी पुत्री बन्धुयशा उपवास करके उससे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे चिर 
काल तक मनूष्य श्रौर देवगतिके भोगोको भोगकर श्रन्तमे ष्की जाम्बवती नामकी पत्नी हई है। 
इसलिए म मन, वचन ग्रौर कायको शुद्धिपूरवैक उस उपवासको कषता हं 11६1 
इसकी कथा इस प्रकार है--दारवती नगरीमे वलदेव अ्रौर कृष्ण ये दोनों भाई राज्य करते 
थे । एकं समय वे दोनो ऊजंयन्त पर्वंतके ऊपर स्थित श्री नेमिनाथ जिनेन्की वदना करनेके लिए 
गये । उनकी वदना श्नौर स्तुति करके वे दोनो श्रपने (मनुष्यके) कोठेमे बैठ गये । वहाषर छृष्णकी 
पत्नी जाम्बवतीने वरदत्त नामक गणधरको नमस्कार करके उनसे श्रपने पुवं भवोको ` पुछा । गणधर 
वोते--दसी जम्बूदीपके भीतर श्रपर विदेहुमे पुष्म्लावती देशस्थ वीतदोकपुरमे एक देविल नामका 
वध्य रहता ५। । उसकी पत्नीका नाम देवलमती था । उनके एक यश्चस्विनी नामकी पुत्री उत्पन्न 
हई । उसका विवाह मत्रीके पूत्र सुमिच्रके साथ कर दिया गया । परन्तु वह मर गया था । इसलिए 
चह वहूत दु.खी हई । तव जिनदेवने सदपदेश देकर उसके लिए सम्यक्त्व ग्रहृण करा दिवा । 





१ ज पश संप्रतिचन्द्रोत्तिदिशिष्ट व सप्रतिचन्द्रोत्तिविक्िष | २. व वलगो्विदौ।\ ३, बस्थितत भी? । 
४. जपरश जववतौ 1 ‰ च द्वीपे विदेहे । ६. ब देवितदेवमत्थो० [ ७, ब मृता! 


५, उपवासफलम्‌ ७ २६३१ 


लेभे । चतुःसहेलवर्षाशि भोगाननुभुयातेन भत्वा चिर शमित्वा जभ्बरद्रीपेरावतविजयपुरेशबन्धुषेण- 
बन्धुमत्योदु हिता बन्धुयशग जाता । श्रीमत्याजिकया प्रोषधं ग्राहिता, कन्येव मृता धनदत्तस्य वल्लभा 
स्वयंप्रभा ब्रुव । ततो जस्बरुदरीपपूवं विदेह पुष्कलावतीविषये पुण्डरीफिणीशवच्त्रमुष्टिसुप्रमयो सुमति- 
ज ताउ । सुदशंनाजिकान्ते दीक्षिता । श्रनन्तरं ब्रह्य न्द्रस्य देवी भूत्वागत्थात्र* विजयार्धंदक्षिरश्रेणौ 
"जम्ब्पुरेणजम्बर्वासहचनद्रयोः त्वं जातासि । भ्रत्र तपसा देवो भूत्वा भ्रागत्य सण्डलेश्वरो भविष्यसि, 
तपसा मुक्तश्च । इति बाला विवेकहीनापि 'प्रोषधेनेवंविधा जाता, विवेकी क न स्यादिति ॥६॥ 
|४० | 

इह ललितघटास्या मांससेवादियुक्ता 

भ्रतिसमयगृहीताच्चोपवासाद्विशुद्धात्‌ । 

श्रगमदमलसौख्या चारसर्वायंसिद्धिम्‌ 

उपवसनमतोऽहं तत्करोमि चन्निशुदधया 11७11 


भ्रस्य कथा-- भ्रत्रैव वत्सदेशे कौशाम्ब्यां राजा हरिध्वजो, देवी वार्णी पुत्राः 


परन्तु उसने उसे छोड दिया । भ्रन्तमे वहु मरकर प्रानन्दपुरके राजा म्नन्तरकी मेरनन्दना नामकी 
स्त्री हुई । उसने भ्रस्सी पत्रोको प्राप्त किया । वह चार हजार वषे तक भोगोको भोगकर भ्रातंध्यानके 
साथ मूत्युको प्राप्त हुई । इसलिए वह भ्रनेक योनियोमे चिर काल तक परिश्रमण करती हर्द इसी 
जम्बुद्टीप सम्बन्धी रावत क्षैचरके भीतर विजयपुरके स्वामी वन्धुषेण श्रौर बन्धुय्तीके बन्धुयशा 
नामकी पत्री हुई 1 उसे श्रीमती भ्रायिकाने प्रोष ग्रहण कराण । वहु कमारी श्रवस्थामे ही 
भरणको प्राप्र होकर धनदत्तकी स्तेयभ्रभा नामक प्रिय पत्नी हुई । तत्पश्चात्‌ वह्‌ जम्बूद्रीपके पूवं 
विदेह सम्बन्धी पृष्कले वती देशक भीतर जो पृण्डरीकिणी नगरी भ्रवस्थित है उसके स्वामी व्ुष्टि 
श्रीर सृध्रभाकी सुमति नामकी पत्री हुई । उसने सुदल्चंना आ्रायिकाके समीपमे दीक्षा ग्रहण कर ली। 
फिर वह समयानुसार मृत्युको प्राप होकर ब्रह्य न्को देवी हुई । वहसे च्युत होकर विजयां 
पवंतकी दक्षिणश्रेणीके भ्रन्तगंत जम्शपुरके स्वामी जम्बव प्रर सिहचन्द्रकी पत्री तु हुई है ; भ्रव 
तु यहां तप करके देव श्रौर फिर वहामे च्युतं होकर मण्डलेरवर होगी । भ्रन्तमे उसी पर्यायमे 
तपदचरण करके मृक्तिको भी प्राप्त करेगी । इस प्रकार विवेकसे रहित वह कन्या भी जव प्रोषधके 
घभावसे इस प्रकार वैभवको प्राप हुई है तब भला जो भव्य विवेकपूवक उस प्रोषधका पालन करेगे 
बे क्या वैसे वेभवको नही प्राप्त होगे ? भ्रव होगे ।॥६।। , 

ललितघट इस नामसे प्रसिद्ध जो श्रीवधेन श्रादि कुमार यहा मास भक्षण ब्रादि व्यस्नोमे 
भ्रासक्त थे वे सब मरणके समयमे ग्रहण किये गये निर्भल उपवासके प्रभावसे उत्तम युखके स्थान- 
भूत सुन्दर सवाथंसिद्धि विमानक ्राप्त इए है । इसलिए मै मन, वचन व ॒कायकी शुद्धिपूवैक उस 
उपवासको करता हं ।।७॥ ५ 

इसकी कथां इस प्रकार है--इसी वत्स देशके भीतर कौर।म्नी पुरीमे हरिभ्वज नामका राजा 


१, ब भार्यानदना। २ फश °जिकया पाठं प्रोषघ ब श्रीमत्याथिकाया प्रौषघ ) ३ फयुमती जाता। 
9. ब गत्वात्र । ५ जप जम्बु° | ६. व विवेकहीणा भो० । 


२३२ पूण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


ीव्धनादयो ^ द्ात्रिशदन्येर प्रधानपु्राःउ पञ्चशताः । एते परस्परं सखायः सर्वेऽपयेकत्रंव यान्त्या- 
यान्ति तिष्ठन्ति । सवं ललिता" इति ललितघटेति जनेनोक्ताः । एकदा भीकान्तनगं पाषद्धों गताः । 
तन्न भगेभ्यो बारान्‌ यदा विसर्जयन्ति तदा सर्वेषां धन्‌'षि मोटितानि । ते सर्वेऽपि पतिताः उत्थाय 
किमिवं कौतुकमिति गवेषयन्तोऽमयधघोषसूनि ददृशुः 1 भ्रनेनतत्‌ कृतमिति तन्न केचित्‌ कुपिताः भ्नर्थं 
्ुर्वाराः श्रीवर्धनेन निवारिताः । ततस्ते मुनि नेमुः । स धमंवृद्धिरस्त्वित्युवाच । श्रीवर्धनो घेम 
प्राक्षीत्‌, मुनिनिरूपयामास । स तं श्रुत्वानन्तरं निजायुःश्रमार पृष्टवान्‌ कुमारः । मुनिरश्रवीत्‌ युष्माकं 
स्वेषां मासमेकमायुः । कथमेतल्लिश्चय इति चेत्स्वथुरं गच्छतां भवतां मार्गं निर्दधचानेकस्फटा्मिभेया- 
नकः° सपः स्थास्यति । स मवत्तजजनेनादश्यो , सविष्यति । ततोऽग्रे मागें उपविष्टं मरत्यंशिशु' द्रक्ष्यथ । 
स च सवहशंनेन प्रबदधयातिमयानकराक्षसरूपेण भवतो गिलितुमागमिष्यति । सोऽपि तजंनेनाश्यः 
स्यात्‌ । पुरं प्रविश्य राजमार्गेण स्वभवनगमने काचिदन्धा प्रसादोपरिभुमौ स्थित्वा बाल- 
कामेध्यं भमो निक्षेप्स्यति । तत्‌ भीवधनोत्तमाद्धं पतिष्यति । तथा भवतां मातर श्रागानिन्यां रत्री 


राज्य करताथा। रानीकानाम वारुणी था । उनके श्रीवधैन श्रादि बत्तीस पत्र थे । बत्तीस ये 
राजपुत्र तथा पाच सौ मन्तिपुत्र इनमे. परस्पर मित्रताथी । वे सबं एक -ही स्थानमे जते-ग्राते 
व ठहुरतेथे। द्रूकि वे सबही सुन्दर थे, इसलिए मनुष्य उन सबको 'ललितघट' नाम॑से सम्बोमित 
करे लगे थे । वे सब एक दिन शिकारके विचारसे श्रीकान्त पव॑तपर गये.। वहा जाकर उन सबने 
जब मृगोकि उर बाण छोडे तथ उनके धनुष च्रं -चरणं हो गये नौर वे सब गिर गये । पर्चात्‌ वे 
उठकर इस श्रादचर्यजनक घटनाकी खोजें करने लगे । उस समय उन्हे एक श्रभयघोष नामके मुनि 
दिखाई दिये । उनमे-से किरतनोके मनमे विचार श्राया कि यहु त्य इसीने किया. है । इससे वे 
क्रोधित होकर सुनिका श्रनिश् करनेकै लिए उद्यत हो गये । परन्तु श्रीवर्धनने उन्हे एसा करनेसे 
रोक दिया । तव उन सबने मुनिको नमस्कार किया । मुनिने सबको घमवृद्धि कहकर भ्राशीवदि 
दिया । श्रीव्धनके पूछनेपर मुनिने घरमंकी प्ररूपणा की । धर्मश्रवणा करनेके पश्चात्‌ भ्रीव्धंन- 
कमारने उनसे भ्रपनी श्रायुकरे प्रमाणको पदा । मुनिने कहा कि तुम सबकी श्राथु श्रव एक मास 
प्रमाण ही हेष रही है । यदि तुम इस बातका निश्चय करना चाहते हौ , तो इन घटनभ्रोको 'देख- 
कर कर सकते हौ-जब तुम सब भ्रपने नगरको वापिस जाम्रोगे तब तुम्हे बीचमे भ्रनेक फणोसे 
भयानक सपं तुम्हारे मा्गेको रोककर स्थित्त मिलेगा । परन्तु वह श्राप लोगोकी भत्संनासे 
दृष्टिकै भ्रोकल हो जावेगा । उसके भ्रागे तुम सत्र मागमे बैठे हुए एक मनुष्य बालकको देलगे । 

वह्‌ तुम लोगोको देखकर वृद्धिगत होता हृश्रा भयानक राक्षसके रूपमे तुम सबको निगलनेके 
लिए श्रावेगा । परन्तु वह्‌ भी तुम्हारी भर्स॑नासे ृष्टिके ओरोफल हो जावेगा । तत्पदचात्‌ नगरके भीतर 

प्रवेश करके जब तुम राजमागंसे श्रषने भवनको जाभ्रोगे तब कोई, श्रन्धी स्त्री महलके उपरिम 

भागसे बालकंके मलक पृथ्वीपर फंकेगी श्रौर वह्‌ श्रीवर्धनकरूुमारकं सिरपर पडेगा । तथा श्रगली 

रातको श्राप लोगोकी माताये यह्‌ स्वप्न देखेगी कि भ्रा१ लोगोको राक्षसने खा लियाहै। वस, 





१. पफ़शभ्रीवधंमानाक्षयो। २. श श्िद्राशदन्ये , २ बप्रधानाद्पृत्राः। ४ ब सवेप्येकर्रैव' याति। 
 बफलालिता। ६ श पापादौ” । ७. फवाणानि यदा। ८. ज स्पटभि० श स्फाटिभि० । £, ब भवद्शनेना^। 


५. उपवास्फनम्‌ घ २३३ 


भवन्तो राक्षसेन गिलिता इति स्देष्नं विलोफिष्यन्ते+ । एतदशनेन मचः सत्यं जानीथेति मुनिप्रति- 
पादितें विशम्य सकौतुकह्दयाः पुरं चलिताः, तथेव सर्वं विलुलोकिरे, स्व-स्वपितरावस्थुपगभय्य 
तन्मुनिनिकटे दिदीकषिरे, संन्यासं गृहीत्वा यमूनातीरे प्रायोपगमनेन र तस्थुः, मासावसने श्रकालवृष्टौ 
सत्यां त्रदोपुरेण गताः, समाधिना सर्वायसिद्धि ययुरिति । ते तथापिधा श्रप्यवसानेऽनशनेन3 तथाविधा 
जाताः, भ्रन्यो यो लिनसक्तः शक्त्या विशुद्धया च फरोत्यनशनं स क न स्यादिति पजा 
(४१ 

श्वपचकुलसवो ना भूरिदुःखी च कुष्ठी 

व्यमवदसरदेही दिष्यकान्तामनोजः* । 

प्रनशनसुचिघायौ स्वस्य देहावसाने 

उपवसनमतोऽुं तत्करोमि निशुद्धया १1५1 

प्मस्य कथा--जम्बुदीपपूर्दविदेहे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीफिण्यां राजानौ वसुपालक्नीपालौ । 

तत्पुरबहिः शिवकरोद्ाने मीमकेवलिनः समवशरणमस्यात्‌ । तत्र खचरवतीसुमगा-रतिसेनापुसीमाश्चेति 
चतस्रो घ्यन्तरकान्ता भ्राजगमुः । केवलिनं पप्रच्छरस्माकं वरः फो भवेदिति । तंनिरूपितं पूरव॑मच्र परे 


जा १५०७२ 


इन सच चटनाश्रोको देवकर मेरे वचनको तुम सत्य समभ लेना । इस प्रकार मुनिके कथनको सुनकर 
वे श्राहचर्यान्वित होते हए नगरकी श्रोर गये । मार्गमे जाति हए उन सवने जसा कि मूनिने कहा था 
उन सश्नी घटनाश्रोको देख लिया ' इससे विरक्त होकर उन सवने ्रपने-श्रपने माता-पिताकी स्वीकृति 
लेकर उन मुनिके निकटमे दीक्षा वारण कर लौ 1 तत्पश्चात्‌ वे सन्यामको ग्रहण करके प्रायोपगमन 
(स्व-परवैवावृत्तिक्रा त्याग) के साथ यमृना नदीके तटपर्‌ स्थित हए । ठीक एक मासके भअ्रन्तमे वे 
प्रसमयमे हुई वपकि कारण वृद्धिको प्रप्र हुए यमुनाके प्रवाहमे वह्‌ गये । इस प्रकार समाधिके साथ 
मरको प्राप होकर वे सत्र सर्वाथंसिद्धि विभानमे देव हुए । इस प्रकार वे मसि भक्षणादिमे ्रासक्त 
होकर भी श्रन्तमे ग्रहण क्रिये उपवासके प्रभावसे जव वसी समृद्धिको प्राप्त हए है तब दूसरा जौ 
जिनभक्त जीव श्रपनी शक्तिके श्रनुसार विशुद्धिपू्वंक उपवासको करता है वह्‌ क्या वेसी समूृद्धिको 
नही प्राप्त होगा ? श्रवस्य होगा ।{७॥। 
जो मनुष्य चाण्डालक कुलमे उत्पन्न होकर प्रतिशय दू खी श्रौर कोटी था वहु उपवासको 
करके उसके प्रभावसे श्रपने शरीरको छोडता हुश्रा देव पर्यायको प्राप्त हुग्रा । तव वेह देवागनाभ्रोके 
लिए कामदेवकं समान सुन्दर प्रतीत होता था । इसीलिए मै मन, वचन श्रौर कायकी शुद्धिपूवंक उस 
उपवासको करता हं ।।८।। 
सकी कथा इस प्रकार है--जम्बृद्रीपके भीतर पूवं विदेहुमे एक पृष्कलात्रती नामका देश वे 
उसमे पुण्डरीकिणी नगरी है । वहा राजा श्रीपाल ग्रौर वसुपाल राज्य करते थे । एक समय उक्ष 
नगरके वाहर शिवकर उद्यानमे भीम नामक कंवलीका समवसरण स्थित हुश्रा । बहा खचरती(मुखावती) 
सुभगा, रतिसेना श्रौर सुसीमा नामकी चार व्यन्तर देविया श्राई । उन्होने केवलीसे पृचछा कि 





१. व विलोकथिष्यन्ते। २. फ़ गमने, २. जप व प्रप्यवकषनेन फ भ्रप्यवस्तानेन ४. फ दिन्यकान्तो 
मनोः, ए दिव्यकान्तो मनोज!) ~ ए 


१४ 
१ । 


२३४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


चण्डाख्यश्चाण्डालोऽजनि यो विदयुद्टे गचौरेण समं वसुपालराजेन + लाक्षागृहे निक्षिष्य मारितः । 
तत्सुतोऽञु नः उदुम्बरफूष्ठेन कुथितदेहो बन्धुभि्वजितः सन्‌ सुरगिरौ कृष्णगहायां संन्यासेन तिष्ठति । 
स पञ्चमदिने वित्तमु त्वा भवतीनां पतिः स्यादिति । तच्ु त्वा तास्तत्रधुस्तस्य हे श्रजु न, पञ्चमदिने 
त्वमस्माकं पतिर्भविष्यसीति भीमभटारकंनिरूपितनिति त्वं परीषहपीडितोऽपिः संक्टेशं मा क्विति 
संबोधयन्त्यस्तस्थुः ! तदा तन्न क्रीडां कुबेरपालनामा राजपुत्रः समागतस्ताः विलोक्य वुकोषो [पा] 
यं चाण्डालः कुष्ठीत्ययो “एनं निकृष्टं विहाय मयि * रति कुरुत । तार्भिरुक्तमु-वय देव्यस्त्वं मत्यं इति 
कथमिदं ब्र षे, यटि त्वं मोगार्थो धर्मयरो मव, वयं च कि * सौधर्मादिष्वतिविश्चिष्टाः बहवो [बहव्यो] 
हि देन्थो भविष्यन्ति । ततः स जगाम । ततो नागदत्तास्यम्रेव्ठिनः पुत्रो नयदत्ताख्यः श्र गतस्तेन ता, 
इष्टास्तथा चोक्तम्‌ । ताभिरपि तथोक्तम्‌ । तदनु स कामज्वरेर सूत्वा ततिित्रा कारितनागभवने 
उत्पलास्यो व्यन्तरोऽसूत्‌ । सोऽनु नस्तासां बह्वीनां सुरदेयनाभा देवोऽजनि, सपरिवारो भीममटारकं 
वन्दितुमाययौ । तं इष्ट्वा तदुवृसमवयस्य तत्समवसररस्थाः प्रोषधरता^+° भ्रजनिषत । हइत्यनेकप्रारि- 


हमारा परति कौन होगा ? केवलीने कहा कि इसी नगरमे पहले एक चण्ड नामका चाण्डाल उत्पन्न 
हुश्रा था । उसे वसुपालल राजाने विद्य द्ग चोरके साथ लाखके घरमे रखकर मार डाला था । उसकं 
एक श्रजु न नामका पुत्र था । उसके शरीरमे उदुम्बर कुष्ठ रोग हो गया था । इससे कुटुम्बी जनोने उसे 
घरसरे निकान दिया था । वह्‌ घरसे निकलकर इस समय सुरगिरि पवंतके ऊपर कृष्णा गुफामे सन्यास- 
कं साथ स्थित है । वह पाचवे दिन शरीरको छोडकर तुम्हारा पति होगा । इसको सुनकर वे 
चारो व्यन्तर देवियां उस सुरगिरि पवतपर गई श्रौर उससे वोली कि हे प्रजन ! तुम चवे दिन 
शरीरको छोडकर हम लोगोकं पति होश्रोगे, यह हमे भीम केवलीने बतलाया है । इरुलिए तुमं 
परीषहसे पीडित हौ करके भी सक्लेश न करना 1 इस प्रकारसे उसे सम्बोधित करती हुई वे चारों 
उसीके पास स्थित हौ गई 1 उस समय कुबेरपाल नामका राजपुत्र वहा क्रीडाके लिये श्राया । उनको 
देखकर उसने कोधके भ्रवेशमे कहा कि यह चाण्डाल कोढी है, इसलिए इस निङृष्टको 
छोड़कर तुम मुभसे भ्रनुराग करो । उनने उत्तर दिया कि हम देविया है अ्नौर तुम दो मनुष्य, 
इसलिए तुम यह्‌ भ्रसम्बद्ध बात क्यो बोतते हौ ? यदि पुम भोगोकी श्रभिलाषा रखते हौ तो धमेमे 
निरत हो जाश्रो । इससे हम लोगोकी तो बात ही क्या, तुम्हे सौधर्मादि स्वगंमि हमसे भी विर्दिष्ट 
देविया प्राप हो सकेगी । तब वहु वहासे चला गया । तत्पश्चात्‌ वदा नागदत्त सेठका पुत्र भवदत्त 
भ्राया । उसने भी उनको देखकर वैसा ही कहा । तब उन सबने उसे भी वही उत्तर दिया जो 
किं कबेरपालके निए दिया था । तत्पश्चात्‌ वह्‌ कामज्वरसे मरकर प्रपते पिताके द्वारा बनवाये गये 
नागभवनमे उत्यल नामका व्यन्तर हश्रा ।. वह्‌ भ्रजुन उनः बहुत-सी देनि्योका सुरदेव नामका 
देवे उत्पन्न हुभा । वह्‌ परिवारके साथ भीमकेवलीकी वदनाके लिये श्राया । उसको देखक्रर श्रौर 
उसके वृत्तान्तको जानकर भीमकेवलीकी समवसरण सभामे स्थित कितने ही जीव भरोषधमे निरत ही 
गये । इस प्रकारं श्रनेक प्राणियोकी हिसा करनेवाला वह चाण्डाल उपवासके प्रभावस्ते जब देव 
१* ब वसुपालेन राज्येन । २. बण्पीडितोस०। ३ बता। . ज ुकुपायं प बश चुकरुपोयं । 


%. ज-प्रतिपाठोऽयम्‌ । श एव । ६. ब मया । ७. फ "कि" नास्ति । ८. ब सौधर्मादिति । &, बतां। १०.ब 
भोषघनारता । 


६ दानफलम्‌ १ ९२१५ 


धाती चाण्डाल उपवासेन सुरो जज्ञऽन्यो भव्यः [कि न स्यादिति पला। 
उपवासफलास्यक्पष्यमिदं वसुसंस्यमितं प्रपठेदिह, थः । 
स स्वेदमरो वरकीतिधरो नरनाथपतिश्च स भुक्तिपतिः? ॥५॥ 


इति पुण्यास्लवाभिषानग्रन्ये केश्चवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य रामचन्दमुमुश्रुविरचिते 
उपवासफलव्यावरंनो नामाष्टकं समाप्तम्‌ उ ॥५। 


[४२ 
श्रीश्मीषेणो* नपालः सुरनरगतिजं दाता सुतनुकष- 
स्तज्जाये चानुमोदाद द्िजवरतनुना दानस्थ सुमुनेः । 
भुक्त्वा दीघं हि सौर्यं वितनुस्वगुरका जाताः सुविदिता- 
स्तस्मादानं हि देयं विमलगुरगसरभव्यैः सुभुनये ॥१॥ 
भरस्य कथा--भ्रत्रैव भरते श्राययखण्डे मलयदेशे रत्नसंचयपुरेशः श्वीषेरो देव्यौ तसिहनम्वितानि- 
न्दिताख्ये ! तयोः कमे पृत्राविन्रोपेन्दरौ ! तत्रैव विप्रः सात्यको" भार्या जम्बु पुत्री सत्यमाभा । एषं 
स्वे सुखेन तस्थुः । श्रत्र कथान्तरम्‌ । तयाहि-मगघदेे भ्रचलग्रामे विप्रो धरणीजडो मार्या श्रग्निला 


उत्पन्न हुश्रा है तव श्रन्य भभ्य जीव क्या उसके फ़लसे समृद्धिको प्राप्र नही होगा भ्रवश्य होगा ॥८।॥। 

जो जीव उपवासके फलकी प्ररूपणा करनेवाले इस श्राठ संख्यारूप पद्य ( श्राठ कथामय प्रक- 
रण॒ } को पडेगा वह्‌ देव श्रीर उत्तम कीतिका धारकं चक्रवर्ती होकर मुक्तिको प्राप्त होगा ।॥५॥ 

इस प्रकार केशवनन्दी दिन्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुश्चुके द्वारा विरचित पृण्यास्रव नाम 
ग्रन्थे उपवासके फलको बतलानेवाला श्रष्टक समाप्त हुश्रा 1 १५। । 

मूनिके लिये श्राहःर देनेवाला श्री श्रीषेण राजा सुन्दर शरीरसे सहित होता हुभ्रा देव श्रौर 
मनुष्य गतिके लम्बे सुखको भोगकर दरीरसे रहित सिद्धोके भ्राठ गरणोसे सुयुक्तं भ्रा है--गुक्त 
हुश्रा है । तथा उसकी दोनो पत्नियो श्रौर उस द्राह्यणपूत्री ( सत्यभामा ) ने भी उक्त मुनिदानकी 
श्रनुमोदनासे देव व मनुभ्य गतियोके सुखको भोगा है । यह भली-भाति विदित है । इसलिये निमेल 
गुणोके घारक भव्य जी्वोको उत्तम सनिके लिये दान देना चाहिये ॥१॥1 - 

इसकी कथा स प्रकार है--इसी जम्बदरीपके भीतर भरतक्षे्रगत श्रायंलण्डमे मलय नामका 
देश है । उसके श्रन्तगंत रत्नसंचयपुरमे श्रीषेण नामका राजा राज्य करता था । उसके सिह 
नन्दिता मौर श्रनिन्दिता नामकी दो पलियां थी । उन दोनोके क्रपसे इन्द्र भ्रीर उगेन्दर 
नामके दो पुत्र हुए । उसी नगरमे एक सत्यक नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नीका 
नाम जम्बू श्रौर पृत्रीका नाम सत्यभामा था । ये सव वहां सुखमू्वंक स्थित थे । यहा एक 
दूसरी कथा हैजो इस प्रकार है--मगध देरके श्रन्पगंत अचलगावमे धरणीजङड नामका 
एक ब्राह्मण रहना था 1 उसकी पत्नीका नाम श्रम्निला था । इनके चन्द्भ्रूति श्रौर ˆ श्रम्निश्रुति 


नामके दो पुत्र थे । उसके एक कपिल नामका दा्तीपूत्र भी था जो अ्रतिक्य बुद्धिमान्‌ प्रौ 


[ावककक्क् -िििं ड (म ना ( 
१, व प्रपवेदिह्‌ । २. फ सुमुक्तिपति. व स मुक्तिपति॥ ३. ज °वणंनाष्टक समाप्त ब वण नाटक 


समाप्तः प शण०्वणुं नामाष्टक । ४, ब शरौीवेवृ° । ५, फ सात्यकी । 


~ ५ ॥ 


२३६ पुण्यास्रवकथाकोरम्‌ 


पुत्रौ चन्द्रभुस्थग्निभुती । तदासीपुत्रः कपिलोऽतिप्राज्ञो रूपवांश्च । स॒तत्यु्वेदाध्ययनकले सर्ववेदादिकं 
शिशिक्षे* । तच्छास््रपरिज्ञानं ज्ञत्वा धरणीजडेन निर्घाटितः । स यज्ञोपयोताविथुतो भूत्वा रतनसंचयं 
पुरमागतः । सात्यकस्तं-गुखिनं उरूपाधिकं च. ष्ट्वा तस्म सत्यमामामदत्त । सा तं ब्राह्यमणादुष्ठाने 
शिथिलमति* कामिनं च विलोक्य सत्कुले संदिग्धचिन्ता वतेते । कतिपयदिनेधंरणीजडस्तस्य सम्रदधि 
श्रुत्वा द्रवयेच्छंया तदन्तमागतस्तेन मत्तात इति सर्वत्र प्रमावितः। स॒ तद्गृहे सुखेन स्थितः । एकदा 
मतंरि बहिर्गते तया द्रव्यं पुरो व्यवस्थाप्य पृष्टः श्वशुरः कपिलस्य का जातिरिति । तेन यथावत्कयिते 
सा राजमवनं गत्वा राज्ञस्तदकथयत्‌ । राजा तत्स्वरूप विचायं गर्दभारोहणादिकं कारयित्वा तं 
स्वदेशाघिर्घाटितवान्‌ । सा राजमवने एव तिष्ठति स्म । एकदा रजभवनमनन्तगत्य भ{रिजयभद्रारको 


चारौ चर्यथंमागतौ राज्ञा स्थापितावतिक्िदुदढधया^च्रहानं * दम्‌ । तत्र देव्यौ ब्राहरणी चानुमोदं 
चकतुः । 

` एकदानन्तमती विलातिनीनिमिमिन्द्रोयेनद्रौ योद्धुः लग्नौ पित्रा निवारितावपि- 
युद्धः न त्यक्तवन्तौ । तदा विषपुष्पमाघ्राय राजा देव्यौ ब्राह्मणी च म्‌.: । मुनिदत्ताहारफले- 


नानुमोदफणेन च तत्र नृपो धातकोखण्डयुर्वंमन्दरस्थोत्तमभोगभुमावार्यो जज्ञे । सिहनन्दिता 


सुन्दर था । ब्राह्मण जब श्रषने पृर्रोको वेद श्रादि पढाता तव वेह भी उसे सुना करता था । इससे वह 
वेदादिका भ्रच्छा ज्ञाता हो गया था । उसके शास्त ज्ञानको देखकर धरणीजडइने उसे, श्रपने धरसे 
निकाल दिया था । तब वह्‌ यज्ञोपवीत श्रादिको धारण करके रत्नसंचयपुरमे भ्राया ! सात्यकने 
उसे गुणी श्रौर सुन्दर देखकर उसके साथ श्रपनी पूत्री सत्यभामाका विवाह कर दिया । वह्‌ -ब्राह्मणके 
योग्य क्रियाकाण्डमें शिथिल होकर प्रतिशय कामी था । उसकी एस प्रवृत्तिको- देखकर सत्यभामकि 
मनमे उसके कुलके विषयमे सन्देह उतपन्न हुश्रा । कुछ दिनोके -पदचात्‌ धरणीजड उसकी वृद्धिको 
सुनकर धनकी इच्छासे उरुके पास श्राया । उसने यह्‌ मेरा पिता है" कहकर सब लोगोमे भ्रसिद्ध 
कर दिया । इस प्रकार धटूणीजड उसके घरपर सुखसे रने लगा.। एक दिन जब पति बाहर गया 
था तव सत्यभामाने ससुर घरणीजडके सामने घनको रखकर उससे पूछा कि कपिलकी जाति कौन- 
सौ है ? इसके उत्तरमे उसने यथाथ वृत्तान्त कहु दिया । तब सत्यभामानि राजभवनमे जाकर उसकं 
वृत्तान्तको राजासि कहा । राजाने इस घटनापर विचार करके कपिलको गधेकं उपर सवार कराया 
रीर नगरमे घुमाते हए देशसे निकाल दिया । सत्यभ्नामा राजभवनमे ही रही । एक दिन अ्रनन्तगति 
भ्रौर भ्ररिजय नामकं दो चारणमुनि चर्यके निमित्तसे राजभवनमे श्राये । राजाने पडिगाहन्‌ करकं 


उनको ्रतिशय विशुद्धिप्रवंक श्राहारदान दिया । उसकी दोनो रानियो भ्रौर उस ब्राह्मणी (सत्यभामा) 
ने इस भ्राहारदानकी भ्रनुमोदना की । 


एक समय इन्द्र श्रौर उपेन्द्र नामके दोनो राजपुत्र भ्रनन्तमती वेदयाके निमित्तसे परस्पर युद्ध 
करके लिए उद्यत हौ गये । राजाने उन्हे इसके लिए बहुत रोका परन्तु दोनोने गुदधके विचारको 
नही छोड़ा । तब राजा, दोनों रानियो श्रौर उस ब्राहमणी पत्यभामाने विषपूष्पको सूुघकर श्रषने 
भराणोका परित्याग कर दिया । भुनियौके लिये दिये गये उस दानक प्रभवे वह राजा धातकी 
खण्डद्वीपके पूवं मेरु सम्बन्धी उत्तम भोगभूभिमे श्रायं हु्रा । उक्त दानकी भ्रनुमोदना करनेसे सिह- 


1 


१. जपश शिशिष्ये। २. ज तच्छास्त्रं परिज्ञान ज्ञात्वा श दच्छास्वपरिज्ात्वा । ३. फ रूपादिक । 
४ व शिथि्नमत्ति० । ५, श भवनेतगत्य० । ६ श °वितिविशुद्धया 1 ७, ब~परतिपाठोऽयम्‌ ॥ श °दचा तदान । 


६ दनकलम्‌ ९ २३७ 


तस्यार्थ बभूव 1 दयनिन्दिता` तात्रयार्यो जातो द्विजनन्दना तस्येवार्या जाता । पानकाखुतुर्याद्धमूषणा- 
श्स्योतिरजुगृहाद्माभनाद्गरोपाद्धमोल्यासुमोजनाद्धवस्तरार्गश्चेतिर दशबिधकल्पतरुफलोपनु- 
प्जाना स्याधित्रु शरहतास्त्रिपल्पोपमकफालं दिच्यसुखमन्यभूवन्‌ । ततः भ्रीषेरन्नर भ्रार्यश्च्युत्वा 
रपम भरप्रनविमाने धीप्रमनामा रेवोऽभूत्‌ । ततः ध्रागत्यात्रंव मरते विजयाधंदक्षिरश्वेणौ रथन्‌- 
पुरेशाककोतिरिमिमातिणो- भूतोऽमिततेजोऽमिघोऽभूद्वियापरचक्नी च, यहुकालं राज्यं विधाय तपसान- 
तरन्पे 'नन्दश्रमराविमाने मणिन्यृदनामा देयोऽजनि 1 ततोऽवतीयत्रि हवीपे भधूर्दविदेहवरघकावती" 
विध्रयप्रनाक्गषुनीगत्तिपितसागरवमु धरयोनन्दनोऽपरएलजितो बलदेवो बभुव । बहुकालं राञ्यं विधाय 
तेपसाश्पुने जति. 1 ततः प्रागत्यात्रद हषे प्पु्वपिदेहूमर्‌गलावत्तोविपय°रत्तपुरेशतीर्थकरकुमारकेम- 
धरे "महाराज सितयोनन्पनो यस्ावुपोऽनूत्‌ । सकलचकृचर्ती दीर्घकालं राज्यं कृत्वा तपसा 
उयरिम्पयश्ननप्रवेयके मीमनमचिमानेःदमिपरोऽजनि 1 ततोऽरतीर्यात्रंष दीपे पूर्वविदेहपुष्कलावतोविषय 
पष्ररीक्रिष्यं तौखतेदुमायोऽभ्रन्धो" राजा देवौ मनोहरी तप्नन्दनो मेघरयो जज्ञे । महामण्डलेश्वरः । 


नन्दिता उम प्रायं प्रावा हूर । भनन्दिताफया सीव उषी भोयभ्रुमिमे भ्रायं तथा उक्त ब्राह्मण- 
दती ध्य पापको पारया हुई ये यत वदा पानाय, तूर्य, भूवसाँग, ज्योतिसं, शहाग, भाजनाग, 
दोषाम, भास्याय, भोजना श्रौर यश्प्राग; इन दस्त प्रकारके कत्पवृक्षोके फलको भोगते हए 
दिव्य सृखयय प्रनूभय फर नमे 1 उनफी प्राय तीन प्रत्य प्रमाण धी । वे व्यापि भ्रादिके दुखसे 
सवया रहित ये 1 ५६वान्‌ वह्‌ श्यी सजा जीव मरकर सौधम स्वर्गके भीतर श्रीप्रभ विमाने 
शरीश्रभ नामक देव हूप्रा । हामि त्युत दोकर चट्‌ विजयार्थं पचंतकौ दक्षिण भ्रं सिमे हिथत रथनुपुरके 
राजा धककीति धोर्‌ रव्मिमानाफा ध्रविदतेज नामका पुप्रद्टुप्रा जो विद्याघरोका चक्रवर्ती था। 
उने दटुत ममेय तवः शाज्य किया । तसपश्चात्‌ वह्‌ तपके प्रभावसे. भानत स्वर्गे नन्दभ्रमण 
विमानके भीतर मरिनूट नामकम देव हुम्रा । फिर वहासे च्युत हयोकर वरह हसी भभ्शरूद्रीपके भीतर 
पूयं चिदेटमे जो यत्सकावती देण व उसके भीत्तर प्रभाकरी पुरी है उसके स्वामी स्तिमितसशगर भरर 
वमुभ्धरीके श्रषराजिते नामक पुप्रह्ुप्रा जो बलदेव धा । उसने सहत समय तक राज्य करके 
श्रन्दमे तपको स्वौफार किया । उसके भ्रभावसे वह्‌ प्रच्युत. स्व्गमे देव हरा । फिर वहासि श्राक्रर 
वह्‌ उसी टीपकै पूं विदेदमे मगलावती देशतस्थ रत्नपुरके स्वामी क्षेमेधर महाराजा भ्रौर हिमचिध्कि 
वख्ायुध् नामका पुत्र दभ्रा । क्षेमकर महाराज तीर्थंकर थे । वचायुधने सकल चक्रवर्ती हीकर बहुत 
काल तकः श्यज्य किया । तप्पदवात्‌ वह्‌ तप्ष्वरणा करके उसके प्रभाषसे उपरिम-प्रधस्तंन श्रं वेयकमें 
सौमनम विमानके भीतर श्रहमिनर हृश्रा । फिर वहसि चयकर वहं इसी द्वीपके पूवं पिदेहमे स्थित 
पुष्कलावती देधके श्रन्तर्गप पुण्डरीकिणी पुरीमे तीर्थकर कुमार ध्रभ्नरथ (घनरथ) राजा भ्रीर मनोहरौ 
रानीकं मेचरथ नामका पुत्र उत्पन्न हुश्रा वह्‌ महामण्डलेकवर था । तत्पर्चात्‌ वह तपश्चरणं करकं 
उसके भ्रभावसे सर्वर्थिसिदधिमे देव हुभ्रा । वहासे च्युत होकर वह॒ गर्भावतरण कल्याणपूर्वंक कुर- 








१. व-श्रतिपाटोऽयम्‌ । ण ग्रनन्दिता 1. व भोजनामदोपागमाल्यागवस्व्रगिभाजनगिस्यद्च० । ३, ब 
बहुकाल राज्यानततर तपना श्रनंतकलत्यनद० । ४ फ पर्वं विदेहे । ५ ब क्छावत्ती। ६. जफ पूवं बिदेहे । ७, फ 
ण्विपये । ८, व क्षेमकर। ६, व °रोभ्रनरथो ॥ ~ 


२३८ पुण्यास्तवकथाकोक्षम्‌ र 


तदनु तपसा सर्वार्भिसिद्धौ भूत्वागत्य गर्मावतररकल्याखयुरःसरं कुरुनाङ्गलदेशहस्तिनापुरनरेशवि- 
श्वसेनैरथोनेन्दनः श्रीशान्तिनाथतीर्णकरश्चक्री कामश्च जातो शुक्तश्च । सिहनन्वित्रादयोऽप्युमयगति- 
सौख्यं भुक्त्वा मुक्तिमापुः इति दानफलोल्टेखनमेवात्रः कृतम्‌ । विस्तरतः शान्तिचिरिते इय कथा 
मया निरूपितेत्यत्रं न निरूप्यते । सा तत्न 3 ज्ञातम्या । एवं सकृदत्तरानो भिथ्थादृष्टिरपि तत्फलेन द्राद- 
समवान्‌ सुखमन्वभूत्मुक्ति च जगाम । सदृषष्टिर्योः दानं ददाति स कि मृक्तिवल्लमो न स्यादिति ।\१॥ 
| [४३ | 
ख्यातः भीवच्रजद्धो विगलिततनुका जाताः" सुधनिता 
तस्य व्याघ्रो वराहः कपिकुलतिलकः क्रो हि नकुलः । 
भुक्त्वा ते सारसौख्यं सुरनरभुवने भ्रीवानफलत- ˆ 
स्तस्मादानं हि देयं विमलगुखगशे्भव्यंः सुमुनये ।२॥ 
| भ्रस्य कथा श्रादिपुराणे प्रसिद्धेति तदेव निरूप्यते । श्रत्रेव द्वीपेऽपर विदेहे गन्धिलविशये 
विजयार्धोत्तरशे णावलकापुरेशातिबलमनोहर्योः पुत्रो महाबलः । तं * राज्ये नियुज्यातिबलस्तपो विधाय 
केवली भूत्वा मोक्षं गतः । महाबलो विद्याधरचक्री महामति-संमिन्नमतिशतमति°-स्वयंबुढाद्येमेन्विमी 
राज्य कुषेन तस्थौ । एकदा तदास्थानलीलां विलोक्य स्वयंबुदधोऽबर.त एतो रूपादिकं घर्मंजनितमिति 
जांगल देशक अन्तरगत हस्तिनापुरकं राजा विदवसेन श्रौर रानी एेराका पुत्र शान्तिनाथ तीर्थंकर 
हुश्रा । यह चक्रवर्तीक साथ कामदेव होकर मोक्षको प्राप हुश्रा । इस प्रकार यहां केवल दानक 
फलका उल्लेख माच किया गया है । विस्तारसे इस कथाका निरूपण मैने शान्तिचरित्रमे किया 
है, इसीलिये उसकी विशेष प्ररूपणा यहां नही की जा रही है 1 इसको वहासे जान लेना चाहिये । 
इस भ्रकारसे एक नार दान देनेवाला वह्‌ मिथ्याहष्टि भी श्रीषेण राजा जब उसके फलसे बारह भवोमे 
सुखको भोगकर मुक्तिक प्राप्त श्रा है तब जो सम्यग्हष्टि भव्य जीव दान देता है वहं क्या भुक्तिः 
कान्ताका प्रिय नहीं होगा ? अवर्य होगा ।1१।। । 
प्रसिद्ध वज्रजघ राजा, उसकी पत्नी (श्रीमती), व्याघ्र, शकर, बानर कुलमे श्र षठ बदर श्रौर 
दुष्ट नेवला; ये सब मुनिदानके फलसे देवलोक श्रौर मनुष्यलोकमे उत्तम सुखको भोगकर भ्रन्तमे 
शरीरस रहित (सिद्ध) हए है । इसीलिये निर्मल गुणोके धारक भव्य जीवोको उत्तम पात्रके लिएु दान 
देना चाहिये ॥२॥ 9 
इसको कथा भ्रादिपुराणमे प्रसिद्ध है । वहासे ही उसका निरूपण किया जाता है- इसी 
जम्बरद्रीपमे भ्रपरविदेह्‌ कषे्रके भीतर गन्धिला देशके मध्यमे विजयाधं पवत है । उसकी उत्तर 
श्रो णीमे एक अ्ललकापुर नामका नगर है । उसमे भ्रतिबल नामका राजा राज्य करता था। रानीका 
नाम मनोहरी था । इन दोनोके एक महाबल नामका पूत्र था । उसको राज्यके का्थेपै नियुक्त 
करके श्रतिबलने दीक्षा ले ली । वह तपदरचरण करके केवलज्ञानी होता हृश्रा मोक्षको प्राप हृभ्रा । 
महाबल विद्याघरोका चक्रवर्ती था । उसके महामति, सभिन्नमति, -शतमति भ्रौर स्वयन्बुद्ध नामक 
चार मन्त्री थे । इनकी सहायतासे वह राज्यका्ं करता था । एक समय महाबलं राजाकं सभा- 
भवनकी छटाको देखकर स्वयम्बुद्ध मन्त्री बोला कि हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा सौन्दयं श्रादि सब 
१. य° पुरेल । २. °त्लेखनामवात्र । ३. जप सात्र । ४, फ सहष्टिजीवोयो। जक ब 
जाता। &,जपबण महाद्लोतं। ७, ज प सतमति श सतत्तमति। 


६. दानफलम्‌ ९ ३६९ 


घमः कर्तव्यः । इतरे शन्थवादिनो बमणुः सति धसिरि धर्मारिचन्त्यन्ते । पूर्वं प्रलोकिना जीवेन 
मवितभ्यं पश्चात्परलोकचिन्तया । जीव एव नास्तीति कि धर्भेण । तान्‌ प्रति तकंवादेन स्वयं 
जीवसिदि विधाय शर्‌ तद्ष्टानुुक्त[सूत कथा ^ जीवास्तित्वे शष्टान्तेनाह-- शृणुत ह सभ्याः, पूरवंमस्या- 
स्नायेऽरवि्दो नाम राजाभरदेवी विजया पुत्रौ हरिश्चन्दकुरुविन्शौ । एकदा भ्ररविन्दस्य महान्‌ 
दाघज्वरोः जातः । स हरिश्चन्द्रं प्रार्थयति स्स पुत्र मां शीतलप्रदेशं नयेति । पुत्रस्तच्छीतलक्रिया- 
करराथं जलवधिरणीं धिदां प्रेषितवान्‌ । सापि तमुपशान्ति नानेषीत्‌ । एवं स यदा दुःखेन तिष्ठति 
तदा गुहकोकिले परस्परं युद्ध चक्रतुः । तत्रेकस्या. 'क्षलयविन्दूस्तस्योपरि पपात । ततः* किचित्युख- 
मवाप । तस्य पूवमेव रौद्रपरिरामेन विमड्गमुत्पक्षम्‌ । तेन भ्रृणावास परिज्ञाय पुत्र प्राथितवान्‌ 
भ्रस्मि्नरण्ये मुगास्तिष्ठन्ति । तेषां रुधिरेण वापिकां पूरय । तत्र जलक्रीडायां सुखं स्याघ्नान्ययेति । 
पित्रुमक्त्या स तत्र जगाम, तान्‌ धरभारो मुनिना निवारितः, उक्त च-ते तातोऽत्पायुपरत्वा नरक 
यास्यति, बथा कि प्रापसंग्रहं करिष्यसि । कुमारोऽवोचतु मत्ितेवविधो ज्ञानी कि नरकं यास्यति । 





घर्मके प्रभावसे उत्पन्न हुमा है । इसलिए तुम्हे ध्म करना चाहिये । स्वयम्बुदधके इस उपदेशको 
सुनकर दूसरे शून्यवादी मन्त्री गोले कि धर्भीकि होनेपर धर्मोका विचार करना योग्य है । पदतले 
परलोकसे सम्बन्ध रखनेवाला जीव (धर्मी) सिद्ध होना चाहिये । तत्पश्चात्‌ परलोकके सुख-दुलका 
विचार करना उचित माना जा सकता है । परस्तु जन जीव ही नही है तब भला धमं करनेसे क्या 
भ्रभीषटु सिद्ध होगा ? इसपर स्वयम्बुद्धने प्रथमत. उन लोगोके लिए युक्तिपूरवंक जीवको सिद्धि की। 
तत्पश्चात्‌ उसने न्तके रूपमे जीवके भस्तित्वको प्रगट करनेवाली एक देखी, सुनी भ्रौर भ्रनुभवमे 
भ्रायी हुई कथाको कहते हए सदस्योसे उसके सुननेकी प्राथेना की । वह बोला- 
पहिले इस महाबल राजाके वश्चमे एक अरविन्द नामका राजा हो गया है । उसकी पत्तीरका 
नाम विजया था 1 इनके हुरिर्चन्द्र भ्रौ र कुरुविन्द नामके दो पुत्र थे । एक समय श्ररविन्दके लिए 
दाहृज्वर उत्पन्न हुश्रा । त उसने हरिश्चन््रसे प्रार्थना की किं हे पुत्र । मुके किसी टण्डे स्थानमे ले 
चलो । तव पुत्रने उसके शीतलतारूप कार्यको सम्पन्न करनेके लिए जलवर्षिणी विद्याको मेजा । परन्तु 
वह्‌ उसके दाहज्वरको चान्त नही कर सकी । इस प्रकार जब वहु श्ररविन्द दखका प्रनुभव करता 
हुश्रा स्थित था तत्र वहा दौ छिपकलिया परस्पर लड रही थी । उनमे-से एकके क्षत शरीरसे रुधिर 
की बुष निकलकर श्ररविन्दके शरीरके ऊपर जा गिरी । इससे यसे कु शान्ति प्राप्त हुई । रौद्र 
परिणामके कारण उसे विमगन्ञान पहिले ही उत्पन्न हो चुका था । इससे उसने मृगोके रहनेके 
स्थानको जान करके पृत्रसे प्रार्थना की कि इस ( प्रमुक ) वनमे मृग रहते हैः उनके खधिरसे तुम 
एक वापिकाको पूणं करो । उसमें जलक्रीडा करनेसे मुभे सुख प्रा हो सक्ता है । इसकं विना 
मुभे किसी प्रकारसे सुख नही हो सकता है । तव पिताकौ भक्तिसे वह पुत्र उस्र वनेमे जाकर 
मृगोको पकडने लगा । उसे इससे.रोक्ते हए मुनि बोले कि तुम्हारे पिताक भ्रायुं अतिशय म्रल्प 
देष रही है । वह मरकर नरक जानेवाला है । एेसौ श्रवस्थामें तुम व्यर्थ पापक्ता सग्रह क्यौ क 
हो ? इसे सुनकर कमारने कहा कि मेरा पिता बहुत ज्ञानी है, वहु भला नरक्मे क्यो जायया ! 
1 ट फमूत ्ूकाुठतकय। । २. ब दीज्वरो ॥ ३. व~ भरतिपाठोऽयम्‌ । ज पफल क्षतजलविन्दु । .* 
%. ब "ततत." नास्ति । 


२४० पण्यास्वकथाकोशम्‌ 


भुनिरुवाच-पापहेतुमेव जानाति, न" पुण्यहेतुम्‌ । गत्वा पृच्छ ^तेत्रारव्थामन्यत्‌ कि तिष्ठति" इति । 
यदि सां जानाति तहि त्वत्पिता ज्ञानी । तेन पृष्टः, स न जानाति । तदा पुत्रेण लाभारसेन बापिका 
पूरिता । स तश्र क्रीडयितु व्िवेशानन्देन तत्‌ पिबति स्म । लाक्षारसं विज्ञाय तेनाहं छिद्वित इति च्छु 
रिकया तं मारथितु' धावन्‌ स्वयं स्वस्याश्षुरिकाया उपरि पतितो भृतो नरकं गत इति सर्वे पौरवुदधाः 
प्रतिपादयन्ति । 
तथान्योऽप्येतत्संताने* दण्डकास्यो नृपो"ऽमुत्‌, देवो सुन्दरी पुत्रो मणिमाली । दण्डको मृत्वा 
स्वभाण्डागारेऽहिरभुत्‌ ! स सरिमालिनमेव तत्न प्रवेष्टु प्रयच्छत्यन्यस्य खादितु धावति । मरिमालि- 
नेकदा रतिचाररास्योऽवधिबोधस्तदृत्तान्तं पृष्ट. । तेन यथावत्कथिते तेनागत्याहिः संबेधितोऽणुत्रतानि 
जग्राहायुरन्ते सौधर्म गतः । स श्रागत्य दिन्यवस्त्राभरणेमं खिमालिनं पुजयामास । एतत्कण्ठादिप्रदेश- 
स्थानि तान्यभररणानि ¶कि न मवन्ति । 
तथा ्टानुभुक्त[ भुत ]कथामव "धारयन्तु 1 तथा ह्यस्य पितृपितामह. सहश्रबल. स्वतनयं 
शतवलं स्वपदे निधाय दीक्षितो मोक्षमुपजगाम । शतबलोऽपि स्वपुत्रातिबलाय राज्यं दत्वा 
तत्पश्चात्‌ मुनि बोले कि वह्‌ केवल पापके कारणको ही जानता है, पुण्यके कारणको नही जानता । 
तुम जाकर उससे पूरो कि उस वनमेश्रौरक्या है! यदि वह्‌ मुभे जानतारहैतो समको कि तुम्हारा 
पिता ज्ञानी है । तब पुने जाकर पित्तासे वसा ही पुछा । परन्तु वह इसे नही जानता था ।- एसी 
स्थितिमे पुत्ने एक वापिकाको बनवाकर उसे रुधिरके स्थानमे लाखके रससे भरवा दिया । तब 
भ्ररविन्द क्रीडा करनेके लिए उसके भीतर प्रवि हुश्रा । परन्तु जव उसने उसका श्रानन्दके साथ पान 
कियातो उसे ज्ञात हौ गया कि यह्‌ रुधिर नही है, किन्तु लाखका रस है । तब पुत्रकौ इस धोखा- 
देहीसे क्रोधित होकर वह्‌ उसे चुरीसे मारनेके लिए दौडा, किन्तु एेसा करते हुए वह स्वयं ही ्रपनी 
उस छुरीके उपर गिरकर मर गया ग्रौर नरकमें जा पषटवा ! इस वृत्तान्तको नगरके सष ही वृद्ध जन 
कहा करते है । 
इसके श्रतिरिक्त इसकी वशपरम्परामे दण्डक नामका एक दूसरा भी राजा हो ग्या है। 
उसकी पत्नीका नाम सुन्दरी था । इनके एक मरिमाली नामका पुत्र था 1 दण्डक मरकर भ्रपने भण्डा- 
गारमे सपं हृश्रा था । वह केवल मणिमालीको ही उसके भीतर प्रवेश करने देता थ। भरौर दूसरेके 
लिए वह्‌ काटनेको दौडता था । एक बार मरिमालीने इस घटनाके सम्बन्धमे किसी रतिचारण 
नामके श्रवधिज्ञानी मूनिसे पूछा । मुनिने उसकं पूर्वोक्त वृत्तान्तको कह दिया । उसको सुनकर मखि- 
मालीने भाण्डागारमे जाकर उस सपंको सम्बोधित किया । इससे सपने श्रणुत्रतोको ग्रहण कर लिया । 
वह भ्रायुके श्न्तमे मरकर सौघमं स्वगमे देव हुभरा । उसने श्राकर मरिमालीकी दिव्य वरवाभरणोसे 
पूजा॥ की । इस महाबलके कण्ठ श्रादि स्थानोमे सुशोभित ये भ्राभूषणक्ष्यावे ही नही है ?. भ्र्थात्‌ 


वेहीदहै। 


इसके भरतिरिक्त भ्राप लोग इस देखी श्रौर श्रनुभवमे भ्रायी हुई कथके ऊपर भी विश्वस ` 
करे-- महाबल राजाके प्रपितामह सहस्राबलने श्रपने पृत्र शतबलको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर 
लो थी। वे मुक्तिको प्राप हुए है । पश्चात्‌ शचतव्रल भी श्रपने पूञ्च श्रतिबलकं लिएु राज्य देकर 


१. ब परतिपाटोभ्यमू । श नः नास्ति २. ब प्रतिपाठोऽ्यम । श ^तदा' नास्ति । द, ब धावदयं 
श्वय । ४,जपफश तथान्येप्येत० | श नृपो नास्ति । &. प यथा दृष्टानुशुक्तकथमव^ । 


६. दानफलम्‌ २ २४१ 


निष्क्रान्तो माहैन््रश्वर्गेऽजनि । श्रतिवलोऽप्येतस्मे राज्यं दत्वा दीक्षितान्‌ । श्रस्य कुमारकाले षयं 
खटवारोऽप्यनेन मन्दरं, फरीडिवुमंम । तत्र निनालयान्जिनं पुजयित्वा निर्गच्छन्‌ महेन्द्रकल्पजोऽभु 
विलोवयोक्तवान्‌ "मन्नप्ता त्वम्‌" इति, दिन्यवस्त्रादिकमदत्त । स एतैरपि श्ष्टः । कि च त्वत्पितुः केवल- 
पूजार्थं जातदेवागमो3 ऽस्मामिः सर्वरपि ष्टः । इत्यनेफधा जीवसिद्धि कृत्वा महाबलदत्तजययत्र 
जग्राह ) महावलस्तयापि घमं नागच्छत्यतिवृद्धोऽजनि । एफदा स्वयेबुद्धो सन्दरमियाय । तत्न जिनाल- 
यान्‌ पूनयित्वा स्वपुरगमनसना यदामूत्तदा तच्रैव" पूर्वविदेहै सीताया उत्तरतटस्थकच्छाविषयारिष्टपुर- 
स्ययुगशधरतोर्थकरसमवसररात्तत्रा^दित्यगति-र््रारिजयचारणावतीरणौ । तौ नत्वा मन्त्री पप्रच्छु- 
महावलः किमिति धमं न गृह्णाति । भृनिराहातीतमवं कथयामि श्र्ज॑व विषये श्रायंखण्डे सिहुपुरेश 
भ्रीपेरसुन्दर्याः पृची जयर्मा-श्रीवर्माणौ । प्रब्रजता श्रीषेखेन जयवर्मा धीमान्‌ न भवतीति भीवर्मा 
राजा एत. 1 जयवर्मा वंराग्येखा स्वयप्रमाचार्यान्ते दीक्षितः । केशान्‌ चिलामभ्यन्तरे निक्षिपन्‌ सभं 
दष्टोऽजनि° । तदवसरे विभूत्या विमानमा गच्छतं “महीध रखेचरं विलोके । ^ तपःप्रभावेनाह 





दीक्षित्त हो गथा था । वहु मरणको प्राप्न होकर महिन स्वर्गमे देवर श्रा । श्रत्िषलने भी इसके 
लिए (महावलके लिए) राज्य देकर दीक्षा ग्रहुखकरलीहै। इसकी कुमारावस्थामे हम चारो ही 
दुसके साथ नीड करनेके लिए मन्दर पर्व॑ते उपर गये थे । वहा जिनालयमे-से जब यह्‌ जिनपूजा 
करके श्रा रहा यातव महेन स्वर्गका वहु देव इसको देखकर वोल। कि तुम मेरे नाती हौ । फिर उसने 
हसे दिध्य वस्नादि दिये । उक्त देवको इन स्वने भी देखा था ! इसके श्रत्तिरिक्त जद तुम्हारे पिताको 
केवलनान प्राप हप्र था तव उनकी पूजक लिए श्राते हुए देवोको हम सवने ही देखा था । 

उक्त प्रकारे स्वयम्बुद्ध मचीने श्रनेक यृवितयौके द्रारा जीवकी सिद्धि करके महा्रलके दार 
दिये गये जयपत्र (व्रिजयके प्रमाणपन) को प्रान्त किया । किन्तु फिर भी महाल धर्ममे दृढ नही 
हुश्रा । वह्‌ ग्ननुक्तमसे श्रतिश्ञय वृद्धहो गया था । एकं समय स्वयम्बुद्ध मन्दर पर्वेतपर गया । वह्‌ 
जिनालयोकी पूजा करके जैसे ही श्रमने नगरकी भ्रोर ्रनिको उदतहूुभ्रावैसे ही युगंधर तीर्थकरके 
समवसरणसे श्रादित्यगति श्रीर्‌ श्ररिजय नामके दो चारण ऋपि भ्राकाशमार्गसे नीचे श्रये । उस 
समय युगधर पीर्थंकरका समवसरण पूर्वविदेहेके भीतर शीता नदीके उत्तर तटपर स्थित कच्छा 
देशम श्रिष्टपुरको धुश्लोभित कर रहा था । उनको नमस्कार केर स्वयम्बुद्धने पूछा कि प्रभो । महा- 
वल धर्भको ग्रहण नही कर रहा है, इसका कारण क्या है । उत्तरमे मृनि बोले करि मै महामलके पूर्वं 
भवके वृत्तान्त केता हूं--दसी देशमे श्रायं ण्डके भीतेर एक सिहेपुर नामका नगर है । उसमे श्रीषेख 
नामका राजा राज्य करता था । रानीक्रा नाम सुन्दरी था । उनके जयवर्मा श्रीर्‌ श्रीर्मा नामके दौ 
पुत्र थे । इनमे वडा पुत्र जयवर्मा बुद्धिहीन था ¦ इसीलिए श्रीषेएने दीक्षा लेते समथ जयवमकि 
राजान वनाकर श्रीव्माको राजा बनाया था । इससे विरक्त होकर जयवर्मा स्वयम्प्रभा वा्यके समीपमे 
दीक्षित हो गया । उत्ते वालोको निलके भीपर रखते समय सपने काट लिया था। इसी समय एक 
महीघर नामका विद्याधर विमानमे बैठकर विभूतिके साथ बहासे जा रहा था । उसे देलकर महा- 





१. प मदिरं! २. क्रीडितु ग्वा मम तत्र फ श क्रीडितु गत्वा्ेम तत्र ॥ ३. फण नातः 
देवागमो । ४ व स्वुर्मागमनाय यदाधूत्तदात्रैव | ‰* ब -शरणाततरा । दै षा सिद्धिपुरेश ॥ ७. श ऽजने । 
८, ब मगधर० । &. व एतत्तपः० । 


२४२ पृण्यास्रवकथाकोकश्म्‌ 


विद्याधरो भविष्यामीति कृतनिदानो महाबलोऽभूदिति भोगास्त्यक्तुः न शषनोति । कि चातीरात्रौ 
स्वप्ने द्राक्षीत्‌ । किभित्युक्ते महामत्यादिभिस्तरिभिधु त्वातिकुथितकदमे मज्जितम्‌, १त्वयाकृष्य संश्नाप्य 
सहासने उपवेश्य पुजितं चात्मानं तव कथयतु त्वामवलोकयन्नास्ते । यावत्स न कथयति तावत्त्वमेव 
कथय यथा स धसं गृहीष्यति । {कि च तस्य मास एवायुरिति श्रुप्वा तौ नत्वा संगम्य मन्श्री तथेवाकष- 
ययत्तदातिवं राग्यपरो जज्ञे । स्वपुत्रमतिबलं स्वपदे निधाय स्वंजिनालयेष्वष्टाह्धिक्षौ र्युजां विधाय 
सिद्धकुटं गत्वा परिजनं विसृज्य स्वयंबुदधोपदेशक्रमे केशानुत्पाटच प्रायोपगमनसंन्यासनेन हाविशति- 
दिनः शरीरं विहायेशाननाके स्वयंप्रसविमाने ललिताद्धनामा महरद्धिको देवोऽभूत्‌ । तस्य स्वयंप्रमा- 
फनकमालाकनफलताविचुल्लताख्याश्चतसो महदेन्यस्तस्य द्विसागरोपमायुमंध्ये पञ्च-पञ्चयपत्येषु 
तासु बह्वीषु गतास्ववसाने पञ्चपल्यायुषि स्थिते था स्वयंप्रभा देनी बभव सा तस्यातिवल्लभा जाता । 
तया सु खेन तस्थौ । षण्मास्तायुषि स्थिते मरणचिह्वं सति /महादुःखी बभूव । देवे: संबोधितः सन्‌ 
समचित्तेनञ तनु विहायागत्यात्र॑व पूवं विदेहे पुष्कलावतीविषये उत्पलखेटथुरेशवच््रबाहु-वसु'धर्योः पुत्रौ 


बलने निदान किथा कि इस तपके प्रभावे मै विद्याधर होऊंगा । इसी निदानके कारण वह महाबल 
होकर विषथभोगोको छोडनेके लि९ श्रसम्थं हो रहाहै। परन्तु भ्राज रात्रिमे उसने स्वेप्नमे देखा 
है कि उसे महामति भ्रादि तीन मन्तियोने पकडकर दुगंन्धयुक्नं कीचडमे इवा दिया है । उसमेसे 
निकालकर तुमने उसे स्नान कराते हुए सिहासनपर वैठाया श्रौर पजा की । अ्रपने इस स्वप्नके 
वृत्तान्तको सुनानेके लिए वह्‌ तुम्हारी प्रतीना कर रहा है । जब तक वह्‌ उस स्वप्नके वृत्तान्तको 
पुम्हे नही सुनाता है तब तकं तुम उसके पहिले ही उस स्वप्नके वृत्तान्तको कह देना । इससे वह्‌ 
हृढतापूरव॑क धभं को ग्रहे कर लेगा । श्रव उसकी श्रायु केवल एक मासकी ही शेष रही है । इस 
वृत्तान्तको सुनकर स्वयम्वुद्धने उन दौनौ मुनियोको नमस्कार किया श्रौर प्रपने नगरको वापिस 
चला गया । वहा पहचकर उसने महाबल राजासे उस स्वप्नके वृत्तान्तको उसी प्रकारसे कहं 
दिया । इससे वह भ्रतिशय वैरग्यको प्राघ्र हृश्रा । तन उसने श्रपने पत्र भ्रत्तिवलको राजपद्पर 
प्रतिष्ठित किया श्रौर फिर स्वं जिनालयोमे जाकर भ्रष्टा्िक पूजा की । तत्पश्चात्‌ सिद्धकूटके ऊपर 
जाकर उसने परिजनको विढा किया ग्रौर स्वयम्बुद्धके उपदेशानुसार केशलोच करते हुए दीक्षाले ली । 
दीक्षाके साथ ही उसने प्रायोपगमन सन्यासको भी ग्रहण कर लिया । इस प्रकारसे वह॒ बाईम दिनमे 
शरीरको छोडकर ईशान कल्पके श्रन्तंत स्वयप्रभ विमानमे ललितांग नामका महद्धिक देव हुभ्ा । 
उसके स्वयप्रभा, कनकमाला, कनकलता, ग्रौर विद्य.ल्लता ये चार महदेविया थी । भ्रायु उसकी दो 
सागरोपम प्रमाण थी । इस नीच पाच-पाच पल्योकी श्राय मे उसकी वे बहुत-सी देविया मरणको 
प्राप हो गई । श्रन्तमे जब उसकी पांच पल्य मात्र भ्राभ शेष रह गई तब स्वयप्रभा नामकीजो देवी 
उत्पन्न हुई वह्‌ उसे भ्रतिश्चय प्यारी हुई 4 उसके साथ वह सुखपूवंक स्थित रहा । तत्पश्चात्‌ छह मि 
प्रमाण श्रायुके शेष रह जानेपृर जघ ' मरणके चि ह्व दिखनेःलगे तब वह` बहुत दु खौ श्रा । उसकी 
वैसी अवस्था देखकर सामानिक देवोने उसे सग्बोभित फिया । तब वह्‌ समचित्त होकर--विषावक 


। १. पश मथित। २ ब- प्र्तिपाटोऽयम्‌ । श सरवेजिनालये प्रष्टा्िकी } ३ पसन्त समक सनसमश 
सन्नसम । 


६. दनफलम्‌ २ २४२ 


वज्ज द्धोऽजनि । स्वयंप्रमागत्य तद्विषय एव पुण्डरीकिरणीशवच्रदन्त-लक्ष्मीमत्योः सुता श्रीमती जाता, 
प्राप्तयौवना सुखेन स्थिता । 


एकदास्थानस्थो वंज्रदन्तो दास्यां पुरुषाभ्यां टि देव, ते पितुंशोधरमटूारकतीथंकर- 
परमदेवस्य केवलं समुत्पल्लम्‌, श्रायुधागारे चक्रमुत्पन्चमिति च । तदव कयाचिद्धज्ञप्तो देव, देवागमाव- 
लोकनात्‌ भीमती मूर्छिता १ जातेति । तस्याः शीतलक्ियया प्रतीकारं कुरतेति प्रतिपाद्य समवसूति 
जगाम चक्री, तदरस्दनानन्तरं विशुद्धयतिशयेन देशावधियुक्तो ज॑क्ने, तदनु दिग्विजयं चकार । इतः 
श्रीमती मौनेन रिथता 1 तत्पण्डितयेकान्ते मौनकारणं पृष्टा सावोचदहुं देवागमनदशनेन पु्वंभवान्‌ः 
स्म्रत्वा मौनेन त्थिता? । पण्डितया तान्‌ मवान्‌ कथयेत्युक्ते सा स्वातीतभवानाह्‌- है पण्डिते 
धातकीखण्डद्रीपयु्वेमन्दरापरविदेहगन्धिलविषयपाटलीग्रामे वैश्यनागदततवसुमत्भोः पुत्रा नन्वि-नन्दिमित्र- 
नन्दिसेन-बरसेन-नथसेनाख्याः पञ्च, पृज्यौ मदनकान्ता-भीकान्तेऽहमष्टमी यदा गभे स्थिता पिता 
मरत ४उत्पत्त्यनन्तरं आ्रातरो भगिन्यौ" च, कतिपयदिनेर्मातिजननी च, कतिपयवषनिन्तरं जनन्धपि । 


छोडकर-- मरा ग्रौर फिर इसी पूव विदेहके भीतर पृष्कलावती दशमे स्थितं उत्पलखेट पुरके राजा 
वज्रबाहुं भीर वसुन्धरीके वज्रजघ नामक पुत्र हुभ्रा । प्रीर वहु स्वयप्रभा देवी उस ईशान कल्पसे 
च्युत होकर उसी पृष्कतावती देशके भीतर स्थित पुण्डरीकिणी पुरके राजा वज्रदन्त एव रानी लक्ष्मी- 
मतीके श्रीमती नामकी पृत्री हुई । वह्‌ करमशः यौवन श्रवस्थाको प्राप्त होकर सुखपुवेक्‌ स्थित थी । 


एक समय वदन्त राजा सभाभवनमे बैठा हुभ्रा था । उस समय दो पुरुषोने 
प्राकर निवेदन किया किहिदेव । भ्रापके पिता यशोधर भटारक. ती्थंकरको कृवलक्नान उत्पन्न 
हृश्रादहै। तथा भ्रायुधशालामे चक्ररत्न भी उत्पन्न हुश्रा है। उसी.समय किसी स्त्रीनै प्राकर 
प्राथना-कीकिंहे देव | देवोके श्रागमनको देखकर श्रीमती सूचित हो गई है । तब वज्रदन्त 
राजा उससे शीतोपचार त्रियाके दवारा श्रीमतीकी मूछकि इर करनेके लिए कहकर समवसरणको 
चला गया । वहा यज्ञोधर जिनेन्द्रकी वदना करनेके पश्चात्‌ विशुद्धिकी भ्रधिकताम्े उस वज्रदन्त 
चकरवर्तीकि देशावधिज्ञान प्राप हो गया । तत्पश्चात्‌ उसने दिग्विजय किथा । इधर श्रीमत्तीने 
मीन धारण कर लिया । तब पण्डिताने उससे एकान्तमे इस मौनके कारण को पूछा । उत्तरम 
श्रीमतीने कहा कि देवोके गगमनको देखकर मुभे पूरवंभवोका स्मरण हुभ्रा है । इसीसे मने 
मौनका 2.;श्रय लिया है । तब पण्डिता बोली कितो फिर तुम उन भवोका वृत्तान्त मुभे सुनाभ्रो। 
इसपर उसने श्रपने पूवं भवोका वृत्तान्त इस प्रकारसे का- है पण्डिते । धातकीखण्ड दीपके पूवं 
भेर सम्बन्धी श्रपरविदेहुमे एक गन्धिला वेद है । उस्षमे एक पाटली नामका गाव है । वहाप्रर 
एक नागदत्त नामका वरय रहता था । उप्तको पत्नीका नाम वेषुमती था । इनके नन्दी, नन्दिमित्र, 
नल्दिसेन, वरसेन भ्रौर जयसेन नामके पाच पुत्र मरौर मदनकान्ता व श्रीकान्ता नामको दो पृत्रिया थी । 
इनके परचात्‌ जब मै अ्राठ्वी पृरत्री माताके गर्भमे प्रायी तूच पिताका मरण हो गया । तत्पदवात्‌ 
मेरा जन्म होनेपर वे सब भाई श्रौर दोनो बहिन भो मर गई ! इतके पदचात्‌ कुछ ही दिनोमे 


१. ए श्नीमतिभूिता । २. व पूर्भर्ताषि। ३ जपश मौनस्विता। ४. फमृत । ५ प न्नावरीौ 
भगिन्यौ श भ्रातरौ भभिनौ। 





२४४ † पुण्यास्रवकथाकोरम्‌ 


ततोऽह निर्नामिका चाररचरिताटर्वी प्रविश्य तन्मध्यस्यमम्बरतिलकर्गिर चरितवती । तत्र पञ्चशत- 
चारणैः स्थितं पिहिताक्लवयोगिनमपश्यम ! तं नरवापृर्छं केन पापे नाहम्‌ ईदरिवधा जातेति । स श्राह- 
भ्रत्रैव पलालकूटग्रामे ग्रामकूटकदेविलवसुमत्योः सुता नागश्चीः । सा स्वक्रीडाप्रदेशनिकटस्थवटतरको- 
टरस्थं समाधिगरप्तमुनि परमागमघोषं सोदुसशक्ता तन्तिवारशारथं कुथितसारमेयकलेवरं तद्रटतले 
चिक्षेप 1 मुनिना इष्ट्वोक्तं हे पुत्रि, श्रात्मनोऽनस्तं दु.खं कृतं त्व येति । तदनु सा तदपसायं भृनिषादयो- 
लग्ना नाथ, क्षमस्व क्षमस्वेति । श्रायुरन्ते मृत्वा त्वं जातासि । तदूपशमपरिणामेन- मनुष्यत्वं लब्धं 
त्वयेति निरूपिते स्वथोग्यानि त्रतानि श्रग्रहीषस, कनकावलिभुक्तावलिप्रभत्युपवासविधानमकाषेष, 
श्रायुरन्ते तनु त्यक्त्वा शरीप्रमविमाने ललिताद्ध देवस्य स्वयंप्रभास्या देवी जाताहम्‌ । "मे यदा षण्मा- 
सायुरवस्थित तदा ललिताङ्खस्तस्मात्प्रच्थुतः क्वोत्पन्न इति न जाने । इह यदि तमेव वरं लमेय ° तदा 
मोगानुपभुञ्जीय, नान्यथा इति कृतप्रतिन्ञा तदिमानस्थे स्वस्य तस्य च सूपे पटे विलिख्य 
विलोकथन्ती तस्थौ । वच्रदन्तचक्री षट्खण्डधरां प्रसाध्यागत्य पुरं स्वमवनं प्रविष्टः । तदागमनदिने 


मेरी माताकी माता श्रौर फिर थोडे ही वषोमि माता भी कूच कर गई । तब निर्नामिका नामकी एक 
म ही शेष रही । एक समय मँ चारणचरित नामके वनमे प्रविष्ट होकर उसके बीघमे स्थित श्रम्बर- 
तिलक पर्वेतके ऊपर चढकर गई । वहा मैने पाच-्ौ चारण ऋषियोके साथ विराजमान पिहिताल्व 
मुनिको देखा । उनको नमस्कार करके मैने पूछा कि मै किस पापके कारण इस प्रकारकी 
हुई दै ? मुनि बोले--इसी देशके भीतर पलालक्ूट नामके गावमे एक देविल नामका ्रामकूट 
( गावका भखिया ) रहता था । उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था । इनके एक नागश्री नामकी पृत्री 
थी । एक बार नागश्रीने श्रपने क्रीडास्थानके पसमे स्थित वटवक्षके खोतेमे विराजमान समाधिगुष 
मूनिको देखा । वे उस समय परमागमका पाठ कर रहै थे । नागश्रीको यह्‌ सहन नही हृश्रा । इस- 
लिए उसे रोकनेके लिए उसने एक कुरोके सडे-गले दुगंन्धित शरीरको उस वटवुक्षकं नीचे डलं 
दिया । उसको देखकर मुनिने कट्‌। कि हे पुत्री ! एेसा कर्कं तूने श्रपने लिए श्रनन्त' “दु खका भाजन 
बना लिया है । यह्‌ सुनकर नागश्रीने वहा से उक्त कुरोकं मृत रारीरको हंटा दिया । तत्पश्चात्‌ उक्षन 
मृनिके पावोमे गिरकर इसकं लिए बार-बार क्षमा प्रार्थना की । वही भ्रायुके श्रन्तमे मरकर त्रु उत्यन्न 
हई दै । पीले शान्त परिणाम हो जानेसे तूने मनुष्य पर्यायको प्राक्च कर लिया है । इस प्रकार 'मुनिकं 
कंहुनेपर मैने ( निर्नामिकाने ) श्रपने योग्य त्रतोको ग्रहण कर लिया । साथ ही मैने कनकावली 
श्रौर मुक्तावली श्रादि उपवासोको भी किया । इस प्रकारसे श्रायुकरे ्रन्तमे शरीरको छोडकर र्म 
श्रीभ्रभ विमानमे ललिताग देवकी स्वयप्रभा नामकी देवी हुई थी । जन मेरी रायु छे महीने रेष 
रही थी तब ललिताग वहसे च्युत हो गया । वह्‌ कटांपर उत्पन्न हश्रा है, यह मै नही जानती ह । 
इस जन्म्‌मे यदि वही वरप्राप्रहोजाताहैतो मै भोगोका उपभोग करूंगी, श्रन्यथा. नही । इत 
प्रकारसे प्रतिज्ञा करके वह श्रीमती श्रीप्रभ विमानमे स्थित रहनेके समयके प्रपने श्रौ र ललिताग देवकं 
चि्ोको पटपर लिखकर उन्हे देखती हुई समय विताने लगी । र 

उधर वच्रदन्त चक्रवर्तीं छह्‌ खण्ड स्वरूप पृथिवीक्रो स्वाधीन कर प्रपने नगरमे श्राया 

१ च त्निवारणथं । २. ब नाय क्षमस्वेति । ३. व-परतिपाठोऽयम्‌ । च समते । ट, ब~ भ्रतिपारो. 

ऽयमु । श विलेख्य । 


६. दानफलम्‌ २ २४५ 


पण्डिता पटमादाय जगाम । घक्किणा सहागतेषु क्षत्रियेषु कोऽप्यम विलोक्य जातिस्मरः स्थादिति 
धिया स्वंजनसेव्यमह्‌ भूत ^जिनालयस्येकस्मिन्‌ प्रदेशे तमवलस्म्य स्वथं तिरोहितावलोकयन्ती तस्थौ ! 
इत श्रीमती पितरं नत्वा तल्िकटे उपविष्टा । तां स्लानाननामवलोक्य चक्री बभाख हे पुत्रि, तवे- 
श्वरेण ° ते मेलापक्ो भविप्यति, त्वं चिन्तां मा कुर ! कथं ज्ञायत इति चेत्तव मम चैक एव पिहितास्रवो 
गुरः संजातः । फथमित्युक्ते चक्री तद्वृत्तान्तमाह- 

श्र पूवं पञ्चमे भवे श्त्र॑व पुण्डरीकिण्यामर्धचक्रिणः पुत्रश्चद्रकोत्तिरभवभ्‌, सला जयकीतिः। 
उसौ श्रावकद्रतेनेव प्रीतिवर्धनोद्याने चन्द्रसेनाचार्यान्ति संन्यासेन काल कृत्वा महिने जातौ । ततोऽवतीर्य 
पुष्करा्धपुवंमन्दरपूर्वविदेहमद्ध लावतीविषये रत्नसंचयपुरेशश्चीधरमनोहर्योश्चन््रकोतिचर श्रागत्य भौ- 
वर्मामिधो बलदेवः" पुत्रोऽजनि । इतरस्तस्यैव श्रीमत्या देव्या विभीषरणास्यः सुतो वासुदेवोऽभतु । तौ 
स्वपदे निधाय श्रीधर. सुधरमममुनिनिकटे दीक्षितः मुक्तिमवाप । ममोहुरौ पुत्रमोहेन न" दीक्िता, 
समाधिना ईशाने शनोप्रभविमाने ललिताद्खदेवो जातः । इतो बलदेवनारायशौ राज्यं कु्वेन्तो स्थितौ । 
मृते वासुदेवे बलो ग्रहिलोऽजनि । जननीचरललिताद्धदेवेन संबोधितः सन्‌ स्वतनयं धत वाच बल भ्र ठल।ऽजान _। जननीचरललिताञ्धदेवेन संबोधितः सन्‌ स्वतनयं भूपालं स्वपदे 
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भ्रौर भवनमे प्रविष्ट हरा । जिस दिन वह चक्रवत्तीं वापिस श्राया उसी दिन पण्डिता उस वित्र 
पटको लेकर गई । चक्रवर्तकि साथमे प्राये हए राजाश्रोमे-से शायद इसे देखकर किसीको जाति- 
स्मरण हो जाय, इस्त विचारसे वह्‌ पण्डिता समस्त जनोसे आ्आाराधनीय मह।पूत नामक जिनालयमे 
पर्ची । वह्‌ वहा उस चित्रपटको एक स्थानमे टागकर गृक्स्वरूपसे उसे देखती हई वहीपर स्थित हयो 
गई । इधर श्रीमती पिताको नमस्कार करके उसके पासमे श्रा बैठी ! उसके मलिन मुखको देखकर 
चक्रवर्ती ब्रोला कि हे त्री । तेरे पतिका मिलाप भ्रवदय होगा, तू इसके लिए चिन्ता मत कर । यह्‌ 
भ्रापको कंसे ज्ञात हुश्ना, इस प्रकार पुत्रीक पूनेपर वच्रदन्तने कहा कि तेरे मरौर मेरे भी गुर वही 
एक पिदितास्रव रहै है । तव उसने फिरसे भी पृछा कि यह किस प्रकारसे ? इसपर चक्रवर्तीनि उस 
वृत्तान्तको इस प्रकारसे कटा-- 

मे इस भवके धुवं पाचवे भवमे इसी पुण्डरीकिणी नगरीमे भ्र्ध॑चक्रीका पूत्र चन््रकीप्ि था। 
मेरे मित्रका नाम जयकीत्ति था । हम दोनो श्रावकके त्रतोका पालन करते हुए प्रीतिवधेन नामक 
उद्यानके भीतर चन्द्रसेन श्राचायेके समीपमे सन्यासके साथ मरणको प्राप होकर माहेन्द्र स्वम 
देव हए । फिर वहसे च्युत होकर चन्द्रकीततिका जीव पृष्कराद्धं द्वीपके पूवं मन्दर सम्बन्धी पूवंविदेहुमे 
मगलावती देशकं भीतर जो रत्नसचयपुर नामका नगर है उसके राजा श्रीधर श्रौर रानी मनोहरीके 
श्रीवर्मा नामका पवर दभ्रा, जो कि बलभद्र था । दूसरा (जयकीप्तिका जीव) उसीकी दूसरी रानी 
श्रीमतीकं विभीषण नामका पुत्र हुत्रा, जो कि वासुदेव (नारायण) था । श्रीधर राजाने इन दोनोको 
भ्रपने पदपर प्रतिष्ठित करके दीक्षा ग्रहण कर ली । वहु तपश्चरण करके मुक्तिको प्राप्त हृश्रा | 
मनोहरीने पुत्रके प्रेमव् दीक्षा नही ली, वह्‌ समाधिके साथ मरणको प्राप्त होकर ईशान कंल्पके 
भरन्तगंत श्रीप्रभ विमानमे देव हुई । इधर बलदेव श्रौर नारायण दोनो राज्य करते ए स्थित रहे । 
भरायुके भरन्तमे जब नारायणकी मृत्यु हुई तब बलदेव नहत व्याकुल हुश्रा । उक्ष समय वह्‌ उन्मत्तक 
समान,ग्यवहार करने लगा । तव भूतपूवं उसकी माताके जीव ललित्ताग देवने श्राकर उसे सम्बोधित 


१ ब महापूणंजिना० । २, बप्रतिपाठोज्‌ । श तावद्रेण। इ. जफश माहेन्द्री व महेष््रे ! 
४, जप वलदेवो।५ श 'न' नास्ति। 


२४६ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


नियुज्य दशसहलराजमिः युगंधरान्तिके” प्रब्रज्याच्युतेन््रो जातस्तेन कृतोपकारस्मरणा्थं स ततिताङ्- 
देवः प्रीतिवरधंनधिमानेन स्वकतपं नीरवा पूजितः ! स॒ ललिताद्धः ततश्च्युतत्वात्र॑व द्वीपे मञ्खलावती- 
विषये विजया्षोपिरश्रेण्यां गन्धवंपुरेशवासवप्रमावत्योः सुतो महीधरो जातस्तं राज्ये निधाय वासवो 
बहुभिररिजयान्ते वीक्षितः क्रमेण पुक्तिमगमतु । प्रमावती पदयाचतीक्षान्तिकाम्यासे प्रव्रज्याच्युते 
प्रतीन्द्रोभत्‌ । पुष्फरार्धं पर्चिममन्दरपुवंविदेहै वत्सकावतीविषयेर प्रभाकरीपुर्या विनयंधरमटारकस्य 
फंवल्योत्पत्तौ सें देवास्तत्पुजार्थंमागताः, महीधरोऽपि तन्मन्दरस्यजिनालयपुजार्भं गतोऽच्युतेन्दरेण तं 
हष्ट्वोक्त' हे महीधर, मां जानासि । नेत्थुक्ते त्वं यदा मनोहरी जातासि तदा ते पुत्रः श्नीवर्माहुभ्‌ । त्वं 
च ललिताद्चो भत्वा मां संबोधितववास्ततोऽहुमच्युतेनद्रोऽभवम्‌ । त्वं तत्र नीत्वा पुजितोऽसि । सोऽहम- 
च्युतेन्द्र इति । ततो महीधरो जातिस्मरो भृत्वा स्वसुतं महौीकस्पं स्वपदे निधाय जगन्नन्दनास्तिके 
दीक्षितः प्रारतेन्द्रोऽभुत्‌ । ततः श्रागत्य धातकीखण्डे पूर्वन्दरापरविदेहगन्धिलविषये*ऽयोध्याधिपजय- 
वमेसुप्रमयोः पुत्रोऽजितंजयोऽभृत्‌^ । त राज्ये निधाय जयवर्माऽसिनन्दनान्तिके प्रन्रज्य मुक्तिमाप। 
सप्रभा सुदशंनाजिकान्ते तपस्यते देवोऽभतु । श्रलितंजयोऽभिनन्दनकेवलिनं पूजयित्वा पिहितपषा- 


किया 1 इससे प्रबोधको प्राप्त होकर उसने श्रपने पत्र भूपालको राजाके पदपर प्रतिष्ठित करते 
हए युगधर तीर्थकरके निकटमे दस हजार राजाग्रोके साथ दीक्षा ले नी । अन्तम वहु शरीरको 
छोडकर प्रच्युत स्वग॑मे इन्द्र हुभ्रा । उसे जब लवित्तागके द्वारा करिये गये उपकारका स्मरण ग्रा 
तवर वह्‌ ईशान कल्पमे जाकर उस ललिताग देवको प्रीतिवध॑न विमानसे श्रपने कल्पमे ले श्राया। 
वहा उसने उसकी पूजा कौ । वह्‌ ललिताग देव वहसे च्युत होकर इसी जम्बूदरीपके भीतर मग- 
लावती देशमे स्थित विजयां पवंतकी दक्षिरश्रेशिगत गन्धरवेपुरके राजा वासव श्रौर रानी 
परभावतीके महीधर नामका पुत्र हुभ्रा । उसको राज्य देकर वासव राजाने भ्ररिजय मुनिके 
समीपमे दीक्षालेली । वह्‌ क्रमसे मुक्तिको प्राप्त हृश्रा । प्रभावती रानी पद्मावती ब्रायिकाके 
निकटमे दीक्षित होकर भ्रच्थूत कल्पमे प्रतीन्द्र हई । पुष्कराधंद्रीपके पश्चिम मेर सम्बन्धी पूवे- 
विदेहमे जो वत्सकावती देश है उसके भीतर स्थित प्रभाकरी परीमे विनयधर भटरारकके केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होनेपर सब देव उनकी पूजाकं लिए भ्राये । महीधर भी उस मेरु पव्तकं ऊपर स्थित 
जिनालयोकी पूजाके लिए गया था । उसको देखकर श्रच्युतेन्द्रने पुछा किं हे महीधर ! तुप क्या 
मुभे जानते हो ? महीधरने उत्तर दिया कि नही । इसपर श्रच्युतेन्द्रने कहा कि जब तुम मनोहरी 
हुए ये तब तुम्हारा पुत्र मै श्रीवर्मा था । तुमने ललित्ताग होकर मुभे सम्बोधित किया था । इससे मै 
ग्रच्थतेन्र हुश्रा हूं । मैने श्रच्युत कल्पमे ले जाकर तुम्हारी पूजा की थी । मै वही श्रच्युतेन् है । इस 
पूवं वृत्तान्तको सुनकर महीधरको जातिस्मरणं हो गथा । तब उसने श्रपने पुत्र महीकम्पको राञ्य देकर 
जगन्नन्दन नामक मुनिराजके समीपमे दीक्षा ले ली । वह मरकर प्राणतेन्द्र हरा । वहासे च्यत 
होकर वह्‌ धातकोखण्ड द्वीपके पूवं भेर सम्बन्धी श्रपरविदेहगत गन्धिला देशमे जो प्रयीध्या- 
पुरी है उसके राजा जयवर्मा श्रौर रानी सुप्रभाके श्रजितजय नामका पुत्र हृश्रा । उसको राज्य 
देकर वह जयवर्मा श्रभिनदन मूनिके पासमे दीक्षित हो गया । श्नन्तमे वह्‌ युक्तिको प्राप्त श्रा । रानी 


१. बयुगंधरीतिके। २ जबशविषय। द जपवबशविषय। ४.जपनश् विषया? । 
५. व “यो भवतु । 


६* दःरनफलम्‌ २ २४७ 


शरथोऽपूदिति पिहिता वानिषोऽभूत्‌ सकलचक्री च । तेनवष्च्युतैनदरेण संबोधितः सनु स्वसुतं स्वपदे 
व्यवरथाप्य [विशतिसटस्रराजपत्रमन्दरततर्यामतिफे दीक्षितश्चाररयेःजति । पञ्चशतचारणेरस्बरतिलक- 
धिरो स्यितस्त्वया निर्न{मिकया पन्दितः ! सोऽच्युतेन्द्र प्रागत्य यशोधरतीवङकृसुमत्योरहं जातो 
सललिताङ्धौ भूत्वा मां चलदेवं संवोचितवानिति पिहितालवो ममापि गुरः । श्रीप्रमविमनेयोयो 
ललिताद्धः समुपजातः स्र स मयाच्थुतेन्द्रेरा तत्न नीत्वा पूजितः एति । त्वदीयं ललिताद्धमभ्यन्तरीकृत्य 
हाविशतिललितागाः पूजिताः । त्वमपि जानासि । कि च पिहितालवमट्ारकस्य केवलनिर्वाखप्‌ने" 
| पजने] त्वया मया ललित्तागादि्वैः सुर॑रम्वरतिलफगिरौ विहिते श्रपरमपि सासिज्ञानम्‌ । त्वदीयो 
ललितागस्त्वं ` स्वयंप्रना ब्रह्य न्द्र, लातवेन्द्रोऽहमच्युतेन इत्यस्साभिः सवः संभूय युगंधरतीर्णङ्कच्चरितं 
तद्गखधर.> पृष्ठ" 1 स प्राह्‌- 

जम्तरीपपुर्वविदेह * वत्सकाकतीविष्ये सुसीमानगरेशाजितजयस्य प्रधानममितगतिर्मार्था 
सत्यभामा पुत्रौ प्रहुक्तितिविकसितौ तास्वमदोद्धतौ । तत्पुरमागतं मतिसागरमूनि वन्वितु गतो राजा) 
तौ तेन सह्‌ गत्वा" मुनिना वादं चतुः । पराजितौ भूत्वा तत्र दीक्षिती । समाधिना महाशुक्कं गतौ । 


सुप्रभा सुदर्यना श्रायिक्राकैः समीपत दीक्षित होकर तमके प्रभावे प्रच्युत स्वगमे देव हुई । श्रजि- 
तजय भ्रभिनन्दन केषलीकी पूजा करके पापासवसे ररित हुश्रा। इरुलिए उसका नाम पिहितास्लव 
हरा, वहु कमते सकल चक्रवर्ती हुप्रा 1 तत्पश्चात्‌ उसी श्रच्यूतेन्द्रसे सम्बोधित होकर उसने श्रपने 
पुघ्को राज्य देकर्‌ वीस हजार राजकुमारोके साथ मन्दरधेयं ( मन्दरस्थविर ) नामक मुनिराजके 
समीपमे दीक्षाले ली । चहु चारण क्द्धिका घारीटो गया 1 जव वहु पाच मौ चारणमुनियोके साथ 
श्रम्यरतिलक पर्वेत्तकेः उपर स्थित था तव तूने निर्नामिकाके धवमे उसकी वदना की थी । वह्‌ भ्रच्थु- 
तेन्द्र वहसे श्राकर योधर तीर्थकर श्रीर वसुमतीका पुत्र म हृभ्रा हु । पिहितास्रवने ललितांगके 
भवमे मुम वलदेवको सम्ोचित्त किथा धा, इसलिए वह्‌ पिहितास्रव जंसे-तेरागुरु दहैवसेदहीमेरा 
भरी गुम हुत्रा । उम श्रीभ्रभम विमानमे जौ जो नलिताग देव हुभ्रा उस उसकी मैने श्रच्युतेन््रके 
रूपमे वहा ले जाकर पूजा की थी । तेरे ललिततागको गभित करके मैने वाईस लनितागोकी पूजा 
कीट ।यहनतू भी जानतीरहै । श्रीर क्था तुमः यह॒स्मरण है कि जन पिहितास्लव भटारकको 
केवलज्ञान प्रा हुमाथा तत्र तूने, मैने प्रर ललिताग आ्रादि सन देवोने श्रस्बरतिलकं पवंतके 
उपरर उनकी पूजा की थी । यह्‌ प्रन्य मी एक श्र्गिज्ञान ( चिह्न ) है-उस सप्रय तेरा ललिताग, 
तरू स्वयप्रभा, ब्रह्य द्र लान्तवेद्धरग्रीर र्म श्रच्थुतेन््र, इस प्रकार हेम सबने मिलकर युगंधर तीर्थकररके 
चरित्रके विषयमे उनके गणघरते पा था, जिसके उत्तरमे उन्होने यह्‌ कहा धा-- 

जभ्बृदीपके प्रवे विदेहुमे वत्सकावती देश है । उसके श्रन्त्ग॑त सुसीमा नगरीमे भ्रजितजय 
राजा राज्य करता था । उक्षकी पत्नीका नाम सत्यभामा धा । इनके प्रहसित श्रौर विकरसिक्ठ नामके 
दोपृत्रथे, जो रास्त्र विषयक नानके मदमे च्रूर रहते थे । रजके मन्त्रीका नाम श्रमित्तगति 
था । एक समये राजा नगरमे श्रि हुए मतिसागर नामकं मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। 
उसके साथ जाकर उन दोनो पुत्रोने मुनिसे शस्त्राथं किया, जिसमे वे पराजित हए । इससे विरक्त 


१ श पूज । २. श ललितागग्त। ३ फतदगुएधर,।  जपण विदेह०॥ ५ जपश विषय । 
६ जपन गतराजेन गत्वा श गतौ राजा तेन सह्‌ गत्वा । 


२४८ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


तस्पादुत्तीयं धातकीखण्डापरमन्दरपुर्वविदेहे पुष्कलावतीविषये पुष्डरीकिखीपुरेशधनंजयस्थ दं दभ्यं 
जयावतीजयसेने । तयोः क्रमेर महाबलात्तिबलौ सुतौ बलदेववासुदेवो जातौ तौ । राजानौ स्व 
धनंजयस्तपसा मोक्षं ययौ । तौ महामण्डलिकाधचक्रिरौ मृत्वा सुखेन तस्थतु. । श्रतिबले मृते महाबल 
समाधिगुप्तमुनिसमीपे तपसा प्राणते पृष्पच्रूडास्योः देवो जज्ञे । ततः समेत्य धातकी खण्डपुवंमन्द रपुवं 
विदेहे › वत्सकावतीविषये* प्रभावतीपुरीशमहासेनवसु धर्योः* सुतो जयसेनो भूत्वा राज्ये स्थित 
सकलचक्रवर्तो जज्ञे बहुकाल राञ्यं विधाय सीमंधराम्तिके तपसा षोडशमावना समान्य प्रायोपगमने 
नोपरिमग्रैवेयकं गतः । ततः श्रागत्य पुष्कराधपश्चिममन्दरपूवंविदेहेः मगलावतीविषये* रत्न 
संचयपुरेशाजितजयधसुमत्योभेरावतरारादिकलत्यारपुर सरमयं युगधरस्वामौ जातः । इति निर 
पितं स्मरसि नो बा । श्रीमती बमा" स्मरामि सर्वम्‌, कि तु मदत्लमः क्वोत्पन्न इति प्रति 
पाद्यतामित्युक्ते उत्पलचखेदपुरेशवच्बाहु-म इ गिनीवसु धर्यो.* पुत्रो वच्रजड्‌घनामा जात 

वच्रबाहुरपि भसमावलोकनार्थं प्रातरत्रागमिष्यति, वजृजद्धोऽप्मागमिष्यति । स पण्डितय 


~ ~~ ~~~. ~~ ~~~ ~ 


होकर उन दोनोने वहीपर दीक्ालेली।वे दोनो ब्रायुके श्रन्तमे समाधिपूवेक शरीरफो छोडकर 
महाशुक्र कल्पमे देव हुए । तत्पश्चान्‌ वहासे च्युन होकर वे धातकीखण्ड द्रीपके पूवंविदेहमे जो 
पुष्कलावती देश्च है उसके श्रन्तगंन पुण्डरीकिणी पुरके राजा धनञ्जयकी जयावती श्रौर जयसेना 
नामकीदो रानिरयोकै करमन महावन श्रौर प्रतिबल नामके पत्र हुए ¦ वे क्रमसे बलदेव 
ग्रौर नारायण पदक धारक थे । राजा धनजञ्जयने उन्हे राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली । अन्नम 
वह्‌ तपके प्रभावसे मुक्तिक प्राप्त श्रा । वे दोनो मण्डलीक भौर श्र्धचक्री होकर सुखपू्वेकं स्थित 
रहै 1 पश्चात्‌ भ्रतिबलका मरण हौ जानेपर महाबलने समाधिगुध मुनिके पासमे दीक्षा ग्रहण कर 
ली । वह्‌ तपके प्रभावसे प्राणत स्वगंमे पृष्पन्रूड नामका देव हुभ्रा । तत्पश्चात वहासे च्युत होकर 
धातकीखण्ड द्रीपके पूवं मन्दर सम्बन्धी पूवं विदेहमे जो वत्सकावती देग है उसमे स्थित प्रभावती 
पुरक राजा महासेन श्रौर रानी वसु धरीके जण्सेन नामकं पुत्र हुभ्रा ' वहु क्रमश. राजा श्रौर फिर 
सकलचक्रवतीं हुश्रा । बहुपत समय तक राज्य करनेकं परचात्‌ उसने सीमधर स्वामीके निकटमे 
दीक्षित होकर दशेनविशुद्धि श्रादि सोलह भावनाभ्रोका विततन किया । भ्रन्तमे वह्‌ प्रायोपगमन 
सन्यासपूर्वेक उपरिम भ्रं वेयकमे श्रहमिन्दर हृश्रा । वहासे च्यत होकर पृष्कराधंट्रीपके परिम 
मन्दर सम्बन्धी पूवंविदेहमे जो मगलावती देश्च है उसके श्रन्तगंत रत्नसचय पुरके राजा भ्रजित- 
जय श्रौर रानी वसुमतीके गभवितरण श्राद्वि कल्यारकोकं साथये युगधरस्वामी हुए ह। 
इस प्रकार जौ उक्त गणधरने उस समय कहा था उसका तुभे स्मरणश्राताहै कि नही ? इसके 
उक्तरमे श्रीमतीने कह! कि इस सवका मुकको स्मरण है । परन्तु मेरा वह्‌ प्रियतम कूपर उत्पन्न 
श्रा है यद मुभे बतलादये । इस प्रकार श्रीमती पूछनेपर वजदन्तने कहा किं वहु उत्पलखेट 
पुरकं राजा वज्रबाहू भ्रौर मेरी बहिन (रानी) वसु धरीके कज्रजघ नामका पत्र हुश्रा है । वजबाहु 
भी मुमसे भिलनेकं सिए यहा कल भ्रात कालमे म्नावेगा । साथमे वच्जंघ भी भ्रावेगा । उसे 








१० ब~ प्रततिपाठोऽयम्रु । श जातौ तत्तो तौ । २. फ पुष्पन्रूलाख्यो । ३, जपवश विदेह { ४. जप 
बर विषय । ५. श श्रीमतिर्बभाण।& जपश वसु'दयो.। 


६. दानफलम्‌ २ २४६ 


नीतं पटं धिलोक्य जातिस्मरो भुत्वा पण्डितायाः पूर्वभववृक्तान्तं प्रतिपादयिष्यति । पण्डितापीमां शुद्धि 
शुहीत्वागमिष्यतीति ! त्वं कन्थामाटं गच्छात्मानं भूषयेति प्रतिपाद्य कन्था विसजिता । द्वितीयदिने 
चासवदुर्दन्ता| रन्ता स्थौ "सेचरौ तं जिनगेहमागतौ ! विचिन्नचिन्रपटमालोक्यर चापस्तवो जनविस्मयो- 
त्यादनाथं मायया मूच्छितोऽसत्‌ । जनेन किमित्युक्ते उन्मुच्छितः सन्‌ स्वभूरछीकारणमाह-श्रच्युतेऽहं 
देवोऽमवमिय> भम देवो, तस्मादागत्य क्वोत्पन्तेति न जाने, एतद्शंनेन पुरवंभवं स्मृत्वा मूशितोऽमवस्‌* । 
पण्डिताच्युतस्वगनामश्रहुणे उपहास्यं त्वा "याहि, ते वत्लमेथं न मवत्यन्धामवलोकयस्वः इत्ति । 
तावद्ज्‌ बाहुरागत्य बहिः शिविरं विमुच्य स्थितः 1 वजृजङ्ख स्त जिनालयं द्रष्टुभियाय । तं पटं ददश, 
मुतो जातिस्मरो बमूव 1 पण्डिताया हदि स्थितसश्नवीत्‌ ! सापि तत्स्वरूपं तस्य निवेद्यागत्य 
शीमत्याः कुमारवृत्तान्तमफथयत्‌“ 1 वजदन्तचक्री संमुखं गत्वा वज्‌बाहुं महाविभूस्या पुरं प्रवेशितवात्‌ । 
प्राधूणंफक्रियानन्तरं वजुजद्धभीमत्योविवाहं चकार । वजजद्धानुजामनु धरी श्रीमत्यग्रनायामिततेजसे 
ययाचे चक्री । चजूवाहुस्तयोविवाहं कृतवान्‌ इति । परस्परस्नेहेन कियन्ति दिनानि तन्न स्थित्वा 
वजृबाहुः पुत्रेण स्नुषया पण्डितया च स्वपुरं जगाम । फियत्सु दिनेषु पण्डितां पुण्डरीकिण्यां प्रस्थाप्य 


^~ = 





~~~ 


पण्डिता दारा ले जाये गये चित्रपटको देखकर जातिस्मरण हो जवेगा । तब वहु पण्डितासे श्रपने 
एवं भवोके वृत्तान्तको करेगा । पण्डिता भी उक्तकी इस खोजको लेकर वापिस श्रा जावेगी । तू 
कन्या गर्म जाकर श्रपनेको सुसज्जित कर । यह कहकर वच्रदन्तने उसे वहासि विदा कर दिया । 


दूसरे दिन वासव श्रीर्‌ दर्दन्ति नामके दौ विद्याधर उस महापूत जिनालयमे पहने । उनमे 
वासव उस विचिच चित्रपटको देखकर लोगोको श्राङ्चयं चकित करनेके लिए कपटपूवंक मूच्तिहो 
गया । जव उसकी मूर्खा दुर हुई तव लोगोनेः उससे इसका कारण पछठा । तब उसने श्रपनी मूका 
कारणा इस प्रकार बतलाया श्रच्धुत स्वर्गमे देव हृश्रा था । यहमेरीदेवी है । वह उस स्वगंसे 
श्राकर कापर उत्पन्न हुई है, यह मँ नष्टौ जानता हू । इसको देखकर पूवेभवका स्मरण हो जानेके 
कारण मुभ पूर्छाश्रा सर्द थौ । प्रच्युत स्वगंका नाम लेनेपर पण्डिताने उसकी हंसी करते हए कहा 
कि जा, यहु तेरी प्रियतमा नही है; श्रन्य किकी स्त्रीको देख । इसी समय वज्बाहुने श्राकर नगरके 
वाहर पड़ाव डाला । उसका पुत्र वज्रजघ उस जिनालयका दरंन केरनेके लिए गया । उसने जैसे 
ही उस चित्रपटको देखा वैसे ही उसे जातिस्मरण हौ जानेसे भूर्छा भ्रा गई । .पण्डिताने उससे इस 
सम्बन्धमे जो कूछ भी पुछा उसका उसने टीक-टीक उत्तर दिया । तब पण्डिताने भी उससे श्रीमतीके 
वृत्तान्तको कहु दिया । तत्पश्चात्‌ पण्डिताने वापिस भ्राकर श्रीमतीसे वचज्रजघके वृत्तन्तको सुना 
दिया । फिर वज्रदन्त चक्रवर्ती वजरश्राहुके सम्मुख जकिर उसे बडी विभूतिके साथ नगरके भीतर ले 
भ्राया उसने वजबाहुका खूब भ्रत्तिथि-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ उसने वजरजघकै साथ श्रीमतीका 
विवाह कर दिया । फिर वदन्ते श्रीमतीके बडे भाई श्रमिततेजके लिए वजभाहुसे वज्जघकी 
छोटी बहिन भ्नुन्धरीको मागा । तदनुसार वजबाहूने भ्रमितततेजके साथ भ्रनुन्धरीका विवाहे कर 
दिया । इस प्रकार वख्श्राहु परस्पर स्नेहके साथ कुछ दिन वहापर रहेकर पुव, पृत्रवध्रु भौर पण्डिता- 





१. ज प वद्‌ ताख्यौ ब दु तास्यौ । २, व पट विलोक्य । ३, ब देवोऽभूग इय । ४. ब मचितो भूर्ग 1 
४५. श ?माकेथयन्‌ | | 


२५० पण्यास्रवकथाकोकश्म्‌ 


सुखेन तस्थौ । श्रीमती बीरबाहूप्रमृतीनि पृत्रथुगलानि एकपञ्चाशत्लेभे+ । तेषां विवाहादिकं इत्वा 
वजबाहुस्तिष्ठन्‌ एकदा मेघ विलीनं विलोक्य वजृजडघाय राज्यं दत्त्वा सर्वेनप्तमि पञ्चगतक्षत्रियेश्च 


दमधरान्तिके दीलितो मोक्षं गतः । इतो वजृदन्तचक्रधरोऽप्येकदास्थाने ग्रासितः । तस्म: कमलमुकुलं 
वनपालकेन दत्तम्‌ । तत्र पुष्पमध्ये मृतषट्पदविलोकनाच्चक्री वेराग्यं जगामामिततेजग्रादिपृत्रसहख स 
राज्यनिचुसौ कृतायाममिततेजसः पूत्राय वजृजङ्घमागिनेयाय पुण्डरीकाख्याय राज्यं दत्त्वा सहसपुर 
विशतिसहलुकुटबद्धं : षष्टिसहस्रस्त्रीभिर्यशोधरमटारकपादमूले दीक्षितो मोक्षं गतः । श्रन्ये स्वयोग्यां 
गति ययुः । इतः प्रत्यन्तवासिनः पुण्डरोक-वालकमगरणयन्तस्तदेशस्य बाधां कतु लग्नाः । तल्लिवारणाथं 
लक्ष्मीमती वनृजड. घस्य ठेखा्थं विजयार्घगन्धर्वपुरेशयो^श्चिन्तागत्तिमनोगत्याल्ययोियच्चरयोहस्ते- 
ऽथापयत्‌\ । तमवधाथं तत्तपोग्रहशे विस्मयं कृत्वा वज्‌ जड घस्तद॑व चातुरड.गेर निर्गतः । पुण्डरी- 
किण्यां गच्छन्‌ *सपसरस्तटे विमुच्य स्थितः । तत्र चर्यामिर्गेणागतौ दमवरसागरसेनाख्यी चारणौ 


के साथ श्रपने नगरको चला गया । तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोमे वच्वाहुने पण्डिताको पुण्डरीकिणी 
नगरीमै वापिस भेज दिया । इस प्रकार वह्‌ सुखपूर्वंक कालयापन करने लगा । समयानुसार श्री- 
मतीको वीरबाहु रादि इक्यावन युगल पूत्र ( १०२) प्रप्त हए । उनके विवाह म्रादिको करके 
वज्रबाहू सुखपूर्वेक स्थित था । एक दिन उसे देखते-देखते नष्ट हुए मेघको देखकर भोगोसे 
वैराग्य हो गया । दब उसने वज्रजघके लिए राज्य देकर समस्त नातियो भओ्रौर पाच सौ क्षत्रियोके 
साथ दमधघर मुनिकं पासमे दीक्षा ग्रहण कर ली । वह्‌ कर्मोको नष्ट करकं मुक्तिको प्राप्ठहुश्रा। 

इधर एक दिन वच्रदन्त चक्रवर्ती सभाभवनमे स्थित था, तब वनपालने श्राकर उसे कु 
विकसित एक कमलकी कलीको दिया । उसमे मरे हुए भ्रमरको देखकर वदन्त चक्तवर्तकिो वैराग्य 
हो गया । तज उसने पुत्रोको राज्य देना चाहा । किन्तु उसके भ्रमिततेज श्रादि हजार पृत्रोमेसे 
किसीने भी-राज्यको लेना स्नीकार नही किया । तब उसने श्रमिततेजके पुत्र पुण्डरीक ( भ्रपने नाती ) 
को, जो किं वज्रजघका भानजा था, राज्य देकर एके हेजार पुत्रो, बीन हजार मुकरुटबद्धो श्रौरं 
साठ हजार स्त्रियोके साथ यशोधर भदुारकके चरणसानिध्थमे दीक्षा ग्रहण कर ली । भ्रन्तमे वह्‌ 
मोक्षको प्राप हुभ्रा । भ्रन्य जन श्रपने-्रपने पुण्यके योग्य गत्तिको प्राप्त हुए । इधर श्रनार्यं देशवासी 
( श्रथवा समीपवर्ती ) शत्रु पुण्डरीक बालकको कु भी न समभकर उसके दशमे उपद्रव 
करने लगे । उसको रोकनेके लिए लक्षमीमतीने विजयार्ध प्वतस्थ गन्धवव॑पुरके राजा चिन्ता- 
गति श्रौर मनोगति नामके दो विद्याधरोके हाथमे एक लेख ( पत्र ) देकर वज्जघके लिये 
भेजा । उक्त लेखको पटठकर जब वजजघको वदन्त चक्रवर्तीकि दीक्षा ग्रहण कर लेनेका सम 
चार ज्ञात हुभ्रा तब उसे बहुत आरारचयं हुश्रा 1 त्व वह चतुरश सेनाके साथ उसी समय निकल 
पडा । वह पुण्डरीकिखी पृरीको जाता हुश्रा मागमे सपं सरोवरे किनारे डेरा डालकर स्थित 
हुश्रा । उस समय वहा दमवर श्रौर सागरसेन नामके दो चारणमुनि चर्यामागंसे श्राहारके निमित्त 





१, फ एकन्चपचाशल्लेभे ५१ ({ पश्चात्‌ प्रशोधितोऽय पाठस्तत्र }) । ३. ब स्ीन्टु्रभृत्यभिः श धरै 
प्तृभिः । ३. फ प्रासीनस्तस्मं । &. श कमल मुक्रुल । * श पुरेशयोचित्ता° । ६. पफब स ०यापयवु। 
७. ज फसपंण्पश स्यं । 


६. दानफलम्‌ २ २५१ 


संस्थाप्य भोगतीवसरजह घो दानमदाताम्‌ पञ्चवाश्चर्याणि केमाते, ! तदा तदरण्यवासिनो व्याघ्र 
धराहु-वामर-नकुलाः समागत्य मनो नत्वा समीपे तस्थुः । वजूजड्घः तौ नत्वा पप्रच्छ-एते मे मन्त्र 
पुरोहित-सेनापति-रानशरेष्ठिनः क्रमेण मतिवरानन्दाकम्यन-घनमिन्नामानः । एतेषामुपरि स्नेहस्य 
कार किमेतेवां स्याध्यादीनो गतेरुपशमस्य च हतुः कः, मवेतोरुपरि मे मोहफारणं किम्‌ इत्युक्ते 
दमधर प्राह- 

जेम्दरीपपूरवं चिदेहयत्सक्षावतीविष्येः प्रमाफरीपुर्या राजातिगृध्रो महालोभीऽ स्वनगरनिकट- 
स्थौ बहदव्यं दधे, रोदरध्यानेन भृत्या प्ूप्रमां यतः, ततः श्रागत्य तक्तमे व्याध्नोऽगरुतु ! तदा त्रे 
प्रोतिवधनो राजा भत्यन्तयासिनागरपरि गच्छन्‌ पुसा विमुच्य स्थितः । तदा तत्पुरबाह्यो मासोप- 
वासी पिहितास्रवमुनियु क्षकोटरे तस्यौ । तत्पारणाहि तं राजानं कश्चिन्नैभित्तफो विक्ञप्तवान्‌-देव, 
यद्यं मुनिस्तय गहै पारणां करिष्यति तव महानर्यलासो भविष्यति । ततो राजा नगरमागे फर्दसं 
कृत्थोपरि पुष्पाणि धिकारितवान्‌ 1 मुनिनगर प्रवेष्टः नायातोति तच्छिविरे चर्या प्रविष्ट. । राजा तं 
स्वदस्थाप्य नृरन्तर्यानन्तरं पन्बाश्चर्याणि प्राप्तवान्‌ । तदा सुनिर्वावेऽत्मिन्‌ नगे वहूद्रव्यं रक्षन्‌ व्याघ्र 
प्राये पब श्रीमत्ती श्रौर वखजंपने उन्हे नवधा भक्तिपूर्वक श्राहार दिया । इससे वहा पञ््वाशचयं 
हए 1 उस समय उमर चनमे निवासत करनेवलते व्याघ्र, दुकर, वन्दरश्रौर नेवला ये चार पशु ्राये 
भ्रीर उन दोनो मुनियोकफो नमस्कार कर उनके समीपमे वैठ गये । पदचात्‌ वजजघने भुनियोको नम- 
स्कार फरके पृषा कि मतिवर, भरानन्द, श्रकम्पन प्रर वनमित्र नामके जो ये मेरे मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति श्रौर राजसेट ह इनके उपर मेरे स्नेहका कारण क्या, इन व्याघ्र श्रादिकोके तर ताको 
छोटकर शान्त हौ जनिका कारणा क्या है, तथा श्राप, दोनोकं ऊपर मेरे प्रनुरागका भी कारण क्या 
है ? इन प्रष्नोकफा उत्तर देते टर्‌ दमवर मुनि वोत्ते-| 

जम्पूद्टीपके ९वं विदेहुमे वत्सकावती देशके भीतर प्रभाकरौ नामको एके नगरी है । वहाका 
राजा श्रतिग्रद्ध वहत लोभी था । उसने श्रपने नगरके समौपमे स्थित एक पवंतकं ऊपर बहुतत-सा 
द्रव्य गाड रक्या धा । वह रौद्र ध्यानसे मरकर पद्ूप्रभा पृथिवी ( चौथे नरक ) मे गया । फिर वह्‌ 
वहासे निकलफर उसी पर्व तके ऊपर व्याघ्र हुध्रा । ठस समय उस नगरका राजा प्रीतिवर्धन अनाय 
देशवासियो (कागरभ्रो) कं उपर श्राकमण केरनेके लिएजा रहा धा । वह नगरके बाहिर पडाव 
डालकर स्थित हुश्रा । उश्च समय एक मासका उपवास करनेवाले पिहितास्रव मुनि उस नगरके 
वादिर एक वृक्षके खोतेमें स्थित ये । नवे उनका सवास पूय हयोकर पारणाक्रा दिन उपस्थित हृभ्रा 
तव किसी ज्योततिषीने श्राकर उस राजसे ्ार्थना(की किह राजन्‌ | यद्वि ये सुनि भ्रापके घरपर 
पारणां करेगे तो श्रापको महान्‌ धनका लाभ होगा । यह्‌ ज्ञात करके प्रीत्तिवधंनने नगरके मागमे 
कीचड्‌ कराकर उसकं ऊपर पएूलोको विख रवा दिया । उक्त कीचड श्रौर एूलोकं कारण मुनिका नगर 
कं भीतर जाना श्रसम्भव हो गया था, श्रतएव वे प्रीतिवर्धन राजाकं डेरेपर च्यक लिए भ्रा पचे, 
राजाने उन्हे निरन्तराय श्राहार दिया । श्राहार हो ज निके प्चात्‌ उसक़ डेरेपर पश्चाश्चयं हुए । 
उस समय भूनि पिहितास्लवने कहा कि ईस पर्व॑तके ऊपर बहुत-सा द्रव्य है । उसकी रक्षा व्याघ्र कर 














१. परतेभेफशतेभेते। २. जपवण विषय० । ३ ज महावलोभौ ।- 
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भ्रास्ते । स त्वदीयप्रयाखभेरीरवमाकण्यं जातिस्मरोऽभुत्‌ । स क इत्युक्ते प्राक्तनीं कथां कथयामाप । 
स व्याघ्रः संन्यासं गृहीत्वा तिष्ठति, द्रग्यं ते दशंयिष्यति । राजा भुत्वा संतुतोष, भनि नत्वा तत्र 
जगाम । तं शाद लं संबोधितवांस्तेन दशितं द्रविणं च जग्राह । व्याघ्नोऽष्टावशदिनेरीशने दिवाकर- 
प्रमविमाने दिवाकरभ्रमदेवोऽजनि । प्रीतिवधनकृतदानानुमोदजनितपुण्येन तन्मन्त्रिपुरोहितसेनापतयो 
जम्बूदरीपोत्तरकूरषु जाताः प्रीतिवधंनस्तन्मनिनिकटे तपसा निव त्तः । मन्त्रिचरयं ईंशसने कश्चन- 
विमाने कनकरमो देवो जात॒ । सेनापत्यायेस्तत्रंव प्रभंकरविमाने प्रभाकरदेवोऽभूत्‌, । पुरोहितार्यो 
रुषितविमाने प्रभक्लनदेवो जातः । तेर चत्वारोऽपि देवास्त्वं यग ललितागो जातोऽसि तदा त्वदीया 
परिवारदेवा जाता । स दिवाकरप्रमदेवस्तत भ्रागत्य सतिसागरभीमत्योरथं मतिवयोऽभूत्‌ । स प्रमाकर- 
देवोऽवतीर्यपराजिता्यवेगयोरकम्पनोऽयं जातः । स कनकप्रमदेवोऽवतीयं श्रुतकीतिर [ कीत्य नम्त- 
मत्योराञनन्दोऽयं जातवान्‌ । स प्रमञ्जन भ्रागत्य धनदेवधनदत्तथोधनमित्रोऽयमजनि । स्वमतो- 
ऽष्टममवेऽत्रेव भरते यदादिती्थकरो मविष्यसि तवायं भतिवरो भरतः श्रयमकम्पनो बाहुबली 
श्रयमानन्दो बुषमसेनः, श्रयं घनमिन्नोऽनन्तवीयं इति चत्वारस्तव पुत्राश्चरमागा सविष्यन्ति । 


रहा है । उसे तुम्हारे प्रस्थान कालीन भेरीके शब्दको सुनकर जातिस्मरण हो गया दै । वह कौन 
है, इसका सम्बन्ध वतलानेके लिए उन्होने पूर्वोक्तं कथा कही । वह व्याघ्र इस समय सन्यास लेकर 
स्थित है । वह तुम्हे उस सब धनको दिखला देगा । यहु सुनकर प्रीतिवर्धन राजाको बहत सन्तोष 
हुश्रा । वह्‌ उन मुनिको नमस्कार करके उस पवंतके ऊपर गया । वहां उसने उक्त व्याघ्रको सम्बोधित 
किया । तन व्याघ्रने उस धनको दिखला दिया, जिसे प्रीतिवर्धन रान ग्रहण कर लिया । व्याघ्र 
श्रटारह दिनोमे मरकर ईशान स्वगंके अरन्तगंत दिवाकरप्रभ विमानमे दिवाकरप्रभं देव हुश्रा । प्रीति- 
वर्धन राजके द्वारा किये गये ब्राहारदानको भ्रनुमोदना करनेसे जो पुण्य प्रप्त हुभा उसके प्रभावसे 
उसके मन्त्री, पुरोहित भ्रौर सेनापति ये तीनो जम्बदरीपके उत्तरकुसमे प्रायं हुए । राजा प्रीतिवर्धन 
उक्त मूनिराजके समीपमे दीक्षित होकर तपके प्रभावसे भक्तिको प्राप हुप्रा । तत्पश्चात्‌ प्रीतिवर्धनके 
मन्त्रीका जीव वहु श्रायं ईशान कत्पके श्रन्त्गत काञ्चन चिमानमे कनकप्रभ नामका देव 
हश्रा । सेनापतिका जीव श्राय उसी स्वर्गके भीतर प्रभकर विमानमे प्रभाकर देव हुभ्ना । पुरोहितका 
जीव श्राय रुषित विमानमे प्रभजन देव हुभ्रा । जव तुम ललिताग देवये, तब ये चारो ष्टी देव 
तुम्हारे परिवारके देव थे ' प्चात्‌ वह दिवाकरप्रभ देव स्वर्गेसे च्युत होकर मतिसागर भ्रौर 
श्रीमतीके यह्‌ तुम्हारा मन्त्री मतिवरहुप्राहै । वहु प्रभाकर देव वहासे च्युत होकर श्रपराजित 
श्रौर प्रा्येवेगाके यदं श्रकेम्पन सेनापति हृश्रा है । वह्‌ कनकप्रभ देव वहसि च्युत होकर श्रुतकीति 
श्रौर श्रनन्तमतीके यह प्रानन्द पुरोहित हुश्रा है । वह्‌ प्रभजन देव वहासे भ्राकर धनदेव श्रौर 
धनदत्ताके यह धनमित्रसेठ हुग्रा है । पुम ( वज्रजध ) इस भवसे श्राठ्वे भवमे इसी भरत कषेत्रके 
भीतर जव प्रथम तीर्थकर होश्रोगे तब यह्‌ मतिवर भरत, यह श्रकम्पन बाहुबली, यहं श्रानन्द 
वृपभसेन भ्रौर यह धघनमिव श्रनन्तवीयं , इन नामोत प्रसिद्ध तुम्हारे चरमसरीरी चार पुत्र होवेगे । 


१. जप निवृत्त. । २. पशत नास्तिबश्वः} ३ श श्रुतकौत्तिरनंतरभद्यो° ॥ 
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इदान स्याध्रवराहादोनां मवानाहात्रेव विषये हस्तिनापुरे वैश्यधनदत्तधनमत्योः सुत उग्रसेन- 
श्ोरिकायां तलवरहंस्तपादयपहारं हत सन्‌ फ़रोधकफषयिन भृत्वायं व्याध्रोऽभवत्‌ । प्रतर॑व विषये विजयपुरे 
अरिक्-प्रानन्यवसन्तसेनयोः' सुतो एरिकान्तो महामानी फमपि न नमति । कश्चित्‌ धत्वा भमातापिन्नोः 
पायोः र्पातितोऽभिमानेन पत्िलायां स्वतिर ्राहुत्य भृतोऽयं वराहो जातः । प्रैव ` विषये धान्यपुरे 
वरिक्-धनरप्तवसुदत्तयोः सुनुनगदत्तो मायावो स्वमनिन्या प्रामरणानि येश्यानिमित्तं नीत्वानयामी- 
स्यक्त्वा ` स्थितो मृत्वायं यानरोऽजनि 1 क्षप्रव विषये सूप्रतिष्ठपुरे कषिचत्पुरिकादिविकरयी महालोभी 
अरिगमूत्‌ । तेनकदा राला कायमारचत्यालयनिभित्तं मृत्तिकाकृष्णीभरुताः सुवरेष्टका* नीयमानाः 
कस्मेचिटाहकाय पूरिका दत्वकेष्टिका" पादम्र्षालना्यं गुहीता । सुवर्णमयी तां ज्ञात्वा प्रतिदिनं 
तदस्ते पूरिकामिरेककां गृह्धाति 1 एकदा स्वतनयाय ष्टकाग्रहणं " निरूप्य ग्रामान्तरं गतः। सा पूत्रेण 
न गृहीता ! स सोमो स्वगहमाजगामेष्टिफा" न गृहीतेति पप्र यष्टिभिजंघान, स्वपादयोरुपरि शिलां 
चिेप, भोरितौ परादौ । तदं दना भृत्याय नक्रुलो जात. । इमे मन्यतावेनोपशान्ता जाताः 


ध्रयय्याध्चश्रीर धकरम्मादि के भव के चाति है--दसी देदके भीतर हस्तिनापुरमे वेश्य 
घनदत्त रौर पनमसीेः एफ उगमेन नामका पुत्र था । वह चोरीमे पकडा गयाथा। उसे कोतवालोने 
लतो भ्रौर पूखोनि सूब मारा। एस प्रकारते वह्‌ क्रोधके वशीभूत होकर मराश्रीर यहग्याघ्र 
मरा दै। 
इसी देके भीतर विजयपुरमे वंद्य श्रानन्द श्रौर वस्नन्तसेनाके हरिकान्त नामका एक पुत्रथा 
जो बड़ा भ्रभिमानी धा । वह्‌ किस्रीको नमस्कार नही करता था । कुछ लोगोने पकडकर उसे माता- 
पिताके चरणोम्र हाच दिया । तवर उमने श्रमिमानसे श्रपने शिरको पत्थरपर पटक लिया । इस प्रकार- 
से वह मस्कर्‌ यहु एूकर हुमा है । 
दमी देदके भीतर धान्यपुरमे वश्य घनदत्त श्रौर वसुदत्ताके एक नागदत्त नामका पुत्रधा, जो 
हुत कपटी था 1 वह्‌ वेदयाके निमित्त श्रषनी वहिनके भ्राभ्रुषशोको ले गया था 1 जब वह्‌ उन्हे 
मांगती तो "लाता हू" कहकर रह जाता । वह्‌ मरकर यह्‌ बन्दर हृभ्रा है । 
इसी देके भीत्तर सूप्रतिष्टपररमे कोई पूरी श्रादिका वेचनेवाला वैश्य ( हलवाई ) रहता 
था । वह्‌ वहत लोभी था । वहा राजा सुवर्णंमय ईटोके दारा एक चैत्यालय बेनवा रहा थायेर्ईटे 
बाह्यमे मिद्ीके समान काली दिखती थी, पर थी वे सोनेकी । एक दिन उन ईटोको ले जति हए 
किसी मजदूरको देखकर उक्त हलवार्द्ने उसे परिया दी श्रौर पाव धोनेके निमित्त एक्ट ले 
लो । फिर वह्‌ उसे सुवंकी जानकर उक्त मजद्ुरके हाथमे प्रतिदिन परिया देता श्रीर्‌ एक 
एक ईट मेगा तेता था एक दिन वह्‌ श्रपने पृत्रसे ईटको ने लेनेके लिये कहकर किसी दुसरे गव~ 
कोगयाथा। परन्तु पुत्रने उस ईटको नदी लिया था । जब वहु लोभी धर वापिस प्राया भ्रीर 
उसे ज्ञात हुम्रा कि लद्केने ईटन्ीलीदैतो इससे करीधित हौकर उसने पृत्रको लाघ्योके द्वारा 
मार शला तथा स्वय श्रपने पावोके उपर एक भारी पत्थरको पटक लिया । इससे उसके पाव मुड़ 
गये । हस प्रकार वह्‌ वहत कष्टसे भरा श्रौर यह नेवला हमरा है! ये चारो भ्रमने भन्यत्व गुणक 





१. ज व वशिक्सागद? प वशिकराग्रानद । २. व पतितो । ३. ज नीत्वानेनयामी० ब नीतवान 
जामामी० | ४, ब शभूता सुवरणका ४५, श °केष्टिका ब° कटका ॥ ई. ब तदिष्टका^ ।॥ ७. ब ०मेष्टका । 
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एतदामानुमोदेन त्वया महोभयगतिसौख्यमनुभूय , त्वं यदा तीयकरो मविष्यसि तदेते ते पु्रार भ्रनन्ता- 
च्युतवीरसुवीरास्याश्चरमाञ्ाः स्युरिति । श्रावां तवान्त्ययुत्रयुगलमित्यावयोरूपरि युवथोर्माहि वतते 
इति निरूप्य गतौ सुनी । 

वच््रजघः पुण्डरीकस्य राज्यं स्थिरीकृत्य स्वपुरे बहुकालं राज्यं कुवन्‌ तस्थौ । एकस्यां रात्रो 
शय्यागहाधिकारी सु्यकान्तधूपघटे कालागर' निक्षिप्य गवाक्षभृद्घाटयितु' विस्मृतस्तदृधूमेन भस्रतुः 
्रीमतीवजजंघौ मुनिदानफलेना्रंवोत्तरकुरुषु दम्पती जातौ ! व्याघ्रादयोऽपि तदानानुमोदजनितपुष्येन 
पच्छय्यागृहे तेनेव धूमेन भृत्वा तत्रेवार्या* जाताः । इतस्तच्छरीरसंस्कारं कृत्वा तत्सत वजबाहु' तत्पदे 
व्यवस्थाप्य मतिवरादयस्तपसाऽधोग्रं वेयके जाताः । इतो मोगमुमौ तौ दम्पती सुयप्रमाख्यकत्यामर- 
दशनेन जातिस्मरौ जातौ ! तद॑व तत्र चारणावतीयौ । तौ नत्वा वजजघार्यो बमा- मवतोरुपरि 
कि मे, मोहो घतते । तत्र प्रीतिक रश्चारण श्राह- यदा त्वं महाबलो जातोऽसि तडा ते मन्त्री स्वय॑बुद- 
स्तपसा सोधम जातः ! तत श्रागत्याघ्रव पुर्वंविदेहे प्‌ ण्डरीकिरीशप्रियसेनसुन्दर्योः प्रीतिकरोऽ्टं जातो 


प्रभावसे दस समय शान्तिको प्रप्त हुए हँ । इस भ्राहार दानकी अ्रनुमोदनासे ये चारो तुम्हारे साय 
दोनों गतियोके सुखको भोगकर जवर तुम तीथकर होभ्रोगे तब ये तुम्हारे भ्रनन्त, भ्रच्युत, वीर भरर 
सुवीर नामके चरमररीरी पृत्र होवेगे । हम दोनो श्रूकि तुम्हारे ्रन्तिम पत्रयुगल र, इसलिए हम 
दोनोके ऊपर भी तुम दोनोको मोह है । इस प्रकारसे उक्त वृत्तान्तको कहकर वे दोनो मूनिराज 
चले गये । 

वज्रजघ पुण्डरीकके राञ्यको स्थिर करके श्रपने नगरमे वापिस श्रा गया । उसने बहुत 
समय तक राज्य किया । एक दिन रातमे रयनागारकी व्यवस्था करनेवाला सेवक सूर्यकान्त मणि- 
मय धूपघटमे काल्ागरुको डालकर खिड़कीको सोलना भूल गया । उसके धुसे उस शयना- 
गारमे सोये हुए श्रीमती भ्रौर वज्रजघ मर गये । वे मुनिदानके प्रभावे इसी जम्बरद्रीपके उत्तरकुरुमे 
भ्रायं दस्पत्ती ( पति-पत्नी }) हुए । उधर वे व्याघ्र श्रादि भी उपयुक्त शयनागारमे उसी धुरएके 
दारा मरकर उस मुनिदानकी श्रनुमोदना करनेसे प्राप्च हूए पुष्यके प्रभावसे उसी उत्तरकुरु श्रां 
हए 1 इधर मत्तिवर श्रादिने वचज्रजघ श्रौर श्रीमत्तीके शरीरका श्रग्नि-सस्कार करके व्नर्जधके 
पत्र वज्रबाहुको राजके पदपर प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात्‌ वे जिनदीक्षा लेकर तपके 
प्रभावसे श्रधोग्रंवेयकमे देव हृए । इधर भोगभूमिमे उस युगल ( वजजघ श्रौर श्रीमतीके जीव ) 
को सूयप्रभ नामक कल्पवासी देवके देखनेसे जातिस्मरण हो गया । उसी समय वहा दो चारण 
मुनि भ्राकाङ मागंसे नीचे राये । उनको नमस्कार करक वजजघ श्रायं ब्रोला कि श्राप दोनोके उपर 
मुके मोह च्योहो रहा है ? उसके उत्तरमे उनमे-से प्रीरत्तिकर मुनि बोले कि जब तुम महाबल हए 
ये तब तुम्हारा मन्त्री स्वयबुद्ध तपके प्रभावसे सौधम स्वर्गमे देव हृश्रा था। फिर वहसे 
भ्राकर इसी धवं विदेहमे पुण्डरीकिणी पुरके राजा प्रियसेन श्नौर रानी सुन्दरीके मँ ओतिकर हन्ना 
हं ? यहं प्रीतिदेव नामका मेरा छोटा भाई है । तपके प्रभावसे हम दोनोको चारण ऋद्धि भ्रौर श्रवधि- 


१. फ उभयसौख्य० । २. पव तदेते । पुत्राफतदंवतेपुत्रा ज्ञ तदेति पृत्रा । ३. बर च्युतवीरारक्षा 
श्चरमागा० । ४. ज अवार्या । । 


६. दानफलम्‌ २ २५५ 


मदनुजोऽयं भोतिदेवस्सपसा खार णावषधियोषौ च सूत्वा त्वां पम्यक्त्वं प्राहुयितुभागतौ । तदनु तान्‌ 
वडपि सम्यक्व प्राहूपित्वा गतो यती । त्रिपल्यावसाने षडपि शरीरत्यागं एत्वा ईशाने भीप्रमविमाने१ 
बभुजधार्यः श्नोषरो देवो जातः, ध्ीमत्यार्यां स्वयंप्रसविमाने स्वयं्रमदेवः, व्याप्रायंरिचत्राद्धदविमाने 
चिव्राञ्जुदेवः, वराहार्यो नन्दविमाने मरिक्कण्डलदेवः, वानर्यो नन्द्ावर्तेविमाने समनोहूरदेवः, नकुलाय 
प्रमाकरविमने मनोरयदेवो जात एति संदन्धः। 

एकदा भोप्रनाचले प्रोतिकरपुनेः कवल्योत्यत्तौ धीधरदेवादयस्तं वन्दितुमाजग्मुः । वन्दित्वा 
भौषरोष्पृल्छह्‌ महूाभत्यादयः क्वोत्पन्ला दति । केवली वमाण--दटौ निगोदं प्रविष्टौ, शतमतिः 
शक्रायामजनि ! ततः भोषरस्त तश्र गत्वा संबोधितवान्‌ । स नारकस्तस्मा्िःसृत्य पुष्कराधंपुवं विदेहैर 
मङषावतीविधये› रत्नसंचयपुरेशमहीषरसुन्धर्योः सूनु्जयसेनोऽभूत्‌ । स च विवाहे तिष्ठन्‌ तेनेव 
भोपरवेवेनं संबोध्य प्रत्राजितः समाधिना ब्रह्य न्धो जातः । श्रीधरदेव श्रागत्यात्रेव पु्व॑विदेहे* वस्स- 
कावतोविषये" सुसौमानगरेशसुष्ष्टिसुन्दर्योः पुत्रः सुविधिजातः 1 तदा तत्र सकलचक्ती प्रमयघोषस्त- 
हुता" मनोरमां परिणीतदान्‌ ! स स्वयंप्रमदेव ध्रागत्य तस्य नन्दनः केशवो बभुव । तद्विषय एव 


आन भ्राप्त हुप्रा है । हम तुम्हे सम्यग्दर्शन ग्रहणा करानेके लिये यहापर श्रये है । तत्पश्चात्‌ वे 
दोनो भूनिराज उन छटहोको सम्यग्दर्शन प्रहर कराकर वापिस चले गये । तीन पल्य-प्रमाण श्रायुके 
भ्रन्तमे भरणको प्राप होकर उन शटोमे वजय श्रायंका जीव ईलान स्वगंके भीतर श्रीप्रभ विमानमे 
श्रीघर देव, श्रीमती श्रार्याकिा जीव स्वयग्रभ विमाने स्वयप्रभ देव, व्याघ्र श्रायेकां जीव चित्रागद 
विमाने चित्रा देव, श्रुकर श्रायंका जीव नन्द विमानमे मरिकरुण्डल देव, बनर भ्रायेका जीव 
नन्दावतं विमानमे भनोहूर देव श्रौर नेवला प्रार्यक्रा जीव प्रभाकर विपानमे मनोरथ देव हृभ्रा' इस 
प्रकार इन सवका परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । 

एक समय श्रीप्रभ पर्वंतके ऊपर परीतिर मुनिके लिए केवलज्ञानकं प्राप्र होनेपर वे श्रीधरं 
प्रादि देव उनकी वन्दनाके लिये श्राये । वन्दना करनेके पश्चात्‌ श्रीधर देवने केवलीसे पूछा कि 
महावलके मंत्री महामति श्रादि कापर उत्पन्न हुए है ? इसपर केवलीने कहा कि उनमेनसे दो 
(मामति श्रौर सभिन्नमति) तो निगोद श्रवस्याको प्राप हुए है श्रौर एक शतमति शकर प्रभा पृथिवी 
(दूरा नरक) मे नारकी हृश्रा है । तव श्रीघरदेवने वहां जाकर उसको सम्बोधित किया । वह्‌ नारकी 
उक्त पृथिवीसे निकल कर पुष्करा द्वीपके पूर्वं विदेहमे जो मगलावती देश है उसके भ्रन्तगंत रल्न- 
सचयपुरके राजा महीधर श्रौर रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हा है । वह भ्रपने 
विवाहके लिए उद्यत ही हृश्रा था किं इतनेमे उसी श्रीधर देवने भ्राकर उसको फिरसे सम्बोधित 
किया । इससे प्रवुद्ध होकर उसने दीक्षा ने ली । पश्चात्‌ वह समाधिपूवेक शारीरको छोड़कर 
ब्रह्न हुभ्रा । वह्‌ श्रीधरदेव स्वगंसे च्युत होकर पूर्वं विदेहके भीतर वत्सकावती देशषमे स्थित 
सुसीमा नगरीके राजा सुदृषटि ग्रीर रानौ सुन्दरीक सुविधि नामका पुत्र हमर । उस समय वहा 
प्रभयघोष नामका सकल चक्रवर्ती था । सुविधिने उक्तं चक्रवर्तीकी पुत्री मनोरमाक साथ विवाहं 
कर लिया । वह स्वयप्रभदेव ( श्रीमतीका जीव ) स्वगंसे प्राकर उस सुविधिकं कंशव नामका 





१. ब (भौप्रभविमने' नास्ति। २, जपन विदेह॒० । ३. जपवशविषय० | ४ जपवबश 
बिदेह० । ५ जपवबश्ञ विषय०\ ६ ब भ्रभयधोषसुता ॥ ७. ब प्रागत्य वरदत्ततस्या नन्दन । 


२५६ पुण्यासवकथाकोलम्‌ 


सण्डलिकविभीषरप्रियदत्तयोः स चित्राङ्धद भ्रागत्य वरद्तनामा पु्रोऽजनि । स मरिकुण्डलः समेत्य! 
त्रैव विषये मण्डलिकनन्दितेनानन्तमत्योरपत्यं वरसेनोऽभूत्‌ । तश्र॑व विषये मण्डलिकरतिसेनचन्द्रमत्यो 
स मनोहरदेव श्रागत्य चित्राञ्धदनामा सुतो जज्ञे । तदिषय एवं मण्डलिकम्रमञ्जनचितन्नमालयो स 
मनोरथोऽवतीयं शान्तमदननामा पुत्रोऽमत्‌ । वरदत्तादयश्चत्वारोऽपि सुविधेमित्रारि भृताः । 
एकदामयघोषचक्री सुचिध्यादिराजमिविमलयाहूनं जिनं वन्दितुभियाय । तद्िमूतिदशनेन संसार- 
सुखचिरक्तो भूत्वा पश्वसहस्रस्वपुरदंशसहसस्त्रीभिरण्टावगसहसक्षघ्रियेदक्षितो मूक्तिमुपजगाम । सुवि- 
ध्यादयः षडपि विशिष्टाणुत्नतधारिणो जाताः । स्वायुरन्ते सुविधिः संन्यासेनक्षमृतः सन्नच्युतेन्द्रो जज्ञे । 
केशवादयः पश्चापि दीरक्षिताः। केशवोऽच्युते प्रतीन्दोऽजनि । इतरे तत्रैव सामानिका जज्ञिरे । ततोऽच्युतेन््र 
भ्रागत्यात्रैव पुर्वविदेहे पुष्कलावतीषिषये* पुण्डरीकफिणीशतीर्थकरकुमारवच््रसेनश्रीकान्तयोरपव्यं वच्र- 
नाभिर्जातः । स प्रतीन्द्रोऽवतीयं तत्रव कुबेरदत्तराजशरेष्ठयनन्तमत्योरपत्यं धनदेदोऽजनि । वरदत्तचरादि- 
सामानिका श्रागत्य तयोरेव वच्रसेनभीकांतयोरपत्यानि विजय-वेजयन्त-जयन्तापराजिता" जज्ञिरे । तथा 


पुत्र हु्रा । वह्‌ चित्रागद (व्याघ्रका जीव) देव उसी देशक मण्डलीक राजा विभीषण भ्रौर प्रियदत्ताके 
वरदत्त नामका पुत्र हुश्रा । वह्‌ मरिकुण्डल देव ( शुकरका जीव } स्वर्गसे च्युत होकर उसी देशके 
मण्डलीक राजा नन्दिसेन प्रौर रानी भ्रनन्तमतीके वरसेन नामका पुत्र हुभ्रा । वहु मनोहर ( बदरका 
जीव) देव वहासे श्राकर उसी देशकं मण्डलीक राजा रतिसेन ्रौर रानी चन्द्रमतीके चिच्रागद नामका 
पत्र हुश्रा । वह मनोरथ देव (नेवलेका जीव) स्वगंसे ्रवतीरं होकर उसी देशके मण्डलीकं राजा 
प्रमजन ्रौर रानी चित्रमालाकं शान्तमदन नामका पत्र हुश्रा । वे वरदत्त श्रादि चारो ही सुविधिक् 
मित्रथे। 


एक समय श्रभयघोष चक्रवर्ती सुविधि श्रादि राजाभ्रोके साथ विमलवाहन जिनेन््रकी 
वन्दना करनेके लिए गया । वह्‌ उनको विभरुतिको देखक्रर ससारके सुखसे विरक्त हो गया । 
तब उसने अ्रपने पाच हजार पुत्रो, दस हजार स्त्रियो रौर ्रठारह्‌ हजार भ्रन्य राजाश्रोके साथ 
दीक्षा ग्रहण कर ली । श्रन्तमे वह्‌ तपश्चरण करके मुक्तिको प्राक्च हश्रा । उन सुविधि श्रादि 
छहोने विशिष्ट श्रणुब्रतोको धारण कर लिया था । उनमे सुविधि श्रपनी श्रायुके अन्तमे सन्यासके साथ 
मरणक्रो प्राप होकर प्रच्युतेन्दर हुश्रा । शेष कंशव श्रादि पाचो दीक्षित हो गये थे । उनमे केशव 
तो भ्रच्युत कल्पमे प्रती हुभ्रा श्रौर शेष चार वहीपर सामानिक देव उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ 
वह्‌ भ्रच्युतेन्द्र उक्त कल्पसे श्राकर इसी जम्बुद्रीपके पूवं विदेहमे जो पुष्कलावती देश है उसके 
भीतर स्थित पुण्डरीकिणी नगरीके राजा तीर्थकरकुमार वजुसेन श्रौर रानी श्रीकान्ताके वजुना्भि 
नामका पुत्र उत्पन्न हृश्रा । वहं प्रती भी स्व्गेसे श्रवतीणं होकर उसी नगरीमे राजसेठ 
कुवे रदत्त श्रौर श्रनन्तमतीके धनदेव नामका पत्र हुमा । वरदत्त रादि जो सामानिक देव हए षे 
वे भी स्व्ंसे च्युत होकर राजा वच्रसेन श्रौर रानी भ्रीकान्ता इन्दी दोनोके विजय वैजयन्त, 





१. ब समेत्य । २. ब °्नामा नन्दनोऽभूत्‌। ३ जपश विषिष्टानुत्रत । ४, जपवश्न विषय 
भ. फव णश वैजयन्तापराजिता। 


६. दानफलम्‌ २ २५७ 


भेवेयकादागत्य भतिवरचराद्यहमिन्रास्तयोरेवापत्यानि बाहुमहाबाहृपीठमहापीठा श्रजनिषत । वच्रस्ेनो 
वश्रनाभेः स्वपरं चितीयं सहुलराजतनयं रास्नवनेर परिनिष्कमरकत्यारामवाप । 

एकदा वच््रनामि रास्याने स्थितो दास्यां पुरुषास्यं विज्ञप्तः । कथम्‌ । ते जनकः केवली जातः, 
भरायुधागारे चकमुत्प्षभिति च 1 ततः केवलिपजां विधाय साधितषद्‌ खण्डो बभव । स धनदेवो गृहपति- 
रत्नं बशूव ! दजृनामिश्चक्रो विजयादीनात्मसमानान्‌* एत्वा बहुकाल राज्यं कृत्वा स्वतनयवजदताय 
राज्यं दत्त्वा पन्धसहस्वपुप्रंविजया"दिनिध्रत्िमिर्घनदेवेन च षोडशसहस्रमुकुटबद्ध:, पश्चाशत्स- 
हवैवनितानिः स्वजनक्ान्ते दीक्षितः 1 पोडशमावनाभिस्तीर्थकरत्वं सभुपाज्यं श्वीप्रमाचक्ते प्रायोपगमन- 
विधिना* तनु विहाय सर्वर्थिसिद्धि जगाम । विजयादयोऽपि ते दशापि तन्न सुखेन तस्थुः । 

तदेदं ‹मरतकेत्रं जघन्यनोगभूमिरूपेण वर्तते, । कियस्येकरूप प्रवतंनं नास्ति । नास्ति । 
कयमित्युक्ते^ ब्रवीमि --्रस्मिन्‌ मरते उत्सपिण्यवरसरपिण्यौ कालौ वतेते 1 तयोश्च प्रत्येकं षट्‌ फाला 
स्थुः} तच्रापीयमषरस्षपिणी । प्रस्यां चाद्यः सुषमसुषमश्चतसुः+* कोटीकोरयः सागरोपमप्रमितः । 
जयन्त भ्रीर भ्रपराजित नामके पृत्र उत्पन्न हुपु 1 मत्तिवर्‌ श्रादि जौ ग्रं वेयकमे ्रहमिन््रहुएये त्रे भी 
वहसे ग्राकर उन्ही दोनोके वाहू, महाबाहू, पीठ रीर महापीठ नामके पुत्र उत्पन्न हृए । वज्सेन 
वजनाभिको श्रपना पदे देकर श्राग्रवनमे एक हजार राजकुमारोके साथ दीक्षित होता हृश्रा दीक्षा- 
कत्यारकको प्राप्त म्रा. 

एक दिन जव वज्नाभि सभाभवनमे स्थित था तव दो पुरुपोने ्राकर क्रमसे निवेदन किया 
किं तुम्हरे पिताको केवलन्नान प्राप्त हुग्रा है तथा भ्रायुधसालामे चक्ररत्नं उत्पन्न हुश्रा है । 
इस शुभ समाचारको मुनकर वजखनाभिने पहिले केवसलीकी पूजा की श्रौर तत्पश्चात्‌ छह खण्ड- 
स्वरूप पृथिवीको जीत कर उसे श्रपने स्वाधीन किया । तव वह॒ धनदेव_ उप्त वच्नाभि चक्तवर्तीका 
गृहपतिरलन हु्रा । वख्नाभि चक्रवर्तीनि उन विजय श्रादि भ्राताभ्नोक्तो श्रपने समान करके बहुत 
काल तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌ चह श्रपने पुत्र वजृदत्तको राज्य देकर अन्य पाच हेजार पुत्रो, 
विजयादि भाडयो, धनदेव, सोलह €जार भुकुटबद्ध राजाग्रो ग्रौर पचस हजार स्त्रियोके साथ भ्रपने 
पिता ( वजृसेन तीर्थंकर ) के पास दीक्षित हौ गया । तत्पदचात्‌ उसने दञ्चेनविशुद्धि अदि सोलह 
भावनाश्रोके दारा तीर्थकर नामकर्मको बाधकरःप्रायोपगमन सन्यासको ग्रहण कर लिया । इस प्रकार- 
से वह्‌ दारीरको छोडकर सर्वार्थसिद्धि विमानको प्राच हुञ्मा । विजय भ्रादि वे दश जीव भी वहीपर 


(सर्वाथसिद्धिमे) सुखसे स्थित हए 
उस समय इस भरत क्षे्रमे जघन्य भोगभूमि जती प्रवृत्ति चल रही थी । क्या भरत 


त्रके भोतर एक-सी भ्रवत्ति नही रहती है, एसा भदन उपस्थित होनेपर उसका उत्तर यहा नहीः 
के रूपमे देकर उसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे किया गया है--इस भरत क्ेत्रमे उत्सरपिणी श्रौर 
भ्रवसपिरी ये दो काल प्रवर्तमान रहते है । उनमेसे एक-एकके छह विभाग हँ । उनमें भी इस 
समय यह ्रव्तपिणी काल चालू है। इस भ्रवस्पिणीके प्रथम विभागका नाम सुखमञुखमां है । 
2 








१. ब वखनाभये । २, ज प तनय; रभावने फ तनयैरा्रवनो शं तनयैः रभावनो [ ३. ब ० टोभूत्‌ । 


४. च °मात्मसमान्‌ । ५. ब विजयादिश्नातभि० । ६. श षौडशमुकुट० ६ ७. ब प्रायोपममरणविचिना । 
८. ब तदहं भरत० । €, ब वर्तत । १०, प प्रवर्तन नास्ति कथ ० । ११. ज प श सुखमसुखमश्चतसः को” न 


सुखमसुलमः काल्ववारिकोडाकोडिसागरतस्र! को० । ¢ 


२१५८ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


तत्कालादौ मनुष्याः षद्सहसूधनुरुत्तेधाः त्रिपल्योषमजीवनाः, बालाकंनिमतेजसः पानकाङ्-तुर्याङ्ग- 
भूषरणाङ्ध-ज्योतिरङ्ख-गृहांग-माजनाग-दीांग-माल्याग-मोजनांग-वस्तरांगाश्चेति* दशविधकल्यवृक्षफ- 
लोपमोगिनः तिदिनान्तरितञ्बवरभ्रमाणाहाराः विगतर्धरातुमगिनीसंकल्पाः युग्मोत्पत्तिकाः परस्परं 
स्त्रीपुदषभावजनितसांसारिकसौख्याः उत्यश्नदिनायेकविशतिदिनजनितयोवनाः व्याधिजरेष्टवियोगानिः 
व्टसंयोगादिक्छेशविवजिताः । स्त्रियो नवमासायुषि ग्मधारिण्यः प्रसुत्यनन्तर जुम्भं“ कृत्वा त्युक्त 
शरीरमारा देवति यान्ति, पुरषाश्च क्षुतानन्तरं तथा विव गच्छन्ति । 

भ्रनन्तर सुषमो* द्वितीयः कालः च्रिकोरीकोटचः सागरोपमप्रमितः° । तदादौ चतु सहस्‌- 
धनुरुच्दछितिः< द्विपल्योपसमायुः पूर्णेन "वणंपन्वत्रिशदिनजनितयौवना १ °द्विदिनान्तरिताक्षप्रमाणा- 
हाराश्च भवन्ति जनाः+, । शेषं पूर्ववत्‌ । ध्रनन्तरं दयुषमदुःषमो द्िकोटीकोटीसागरो 
पमप्रमारस्वृतीय.*२ कालः ।! तदादौ द्विसहसृदण्डोत्सेधः१ १ प्रियड्गुश्यामवरंः+* एकपल्यायुः 


उसका प्रमाण चार कोडाकोडि सागरोपम है । इस कालके प्रारम्भमें मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई चहं 
हजार धनुष (तीन कोस) श्रौरं ्रायु तीन पल्योपम प्रमाण होती है उनके शरीरकी कान्ति उदयको 
प्राप्त होते हए नवीन सू्यके समान होती है । वै पानकाग, तूर्याग, भरषणाग, ज्योतिरग, गृहांग, 
भाजनाग, दीपाग, मास्याग, भोजनाग श्रौर वस्त्ांग इन दस प्रकारके कलत्पवृ्ोके फलको भोगते है । 
वे तीन दिनके भ्रन्तरसे बेरकं बराबर श्राहारको ्रहण किया करते ह । युगलस्वरूपसे उत्पन्न होने 
वाले उनमे भारई-बहिनिकी कल्पना न होकर पति-पत्नी जसा भ्यवहार होता है । जन्म-दिनसे लेकर 
इक्कीस दिनोमे वे यौवन श्रवस्थाको प्राप्रहो जाते हैँ । उन्हे व्याधि, जरा, इष्टवियोग भ्रौर श्रतिष्ट- 
सयोगादिका क्लेश कभी नही होता है । वहाँ जब नौ महिना प्रमाण श्रायु शेष रह्‌ जाती है तब 
स्त्रिया गरभेको धारण करती भ्रौर प्रसुतिके पश्चात्‌ ज भाई लेकर शरीरको छोडती हई" देक्गतिको 
भाष होती है । पुरुष भी उसी समय छीक लेकर मरणको प्राप होते हुए स्त्रियोके ही समान स्वग 
(देवगति) को प्रा होते द । 


तत्पश्चात्‌ चुखमा नामका दूसरा कालं प्रनिष्ट होता है उसका प्रमाण तीन कोडाकोडिं 
सागरोपम है । उसके प्रारम्भमे शरीरकी ऊचारई चार हजार धनुष (दोकोस) श्रौरप्रायुदो 
पत्योपम प्रमाण होती है) उस समयके नरनारी पृणौमासीके चन्द्रमाके समान कान्तिवालि होते 
है । वे जन्म-दिनसे लेकर पतीस दिनोमें यौवन श्रवस्थाको प्राप हौ जति ह । उनका भोजन दो 
दिनके भ्रन्तरसे धहेडेके बरावर होता दै । शेष वणंन पूर्वोक्त सुखमसुखमाके समान है । इसके 
पश्चात्‌ सुखमदुखमा नामका तीसरा काल प्रविष्ट होता दै । इसका प्रमाणं दो कोड़ाकोडि 
सागरोपम है । इसके प्रारम्भमे शरीरकौ ऊंचाई दो हजार धनुष ( एक कोस ) भ्रौर वणं त्रियगुके 


१, म- प्रतिपाठोऽ्यम्‌ ! श °पमजिविना । २. ब गुहागमास्यागभाजनागभोजनाबदौपामवस्वागिश्चेति । 
३, क्दरि। र. जपक्च वियोगाचनिष्ट०। ५. बजभा। ६ भअपरञ्चसुलमो ब सुयुमो। ७, ब °कोटी- 
कोरिपागरोप* } च» जे वनुस्त्पृति० | & ब र्णः! १७. ब पोकन० । ११. ज प्रमाराहरषच भवति अन्‌) । 
१२. ब कोटौकोटूयसाभरो० ! १३. र दण्डोन्तेषाः । १४, र वर्णाः । 


६. दानफलम्‌ २ २५६ 


*एकोनपञ्चाशदिनजनितयौवनःः दिनान्तरितामलकप्रमाराहारश्च भवति जनः । श्रन्यतुरेवत्‌ । 
हाचत्वारिशत्सहस्रवर्षन्यु नेककोटीकोटीसागरोपमप्रमितश्चतुथंकालो दुःषमसुषमनामाः । तदादौ पञ्च- 
शतचापोत्तेधः पूर्वंकोटिरायुः प्रतिदिन मोजी पञ्चवणयुतश्च जनो मयति । एकविशतिसहलवषंप्रमितो 
दुःषमनामा" पञ्चमकालः । तदादौ सप्तहस्तोत्तेधः “विशत्यत्तरशतवर्षायुः भरतिदिनमनियतमोजो 
मिभवर्णश्च जनः स्थात्‌ । ततोऽतिदुःषम नामा षष्ठः कालः तन्मान एव । तदा जना न्ना मत्स्या्ा- 
हारा घूमश्यामा दिहस्तोत्सेधाः “विशतिवर्षायषश्च स्युः । तदन्ते एककरोत्सेधः प्ववशान्दायुश्च 
स्थाज्जनः । यद्‌ द्वितीयकालस्यादौ वतन तत्प्रथमकालस्यान्ते । एवं यदु्तरोसरकालादौ^ वर्तनं तत्पूर्वं 
पु्वस्यान्ते द्रष्टव्यम्‌ । 

त्र त्रतीयकालस्यान्तिमपल्याष्टमभागेऽवशिष्टे कुलकराः स्युः चतुदश । तथाहि प्रतिशरुतिनामा 
१ "प्रथमकुलकरो जातः स्वयंप्रमादेवीपतिः, श्रष्टशताधिकसहस्रदण्डोत्तेध., पल्यदशममागाग " कनक- 
वं ` । तत्काले ज्योतिरद्धकल्यद्रममङ्धात्‌ चन्द्राकंदशंनाडीति गतं जनं भ्रतिबोधितवान्‌ हानीत्या 





समान होता है । श्रायु उस कालम एक पल्योपम प्रमाण होती है । उस कालमे मनुष्य उनचास 
दिनोमि यौवन श्रवस्थाको प्राप हो जाति है प्राहार उनका एक दिनके भ्रन्तरसे भ्रावलेके बरावर 
होता है । शेष वर्णन पूर्वके समान है । दुखमसुखमा नामका चौथा काल व्याली हजार वषं कमं 
एक कोडाकोडि सागसयेपम प्रमाणा है 1 उसके प्रारम्भमें मनुष्य पाच सौ धनुष ॐचे, एकं धूवेकोटि 
परमाण श्रायुके भोक्ता, प्रतिदिन भोजन करनेवाले भ्रौर पाचों वर्णोवाले होते ह दुखम्‌ नामक पाचवं 
कालका प्रमाण इक्कीस हजार वषं है । उसके प्रारम्भमे मनुष्य सात हाथ उवे, एकसौ वीस वषं 
प्रमाण श्रायुके भोक्ता, प्रतिदिन श्ननियमित ( भ्रनेक दार ) भोजन करनेवलि भ्रौर मिश्च वसे सहित 
होति है । तत्पश्चात्‌ भतिदुखमा नामका छठा काल प्रविष्ट होता है । उसका प्रमाण भी पाचवे कालके 
समान इक्कीस हजार वषं है । उस समय मनुष्य नर्न रहकर मछली श्रादिकोका श्राहार करनेवाले, 
चुएके समान दयामवणं, दो हाथ ऊचे श्रौर बीस वषं प्रमाण प्रायुके भोक्ता होते है । इस कालके 
भरन्तमे मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ प्रमाण ग्रौर श्रायु पन्द्रह वष प्रमाणा रह जाती है। नौ 
प्रवुत्ति-उत्सेध व श्रायु श्रादिका प्रमाण--द्वितीय (श्रायेके) कालके प्रारम्भमे होता ह वही प्रथम 
कालके भ्रन्तमे होता है । इस प्रकारसे जो भ्र गे-श्नागेके कालके प्रारम्भमे प्रवृत्ति होती है वही पूवं पूर्वं 
क।लके भ्रन्तमे होती है, यह्‌ जान लेना चादिए । 
उनमेसे तृतीय कालमे जब पल्यका अ्नन्तिम श्राठ्वां भाग शेष रह जाता है तव चौदह 
कुलकर उत्पन्न होते है । वे इस प्रकारसे--सर्व॑प्रथम प्रतिश्रृति नामका पहिला कुलकर हे । 
उसकी देवीका नाम स्वयप्रभा था 1 उसके शरीरकी ऊंचाई एक हनार-प्राठ सौ धनुष छरीर त्रायु 
पल्यके दसवे भाग ( ७) प्रमाण थौ । उसके शरीरका वणं सुवणंके समान था । उभके समयमे 
ज्योतिरंग कल्पनृक्षोके नष्ट हौ जानेसे चन्द्र भ्रौर सूयं देखनेमे ्रने लगे ये । उनके 


कायाय "पिं 
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शिक्षित्तवांश्च । श्रनन्तरं पस्योवमाशीत्येकमागे गते सन्मतिनामा द्वितीयः कुलकरोऽभूत्‌ यशस्वतीपतिंः, 
श्रिशताधिकसहसरदण्डत्तेध-, -पल्यशतंकसरमायु स्वरणसिः+ निवारिक्तारकादिदशंनभनितप्रजाभयः; 
तथेव शिक्षिताश्च । सत पल्याष्टशतंकभागे गते क्षेमंकरो जातः सुनन्दाप्रिय , भ्मष्टशतदण्डोत्सेष., 
पल्यसषहटलं कभागायु ", निवारितन्यालजनितमय.२, कनककान्ति" भ्रबतितहा-नीतिश्च । भ्रनन्तरं पल्या- 
ष्टसहलरं कभागे श्यतिक्रान्ते क्षेमंधरोऽजनि विमलाकान्त ; पश्चसप्तत्यधिक्षसप्तशतधनुरत्सेषः 
प्रल्यदश्सहस्‌ कभागायु", कनकाभम , दीपादिप्रज्वालनेन निरस्तान्धकार , तथेव निवारितप्रजादोष. । 
तत॒ पल्याशीतिसहसुं कभागेऽतीते सीमंकरोऽमुत्‌ भनोहरीदेवीवल्लमः, साधंसप्तशतशरासनोत्सेषः । 
पल्यलक्षेकभागायु , हिरण्यच्छवि कृतकल्पद्रूममर्याद ;, तथैव प्रवतितनीतिः । भरनन्सरं 





देखनेसे श्रायेकि हूदयमे भयका सचार हुश्रा तब उनको भयभीत देखकर प्रतिश्रति कुलकरने 
समाया कि ये सूरये-चन्द्र प्रतिदिन ही उदित होते है, परन्तु भभो तक ज्योतिरग कत्पवृक्षोके 
प्रकाशमे वे दीखते नहीथे । अब च्रूकरि वे ज्योतिरग कल्पवृक्ष प्राय. नष्ट हो चुके है प्रतएव 
ये देखनेमे श्राने लगे है । इनसे उरनेका कोई कारणनष्टी है । इस कुलकरने उन्हे हा" नीतिका 
भ्रनुमरण कर शिक्षा ( दण्ड ) दी थी । इसके परचात्‌ पल्यका भ्रस्सीवा भाग ( दऽ ) बीतनेपर 
सन्मति नामका दूसरा कुलकर उत्पन्न हुश्रा । इसकी देवीक! नाम य्चस्वती था । उसके श्वरीरकी 
ऊचाई एक हजार तीन सौ धनुष, रौर भ्रायु पल्यके सौवे भाग ( $> ) प्रमाण प्नौर वशं सुवौके 
समान था । ज्योतिरग कल्पवृक्षोके सवथा नष्ट हो जनेपर जब भ्रार्योकि लिए ताराश्रो श्रादिको 
देकर भय उत्पन्न हृश्रा तव उनके उस भयको इस कुलकरने दूर किया था । प्रजाजनको 
इसने भी 'हा' इस तीतिका ही भ्रनुसरण करके शिक्षा दी थी । इसके. पद्चात्‌ पल्यका भ्राठ 
सोवा भाग ( रैर ) बीत जानेपर क्षेमकर नामका तीसरा कुलकर उत्पन्न हुभ्रा । इसकी त्रियाका 
नाम सुनन्दा था । उसके शरीरकी ऊ चाई श्राठ सौ धनुष, वरं सुवर्णकं समान भ्रौर श्राय प्र्यकं 
इजारवे भाग ( बनल ) प्रमाण थी। इसके समयमे सर्पादिकोका स्वभाव क्र हो ग्याथा, 
भ्रतएव प्रजाजन उनसे भयभीत होने लगे ये । क्षेमकरने सम्बोधित करकं उनके इस भयको दर 
किया था। इसने भी 'हा' इसी दण्डनीतिकी प्रवृत्ति चालू रक्खी थी । इसके पर्चात्‌ पत्यका 
्राठ हजारवा भाग ( दषन्ठ }) बीतनेपर क्षेभधर नामका चौथा कुलकर उत्पन्न हप्र । इसकी 
्रियाका नाम विमला था । उसके शरीरकी उँचाई सात सौ पचहत्तर धनुष, वणं सुवणंके समान प्री 
भ्ायु पल्यके दस हजारवे भाग ( उन्डै> ) प्रमाण थी । इसने प्रजाजनके लिए दीपक श्रादिको 
जलाकर श्रन्धकारके नष्ट करनेका उपदेश दिया था । प्रजाके दोषको दूर कशनेके लिए इसने 
भी हा इसी नीत्िका भ्रालम्बन लिया था । इसके पदचात्‌ पत्यका भ्रस्सी हजारवा भाग 
( दन्डन्> ) नीतनेपर सीमकर नामका पाचवा कुलकर उत्पन्न हुञ्रा । इसकी श्रियाका नाम 
मनोहरी था । उसके शरीरकौ ऊंचाई साढ़े सातस्रौ धनुष, वणं सुवणंके समान श्रौर श्रायु 
प्यके लाख भाग (सन्न्डन्>) प्रमाण थी । इसने कल्पवृक्षोकी मर्यादा करके प्रजाजनके 
बःत्पवृश्लो सम्बन्धी विवादको दूर किया था । दण्डनीति दसके समयमे भी हाः यही चावू रही । 
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यल्याष्टसक्षकमागे गते सौसंघरो जातो यशोधारिरणीपतिः, पभ्त्रविंशत्यधिकरम्ततवाशासनोत्सेथः 
पल्यवशसक्षकमागायुः, हाटकामः, सीमान्याजे कृतेशासन.१, प्र्ाशतहा-मानीततिः । श्रनम्तरं पत्याशी- 
तिलक्षकमामे गते विमलबाहनो जातः चुमतिदेव्याः पतिः, सम्तशतदण्डोध्सेधः, पल्यकोटधे कभाग- 
जीषितःर, हेमकान्तिः, कृतवाहमारोहरोपदेशः, प्रवतितहा-मानीतिश्च । भ्रन॑न्तरं पल्याष्टकोट्चो क- 
भागेऽतीते चक्षुष्मानजनि धारिरणोपतिः, पश्चसप्तत्थधिफषटशतचापोत्तेधः, पल्यद्शकोट्ये कमाग- 
शीवितःर, प्रियद्गुवणंः, एतोत्पन्शिशुदशंनभयापहारस्तथेव शिक्षितजनश्च । श्रनन्तरं पल्याशीति- 
कोट कमागेऽतीते यशस्वी जातः? फान्तमालाप्रियः, सार्धंषद्शतचापोत्तेषः४, पल्यशतकोटधेकमाग- 
जीवितः२, प्रियड्गुवणंः, कृतसंज्ञाव्यवहारः,- तथेव शिक्षित्तजनश्च 1 श्रनन्तरं परधाष्टशतकौीटथ कमागे- 
ऽतिक्ान्ते जातोऽभिचन्रः५ श्रीमतीपति » ` पर्वावशत्यधिफषटशतनाखासनोत्सेध , पल्यकोटिसहस्‌ क- 


४. 


इसके पश्चात्‌ पल्यका श्राठ लाखवा भाग ( ष रन्न) बीत जानेपर सीमधर नामका छग 
करुलक्रर उत्पन्न हस्रा । इसकी प्रियाका नाम यलोधारिणी था । इसके शरीरकी ऊंचाई सात सौ 
पच्चीस धनुष, वरं सुवरंके समन प्रौर श्राय प्यके दस लाखवे भाग ( 3न्न्डन्न्) प्रमाण 
थी । उसने सीमाके व्याजमे शसन क्या भ्र्थात्‌ उसके समयमे जन कल्पवृक्ष श्रतिशय 
विरल होकर थोड़ा फल देने लगे तब उसने उनको भ्रन्य वृक्षादिकोसे विद्भित करके प्रजाजनके 
भगडेको दूर किया धा । इसने श्रपराधको नष्ट करनेके लिए हा के सथ 'मा' नीति ( खेद 
है, भ्रव एसा न कहना ) का भी श्राश्चरय लिया थां । इसके पश्चात्‌ पल्यका भ्रस्सी लाखवां 
भाग ( द्र्न्‌ ) बीत जानेपर विमलवाहन नामका सातवा कुलकर उत्पन्न हृश्रा । उसकी 
देवीका नाम सुमत्ति था । उसके शरीरकी ऊंचाई सात सौ धनुष, वणं सुवणं जंसा श्रौर भ्रायु 
प्यके क रोडवे भाग (-इन्न्2>> ) प्रमाण थी । उसने हाथी श्रादि बवाहनोके ऊपर सवारी 
करनेका उपदेश दिया था । दण्डनीति इसने भी 'हा-मा' स्वरूप ही चालू रखी थी । इसके पश्चात्‌ 
पल्यका अराठ करोडवा भाग ( चन्ज्न्ईैज्न्ड ) नीत जनेपर चक्षुष्मान्‌ नामका भ्राठवा कुलकर 
उस्पत्न हृश्रा । इसकीं श्रियततमाका नाम धारिणी था । उसके शरीरकी ऊ चाई छह सौ पचत्तर 
धनुष, वणं प्रियगुके समान रीर प्रागु प्यके दस करोड्वे भाग ( कर्ज्ज्डैनर्म्न ) पभरमाण थी। 
इसके समयमे श्रार्योको सन्तानके उत्पन्न होनेपर उसका मूख देखनेको भिलने लगा था । उसको 
देखकर उन्हे भय उत्पन्न हृश्रा । तज चकषुष्मान्‌ने सम्बोधित्त करके उनके इस भयको नष्ट किया था । 
हसने भी अजाजनको शिक्षा देनेके लिये 'हा-मा' नीतिका ही उपयोग किया था । पर्चात्‌ पल्यका 
भ्रस्सी करोडवा भाग बीत जानेपर ( द्ठन्दैन्डढ> ) यशस्वी नामका नौवा कुलकर उत्पन्न हृभ्ा। 
उसकी भ्रियाका नाम कान्तमाला था । उसके शरीरकी ऊंचाई साडे छह सौ घनुष, वसं प्रियगु जैसा 
भरौर.्रायु पल्यके सौ करोडवें भाग ( ऋरर>>>्>>) थी । उसने व्यवहारके लिए नालकोके नाम 
रखनेका उपदेश दिया था । श्रा्योकौ शिक्षा देनेकं लिये वह भी '्हा-मा' इस नीतिका ही उपयोगं 
किया करता था । इसके पर्चात्‌ पल्यका श्रठ सौ करोड़वा भाग नीत्त जानेपर भ्रभिचन्द्र नामका 
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मागजोवितः, सुबशंवणंश्चश्रादिदशंनेन वालश्टीडाकृतोपदेशः, प्रकाशितहा-मा-नीतिश्च 1 ततः पल्या- 
ष्टसहसुकोटय कभागे गते चन्द्रामोऽभूत्‌ प्रमावतीपति , धनद्रवर्णः, धट्शतधनुरत्सेधः, पल्यकोटिवश- 
सहस्‌ कभागायुः, + कृतपितापुत्रादिव्यवहारः, हा-मा-धिक्नीत्या कृतजनवोषनिराकरणः । श्रनन्तरं 
पल्याशीतिसहसृकोटघ कभागे रऽतिक्नान्ते जातो मरुदेव श्रनुपसापतिः, पन्बसप्तत्यधिकपश्वशतचापो- 
त्सेधः, पल्यकोटिलक्षेकभागायुः, कनकामः । तदा वृष्टौ सत्यां नदनद्युपसमुद्रादिके जाते प्रदशिततत्तर- 
रोषायःउ, तथेव एतप्रजादोषनिराकररणः । श्रनन्तरं पल्याष्टकलक्षकोटचे कमागेऽतिक्रान्ते प्रसेन- 
जिज्जातः। स च प्रस्वेदलदा्रिताद्ध", साधंपश्वशतथनुरुत्सेषः, पत्यकोरिदशलक्षंकमागायुः, प्रियङ्गु- 
फान्तिः 1 तस्य तत्पित्रा ्रमितमतिनामवरकन्ययाः विवाहः कृतः! तदुक्तम्‌- 

प्रसेननितमायोज्य प्रस्वेदलवभूषितम्‌ । 

विवाहविधिना धीरः प्रधानविधिकन्यया" \1१। इति । 





दसवा कूलकर उत्प हुभ्रा । उसकी देवीका नाम श्रीमती था। इसके शरीरकी ऊ चाई छह सौ 
पच्चीस धनुष, वणं सुवणं जसा तथा भ्रायु पल्रके हजार करोडवें भाग प्रमाण थी । इसने चन्र 
भ्रादिको दिखलाकर बालकोके विलानेका उपदेश दिया था तथा रिक्षा देनेके लिये हा-मा 
इस नीतिका ही उपयोग किया था । उसके पश्चात्‌ पल्यका श्राठ हजार करोडवा भाग बीत 
जानेपर चन्द्राभ नामका ग्यारहवा कुलकर उत्पन्न हुश्रा, उसकी देवीका नाम प्रभावती था । उसकी 
रारीर-कान्ति चन्द्रमाके समान, ऊंचाई छह सौ धनुष श्रौर श्रायु पस्यके दस हजार करोड्वे भाग 
प्रमाण थी । इसने श्रार्ोमि पिता भ्रौर पुत्र भ्रादिके ग्यवहारको प्रचलित किया था । यह्‌ भ्रायंकि 
दवारा किये गये श्रपराधको नष्ट करनेके लिये 'हा-मा' के साथ शचिक्‌" का भी उपयोग करने लगा 
था । इसके प्रचात्‌ पल्यका भ्स्सी हजार करोड़वां भाग बीत जानेपर मरुहेव नामका बारहवा 
कुलकर उत्पन्न हुभ्रा था । उसकी प्रियाका नाम श्रनुपमा था । उसके शरीरकी ऊंचाई पाच सौ 
पचत्तर धनुष, कान्ति सुवरके समान रौर रायु पल्यके एक लाख करोड्वे भाग प्रमाण थी । 
उसके समयमे वर्षा प्रारम्भ हो गई धी । इसलिये नद, नदी एवं उपसमूद्र श्रादि भी उत्पन्न 
हो गये थे । मरुहे वने उनसे पार होनेका उपाय बतलाया था । उस्ने भी 'हा-मा-धिक्‌' नीतिके 
भ्रनुसार प्रजाके दोषोको दुर किया था 1 इसके पश्चात्‌ पल्यका श्राठ लाख करोड्वां भाग बीत 
जनिपर प्रसेनजित्‌ नामका तेरहवा कुलकर उत्पन्न हुश्रा । पसीनेकी ब्र दोसे भीगे हए शरीरको 
धारण करनेवाला वह्‌ साढे पाच सौ धनुष ऊँचा था । उसकी श्रायु प्यके दस लाख करोडवें 
भाग प्रमा श्रौैर शरीरकी कान्ति प्रियशुके समान थी । उसके पिताने उसका विवाह भ्रमितमति 
नामकी उत्तम कन्याकं साथकियाथा। कृहाभीहै। (ह° पु० ७-१६७)- 

धीर मरुव कुलकर पसीनेके कणोसे विभूषित अपने पूत प्रसेनजित्‌के विवाहका श्रायोजन 
प्रधान कुलकी कन्याके साथ करके [ ्रायुके.धूणं हो जनेपर मरणको प्राप हुश्रा ] ॥१॥ ` 





१. ब भरतिपाटोऽयम्‌ । श कृतः पिता० । २ ब पल्याशीतिकोटथेकभागे । दे व-परतिपाठोऽयबु ॥ 
प भ्रदरिततरणो० । ४. फ भ्रमितगतिनाप्रवर्कन्यया ° ( पश्चात्‌ संशोधितः } ब श्रमितमति; । नामः वर 
बरकन्याया 1 ४. ह° पु* ( ७-१६७ ) ्रघानकरुलकन्यया । ॥ 


६. दानफनम्‌ २ २९३ 


स चक एवोःपद्नन्तत्नृति युरभोत्प्तिनियमामावः 1 तदुक्तम्‌- 
एकमेवासुजनत्‌ पुरं प्रसेननितमन्र सः! 
युरभरष्टेरिहषोच्वमितोऽम्युपनिनीषया + ॥॥२।} इति । 
सष च स्नानाटिषतोपदेतः तथय शिक्षितजनः । श्रनन्तरं पत्याशीत्तिलक्षफोटचं कभागे व्यत्ति- 
करान्तेऽभूघ्नानिरामो भर्देयीकान्त , पर्वविप्युत्तरपन्वशतचापोत्सेधः, पूर्वेकोटिरायुः, सुवणकान्तिः 
वयव रिक्षितेप्रज. । तरा सवे कत्पपादपार गताः । नाभिरोजस्य प्रासाद ऽ एवोदुवुत्तः* । तदेवोत्पल्त- 
शिथुनासनि"कतनेन नाभिः प्रसिद्धि मतः । स नामिराजो मरुदेव्या सह्‌ ^ सुखेन तस्थौ । 
इनः सयायंसिद्धौ ववनाभिचराहमिन्धस्य षण्मासायुः स्थित यदा तदा कत्पलोके धण्टानादो 
ज्योति सिहनादो जवनेषुं शङूनावो स्यन्तराणां भेरीरवोऽश्ुत्‌ । सर्वेषां सुराणां हरिनिष्टराणि 
प्रकम्पितानि मुकुरारच न प्ररत. । तदा सर्धेऽपि स्ववोधेन युुधिरे भरते ऽसच्देवीगभं श्रादितीये- 
करोऽषतरिष्यतीति । चर्तुशिकायदे्वरागत्य तत्कारणेन “णचीपतित्तपिपत्रोः स्ित्य्थं विनीताखण्ड- 
मध्यप्ररेसे प्रयोच्याननियं सर्वरत्नमयं पुरमफार्यीत्‌ 1 तौ दौ तवर विमूत्या म्यवस्याप्य स्वं यक्षं धनदं 





7१ ८०७, 


वह्‌ प्रसेनडित्‌ भी युगले पमे उत्पन्न न होकर श्रकेला ही उत्पन्न हृभ्रा था । उस समयसे 
युगलस्वरूपमे उत्पन्न हौनेफा कोद नियम नही रहा । कटा भी है-- 

दमक श्रागे बरं युगलस्वस्प गृध्टिको नष्ट करनेकी ही इच्छसि मानो मरुदेवने प्रसेनजित्‌ 
नामके एक मात्र पुत्रको ही उत्सन्न क्रिया धा ॥२॥ 

्रसेनलिदने प्रजाजनको स्नान श्रादिका उपदेक्च किया था । पूर्वके श्रनुार सने भी 
प्रजाजनोको द्विषा देनेमे 'दा-मा-यिक्‌ मी तीत्तिका उपयोग किया था । इसके पर्चात्‌ पल्यका 
्रस्सी लास करोटवा भाग वीन जानेपर नाभिराज नामका चौदहवा कुलकर उत्पन्न हरा । धसकीं 
पलीका नाम मस्देवी था । उसके दारीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस घनुष, कान्ति सुवर्णके समान 
प्रौरश्रायु एक पूरवकोरि प्रमाण थौ । नाभिराजने भी प्रनाको पूर्वके समान 'हा-मा-धिक्‌' नीफ्कि ही 
भ्रनुसार निलित क्रिया था। उस समय कल्यवृक्ष सव ही नष्ट हो चके थे, केवल ना्भिराजका 
धरासाद ही देप रहा था । उस समय उत्पन्न हए वालकोके नालके काटनेका उपदेश करनेसे वहं 
"नाभि" दन नामने प्रसिद्धिको प्राप हृश्रा । वह नाभिराज मरुदेवीके साथ सुखसे स्थित था। 

इधर सवर्य सिद्धिम जव भूतपूर्वं वज्नाभिके जीवर उस प्रहुमिन्द्रकी श्राय छह मासि शेष 
रह्‌ गई तव कल्पलौक ( स्वर्गं) मे धण्टेकां कच्द, ज्योतिपी देवोमे सिंहनाद, भवनवासियोमे 
शका दन्द श्रौर व्यन्तर देवोके यहा भेरीका शब्द हृश्रा । उक्ष समय सब ही देवोके विदहासन 
कम्पित हृए श्रौर मुकुट मुक गये । इससे उन सभीने भ्रपने श्रवधिज्ञानसे यह जत लिया कि 
भरत सीत्रमे मरदेवीके गरभमे श्रादि जिनेन्द्र -भ्रवतार लेनेवलि हैँ । इसी कारण चारो निकायौके 
देवोके चाय श्राकर इन्द्रे भगवान्‌के माता-पिता ( मरुदेवी श्रौर नाभिराज ) के रहनेके लिये 
विनीता खण्डके मध्य भागे श्रयोध्या नामके नगरकी र्वना की, जौ सवरत्नमय था । तत्पश्चात्‌ 








१. ज ण्वोद्धं भितोत्पपतिनीषया । ह. पु, °तो व्यपनिनीषया । २. श कल्याएपार्दपा ॥ ३ ज पष 
भ्रसाद ६ ४.पफणएवोद्धृतः। ५. शनालिनि०। &. ब सह' नास्ति । ७. जपश मर्द्देवी ° । 
८, ज ण्न च सचीपति° ! €. ब श्री नास्ति । 


२६४ पुण्याल्लवकथाकोशम्‌ 
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न्ययोजयत्‌ प्रतिदिनं त्रिसंध्यं तद्रुहे पञ्चाण्यर्यकरणे । पद्याविसरोनिवासिन्यः श्रीहीधृतिकोतिब्ुदि 
लक्ष्म्याख्या देव्यस्तीथंकृन्मावुः शुद्धारफृती, सुचकगिरिनिवासिन्यो विजया! चजयन्ता जयन्ता श्रषरा- 
निता नन्दा नन्दोत्तरा श्रानन्दा नन्दिवर्घना चेत्यष्टौ? पुरंफुम्माधाने, सुप्रतिष्ठा सुप्रखिधा सुप्रबोधाः 
यशोधरा लक्ष्मीमती फीतिमती वसु धरा चित्रा" चेत्यष्टौ" दर्वसधारणे, दला सुरा पृथ्वी पश्रावती 
कान्वना नवसी सीता मद्रा चेत्यष्टौ * गनेऽलम्बुषामित्रकेशीपुण्डरीकावारुणीद्पणाश्रीहीधृतयष्चेत्यष्नै 
चामरघारणे, चिनत्राकाश्चनचित्राशिरःसूत्रामाणयश्चेति चतस्रो दीपोज्ज्वासलनेन, रचकार्यकागा- 
स्चकान्तिरुचकप्रमाश्चेति चतसुश्तीथकृज्जातोत्सवकमंखि रसवतीकररो ताम्चुलदाने <शय्यासना- 
धिकारे, शश्रन्यनगनिवातिन्यः सुमाला-मालिनी-सुषणदेवी-सुवणं चित्रा-पुष्पदचूला-चूलावती-सुरा- 
त्रिशिरसादयो देग्यो यथानियोगं न्ययोजयत्‌१° । एव सुखेन षण्मासेषु गतेषु मरदेवी^ ^ 
पुष्पवती जने, श्रनेकतीर्यदिककृतचतुर्भस्नाना स्वभर्त्रा सुप्ता गजेन््रादिषोडशस्वप्नानपश्यत्‌, 
राज्ञो निरूपिते तेन तत्फठे कथिते सन्तुष्टा सुखेन तस्थौ । श्राषादकृष्णदितीयायां सोऽ्टमि- 
स्तद्गर्भेऽवतीर्णो देवा संभूय समागत्य गर्भावतरणकल्याणं कृत्वा स्वलकिं जगमुः+* । श्रमरीकृत- 


इन्द्रे नाभिराज भ्रौर्‌ मरुदेवी इन दोनोको विभूतिके साथ उस नगरके भीतर प्रतिष्ठति किया। 
साथ ही उसने उनके घरपर प्रतिदिन तीनो सध्याकालोमे पचार्चयं करनेके लिये श्रपने यक्ष 
कुबेरको नियुक्त कर दिया । उसने पञ्च ग्रौर महापद्म श्रादि तालावोमे निवास करनेवाली श्री, ही, 
धृति, कीति, बुद्धि भ्रौर लक्ष्मी नामकी देवियोको तीथंकरकी माताके श्यृद्धारकायेमे; रुचक पवतर 
रहनेवाली विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, श्रपराजित्ता, नन्दा, नन्दोत्तरा, अ्रानन्दा भौर नन्दिवर्धन 
इन श्राठ देवियोको पूणं कलकं धारण करनेमे, सुप्रतिष्ठा, सुप्रणिघा, सुप्रनोधा, यशोधरा, लक्ष्मी- 
मती, कीतिमती, वसु धरा श्रौर चिता इन श्राठ देचियोको दपैरके धारण करनेमे, इला, सुराषृथ्वी, 
पद्मावती, काचना, नवमी, सीता श्रौर भद्रा इन भ्राठ देवियोको गानमे; श्रलंुषा, मित्रकेशी, पुण्डरी- 
का, वारुणी, दपंणा, ध्री, वी भ्रौर धृति इन श्राठ देवियोको चवर धारण करनेमें; चित्रा, . काचन- 
चित्रा, शिर सूत्रा रौर माणि इन चार देवियोको दीपक जलानेमे; रुचका, रुचकाशा, सुचकान्ति ्रौर 
रुचकप्रभा इन चार देवियोको तीर्भकरका जन्मोत्सव कमं करने, रसोई करने, पान देने एव शय्या व 
भरासनकं ग्रधिकारमे; तथा श्रन्थ पवंततोपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवणैदेवी, सुवणं चित्रा, पृष्प- 
च्रुला, हलावती, सुरा श्रौर त्रिशिरसा श्रादि देवियोको भी नियोगके भ्रनुसार का्यमिं नियुक्त किया । 
इस प्रकार सुखपुवेक छह महिनोके नीत जानेपर मरुदेवी पृष्पवती हई । ईस ` समय उसने श्रनेक 
तीर्थोकं जक्लसे चतुथं स्नान किया । वह जब पतिकं सुदणधशय्यौप्रर ` सोयी हई थी तब उसने हाथी 
भरादि सोलह स्वप्नोको देखा । इनके,फएनके विषयमे उसने राजसे पृचछा । तदनुसार नाभिराजने उसकं 
लिये उन स्वप्नोका फल बत्तलायौ, जिसे सुनकर वह्‌ बहुत सन्तुष्ट हुई । इस प्रकार सुखसे स्थित 
होनेपर श्राषाढ कृष्णा द्वितीयाक दिन वह भ्रहमिन्ध देव उस गर्भमे श्ववतीणं हृश्रा । तव देवने 








१ बविजय। २. फब °वर्घनाश्चेत्यष्ठौ ) - ३. ब श्रबोधा' नास्ति। ४, ब लक्ष्मीमती. वसु धरा 
„ कीतिमती वसु धरी चित्रा । ५ फ चित्रा्चेत्यष्टौ । ६. फ मद्राश्चेत्य्टौ । ७, व °चित्रात्रिशिर.स्तत्रामानयण्चेति । 

भ््जपश सह्यासना० । ९.पफश श्रन्यनाग० ब भ्रन्यानग। १० फश न्ययोजयन्‌ । ११. ज पश मरुटुवी। 
१३० ब ययु । ९ 


६. दनकलम्‌ २ २६५ 


शुरूषया सुखेन नवमापतादसानि घतकृष्णनवम्यां त्रिलोकगुरुमसुत मस्वेथी, । तदेष सौधर्मादयः स्व- 
वाहनाधिसूढाः समागु , तदम्विकाग्रं मायाशि्ु२ एत्वा तं कुमारं सुरप्ौ मेरौ पाण्डुकवने ईशान 
कोरस्थपाष्डुकशितायां निन्युः ! त भ*तप्रोपवेशयाष्टयोजनोत्सेषैरेककोरीघदैः सौधम-ईेशानौ क्षीरा- 
भ्पिक्षीरेरा जन्मामिदबं चतुः ! प्रनन्तरं विभष्यानीय सातपपित्रोः समर्यं तददरे शक्रो ननि (?) 
स्म" 1 ततो वृपो घमस्तेन सातीति तं वृपमनामानं एत्वा देवा स्वर्लोकं जग्मुः । स बुषमनाथो 
निःस्वेदत्व-निमलत्व-युभररधिरत्व-भथमसंहननत्व-प्रथम-संस्यानत्व-सुरूपत्व-सुगन्धत्व~सुलक्षरात्वानन्त- 
बोयत्व.प्रियहितवादित्वास्यसहजदश्तातिशययुतस्मिज्ञानधारी वयुधे ! 

एकदा नाभिरानो प्रासाावादुपक्षीणशक्तिकाः प्रजा गृहीत्वागत्य तं नत्वा विन्नप्तवान्‌- 
हे नाय, यया प्रजाना ग्रा्तो मवति तया कूविति ! ततो देवः स्वयं भुतपुण्ड्‌ ्षुदण्डान्‌ यन्त्रेण निपीडय 
रस्पानोपयं कथितवान्‌ । तया एते संतप्ताः प्रजाभिरागत्य तस्य प्रखम्योक्त' देव, त्वदीयो वंश 














श्रकर मभकल्याशक्रा महोत्वव क्रिया । तत्पश्चात्‌ वे वापिस स्वर्गलोक चले गये । मरुदेवी उन 
देचियोके द्वारा की जानेवाली सेवके सराय नौ मास सुखपूर्वंक रही । श्रन्तमे चैवकृष्णा नवमीके दिन 
उसने तीन लोककं प्रभु भगवान्‌ ग्रादिनायको उत्पन्न किया । सको जानकर सौधं इन्द्र श्रादि 
सपने श्रपने वाहुनोपर चकर उसी समय श्रयोध्या नगरीमे श्रा पहचे । वे देवेन्र भगवानूकी 
मातके रागे मायामयी वालकको करके तीर्थकर कुमारको मेस्पर्वतके ऊपर स्थित पाण्डुकवनके 
भीतर ईशाने कोणस्य पाण्डुक शिलाके उपर ते गये । उसके उपर भगवानको विराजमान करके 
सौधमं त्रीर ईशान उन्दने क्षी रसमुद्रके दूषसे प्राठः योजन ऊचे ग्रनेक करोड कलशोके हारा जन्माभि- 
पेक किया ! तत्पश्चात्‌ तीर्थकर कूमारको वस्वराश्रुपणोसे विभूषित करके सौधर्म इन्द्रने माता पिताको 
समर्पित क्िय। श्रीर वहु उनके श्रागे वृत्य करने लगा । वे भगवान्‌ द्रुकि वृष (घर्म) से शोभाय- 
मान ये, इसीलिये उनका नाम वृषभ रखकर वे सव देव स्वगं लोकको चले गये । वे वृषभनाथ भगवान्‌ 
नि.स्वेदत्व ( पसीना न श्राना }, निर्मलता, शुभ्ररुधिरत्व ( रक्तकी धवलता ), वजषंभनाराचसहनन, 
समचतुरखरसंस्थान, सुरूपता ( श्रनुपम स्प ), सुगन्धित शरीर, सुलक्षणत्व ( एक हजार भ्राठ 
उत्तम लक्षणोका धारण करना ), श्रनन्तवीर्यंता (शारीरि# बलकी प्रस्ताघारणता) श्रौर हित भित 
मधुर भाषण, इन स्वाभाविक दस्र प्रतिशयोको जन्मसे ही धारण करतेथे । साथी वे मति, रत 
श्रीर्‌ श्रवधि इन तीन जानोक्रो भी जन्मसे ही धारण करतेथे। वे क्रमश्च वृद्धिको प्राप हृए। 
एक दिन भूषसे व्याकुल दुर्बल प्रजाजन नाभिराजके पास भ्राये । तब नाभिराज उन सबको 
लेकर भगवान्‌ वुषभनाथके पास परटुचे । उनने नमस्कारपूवेक भगवानृसे प्रार्थना की करिह नाथ । जिस 
परकारसे प्रजाजनोकी भूख प्रादिकी वाधा दुर हो, पेता कोई उपाय बतलाइये । तन वृषभदेवने उन्हे 
भखकीवाघाको न्ट करनेके लिए यह उपाय बतलाया कि गन्ना भ्नौर ईलकं दण्ड जौ स्वयमेव उत्पन्न 
हुए है उनको कोलटुमे पेलकर रस निकालो भ्रौर उसका पान करो तदनुसार प्रवृत्ति करनेपर प्रजा- 
को बहुत सन्तोष हृशरा । तव प्रजाजनैीनि प्राकर प्रणाम करते हूए भगवानसे कटा कि अपा वश्च 


क 
१. शमरटेवी।२. फण मायामयो शिशु । र व प्रतिपाठो्यम । श सुरेन्द्रः 1. श तव्ोपविष्याष्ट० । 


४. ब शक्रे ननत्तिस्म। 


२६९ पुण्यास्रवकथाकोक्चम्‌ 


दकषवाकुवंशो भवत्विति । तथा सवत्यिति स्वाम्यभ्युपजगाम । स सुवणं वर्णो धुधमध्वजलाचितः 
पञ्चशतदण्डोप्तश्चतुरशीतिलक्षपुरवायुर्यावत्‌ -खखमास्ते तावत्तधौवनम्भिवीक्ष्य शक्रादिभि्धिन्ञप्तो 
देष, स्वस्य विवाहोऽस्युपगन्तन्यः । स्वामी खारिशरमोहोदयेनास्युपजगःम । ततः कच्छ-महाकच्छतनु- 
जास्यां यशस्वती-सुनन्दाभ्यां विबाहं स्थापितः । ततस्तास्यां सुखेन तस्यौ । यो निधिरक्षको व्याघ्रो 
दिवाफरभ्रमदेवो मतिवरोऽधोग्रेवेयफजो बाहुः सर्वार्थसिदधिजः स श्रागत्य यशस्वत्या भरतनामा पुत्रो 
जातः । अन्त्री भायः कनकप्रभदेवः भ्रानन्दो प्रवेयकज" पीठः सर्वरथंसिद्धिजो भरतानुनो धुषमसेनोऽ- 
सतु । य ` पुरोहित भायः प्रभखनदेवो घनमिग्रोऽधोग्रेवेयकजः महापीठः सरवार्भसिद्धिजो वृषमसेनानुनो- 
ऽनन्तयीर्योऽजनि \ यो व्याघ्रो भोगरूभिजरिचत्राद्धददेवो वरदत्तोऽच्युतकत्पजो विजयः सर्वार्भसिदिजः 
सोऽपि भरतायुजोऽनन्तोऽभ्ुत्‌ । यो घराह्‌ श्रार्यो मरिकुण्डलदेवो वरसेनोऽच्युतस्वर्गजो वैजयस्तः 
सर्वार्भसिद्धिज सोऽपि मरतानुजोऽच्युतोऽजनि ६ यो भकटचरार्यो मनोहुरदेवशिचत्रागदोऽच्युतस्वर्गजो 
जयन्तः सर्वार्भसिदिज' सोऽपि तदनुजो वीरो बभुव । यो नकुलार्यो 3 मनोरथदेव शान्तमदनाच्युत- 
कत्पजोऽपरानित ° सर्वार्भसिद्धिजः सोऽपि तदनुज' सुवीरो" जात । इत्यादिमरतानुजा नवनवति- 


[ 





'क्ष्वाकु' इस पाथेक नामसे प्रसिद्ध हो । इस वातको भगवानृने (तथा भवतु" कहकर स्वीकार कर 
लिया । भगवान्‌का वणं सुवणं जंसा था । उनका चिन्ह वैलका था । वे पाच सौ धनुष ऊचे प्रौ 
चौरासी लाख वषं पूर्वं प्रमाण श्रायुके धारके थे । इस प्रकार वे भगवान्‌ सुखपूवंक स्थित ये । इस 
ली चमे उनकी यौवन भ्रवस्थाको देखकर इन्द्रादिकोनि प्रार्थना की कि हे देव | श्रपना विवाह स्वीकार 
कीजिये । इसपर भगवानूने चारित्रमोहके वशीभूत होकर उसे स्वीकार कर लिया । तब कच्छ 
भ्रौर सहाकच्छ राजाश्रोकी यक्षस्वती श्रौर सुनन्दा नासकी पृत्रियोके साथ उनका विवाह करा 
दिया 1 वे उन दोनोके साथ सुखसे काल व्यतीत करने लगे । खजानेका रक्षकं जो भ्रति 
राजाका जीव व्याघ्र हुभ्रा भ्रौर फिर क्रमशः दिवाकरभ्रभ देव, मतिवर मन्त्री, श्रधोभ्रं वेयक- 
का श्रहमिन्द्र, बाहु ( वेखनाभिकरा भ्रनुज } व सर्वर्थंसिद्धिमे ्रहमिन्ध हृभ्रा था वह श्राकरं 
यशस्वतीके भरत नामका पुत्र उत्पन्न हृश्रा । राजा प्रीतिवर्धनके मन्त्रीका जीव जो कमे 
भ्रायं ( भोगभूमिज ), कनकप्रभ देव, अ्रानन्द पुरोहित, ग्रं वेयकका ब्रहमिन्द्र, पीठ श्रौर फिर 
सर्वार्थसिद्धिं अ्रहमिन्दर इरा था वह्‌ भरतका लयुश्राता वृषभसेन हश्रा । जो पुरोहितका जीव 
भ्रां, प्रभजन देव, घनमित्र, भ्रघोग्रं वेयकका ्रहमिन्द्र, महापीठ भौर सर्वाथंसिद्धिमे भहमिद्ध हुमा 
था वह वृषभसेनका लुश्राता भ्रनन्तवीयं हृभ्रा । जो व्याघ्रका जीव भोगभूमिज, चित्रंगद देव, 
बरदत, श्रच्युत कत्पका देव, विजय श्रौर सर्वाथंसिदधिमे श्रहुमिन््र हश्रा था वह भी भरःक्‌ा 
लघुश्नाता ्ननन्त हृश्रा । जो जुकरका जीव श्राय, मरिकरुण्डल देव, वरसेन, श्रच्धत कत्पका देव, 
वैजयन्त श्रौर सर्वाथंसिदधिमे श्रहमिन्द्र हुञ्रा थां वह भी भरतका लघरु्राता भ्रच्युत हृभा । जो 
बन्दरका जीव श्राय, मनोहर देव, चित्रागद, भ्रच्ुत स्वर्ग॑का देव, जयन्त श्रीर सर्वाथं्षद्िमे 
अहमिन्द्र हुभ्रा था वहं भी उसका लघुञ्राता वीर हुश्रा । जो नेवलाका जीव भोगभूभिभें श्राय, 
मनोरथ देव, शान्तमदन, भ्रच्युत कल्पमें देव, श्रपराजितका देव श्रौर भ्न्तमे सव्थिंसिद्धिका 


१. ब~ प्रतिपाठोऽयम्‌ । श तावत्तद्योवन० ॥ २. ब° मवीक्ष्य ॥ ३. बे अतोऽगरऽग्रिम सोऽपि तदनुनः' 
पर्यन्तः पाठ स्वलितोऽस्ति 1 ४, श कल्पयोऽपराजितः । #, श वीरोब सुवरो । 


1, 
८ ' 
॥) 


६. दानफलम्‌ २ ९६७ 


कुमारा जल्तिरे । ततो ब्राह्मी कुमारी च ! यः सेनापतिरार्यः प्रमारूरदेवोऽफम्पनोऽपोगरैवेयकजः सुबाहुः 
सर्वार्थसिदिजः सोऽवतीयं नन्दानन्दनो बहुबलो जसे" । पुवं वच्रजद्घानुजा पुण्डरीकस्य माता सा 
उमयगत्तिसुखमनुमूय याहुलिनोऽनुना सुन्दरी बभूव । एवमेकोत्तरशतपुत्रा दं पुत्रौ घुषभस्य जाते 1 

एकदा युत्यावुभययाश्वयोरपवेश्यकस्याः दक्षिरपारिना श्रकारादिवर्णान्‌, परस्या वाषह्‌- 
स्तेनेक दहमित्याद्यङ्ंस्च ` दशितवान्‌ । भरतादीन्‌ सर्वेकलाकुशलान्‌ कृत्वा सुखेनातिष्ठत्‌ । 

पुनरेकदा नाभिराजः प्रजा गृहीत्वा विज्ञप्तवानु-- वेव, द्शुरसपानेन बुभुक्षा न यातिः 
स्वामिक्षपरोपायं कथय ! ततः स्वामी श्रष्टाभ्वशकोटीकोरीसागरोपभकालं तष्टं कमेमुसिवतनां 
प्रामादिरूपां क्ष्रियादिवरणंसूपां सस्यादिजीवनोपायसरूपां दाशतर्वाश्च । तदा स्वामिना क्रियते 
स्म' इति कृतयुगमुच्यते इति सकलसृष्टौ तायां विशतिलक्षवंकुमारकालेऽतिक्रान्ते शक्रादिभिः 
संभूयाादकृष्णप्रतिपदि तस्य राज्यषटो बद्धः । स च सोमप्रभाद्यक्षत्नियकुमाराय राज्याभिषेकं 
कृत्वा राज्यपट्‌टं^ यवन्ध" ते वशः कुरुवंशो भवत्विति हस्तिनापुरं ददौ धफम्पनाय 
देव हृभ्रा था वह्‌ मी भरतक्रा लघु्राता सुवीर हुश्रा । इनको श्रादि लेकर निन्यानवे पुत्र भरतके 
लघुश्राता हुए । सके पश्चात्‌ भगवान्‌ कऋपभदेवकरे ब्राह्मी नामकी पत्री भी उत्पन्न हुई । जी 
सेनापतिका जीव भोगभूमिका ्रायं, प्रमाकर्‌ देव, श्रकम्पन, ग्रघोग्ं वेयकका देव, सुबाहु श्रौर फिर 
सर्यर्थिसिद्धिका रहमि हुग्रा था वह्‌ भी वहसे च्युते हौकर नन्दा रानीका पुत्र बाहुवली उत्पन्न 
हश्रा 1 पूवम वजजघकी छोटी वैहिन जो पुण्डरीककी माता थी वह दोनों गत्तियोकै सुखको भोगकर 
वाहुबलीकी सून्दरी नामकी छोटी वहिन उत्पन्न हुई । इस प्रकार वृषभनाथेके एक सौ एक पुत्र श्रौर 
दो पत्निया उत्पत्त हुई । 

एक समय भगवान्‌ वृषभदेवने उन टौनों पुत्रियोको श्रपनेः दोनो रोर बैठाकर उनमेसे एकके 
लिए दाहिने हाथसे लिखकर श्रकारादि वर्णोको तथा द्रूसरीके लिए बाये हाथसे लिखकर इक(ईश्रौर 
दहाई श्रादि अकोको दिखलाया । साथ दही उस्टोने भरत भादि पुत्रोको भी समस्त कलाश्रोमे निपुण 
कर दिया । इस प्रकार वे भगवान्‌ सुखसे स्थित हृए । 

फिर किसी एक समय नाभिराज प्रजाको साथ लेकर भगवान्‌ ऋषभदेवके पास श्रये । 
उन्दने भगवान्‌ते प्रार्थना की किह देव । केवल ईखके रससे भूखकी पीडा शान्त नही होती है 
श्रतएव हे स्वामिन्‌ ! उक्त पीडाकौ जानत करनेके लिए दसरा भी कोई उपाय बतलादये 1 इसपर 
ऋषभदेवने जिस कर्मभूषि व्यवस्थाक्ते नष्ट हौनेके पड्ात्‌ प्रभारहं कोडाकोड़् सशरोपम काल बीत 
चरका था उसकी भरवृत्तिको बतलाते हए ग्राम-नगर ्रादिको रचना, क्षत्रिय, वैय एव शुद्र वर्शोकी 
व्यवस्था, तथा जीवनके साधनभूत वान्य श्रादिकी उत्पत्तिका भी उपदेश दिया । उस समय 
ऋषभदेवने चूःकि युग (सृष्टि)की रचनाक्रा उपदेश किया था, इसीलिये वे इतयुग' प्र्थात्‌ युगके 
भरवतंक कहे जति है । इस प्रकार समस्त सृष्टिकी रचनाम उनक्रा बीस लाख क पूवं प्रमाण कुमार 
काल्‌ वीत न्ुका था । उस समय इनद्रादिकोने एकत्रित होकर श्राष।ढ छया प्रतिपदाक्ते दिन उन्हे 
राञ्यपटु बधा था । तब उन्हनिः सोमभ्रभ नामक क्षत्रियकुमारके लिएु राज्याभिषेक करके राज्य- 
पदको नांवा तथा तुम्हारा वश $---- बांधा तथा तुम्हारा वश कृस्वर हो" यहं कहते हष र हस्तिनापुर दिया इसके साथ 

दर जिरि २. श °र्पवेष्यकस्या । ३ श °नित्या्यकव | ४ ज ब्रष्टादशकोटीषा° । 
४५. श राज्यप्द ॥ ६. ज प वबम्ध' ॥ ७ फ हस्तिनागर । 


२६०८ पृण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


राज्यपटटं + बद्ध्वा त्वह शग्रवंशो भवत्विति वाणारसी [वाराणसीं ] वसवानित्थादि राजवंशाश्चकार 
हा-मा-धिष्-नीत्या प्रजाः शिक्षयंस्तरिषणष्टिलक्षपूर्वाणि राज्यं कुवन्‌ स्थितः । 

एफष्ा शक्रस्तं राग्योत्पादनायान्तमु हूरतावेषायुषं स्वनतंकीं नौलंजसां , तदग्रे नतंयति स्मा, 
नृत्यरङ्खः° एवादशीभूतायास्तस्या मृतिमवगम्यातिवेराग्यं जगाम । लोकान्तिकसुराः समागत्य देव, 
समीचीनं कुतमिति बमणु" ¦ स्वामी भरताय भ्रयोध्यापुरम्‌, बाहुबलिने पौदनपुरसदन्त, वुषभसेनाय 
ञपुरिमतालपुरभुद्वुत्तय कुमारेभ्यः काश्मीरदेशं दत्त्वा भद्ध लमजञ्जनानन्तरं मद्खलमूषणालंकृतो भूत्वा 
सुरर्नि्मितां सुदशंनशिविकामारुह्य भू चरादितदुद्धररक्रमे गत्वा सुरनिर्मितं मण्डपं प्रविश्य षण्मासो- 
पवासप्रत्याख्यानपूवकं पूर्वामिमुखभुपविश्य कच्छादिचतुःसहसं : क्षत्रियः नम सिद्धे स्यः” इत्युक्तवा पन्ड- 
मुष्टिभिः स्वकुन्तलाचुत्पाटच ^ चं तरकृष्णनवम्यां निर््रनो भूत्वा षण्मासान्‌ प्रतिमायोगेन तस्थौ । तत्िष्क- 
मरम्‌; प्रयागाख्यं ' तीथेमभूतु । देवाः परिनिष्कमणकल्यारपुजां विधाय तत्केशान्‌ क्षीरसमुद्र निक्षिप्य 
स्वर्लेकं ययुः । नाथः षण्सासप्रतिमायोगेनास्थात्‌ । मासद्यानन्तरं कच्छादयो जलं पातु" फलादिकं 


ही उस्हने श्रकम्पनके लिए राज्यपटु बांधकर तुम्हारा वद उग्रवश्च हो" यह कहते हृए उसे 
` वाराणसीको दे दिया 1 उन्होने 'हा-मा श्रौर धिक्‌" की नीतिसे प्रनाको शिक्षा देते हृए तिरेषठ लाख 
पूवं तक राञ्य करिया । 
एक समय इन्द्रे भगवानको विरक्त करनेके लिए अन्तमुं हुतं मात्र भेष श्रायुवाली 
ग्रपनी नीलजसा नामकी नतंकीको उनके भ्रागे नृत्य करनेके लिए नियुक्त किया । वहु नृत्य करते 
करते रंगभूमिमेही अ्रहस्य हो गई । इस प्रकार उसके मरणको जानकर वे भगवान्‌ भ्रतिशय 
विरक्त हुए । उस समय लौकान्तिक देने श्राकर्‌ उनके वैराग्यकी प्रसा करते हुए कहा कि हे 
देव ! श्रापने यह बहुत ही उत्तम कायं किया है । तब ऋषभदेवने भरतके लिए श्रयोध्यापुर, बाहु- 
बलीके लिए पौदनपुर, बृषभसेनके लिए पुरिमतालपुर म्रौर रेष कूमारोके लिए कश्मीर देश्ञ दिया । 
फिर वे मगलस्नानके पश्चात्‌ मगलभूषरणोसे श्रलक्त हीकर देवोके दारा रची गई सुदर्दन नामकी 
पालकीपर भ्रारूढ हृए । उस पालकीको यथाक्रमसे भूमिगोचरी भ्रादि ( चिद्याधरश्रौरदेव)ले 
गगरे । इस प्रकार जाकर वे भगवान्‌ देवनिर्मित मण्डपके भीतर प्रविष्ट हुए । वहा वे पूर्वाभिमुख 
स्थित होकर व छहं महिनेके उपवासका नियम लेकर चैत्र कृष्णा नवमीके दिन ॐ नमः सिद्ध भ्य." 
कहते हुए निग्र न्थ ( सम॑स्त परिग्रहसे रहित दिगम्बर ) हो गये-- उन्होने दंगम्बरी दीक्षा ग्रहण 
कर ली । उनके साथ कच्छादिके श्रन्य चार हजार क्षचियोने भी जिन दीक्षा लेली। दीक्षा तेते 
समय उन्होने पाच मुष्टियोसे श्रपने बालोका लोच किया व प्रतिमायोगसे स्थित हो गये । इस 
प्रकार वे छह्‌ महीने तक प्रतिमायोगसे स्थित रहै । उनका वह दीक्षास्थान श्रयागः ती्थंके नामसे 
प्रसिद्ध हुभ्रा । उस समय रुमस्त देवोने भ्राकरं उनके दीक्षाकल्यारकी पुजा की । पश्चात्‌ वे 
सब देव उनके बालोको क्षीरसमुद्रमेः प्रवाहित करके स्वगं लोकको वापिस चले गये । भगवानु तो 
छह महिने तक बरावर प्रतिमायोगसे स्थित^रहै । किन्तुः कच्छादविक राजा दो महिनेके पश्चात्‌ प्यास 


१, श पट बद्ध्वा त्वद्र शोग्रबशो । २ श नृत्य एवरग। ३. श पुरिमत्तार० । ४. ज °मुदुवृत फ 
° मुद्‌धृत° व मुदुवृत्त ° । ५. व सुकर तलान्‌ उत्पाट श स्वकरुनतनुत्पाटच । ६. ब~ प्रतिपाठोऽयम्रु । श प्र गाय । 


६. दनिफलम्‌ २ २६६ 


सादितु' लगनाः । वनदेवताभिनिवप्ररितास्ततो मौतिकादिनानावेषधारिणो नज्निरे । 

ततः कियदिनेषु कच्छ-महाकच्छातमजौ नमि-विनमी तत्पादयो्लंगनौ 'नाथावाम्यां कमपि देशं 
देहि" इति । तसा तदुपसर्गनिवारणा्थंमागत्य धरणेन्दरस्तथोवंमारा-नाथोयुवाभ्यां विजयाधराज्यं 
दापितवान्‌, भ्रागच्छतं मया तत्रेति तत्र नीत्वा तौ राजानौ चकार इति । स्वामी प्रतिन्ञावसाने हस्ता- 
बुदरधत्य य नगरादिकं चर्यं प्रविशति तत्पतयः कन्यादिक ददति स्म, न च विधिना म्रासष्‌ । भरत- 
राजोऽपि यत्वा तत्पादयोः पपात वभार च-- स्वामिन्‌, किमित्येवं तिष्ठसि स्वपुरमागत्य पूवंबद्राज्य 
कुर । तदा तन्मौनमालोकय मरतोऽपि विषण्णचित्तः स्वपुरमित । नाथ षण्मासालामे सति वंशाव- 
शुव्लद्वितीयायाम्‌ श्रपराहहु ° हस्तिनापुर वहिरुयाने परतिसायोगेन स्थित । तद्रान्निपश्चिमयामे सोभ- 
प्रसश्नाता श्रेयान्‌ कल्पतरुष्वगृहुभवेशादिनानाशुमस्वप्नानपश्यत्‌ । सोमप्रमाय निरूपिते सोऽवोचत्‌- 
कोऽपि महाला ते गृहं प्रविश्यति" । ततस्तरतीयायां मध्याह्न जनाश्चथंमुत्पादयन्‌ चर्याथं राजभवन- 
संमुखमागच्छन्तं विलोक्य सिद्धाथद्ारपालकः सोमप्रमायाकययत्‌ स्वापी श्रागच्छन्नास्तेः ^ इति, शरुत्वा 
सोमप्रसधरे यांसौ संधुखमागतौ । तं वीक्ष्य पु्वमवस्मरणवशेन तन्मार्गं परिज्ञाय भ्रं यान्‌ स्थापयामास । 


भ्रौर भूखसे पीडित होकर जल पीने श्रीर फल श्रादिके खनेमे सलग्न हो गये । यह देखक्रर वनदेव- 
ताग्रोने उन्हे दिगम्बर वेषमे स्थित रहकर उसके प्रतिकूल भ्राचर्‌ण ( फलादिभक्षण ) करनेसे रोक 
दिया ! तव वे भौतिक श्रादि श्रनैक वेपोके धारक हो गये । 
तत्पदचात्‌ कु दिनोमे कच्छ श्रौर महाकच्छके पूत्र नमि भ्रौर विनमिने प्राकर भगवानुके 

चरणोमे प्रणाम करते हुए प्रार्थना की फिंहेस्वामिनु ! हम दोनोंको कोई भी देश प्रदान कीजिए्‌। 
तव उनके इस उपसर्गक्रौ दुर करनेके लिए वहां घरणेन्द्र राया । उसने उन दोनो कुमारोसे कहा कि 
स्वामोने तुम दोनोके लिए विजयाधेका राज्य दिया है, तुम मेरे साथ वहाः चलो । इस प्रकार उन 
दोनोको वहां से जाकर उसने उम्हे राजा वना दिया । प्रतिन्ञाके भ्रन्तमे भगवान हाथोको उठाकर 
श्राहारके लिए जिस नगर श्रादिमे प्रविष्ट होते उनके भ्रधिपति उन्हे कन्या भ्रादि देनैको उद्यत 
होते, परन्तु विषिपूर्वंक भोजन कोई नही देता था । राजा भरत भी गया प्रर उनके चरणोमे गिरकर 
बोला किह स्वामिन्‌ । श्राप इस प्रकारसे क्यो स्थित है, भ्रपने नगरमे भ्राकर पहिलेके समान राज्य 
कीजिए । परन्पु जव भगवानुने कुछ उत्तर नही दिया तब उनके मौनको देखकर उसे बहुत सेद 
हुगरा । ग्रन्तमे वह श्रपने नगरमे वापिस चला गया । इस प्रकार वे भगवान्‌ श्राहारके लिए चह 
महिने तकं घूमे 1 परन्तु उन्हे विधिपूरवंक वह प्राप नही हुभ्ा । तत्पश्चा वे वंशाख शुक्ला 
दवितीयाके दिन श्रपराह् कालमे हस्तिनापुर नगरके बाहरी उद्यानमे प्रतिमायोगसे स्थित हृए । उसी 
दिन रात्रिक पिते प्रहरमे सोमध्रम राजाके भाई श्रो यासने श्रषने घरमे कल्पवुक्षके प्रवेश श्रादि रूप 
भरनेक शुभ स्वप्न देखे । तत्पश्चात्‌ उसने इन स्वप्नोका वृत्तान्त सोमप्रभसे कह्‌।.। उत्तरमे सोमप्रभ 
ने कष्टा कि तुम्हारे वरमे-कोई महात्मा प्रवेद करेगा । पश्चात्‌ तृतीयाके दिन मध्याह् कालमे वे 
भगवान्‌ लोशोको प्राइ्चर्यान्वित करते हए ग्राहारके लिए राजभ वनके सम्मुख भ्राये । उन्हे देखकर 
सिद्धाथं दा रपालने सोमध्रभसे कहा कि हे राजन्‌ 1 ऋषभदेव स्वामी राजभवनकौ ्रोरश्रा रहे है 
यह्‌ सुनकर सोमभ्रग प्रौर श्रेयास दोनो म ई भगवानके सम्मुख श्राये । उन्हे देखते ही श्रं यासको 
| ४, ब प्रवेक्ष्यति । ५. श समरुखमास्ते । 





२. श श्रागच्छत । २. फ प्रपराहे। २. फ हस्तिनागपुर 


२७० पुण्यास्रवकथाकोश्चम्‌ 


ततो नवविधपुण्य-सप्तगुरयुक्तो , मत्वा ^पुरुपरमेश्वरायाहारवानमदत्त । नाथोऽञ्जलित्रयभिक्षुरतं 
गृहीत्वाक्यदानममरएत्‌, तदा पन्वाश्चर्थाणि जातानि । सा तृतीया श्रक्षयत्रतीया जाता । श्रीवृषननाथः 
भे यसा चर्यां कारित इति मरतः श्रुत्वा संतोषेख भ यसः समीपं जगाम । ताम्यां पुरं राजमवनं च 
भवेशितः सहासने उपवेशितः । तदनु मरतोऽपराक्षीत्‌ कथं त्वया स्वाभिनश्चत्तं विबुद्धम्‌ । क्रेयानाह- 
भ्रतः पुर्वभष्टमभवे स्वामी वच्रजङ्धो नाम राजाभुदहं तदा तस्थ श्रीमती नाम देवी । तवास्यां 
स्पसरोवरतटे चाररायुगलाय दानं दत्त्र । तत्फठेन स राजा मोगमूभिजः, श्रीधरदेवः सुविधिनरेच्ोऽ- 
युतो वच्रनाभिश्चक्ती, सर्वाथंसिदधिजः, इदानीं वृषमनाथोऽजनि ! श्रीमती भ्रार्या, स्वयंप्रमदेवः, केशवः 
भरतील्रो धनदेवः, सर्वाथंसिद्धिजः इदानीमहं श्रं यान्‌ जातो मुनिस्वरूपदेशंनेन जातिस्मरोऽनूवमिति 
तन्मार्गं ब्रुद्धवानिति* कथिते भरतः संतुष्टः त प्रशंस्य कतिपयदिनैः स्वपुरमागतः । 

इतो बुषमनायो वरष॑तहस्र' तपश्चरणं चकार । पुरिमतासपुरोद्याने वटवृक्षतले ध्यानविरेषेण 
चातिकर्मक्षयेख फातगुनङृष्णकादश्यां केवत्योऽभूत्‌ । तदा“ स्फाटिकमहीषधरोदुभूतकोटचादित्यबिम्ब- 


जातिस्मरणं हो गया । इससे उसने श्राहारकी विधिको जनकर भगवानुका पडिगाहुनं किया । 
तत्पश्चात्‌ उसने दाताके सात गुणो सयूक्त होकर भ्रादिनाथ भगवानको नवधां भक्तिपर्वक 
श्राहार दिया । भगवान तीन अजुलि प्रमाण ईखके रसको लेकर इस दानको श्रक्षयदान वत- 
लाया । उस समय श्रेयासके घर पर पचाइचयं हुए । तसे वह्‌ तृतीया श्रक्षयतृतीयाके नामसे प्रसिद्ध 
हई । श्र यासने श्री ऋषभदेवको भ्राहार कराया है, यह्‌ जानकर भरतको बहुत सन्तोष हृभ्रा। 
इससे वह्‌ श्रं यासके समीप गया । तब सोमप्रभ श्रौर श्र यांस दोनोने उसे नगरमे ले जाकर राज- 
भवनके भीतर प्रविष्ट कराते हुए सिहासनपर ठैठाया । उस दमय भरतने श्रो यांससे पृछा कि तुमने 
भगवानुके श्रभिप्रायको केसे जाना ? श्रेयास्र बोला-- इस भवसे पहिले श्राठवें भवमे भगवानु 
वज्रजघ नामके राजा श्रौर मै उनकी श्रीमती नामकी पतनी था । उस भवमे हम दोनोने सपंसरोवर- 
के किनरे दो चारण मुनियोके लिए श्राहार दिथा था। उससे उत्पन्न हुए पुष्यके प्रभावसे वह्‌ 
राजा क्रमसे भोगभूमिका प्रायं, श्रीधर देव, सुविचि राजा, प्रच्युत इन्दर, वच्नाभि चक्रवर्ती, सविं 
सिद्धिका प्रहमिनदर रीर इस समय ऋषभनाय हृश्रा है \ तथा वह्‌ श्रीमतीका जीव क्रमसे भ्रार्याः 
स्वयंप्रभ देव, सुविधिका पुत्र केशव, भ्र्युत स्वरग॑मे प्रतीन्द्र, धनदेव, सर्वाथंसिद्धिमे भ्रहमिन् श्रौरं 
फिर वहसे च्युत होकर इस समय र्म श्व यांस राजा हृश्रा हू । मुभे मुनिके स्वरूपको देखकर जाति- 
स्मरण हो गया था । इससे मैने श्रीमततीके भवभें दिए गये श्रादारदानका स्मरण हो जानेसे उसकी 
विधिको जान लिया था । इस वृत्तान्तको सुनकर भरतको बहत सन्तोष भ्रा । तब उसने भ यासकी 
बहुत प्रशंसा की । फिर वह्‌ कु दिनोमें श्रपने नगरम वापिस श्रा गया । 
यहां चुषभनायने एक हजार वषं तक तपदचरण क्रिया । परचात्‌ जब वे पुरिमतालपुरके उद्यानमे 
वट वृक्षके नीचे घ्यानविशेष (क्ल ध्यान) मेँ स्थित ये तव उरनं घातिया कमेकि क्षीणा हौ जानेसे 
फल्गुन कृष्णा एकादरीके दिन केवलज्ञान प्राप्त हो गया । उस समय वे भगवानु स्फटिक मणिमय 





१. श गुराभूत्वा गुश्परमे० । ३, फ प्राविशितः \ ३. श केशवः" नास्ति । धै ज तन्मार्गेमनुद्धो इति । 
५. ज केवत्पऽभूत्तदा ब केवलाभूत्तदा । 


६. दःनफलम्‌ २ २७१ 


वदिस्पुरायमानशरीरः "पन्वसहसधनुराकाशे स्थितः । धनद श्रासनकम्पनेन विबुध्यागत्येकादशभूमि- 
कोपेत तत्समवसरण चकार ! काश्च ता भूमिका इति ` उत्लेखमात्रेण कथयामि । क्षितेः पन्सहसर- 
दण्डान्तराले चतुदिशासु प्रत्येकं विशतिसहसृसोपानयुक्तां सद्वृत्तां हरिनीलशिलां चकार । तस्या उपरि 
सवंरत्नमयचतुरगोपुरणुक्तः शालोऽस्थात्‌ । तदन्तभू मौ पञ्च-पञ्चगप्रासादान्तरिता निनालयास्तस्थुः । 
ततः सुवर्णमयी चतुरगोपुरयुता वेदी स्थिता । ततोऽन्तजंलखातिकास्थात्‌ । ततोऽपि तथा हैमी वेदिका, 
ततोऽन्तवल्लीवनम्‌, ततोऽन्तस्तथातपनीयशालस्ततोऽन्तरुषवनम्‌, ततोऽन्तः सुवणंमयी त्रेदी, ततोऽन्त- 
ष्वजास्ततोऽन्तो रजतमयशालस्ततोऽन्तःसुरदुमास्ततोऽन्तर्हेमी वेदी ततोऽन्तमेषनानि, तर्तोऽन्तविहायः 
स्फाटिकस्य शालः, ततोऽन्तर्हदशकोऽठकाः, ततोऽन्तविहाय स्फाटिक्वेदी, ततोऽन्तः पीठत्रयम्‌ तत 
उपरि सहासनत्रयम्‌, तस्योपरि केवली तस्चतुरडगुलान्तरेणास्युशन्तुपविशति, शालं प्रति वेदीं प्रति 
दिषासु चत्वारि गोपुराणि, तानि प्रत्येकमष्टसद्खल-नवनिधि-शततोरणभयुतानि भवन्ति। बाह्यशाल- 
स्थगोपुरं सुव्णमय ततः षड्‌ रूप्यमयानि । तततो रत्नमिधरितरूप्यसये" दवं गोपुरे । बाह्यगोपुरत्रये 
ज्योतिषा. दयोर्यक्षा.५ दयोर्नागा.; दयोः कल्पवासिनस्पिष्ठन्ति । बह्यगोपुरा दन्तसरगिं 


पवंतके उप्र उदित हुए करोड सूयकि चिम्बकं समान तेजपु जको धारण करनेवाले शरीरसे संयुक्त 
होकर पृथिवीसे पांच हजार धनुप ऊपर जाकर श्राकाशमे स्थित हुए । उस समय कृबेरका भ्रासन 
कम्पितं हुश्रा 1 इससे उसने भगवानुकं केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर ग्यारह भूमियोसे सयुक्त 
उनके समवसरणकी रचना की 1 वे ग्यारह भ्रूमिया कौन-सी है, इसका यहा उल्लेख मात्र किया जाता 
है 1 उसने पृथिवीसे पाच हजार घनुषके श्रन्थरालमे चारों दिश्षाश्रोमे-से प्रत्येक दिशामे बीस हजार 
सीदियोसे सहित एक गोल इन्द्ररीलमखिमय जलिलाका निमि किया । उसके ऊपर चार गोपुर- 
दारोसे सयुक्त एक सवैरत्नमय कोट था । उसके मध्यकी भूमिमे पाच पाच प्रासादोसे व्यवहित 
जिनालय स्थित ये । उसके भ्रागे चार गोपुरद्ारोसे सयुक्त एकं ॒सुवणंमथी वेदिका थी । उसके 
भ्रागे जलसे परिपूर्णं सातिका स्थित थी । शके प्रगे भी उसी प्रकारक सुवणंमय वेदिका, 
उसके श्रागे लतावन, उसके भ्रागे एक वैसा ही सुवणंमय कोट, उसके श्रागे उपवन, उसके 
भ्राम सुवर्णमयी वेदिका, उ्षके भ्रागे ध्वजाये, उसके श्रागे चादीका कोट, उसके प्रागे कल्प- 
वृक्ष, उसके श्रागे सुवर्णमयी वेदी, उसके श्रागे भवन, उसके प्रागे श्राकाशस्फटिकमणिका कोट, 
उसके श्रागे वरह कोठे प्रौर उसके ्रागे प्राकाशस्फटिकमणिमयी वेदी स्थित थौ । इस वेदीके 
भीत्तर तीन पीठ व भ्रन्तिम पीठके उपर तीन सहासन स्थित ये । सिहासनके उपर चार अगुलके 
मरन्तरालसे उस सिहासनको न चूते हुए केवली भगवान्‌ विराजमान थे । प्रत्येक शाल भ्रौर वेदीकौ 
पूर्वादिक दिक्ाश्नोमे चार-चार गौपुरद्वार थे । उनमेसे प्रत्येक गोपरढ्वार श्राठ मगलद्रन्यो, नौ 
निधियो प्रौर सौ तोरणोसे सहित थे । ससे बाहिरके कोटमे स्थित गोपुरढार सुवरंमय श्रौर 
इससे श्रागेके छ रजतमय ये । श्रगेके दो गोपुरद्ार रल्नोसे मिथित चादीके यथे । बाहिरी तीन 
गोपुरा रोपर रक्षक स्व॑रूपसे ज्योतिष्क देव, भ्रागेके दो गोपुरद्वारोपर यक्ष, श्रगेके दो गोपुर 
दवासेपर नागक्रुमार देव श्रौर भ्रम्तिमि दौ गोपृद््ारोपर कल्पवासी देव स्थित रहते है । वाह्य 


१. श °स्फुरायमानपञ्च० । २. ब इत्युक्ते उत्लेख० । ३ श कथयामौक्षते ।४. ज निधिशतोरण० । 
४५, शा मिश्रत० । & श ज्योत्िकादयो जक्षाः। 


२७२ पुष्यास्तदकथाकोक्ञम्‌ 


१मानस्तम्मोऽस्थात्‌ । दितीय-त्रतीयगोपुराभ्यां प्रन्तमगिं खं स्थितम्‌ । चतुर्थंगोपुरावन्तमगिंस्य पाश्वं 
योनु स्यशाजे धूपचटाभ्यां युते स्थिते \ ततः खम्‌, ततो यथोक्ते शक्ते, ततः स्तुपा नव, ततः खमिति । 
चतुदिशास्वेवं ज्ञातव्यमन्यत्सर्वं समवसरणग्न्थे बोद्धव्यमिति । परमेश्वरस्य चक्रेश्वरी यक्षी गोमलो 
यक्षो बभूव । । 
गध्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षता गर्गनगमनमप्राणिवधताः भुक्त्थमावता उथसर्गामावता 
चतुरास्यता सर्वंविचेश्वरता श्रच्छायता* भ्रपकष्मकम्पता समप्रसिद्धनंलकेशताश्चेति ` ˆवशधाति- 
क्षयजा श्रतिशयाः । “सर्वाधंमागधीमाषा सवंजनमेत्री स्तु कफलदाड्चघ्िपयुता समा मही 
तथा रत्नमयी च विहारानुकूलो भारतः भरतकुमारारां धूत्यादयुप*शान्तिनियनं तटित्कुमा- 
रारां गन्धोदकव्षणं पुरः पृष्ठतश्च पादभ्यासे सप्तसप्तकमलकरणं पृथिव्या हषं" ` जनमोदनं 
गगननि्मलता सुराणां परम्पराह्वानं धमंचक्रम्‌ भ्रष्टमद्धलानीति चतुदश देवोपनीता श्रतिशयाः । 
देहजा दश, घातिक्षयजा दश, देवोपनीता चतुदश इति चतुस्त्रिगदतिशयाः । सिहासन-छच्रत्रय- 





गोपुरढारके ्रगि माके मध्यमे मानस्तम्भ स्थित धा । दूसरे श्रौर तीसरे गोपरषारोके -श्रागे मा्गेके 
मध्यमे केवल श्राकाश स्थित था-- वहा भ्रन्य कुच नही था । चतुथं गोपुरद्वारके प्रागे मागेके मध्यमे 
दोनो भ्नोर दौ दो धरुपधटोसे सथुक्त दो नृत्यशालाएं थी । उनके श्रागे भ्राकाश, उससे श्रगे पूर्वोक्त 
रालोके समान दो शाल (कोट ),भ्रागे नौ स्तुष ्रौर फिरश्रागे केवल अ्राकाश था । वह्‌-क्रम चारों 
दिलाश्रोमे-से प्रत्येक दिशामे जानना चाहिये । अन्य सब वर्णन समवसरणग्रन्थसे जानना चाहिये । 
भगवान्‌ भ्रादिनाथके चक्त वरी यक्षी श्रौर गोमुख नामका यक्ष था । 


१ चार सौ कोके भीतर सुभिक्षता, २ भ्राकारमे गमन, ३ प्राि्हिसाका भ्रभाव, 
४ भोजनका श्रभाव, ४ उपसगंका प्रभाव, ६ चार मूखोका होना, ७ समस्त विद्या्रौका भ्राधि- 
पत्य, ८ हारीरकी छायाका श्रभाव, & पलकोका न मपकना श्रौर १० नख व केदोका समान 
रहना-- उनकी वृद्धि न होना; ये दच्च भ्रतिदाय तीर्थकर केवलीके धातिया कमेकि क्षयसे उत्पन्न 
होते है । ताक , 
„ - १ सवै श्रधमागधी भाषा, २ सन जनोमृ मित्रभाव, ३ बृक्षोका षब ऋतुम्नोके. फल- 
पलोसे संयुक्त हो जाना, ४ पृथिवीका सभ व रत्नमय होना, ५ विहारके प्रनुकूल वायुका सचा, 
६ वायृकरुमार देवोके दारा धूलिश्रौर कण्टक भ्रादिका दुर करना, ७ विचुत्कुमार देवोके दारा 
गन्धोदककी वर्षा करना, = पादनिक्षेप करते समय श्रागे पीडे सात सात कमलोका निर्माण करना, 
£ पृथिवीका हरषित होना, १० जनोका हित होना, ११- भ्राकाशका निर्मल. हो जाना, १२ 
देवोका एक दुसरेका बुलाना, १३ धममेचक्र भ्रौर १४ श्राठ मंगल द्रव्य, ये -चौदह्‌ तीर्थकर 
केवलीके देवोपनीत्‌ अतिशय प्रगट होते है । इस प्रकार -भगवान्‌ श्रादिनायके -उस समय दस्त 
। - शारीरिक, दस घातिया कर्मोक क्षयसे उत्पन्न हए श्रौर चौदह देवोपनीत, टेसे चौती श्रतिदाय 





१. पर श्च श्रतोऽे (मानस्तम्भोऽस्थात्‌ द्वितीयतृतौयगोपुराम्या श्रन्ति" इत्येतावानय पाठः पनरपि 


लिखतोऽत्ति } २. शयक्षा } ३. ब °गमनताऽ्रारिवक्ता श गमनाप्राणिवधता । ४. ब श्रखायता श 
श्रा्धायता । ४. सर्वा्ग्रद्धं ° । €. धूलाद् प० । 


६. दानफलम्‌ २ २७३ 


इन्दुमि-पुष्पगृष्टि चामर-प्रमावलय-माषाशोकास्याष्टमिः प्रातिहारयेयुतो बभूव । देवाः समागत्य 
समच्यं यथास्वश्रुपविष्टाः । तत्पुरेशबरृषमसेनो विमूत्यागत्य संसारभुधरवच्रपात समस्यच्यं स्तुत्वा 
स्वतनयानन्तसेनाय राज्यं दत्त्वा प्रव्रज्य प्रथमगरधरोऽसुत्‌ । 

हतोऽयोध्यायां सामन्तादिवृतो सरत श्रास्थाने भ्रासितस्तिभिः पुरुषेरागत्य विज्ञप्तः श्रनन्त- 
सुन्दरी देवी पुत्रं प्रसुता, भ्रायुधागारे चक्रं समुत्पस्चम्‌, श्रादिदेवो ज्ञानातिशयं प्राप्तः" इति । तत्न 
सतानवृद्धी राज्यामिव्‌द्धिश्च घर्मजनितेति विचार्यं पुरन्दरलीलया वन्तु" गतः, च्रिलोकेश्वरचडामणि- 
विचित्ररत्नररिमिविधुतेन्द्रचापश्री-धीपाददयमम्यच्यं स्तुत्वा गणघरादीनमिषन्य स्वकोष्ठे, उपविष्टः । 
सोमप्रम-श्ेयांसौ जयाय राज्यं दत्त्वा मरतानुजोऽनन्तवीर्योऽपि प्रत्रज्य गधरा बभुवुः । ब्राह्मी- 
सुन्वयौ फुमायविव> बहुना री्िदीक्षिते भ्रार्यारां मुख्ये जाते । भमरतराजो दिग्यध्वनिशधवाभृतर- 
सास्वादसंतुष्ट श्रागत्य पुत्रजातकमंचक्रपुजां च कृतवान्‌ सुमहते विजयगप्रयारभेरीनादयुरिलाचिला- 


भगट हुए थे । इसके भ्रतिरिक्तं वे भगवान सिंहासन, तीन छत्र, दुन्दुभी, पुष्पवृष्टि, चामर, 
भामण्डल, दित्यघ्वनि श्रौर श्रशोक वृक्ष; इन श्राठ प्रातिहा्योसि सहित हुए थे । उस समय सब 
प्रकारके देव भ्राये प्रौर भगवानुकी पूजा करके यथायोग्य स्थानपर बैठ गये । उस समय उस पुर 
( परिमतानदुर ) का स्वामी वृषभसेन विभरूतिके साथ भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमे श्राया । 
उसने वहा संसाररूप पवंतको नष्ट करनेके लिये वज्रपातके समान उन जिनेन्ध्रकी पूजा व स्तुति 
करके भ्रपने ग्रनन्तसेन नामक पृत्रके लिये राज्यदेदियाश्रौरस्वय दीक्षा ले ली । वहु ्रादिनाथ 
जिनेन्द्रका प्रथम गणधर हुश्रा । 

इधर भरत श्रयोध्यापुरीमे सामन्त श्रादिसे वेष्टित होकर सभाभवनमे बेठा हुम्रा था। 
उस समय तीन पुरुपोने भ्राकर महाराज भरतके लिये क्रमशः श्रनन्त सुन्दरी रानीके पृत्र उत्पन्न 
हमा दै, श्रायुधक्षालामे चक्ररत्नं उत्पन्नहुभ्रा है, तथा श्रादिनाथ भगवानूकरो केवलज्ञान प्राप 
हृश्रा है" ये तीन श्चुभ समाचार सूनाये । इसपर भरतने विचार किया कि सन्ताचकी वृद्धि भ्रीर 
राज्यकी वृद्धि घमके प्रभावसे हुई है । इसीलिये वह्‌ सर्वप्रथम इृन्द्रके समान शट-बाटसे जिनेन््र- 
की वदना करनेके लिये गया । उसने समवसरणमे जाकर तीनो लोकोके ` स्ामियोके--इन्द्र, 
धरणेनद्रश्रौर चक्रवर्तकि- चरडामणिके समान तथा भ्रनेकं प्रकारके रत्नोकी किरणोसे इन्द्रधनुषकी 
दोभाको उत्पन्न करनेवलि श्री भ्रादिनाथ जिनेनद्रके चरणोकी पूजा भ्रौर स्तुति की । फिर वह 
गणधरादिकोकी वन्दना करके श्रपने कोषठेमे बैठ गया । 

राजा सोमभ्रभ श्रौर श्रयास जयके लिये राज्य देकर दीक्षित हौ गये । भरतके छोटे भाई 
भ्रनन्तवीर्यने भी जिनदीक्षाल्ञेली। ये तीनो भी भगवान्‌ ्रादिनाथके गणधर हुए । ब्रह्मी ग्रौर 
सुन्दरी नामकी दोनो पुत्रिया भी कुमारी श्रवस्थामे ही भ्रन्य बहुत-सी स्तियोकं साथ दीलित हो गयी । 
वे दोनो भ्राधिकाश्रोमे प्रमुख हुई । 

महाराज भरत दिभ्यध्वनिके सुननेरूप श्रमृत-रसकं श्रास्वादनसे सन्तुष्ट हौकर ग्रयोध्यामे 
वापिस ्नाये । उस रुमय उन्होने पु्रजन्मका उत्सव मनति हुए चक्ररत्नकौ पूजा भी की 1 
तत्पश्चात्‌ उन्होने शुभ मुहत॑मे दिग्विजयके लिये भ्रयाण करते हुए जो भेरीका शाब्द कराया उससे 


१ फस्वकोष्ठके। २. फवगरधरो। ३. श कूमारायविव + 


२७४ पुष्यास्चवकथाकोशम्‌ 


शावदनः षडड बलपदघातोत्थधृलीपटलपटलितादित्यमण्डयो गत्वा गद्कातीरे निवेशितशिविरः स्थितः । 
स तत्तीरेण गत्वा गद्धासागरसंगमे भ्रावासित ^ । ततः समुद्राभ्यन्तरावासिमागघद्रीपाधिप-मागधामर- 
साधनोपायः क इति सचिन्तो यावदास्ते तावत्पश्चिमराशरियामे स्वप्नं शष्टवान्‌ । कथम्‌ । रथमारह्य 
सागर प्रविशन्‌ द्रादशयोजनानि गत्वा रथः स्थास्यति, ततस्तदावासं प्रति बाणं विसजयेति । प्रातस्तथा 
कृते स शरं नामादङ्धुितिमवलोक्य कृताणेपः सन्त्रिभिरुपशान्ति नीतः उपायनपुरस्सरमागत्य चक्तिशं 
इष्टवान्‌ \ तेनापि पुत्यत्वं सग्राह्य प्रेषितः । ततो लबरणोदध्युपसमुद्रयो्म॑ध्यस्थितोपयनेन पश्चिमं गत्वा 
वेजयन्तगोपुरं प्रविश्य वरतनुद्रीपाधिपं वरतनु तथेव साधयित्वा ततः परचिमं गत्वा सिन्धुसागरसंगमे 
विमुच्य प्रभाषद्वीपाधिपं ध्रमासं तथा साधयित्वा ततः सिस्धुतदीमाधित्योत्तरं गत्वा विजयार्षस्यानति- 
दुरे विमुच्य स्थितश्चक्री । कृतकमालविनयाघौ साधयित्वा सेनापतिः स्वबलं परिचमम्लेच्छलण्डं 
प्रतिस्थाप्य स्वयमश््वरत्नमारुह्यपश्चिमाभिमुखं कृत्वा दण्डरत्नेन तमिसरगुहाद्वारभाताडच्य कशयाश्वं 
प्रताडच पश्चिभस्लेच्छण्डं गतः ! इत उद्घाटिते हारे ततो महोष्मारो निगंताः षण्मासेरुपशान्ति 
गता. । तदनु पर्चिमम्देच्छखण्डराजानो युद्ध जित्वा सेनापतिना श्नीय तस्य दरिताः । चक्गिशा 
समस्त दिड मण्डल शब्दायमानं हो उठा । तब गमन करती हुई छह प्रकारकी सेनाके पांवोके धातसे 
जो धूलिका पटल उठा था उससे सूयं मण्डल भी ढकं ग्या था । इस प्रकारसे गमन करते हुए 
उन भरत महारजका कटक गगा नदीके किनारे ठहर गया । पश्चात्‌ वे उस्र गशगाके किनारिसे 
गये च जहा वह समुद्रमे गिरती है वहा पहवकर स्थित हो गये । वापर उन्हे समूद्रके भीतर 
भ्रचस्थित मागध द्वीपके स्वामी मागध देवकं जीतनेकी चिन्ता उत्पन्न हुई । वे इसके लिये क्रुछ 
उपाय खोज रहे थे । इस बीच रात्रिक पिछले पहुरमे उन्होने , स्वप्नमे देखा कि कोई उनसे कह 
रहा ह कि रथपर चढकर समूद्रकं भीतर प्रवेश करो, वहां बारह योजन जानेपर रथ रहर जावेगा, 
तब वहसे उस मागध देवकं निवासस्थानकी श्रोर बाएको छोडो । फिर प्रातः काल होनेपर 
महाराज भरत पूर्वोक्ते स्वप्नके भ्रनुसार रथमे बैठकर बारह योजन समुद्रके भीतर गये भ्रौर जहां 
वह्‌ प्रवस्थित हुभ्रा वहसे उन्होने बाण छोड दिया । उस नामाकित बाएको देखकर मागध 
देवने क्रोधावेशमे महाराज भरतकी निन्दा की । परन्तु मन्तरियोने समका-बुकाकर उसे शान्त 
केर दिया । तव वहु भेटके साथ प्राकर चक्रवर्तीसि मिला । चक्रवर्ती भरतने भी उसे सेवक 
बनाकर भ्रपने स्थानको वापिस भेज दिया । तत्पश्चात्‌ भरत चक्रवर्तीं लवणक्तमुद्र भ्रौर उप 
समूद्रके मध्यमे स्थित उपवनके सहारे परिचमकी श्रोर जाकर वैजयन्त गोपुरद्रारके भीतर प्रविष्ट 
हृए 1 वहासि उन्होने मागघ देवके समान वरतनु द्वीपके स्वामी वरतनु देवको वरमे किया । 
फिर वे पदिचमकी श्रोर जाकर सिन्धु नदी श्रीर समुद्रके सगमपर पड़ाव डालकर स्थित हए) 


यहासे उन्होने प्रभास द्वीपके स्वामी प्रभास देवको भी उसी प्रकारसे सिद्ध किया । तत्पश्चात्‌ वे सिन्धु 
नदीके सहारे चलकर उत्तरकी श्रोर गये श्रौर विजया्ैके पास पड़ाव डालकर स्थित हुए । 
उधर सेनापतिने कृतकमाल श्रौर विजयाधं इन दो देवोको जीतकर श्रपनी सेनाको परिचिम 


म्लेच्छखण्डकी श्रोर भेजा श्रौर स्वयने श्रद्वरत्नपर च्ठ्कर व उसके मूखको पदिचमकी भ्रोर करके 

दण्डरत्नसे तमिलगुफाके द्वारको ताडित किया । तत्पश्चात्‌ वह शी घ्रतापूरवंक लगामसे घोडको 

ताड्ति कर परिचिम म्तेच्छखण्डकी श्रोर चल दिया । इधर द्वारक खुल जानेपर उससे निकली हई 
१. ज श्रावस्त; । २. शनौताः। 


६. दानफलम्‌ २ २७१५ 


तयैव मुक्ताः । गृहाम्यन्तरेण काफिणीरत्नलिखितचस्द्राकंभरकाशेनोत्तरमध्यम्लेच्छखण्डं प्रविश्य 
चर्मरत्नस्योपरि शिविरं विमुच्य उपरिच्छनरतन धृतम्‌ । उमयमपि मिलित्वा कुककुटाण्डाकारेखर 
स्थितम्‌ । सेनापतिना सह्‌ चिलातावर्तपरभृतिम्लेच्छराजानो युद्ध' कृतवन्तः, नष्ट्वा स्वक्रुलदेवता- 
मेघकुमारान्‌ परणं प्रदिष्टाः । तेरागत्य चक्रव्तिन उपसग; कृतः । तदूमेदयितुभशक्ता गत्वा सेना- 
पतिना युद्धदन्तः 1 तेन स्च महा-श्राहूवे निजिताः, तेषां राज्यचिह्वानि पुहीत्वा मेघनाद कृतः, 
ततश्चक्रवतिना मेघेश्वर इति जयस्य नाम एतम्‌ । भ्रीण्यप्युत्तराणि स्केच्छवण्डानि साधयित्वा 
विद्याधरानपि ! तदा नमि-चिनमी स्वपुरीं सुमा ° दत्त्वा सूत्यौ जातौ । हिमवत्छरुमारमपि साघपित्वा 
बृषनगिरो नाम निल्लिप्य नारचमालं ^ साधयित्वा फण्डप्रपातगुहादारभुद्धाटय तस्मान्निर्भत्या्ंवण्डे 
प्रविष्टः! ततः पूवं म्लेच्छलण्डं साधयित्वा फलासे वुषभजिन स्तुत्वा षण्टिसहसरान्दंरयोध्यां प्राप्तः । 
पुरप्रवैश् क्रियमाणे चठ न प्रविशति ! किमिति पृष्टे प्रधानैरुक्त' तव श्रातरो नाद्यापि सेवां 


भीषण गर्मी छह महीनोमे शान्त हई । इस वबीचमे सेनापतिने युद्धमे पश्चिम म्लेच्छखण्डके 
राजाप्रोको जीत लिया श्रौर तव उन्हे लाकर चश्वर्तकि सामने उपस्थित कर दिया । भरन 
चनवर्तनि उन्हे सेवक वनाकर उसी प्रकारसे छोड दिया । फिर उसने काकिएी रत्नके द्वारा लिखे 
गये चन्दर श्रौर सूयंकि प्रफाशकी सहायतासे उत्तरके मध्यम म्लेच्छखण्डके भीतर प्रवेश किया । 
वहां उसने समस्त सेनाका डेश चर्म रत्नके ऊपर डाला श्रौर फिर उसके ऊपर छत्र रत्नको धारण 
किया । इस प्रकार दोनोके मिलनेपर उसका श्रकार मूर्गकि श्रण्डेके समान हो गया । वहापर 
चिलात श्रीर प्रावतं ग्रादि म्तेच्छ राजाश्रोने सेनापत्तिके साथ सूव यृद्ध किया । अ्रन्तमे वे रण- 
भरूमित्ते भाग कर श्रपने कुनदेवतास्वरूप मेध्कूमार देवोकी शरणमे पहुचे । तब उक्त देवताश्रोने 
श्राकर चक्रवर्तीकी सेनाके ऊपर बहुत उपसग किया । परन्तु जब वे उस चमं रतन भ्रौर छव रत्नके 
भेदनेमे समर्थं नटी हुए तव वे सेनापतिके साथ युद्ध करनेमे तत्पर हए । उसने उन सवको 
महायुद्धमे जीत लिया । तव उसने उनके राज्यचिद्धौको छीनकर मेष जसा गजंन किया । इससे 
चक्रर्तनि जयक्रुमारका नाम मेधेरवर प्रसिद्ध किया । इस प्रकारसे उसने तीनो उत्तर म्लेच्छ- 
खण्डोको जीत्तकर तत्पश्चात्‌ विजयार्धं पर्वतस्थ विद्याधरोको भी वमे कर लिया । तव नमि भौर 
चिनमि श्रपनी पुरी सुभद्राको देकर सेवकं हो गये । इसके पर्चात्‌ भरत चक्रवर्तीनि हिमवत्कुमार 
देवको भी जीतकर वृषभगिरि पवंतके उपर श्रपना नाम लिखा ) फिर उस्ने नाटचमाल देवको 
वशमे करके काण्डप्रपात ( खण्डप्रपात }) गुफाकै दारको सोला श्रौर उप्तमेसे निकलकरं 
श्रा्थंखण्डमे श्रा गया । पश्चात्‌ पूवं म्लेच्छखण्डको जीतकर वह कंलाश पवंतके उपर गया । वहा 
उसने ऋषभ जिनेन््रकी स्तुति की । इस प्रकार दिग्विजय करके वह्‌ साठ हजार वषोमि भ्रयोध्या 
वापिस श्राया । 

महाराज भरत चक्रवर्ती जब नगरके भीतर प्रवेश करने लगे तब उनका चक्ररत्न वही रक 
गया 1 भरतके द्वारा इसक। कारण पू जानेपर मन्त्रियोने कहा कि श्रापके भाई श्राज भी भ्रापकी 
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२७६ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


मन्यन्ते इति न प्रविशतीति । श्रुत्वा बहिरावास्य तदन्तिकं राजादेशाः प्रेषिताः । बाहुबलिनं विनल्ये 
तानवधाययं पित्रृतसीपे दीक्षिता ! बाहुबलिनोक्त' मम॒ वारदभेश्यायां शथितश्चेत्करुणया किचिदह. 
यते, नान्यथा । ततो युद्धार्थो निगंत्य स्वदेशसीभ्नि स्थितः । इतरोऽपि रुषागतः । श्रभ्यणंयो. सैन्ययोः 
प्रधानेहं ण्टि-जल-मल्लयुद्धानि कारितो । बाहुबली  युद्धत्रयेऽपि चक्गिं जित्वा तं प्रणम्य क्षमितव्यं 
विधाय स्वनन्दनं महाबलिनं तस्य समप्यं . स्वयं मरतेन निवार्यमाणोऽपि केलासे वृषभसमीपं गत्वा 
दीक्षित । कतिपयदिन सकलागमं परिज्ञायेकविहारी जातोऽरव्यां प्रतिमायोगे स्थित । बवल्ली-वल्मी- 
फादिभिर्वेष्टितं तं वीक्ष्य वह्त्यादिकं विद्याधर्योऽपसारितवन्त्यस्तद्योगसंवत्सरावसाने भरतो वृषभ- - 
जिनसमवरसुति गच्छननद्राक्षीज्जिनं नत्वा पृष्टवान 'बाहुबलिमूनेः केवलं किमिति. नोत्प्ते' इति । 
जिन श्राह--“धहो, स्यक्तायामपि चक्रिणोऽवनौ तिष्ठामीति तन्मनसो मनाग्‌ मानकषायो न गच्छतीति 
केवलं नोत्पद्यते । श्रुत्वा चक्री तत्न जगाम, तत्पादयोलंग्नोऽनेकविनयालापेस्तत्कषायमपसारयां चकार । 
ततस्तदेव स केवलौ बभूव स्वयोग्यसमवसररादिविभूतिभाक्‌ । 





सेवाको स्वीकार नही करते है, इसीलिये यह्‌ चक्ररत्नं नगरके भीतर प्रविश्ठ नही हो रहा है। 
यह सुनकर भरत चक्तवर्तीनि सेनाको नगरके बाहिर ठहरा दिया श्रौर भादयोकं समीपमे दूतोको 
मेज दिया । तब बाहुबलीको छोडकर देष भाइयोने भरतकी श्राज्ञाके विषयमे विचार करकं पिता 
( श्रादिनाथ भगवान्‌ ) के समीपम दीक्षा धारण करली । परन्तु बाहुनलीने दुतसे कह दिया कि 
यदि भरत मेरे धाणोरूप दर्भो ( कुशो-करासो ) की शय्यापर सोताहैतो मै दयासे कुछ दे सकता 
हु, भ्रन्यथा नही ! तत्यइचात्‌ वहु युदधकी भ्रभिलाषासे निकल कर भ्रपने देशकी सीमापर 
स्थित हयो गया । उधर भरत भी बाहुवलीके उत्तरसे करोधको प्राच होकर युद्ध करनेके लिये श्रा 
गया । इस प्रकार दोनो सेनाश्रोके सम्भल होनेपर मन्त्रियोने उन दोनोके बीचमे दृष्टि, जंन 
युद्ध भ्रौर मल्लयुद्ध इस प्रकारके युद्धोको निर्धारित किया । सो बाहुवतीने इन तीनो ही युंद्धोमे 
चक्रवर्ती भरतको पराजित कर दिया । फिर भी उसने भरतको नमस्कार करके उससे क्षमा करायी । 
इस घटनासे बाहुबलीको वैराग्य हो चुका था । इससे उसने श्रपने पुत्र महाबलीको भरतके प्राघीन 
करके स्वयं उसके द्वारा रोके जानेपर भी कैलास पवतकं ऊपर जाकर ऋषभ जिनेन्द्र समीपमे 
दीक्षा ग्रहण कर ली । वह कुछ ही दिनोमे समस्त श्रागममे ' पारग्त होकर एकविहारी ही गया । 
वह्‌ किसी वनमे जव प्रतिमायोगसे स्थित हरा तव उसका शरीर बेलो श्रौर बाद्रियोसे धिर गया) 
उसकी इस प्रवस्थाको देखकर कभी-कभी विधाधरिया उन बेलो श्रादिको हटा दिया करती थी। 
इस प्रकारसे पूरा एक"वर्षं' वीत शया 1*ग्रन्तमे जन भरतने ऋषभ जिनेन्द्रफे समवसरणमे जाते हए 
वाहुवलीको एेसे कठिन प्रतिमायोगमे स्थित देखा । तब उसने जिनेन््रको नमस्कार करके पूढा 
कि बाहुवली मूनिको श्रव तक केवलज्ञान क्यो नही उत्पन्न हु्रा है ? इस प्रहनको सुनकर जिन 

भगवानृने उत्तर दिया किं यद्यपि वाहुवलीने पृथिवीक परित्याग करदियाहै, फिर भी भ भरतं 

चक्रवर्तीकी पृथ्वीपर स्थित ह" यह्‌ किचित्‌ मानकषाय उसके मनमे श्रमी तक चनी हुई है। 

वटं केपाय जव तकं नष्ट नही होती है तव तक उसे केवलज्ञान उत्पन्न नही होता है 1 यह सुनकर 

भरत चप्रवर्ता वाहूवली मुनिकं समीप गये श्रौर उनके चरणोमे गिर गये । फिर उन्दोने बिनयस्त 

परिपृशं सम्म।पएके द्वारा बाहू्रलीकी उस कषायको दर कर दिया । तत्वश्चात्‌ बाह्ली मूनिको उसी 


६. दानफनम्‌ २ २७७ 


मरतो महाबसिने पौदनेतं एत्यायोघ्यायामष्टादशफोटिवानिमिः चतुरशीतिलक्षमातदमैस्त- 
त्प्रमाणं २. चतुरशीतिकोरिपदातिनिः ह्ात्रिशत्सहसरमुकुरयदं स्तत्पममाणाद्धरक्षफ-यक्षनायकैः श्राय- 
लण्टस्यनरुमुना पुष्यो द्ाच्रिशत्सटन्तास्तत्प्रमारा पिघयाधररानपुन्यः तल्ममाणा स्ठेच्छराजसुता इति 
चण्ठदनिमहखान्त पुरेण साप [ साप } तिकोरियन्पुभियु तस्य सार्घं [ साधं ] न्निफोटयो षेनवः 
दष्टप्‌.तरधिशक्त, गरीरवध्ाः `कत्पारामित्रापरृततग्भसुधाकलत्पसंनकाहारपानफलाधस्वा्यकरा3 
महानेनिकास्तत्प्रमष्णा एव ! सुदर्णनं चण्रं सुनन्द. खड्गो दण्डरत्नं चेमानि त्रीणि तदस्त्रगेहे 
जतानि 1 निष्यो नय । ते किमामान किमाकाराः िप्रमारा.^ किप्रदा हति चेत्‌, शकटाफ़तयश्चतु- 
साष्टका प्रष्टयोजनोत्मेषा नवयोजनविस्तारा हादशयोजनायामा प्रत्येकं सहलयक्षरक्षिता^शच- 
ठुदशर्त्नान्यपि ) प्रनिलदितयपुस्तकप्रद कालनिपि , स्वर्णादिपञ्चलोहदो महाकालो निधि , म्रीह्या- 
दिषान्यश्ु ख्चाद्योपपद्रय्यभ्रद. सुरनिमात्यादिदण्च ° पाण्डफनिधि , कवचखडगादिसकलणस्त्रदो माण- 
वको निधिः, सनजनधयनास्नवत्तुरो नर्पो निधिः, सकलरलनद सर्दरत्ननिधि" सफकलवाद्यदः 


[1 १ श, ममी क ह 1 9 क) 17 कि 1 7) 0 हि ष 27 ए श) 





समय केयदमान उन्न षि गयो, जिनके प्रभावन गमवक्षर रादि विन्रूनि भी उन्हे प्राप्रहो गई 

भग्ने महाचन्योको पोदनेपुरफा राजा तनाय । ततयक्वान्‌ वद्‌ प्रयोध्यामे सुखपू्वंक स्थित 
दृषा । उसके पान वर्वरीति विभूतिमे श्रकरह कीट रोड, चौीरामी नाख हाषी, इतने ही रथः 
सौरामी कन्रोष पदाति, यत्तीय हयार मुदुटचद्ध रात्रा, उनने दी मगरक्षक भ्रष्ठ यक्ष, श्रार्यखण्डमे 
न्थिति गजाघ्नोद्धो पृत्रिवा चत्तीम हजार, दतनी ही विद्याधर राजाश्रोकी प्रिया व उतनी दही 
म्नेन्छ राजाप्रोकी पृतरिया, एस प्रकार समस्त छयानवं हेजार श्रन्तःपुरकी स्त्रिथा, साढे तीन 
करोट युहटुम्डरी जन, षदे तीन करोड गागर तीन सौ साठ दरीरकास्मरके जानकार वैद्य, तथा 
कल्यारामिनत्र, श्रमृनगर्म श्रौर्‌ श्रमृतकत्प नामके श्राषह्ार, पनिक, खाद्य व स्वादय इन भोजन- 
विकेषोको तयार करमेवाते उतने ही रषोश्ये ये । उसके चीदहु रत्नोमेसे सुदकशंन चक्र, 
सुनन्द ग श्रौर दण्ट रत्न ये तीन रत्न उसकी प्रायुघक्लालामे उन्पन्न हुए थे । जिनका श्राकार 
गडीके समान होता दै, जिनके चार शकष (घुरी) व श्राठ पहि्यि होते है; जो श्राठ योजन 
ऊंची नी यौजन विस्तृत व वारह्‌ योजनं श्रायत होती ह, तथा जो प्रत्येक एक हजार यक्षोसे रक्षित 
होती ई; पेषीनौ निचधियाथी । इननौ निधिोके साय उसके चौदह रत भीथे । उक्त नौ 
निधियोमे, १ कालनिचि श्रभिलपित पुस्तकोको देनेवाली, २ म्कालनिचि सुवण भ्रादि पाच 
प्रकारके तौह्‌ ( घातुभ्रो ) को देनेवाक्ती, ३ पाण्डुकनिधि त्रीहि श्रादि धान्यविकेषो, सोठ श्रादि 
श्रीपधं द्रव्यो तथा सुगन्धित माला श्रादिको देनेवाली, ४ माएवकनिधि कवच एव खडग प्रादि 
समस्त शस्त्रोको देनेवाली, ५ नैसपनिधि भाजने, शय्या एव श्रासनरूपर वस्तु्रोको देनेवाली, ६ सर्वं- 
रत्ननिधि समस्त रत्नोको देनेवाली, ७ गखनिधि समस्त बाजोको देनेवाली, ८ पद्मनिधि समस्त 
वस्वोको देनेवाली श्रौर € पिगननिधि समस्त श्राभूषणोको देनेवाली थी । इन निधियोके समान जिन 








१. व -प्रतिपाठोऽयपू । ण पष्टयुत्तरणतं । २, ज कल्याणामित्ता° ए कल्यारानाभ्नित्ता० । ३. श स्वाद- 
करा | र, प तदत्र गेहे ।+ ५. ज किमाकारः क्रिप्रमाणः। ६. ण यक्षरत्ता० | ७. ज सुरभिमाल्यादिदो व 
ज 'सुरमि' इत्यादिपाठो नास्ति 1 ८. जश पभाणको। 


२७८ पण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


शद्ध निधि, समस्तवस्तरद पद्यनिधि , समस्तभुषरदः पिद्धलनिधिः, एते नव निधयः । चमर्छत्ररले" 
चूडामण्यास्यं मणिरत्ने चिन्तामण्याद्यं काफिणीरत्नम्‌ एतानि भरीगृहुजानि । ध्रयोध्याभिधं सेनापति- 
रत्नम भ्रनितंजयास्यमश्वरत्नम्‌, विजयाधंपवेताभिधं गजरत्नम्‌ भद्रवुण्डाख्यं स्थपतिरत्नमिमानि- 
रत्नानि स्वपुरजानि । बुद्धिसमूद्रास्यं पुरोहितरत्नं कामवृष्टचाभिधं गृहपतिरत्नं सुभद्रा स्प्रीरट्नमिमानि 
विजयाधंजानि । वच्नतुण्डा शक्तिः सिहाटकः कुन्त. लोहवाहिनी शस्जी मनोजवः कशयः [ पः ] भरट 
मुखं खेटं वच्रकाण्डं घनुः श्रमोघाख्याः शराः भ्रभेदं कवचं द्वादशयोजननादा जनानन्दास्या दादशमभेयं, 
जयघोषसंज्ञाः पटहा द्वादश गस्भीरावतद्याः शङ्खाइ्चतुविशतिः वौराङ्धदौ कटको हासप्ततिः 
सहर संख्यानि पुराणि षण्णवतिकोटिग्रामाः पश्चनवतिसहल्रोखाः चतुरशीतिसहस्राशि पत्तनानि 
षोडशसहृलारि खेटकानि श्रन्तद्रीपाः षट्पञ्चाशत्‌ षोडशसहस्राखि संवाहनानि एककोरी स्थाल्यः 
कुक्षिनिवासा. सप्तशताः भ्रष्टशतकक्षाः नन्दश्नमणश्चमूनिवासः कषितिसारसालवेष्टितं निवासगृहुं 
वंजयन्ती सिहृदरारं सवंतोभद्रष्‌ श्रास्थानमण्डपो दिकृस्वस्विकः गिरिकूट दिगवलोकनगृहं वधंमानमीक्ष- 
रागारः घर्माम्तकं धारागृहुं वर्षाकालगृहं गृहक्रं शय्यागृहं पुष्करावती कूनेरकान्तं भाण्डागारं सुवणं- 
धारार्य कोष्ठागारं सुररभ्यं वस्त्रगृहुं मेघास्यं मज्जनगृहम्‌ श्रवतंसो हारः तडित्प्रमे कुण्डले पादुके 
विषभोचके भ्रनुत्तरं सहासनम्‌ श्रतुलास्थानि द्वात्रिशच्चामराणि गहसिहवाहिनी शय्या रचिप्रभं छत्रं 


चौदह्‌ रत्नोकी भी रक्षा वे यक्ष करते थे उनमे-से सुदशेन चक्र, सुन्द खड्ग श्रौर दण्ड इन तीन 
रत्नोका निदेश ऊपर किया जा चुकारहै 1 चर्म, छत्र, च्रूडामरि नासका मरिरत्न श्रौर चिन्तापि 
नामका काकिणीरत्न, ये चार रत्न श्री ग्रहमे उत्पन्न हुभ्रा करते है । भ्रयोध्या नामका सेनापतिरत्न 
भ्रजितजय नामका श्ररवरत्न, विजयाघं पवत नामका गजरत्न श्रौर सद्रतुण्ड नामका स्थपत्तिस्तन, 
ये चार रत्न भ्रपने नगरमे उत्पन्न होते है । बुद्धिसमृद्र नामका पुरोहितरत्न, कामवृष्टि नामका 
ग्रहूपतिरत्न प्रौर सुभद्रा नामका स्वीरत्न, ये तीन विजयां पवेतपर उत्पन्न होते दै । वजतुण्डा 
शक्ति, सिहाटक भाला, लोहवाहिनी चुरी, मनोजव ( मनोवेग } करप ( शास्त्रविशेष ), भरूतमुल 
नामका खेट ( चास्वविशेष ), व्काण्ड नामका धमष, भ्रमोघ नामके बाण, भ्रभेय कवच, बारह 
योजन पर्ेस्त शब्दको पहुचानेवाली जनानन्दा नामकी बारह भेरियां, जयघोष नामके बारह पटह 
( नगाडा ), गम्भी रावतं नामके चौबीस शख, वीरांगद नामके दो कड़े, बहृत्तर हजार पुर, छयानवं 
करोड गाव, पचानवै हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार खेटकं ( खेडे ), छप्पन 
भ्रन्द्रीप, सोलह हजार सवाहन, -एक क्रोड थाली, सात सौ कुक्षिनिवास, श्राठ सौ कक्षायेः 
नन्दभ्रमण ( नन्दावतं ) नामका सेनानिवास, क्षितिसार कोटसे धिरा हुभ्रा वैजयन्ती नामका जिवास- 
ग्रह, सवंतोभद्र नामका सिहदढार, दिशूस्वस्तिक नामका सभामण्डप, गिरिकूट नामका दिगवलोकन- 
( दिशाश्रोका दकंक ) ग्रह" वधमान नामका व्रक्नागह, गर्मीकी बाधाको नष्ट करनेवाला धाराण्र्‌ 
[वर्षाकालके लिए उपयोगी ] खृहकूट नामका वर्षाकाल शह, पुष्करावती (पुष्करावतं) नामका शय- 
नागार, कुबेरकान्त नामका भाडागार, सुवणंघार ( वसुधारक } नामका कोष्ठागार ( कोठार } 
सुररम्य वस्वण्ह्‌, मेष नामका स्नानगृह्‌, भवतस नामका हार, विजली जेमी कान्तिवाले तद्त्मिभ 
नामके दो कुण्डल, विषमोचक खड़ाऊं, म्रनुततर सिंहासन, श्रतुल ( श्रनुपम ) नामके बत्तीस जामर, 





१ फ निधय. चक्रखदगदण्डरत्नानि चमंख्रतने । 


६. दानफलम्‌ २ २७६ 


नमोवलम्बा हाचत्वारिशत्‌ पताका दहात्रिशत्सहुल्रनाटचशाला तदन्तिकेऽष्टादशसहलम्लेच्छराजानः 
एकलक्षकोटिहंलानि श्रनित्तंजयो रथोऽभुदित्यादिनानाविमुत्यालंङृतो मरतः सुवेनास्थात्‌ । 

एकडा [ स ] सत्पात्राय सुवर्श्दि दातुमना बमुव । महषयःस्वरणादिकं न गुह्लन्ति, गृहस्थेषु 
पात्रपरीक्नायं राजाङ्खणं धान्यादिप्ररोहैः पुष्पादिसिश्च संछन्नं कृत्वा त्रिवणजान्‌ नरानाह्लाययति स्म । 
तज्रातिजेनास्तत्प्ररोहादीनाभुपरि नागताः, बहिरेव स्थिता । चक्री पप्रच्छ--एतेऽन्तः किमिति न 
प्रविशन्ति । ततः केनचित्तन्निकटं गत्वोक्त ` किमिति राजगेह्‌ न प्रविशथ" इति? ¦ ऊ्वुस्ते मागंशुदधि- 
नास्तीति । शरुत्वा तेन चज्की पुनविज्ञप्तो देवेवं वदन्ति । ततो मागंशुद्ध विधायान्तः प्रवेश्य तेषा त्रत 
दाढच विलोक्य जहषं । तदनु युयं रत्नत्रयाराघकाः” इति मखित्वा रत्नत्रथाराधकत्वदयोतकं यज्ञोपवीतं 
तत्कण्ठे चिक्षेप । श्रह्या श्रादिदेवो येषां ते ब्राह्मणाः इति ब्युत्पस्या ब्राह्मणान्‌ कृत्वा तेषां 


ग्रामादिकमदस । । च । । 
एकदा चक्री जिनं पप्रच्छ ब्राह्यणा श्रग्रे कोशाः स्यु. -। स्वामी बभार शीतल भहारक- 


जिनान्तरे जंनद्र ष्या स्यु. । श्रुत्वा चक्री स्वप्रतिषठां° पृनर्नाशयितुमनुचितमिति विषण्णोऽसूत्‌ । 
ग्रहसिहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रभ ( सूर्ये्रभ ) छत, प्राकाशमे फ रानेवाली बयालीस पताकाये 
बत्तीस हजार नाटचशालाये, उसके समीपमे अ्रठारहं हज (र म्लेच्छ राजा, एकं लाख करोड हल भ्रौर 
श्रजितंजय नामका रथ था । इस तरह भ्रनेकं प्रकारकी विभूतिसे सुशोभित वह्‌ भरतचक्रवर्तीं सुखसे 
कालयापन कर रहा था। | 

एक समय महाराजे भरतके मनमे किसी उत्तम पात्रके लिए स्वर्णादिके देनेकी इच्छा हुई । 
उस समय उन्होने विचार किया कि महर्षि तो धुवर्णादिको ग्रहण करते नही है, श्रत एव किन्ही 
ग्रहस्थोको ही उसे देना चादिए । इस विचारसे उन्होने उन गरहस्थोमे-से योग्य ग्रहेस्थोकी परीक्षा 
करनेके लिए राजागणको धान्य श्रादिके अकरो प्रौर पलों भ्रादिसे श्राच्छादित कराकर तीनों 
वणकि मदुष्योको बुलाया । तब उनमेस्ते जो भ्रतिशय जिनभक्तं थे-भ्रहिसात्रतका पालन करते 
थे-वे उन अकरो भ्रादिके ऊपरसे नही श्रप्रे, किन्तु बार्दिर ही स्थित रहै । तब चक्रवर्तनि पुछा 
किये लोग भीतर प्रवेश क्यों नही कर रहै है ? इसपर किसी राजपुरुषने उनके पास जाकर पृचछा 
कि श्राप लोग राजभवनके भीतर क्यो नही प्रविष्होरहे है ? इसके उत्तरम वे बोले किं मागं 
शुद्ध न होनेसे हम लोग भीतर नही भ्रा सकते है । यह्‌ सुनकर उक्त राजकमचारीने चक्रवर्तीसि 
निवेदन कियाकिवेलोग मागे शुद्ध न होनेसे भवनके भीतर नही भ्रा रह है । तक भरतने 
मागेको शुद्ध कराकर उन्हे भवनके भीतर विष्ट कराया । इस प्रकार उनके त्रतकी हढताको देख- 
कर भरतको बहुत हषं हुश्रा । तत्पश्चात्‌ उसने श्राप लोग रत्नत्रयके आ्राराधक हैः यह्‌ कहते हुए 
उनके कण्ठमे रत्त्रयकी भराराधकताका मूचक यज्ञोपवीत डाल दिया । फिर उसने श्ह्या श्र्थात्‌ 
भ्रादिनाथ जिनेन्द्र जिनके देव है वे ब्राह्मण है' इस निरुक्तिके भ्रनुसार उन्हे ब्राह्मण बनाकर उनके 
लिए गाँव ्रादिको दिया । 

एक बार भरत चक्रवर्तीनि जिन भगवानूसे पूछा कि मेरे हारा स्थापितिये ब्राह्मण भविष्यमे 
कंसे होगे ? जिन भगवान्‌ बोले-शीतलनाथ तीर्थंकरके पश्चात्‌ ये जेन धर्मके द्वेषी बन जावेगे। 

१. शबकिन। २. श गतवोक्तमिति\ ३, ब प्रविशतेति । ४. ब तत्कषे। ५. ब आदिदेवो देवता 
येषा । ६. ब- प्रतिपाठोभ्यमू 1 श जिनान्तरे ष्यः! ७. श चक्री भरतिषट | 


२८० पुण्यास्रवेकथाकोदम्‌ 


कंलासेऽतीतानागतवतमानचतुविशतितीयङृन्जिनालयान्‌ मरिसुवरणमयान्‌ कारयित्वा तत्र नामवर्शो- 
त्सेषयक्ष "यक्नीलाञ्छनान्विता “प्रतिमाः स्थापितवान्‌ । श्रयोध्यामागत्य दारे द्वारे चतुविशतितीयंकर- 
प्रतिमाः प्रतिष्ठापितवान्‌ । ता चन्दर्नमालाः जातः: । बाह्यालीदेशने मन्दरस्योपरि पण्बपरमेष्ठिप्रतिमाः 
प्रतिष्ठाप्याश्वमनुचरित्वाः प्रदक्षिणीकरणे "जय श्ररिहंत ^ इति पृष्पारि निक्षिपति ) स कठेन जनेन 
खन्त.* (?) कृतः । एषं धर्मेकमूतिभ्रु त्वा सुखेन राज्यं कुर्वन्‌ तस्थौ । 

इतो वुषमेश्यरः वुषमसेन १ कुम्भ २ टहरथ ३ शतधनुः ® देवशम ५ धनदेव* ६ नन्दन 
७ सोमदत्त ८ सुरउत्त & वायुशमं १० यशोबाह १९ देवमाणं १२ देवाश्नि १२ श्रग्निदेव 
१४ श्रग्निगुप्त १५ चित्राग्नि १६ हलधर १७ महीधर १८ महै १६ वासुदेव २० वसुन्धर २१ 
श्रचल २२ मेरुधर २३ मेरुमूति २४ सवंयशः २५ सवय २६ सर्वगुष्त २७ सर्व॑प्रिय २८ 
सदेव २६९ सर्वंविजय ३० विजयगुप्त ३१ जयसित्र २२ विजयी ३३ श्रपराजित ३४ वसुमित्र 
३५ विश्वसेन ३६ सूषेरण ३७ सत्यदेव ३८ देवसत्य ३६ सत्यगुप्त ४० सत्यमिध्र ४१ शमंव ४२ 
विनीत ४३ संवर ४४ भुनिगुप्त ४५ मुनिदत्त ४६ मुनियज्ञ ४७ मुनिदेव ४८ गुप्तयज्ञ ४६ 
भित्रयज्ञ ४० स्वथं ५९ मगदेव ५२ मगदस ५३ भगफत्गु ४४ मित्रफल्यु ५५ प्रजापति ५६ 


इस बातको सुनकर भरत च्वर्तीको बहुत खेद हुश्रा 1 उसने श्रपने द्वारा ही प्रतिष्ठित किये हए 
उनको नष्ट करना उचित नही समा । उस समय उसने कलास पर्वतके उपर श्रतीत, भ्रनागत 
श्रौर वततंमान इन तीनो कालोके चौबीस तीर्थकरोके मणि व सुव्णंमय जिनभवनोको वनवाकर 
उनमे इन तीर्थकरोके नाम, वरं, शरीरकी ऊंचाई, यक्ष-यक्षी प्रौर चिह्लोसे सहित प्रतिमाभ्रोको 
स्थापित कराया । फिर उसने अ्रयोध्याने भ्राकर प्रत्येक दारपर चौबीस तीर्थकरोकौ प्रतिमाश्रोको 
प्रतिष्ठित कराया । वे सब प्रतिमाये वन्दनमाला बन गई थी। इसके साथ ही उसने बाह्य वीथी- 
प्रदेशमे मन्दरके ऊपर पाचो परमेष्ठियोकी प्रतिमाग्रोको प्रतिष्ठित कराया । पश्चात्‌ घोडेके ऊपर 
चढकर प्रदक्षिणा करते समय उसने "जय भ्ररहन्प' कते हुए पृष्पोकी वर्षा की । तदनुसार उक्त 
वन्दनमालाकी पद्धति लोगोमे भ्रव तक प्रचलित है [ भरतने वन्दनाके लिये जो वह माला निर्मित 
करायी थी वहु वन्दनमाला कहुलायी, जो भ्राज भी पृथिवीपर वन्दनमालाके नमसे रूढरहै] । इस 
प्रकार वह्‌ भरत चक्रवर्ती घमंकी ग्रनुपम सूति होकर सुखसे राञ्य करता हुभ्रा स्थित था। 

भगवान्‌ बृषभेदवरने १ वृषभसेन २ कुम्भ ३ टढरथ ४ रातधनु ५ देवशर्मा ६ धनदेव 
७ नन्दन ८ सोमदन ९ सुरदत्त १० वायुर्मा ११ यशोबाहु १२ देवमागं १३ देवाग्नि १४ अग्नि- 
देव ११ श्रखिनिगुप्त १६ चिश्राग्नि १७ हलधर १८ महीधर १६ महेन्द्र २० वासुदेव २१ वयुन्धर 
२२ ्रचल २३ मेरुधर २४ मेरुभूति २५ सर्वयश २६ स्ेयज्ञ २७ स्वगु २८ संप्रिय २९ सवेदेव 
३० सवं विजय ३१ विजयगु् ३२ जयमित्र ३३ विजयी २३४ श्रपराजित ३४ वसुमित्र ३६ विश्वसेन 
३७ सुषेण ३८ सत्यदेव ३९ देवसत्य ४० सस्यगुध्च ४१ सस्यमित्र ४२ श्षमंद ४३ विनीत ४४ संवर 
४५ मुनिगुप्च ४६ मनिदत्त ४७ मुनियन्ञ ४८ मुनिदेव ४६ गुप्यज्ञ ५० मित्रयज्ञ ५१ स्वयभ्रू 





१. श ग्यक्षः नास्ति} २. घ श्रतोऽेऽप्रिम श्रतिमाः पदषर्यन्तः पाठः स्खलितो जातः। 
३. फ तावदरन्दनमा । ४. ब शप्याश्वान्‌ चटित्वा । ॐ, ब भ्ररदत । ६» श जनेगेरवत. ब॒ अनेत रेवत. } 
७, ब देवशमे धनदेवः श देवसम्मं धनदेवः । 


६. दानलम्‌ २ २८१ 


सर्वसह" ४५७ वरुण ५८ धनपाल ५६ मेघवाहन ६० तेजोराशि ६१ महावीर ६२ महारथ ६३ निशाल 
६४ महोज्ज्वल२ ६५ सुविशाल ६६ वच ६७ वच्शाल ६० चन्द्रचूड ६६ मेघेश्वर ७० महारथ 
७१ कच्छं ७२ महाकच्छ ७३ नमि ७४ विनमि ७५ बल ७६ श्रतिबल ७७ वजख्रबल ७८ नन्वि ७९ 
महाभोग ८० नन्दिमित्र ८१ महानुभाव ८२ कामदेव ८३ श्रनुपमार्ये ०४ श्चतुरशीतिगरधरं", 
सासप्तशताधिकचतु सहस्पुवंधरेः, साधंशताधिकचतुःसहलं : शिष्यकः", नवसहस्रावधिज्ञानिनिः, 
विशतिसहसुकेवलिमिः, विशतिसहस्‌-षट्शताधिकं्वक्रियिकद्धिप्राप्तः, साघंसमप्तशताधिकद्रादशसहस्‌- 
विपुलमतिभिः ताव्डिरेव वादिनि , साधत्रिलक्षश्रायिकानि. त्रिलक्ष्नावकंः, पन्चलक्ष्नाविकमिः, 
श्रसंस्यातदेव-देवीमि , बहुकोटितिर्यग्सिश्च सहसृवर्षशुन्येकलक्षपुर्वारणां विहस्य कंलाशे योगनिरोधं 
कतु मारग्धवान्‌ । 

इतश्चक्ती स्वप्ने मेर सिद्धशिलपरयन्तं प्रवृद्धः ददर्शान्येऽपि तत्कुमारा श्रकंकौरत्यादयः सुर्या- 
विकमुपरि गच्छन्तं लुलोकिरे । प्रातः पृष्टेन पुरोहितेनोक्तम्‌-एते स्वप्ना श्रादिजिनरमुक्ति सुचयन्ति । 
तत्‌ श्रुत्वा भरतादयः कलाशं गत्वा बुषभं समम्यच्यनिम्य तन्मौनं विलोक्य विषण्णा बसुवुः । चतुदश 
दिनानि तत्र पूजादिकं कुर्वन्तः स्थिता. । स्वामी चतुर्दशदिनंर्योगनिरोधं छृत्वा माघङृष्णचतुदेश्यां 





भग ५२ भगदेव ५३ भगदत्त ५४ फल्गु ५५ भित्रफल्गु ५६ प्रजाप्रति ५७ सर्गसह ५८ वरुण ५९ 
घनयाल ६० मेघवाहन ६१ तेजोराति ६२ महावीर ६२३ महारथ ६४ विशाल ६५ महोज्ज्वल ६६ 
सुविश्षाल ६७ वज ६८ वज्रश्ाल ६६ चन्द्र च्रड ७० मेधेर्वर ७१ महारथ ७२ कच्छ ७३ महाकच्छ 
७४ नमि ७५ विनमि ७६ वल ७७ श्रतिवल ७८ वजबलल ७६ नन्दी ८० महाभोग ८१ नन्दिमित्र 
८२ महानुभाव ८२ कामदेव श्रौर ८४ श्रनुपम नामके चौरासी गणधरो, चार हजार साहे सात सौ 
( ४७५० ) पूवंधरो, चार हजार ठेढ सौ ( ४१५० ) शिक्षको, नौ हजार ( ६००० } श्रवधिज्ञानियो, 
बीस हजार ( २०००० } केवलियो, बी हजार छह सौ ( २०६०० ) विक्रियाकऋद्धिधारको, बारह 
हजार साहे सात सौ ( १२७५० } विपूलमतिमन.पययज्ञानियो, उतने ( १२७५० } ही वादयो, 
से तीन लाख (३५०००० } श्रायिकाग्रो, तीन लाख (३००००० ) श्रावको, पराच लाख 
( ४५००००० } श्राविकाभ्रो, श्रसस्यात देव-देवियो श्रौर बहुत करोड ति्यंञ्चोके स।थ एक हजार वषं 
कम एकं लाख पूवं तक विहार करके कला पर्वंतके ऊपर योगनिरोध करना प्रारम्भ किया । 


द्धर चक्रवर्ती भरतने स्वप्नमे मेरुको सिद्धशिला पयंन्त बदते हुए देखा तथा प्रन्य ्रकं- 
कीति श्रादि उसके पृत्रोने भी मूर्यादिको उपर जति हुए देखा । प्रात कालके होनेपर उसने 
पुरोहितसे इन स्वप्नोकां फल पूछा । पुरोहितने कहा फ ये स्वप्न भ्रादिनाथ भगवानुकी मुक्तिक 
सूचित करते है । यह्‌ सुनकर भरर्तादक कैलाश पर्व॑तके ऊपर गये । वहा उन सबने वृषभ जिनेन्धकी 
पूजा व नमस्कार करके जब उरन्हु मौनपूवंक स्थित देखा तब वे खेदसिज्न हृए । वे चौदह दिन 
तक भगवान जिनेन्द्रकौ पूजा अ्रादि करते हए वहीपर स्थित रहे । अ्रादिनाथ जिनेन््रने चौदह्‌ 
दिनमे योगनिरोध करके भाव छङष्ण चतुदंशीके दिन मुक्ति भ्रा की। उस समय भरतको बहुत 





१. श स्वस । २. पण महाज्वल ब मटोज्वाल । ३. श महारव । ४, ण निमि ७४ विनिमि। 
५, जप पष्य ब शक्षकेः। 


२८२ पुण्यास्रदकथाकोशम्‌ 


निघ ्त । मरतः शोकं कुवन्‌ बषभसेनारिभिः संबोधितः परमनिर्वाराकल्यारापुजां कृत्वा स्वपुर- 
मागतः \ इन्द्रादयोऽपि स्वर्लोकं गताः । वृषभसेनादयो यथाक्रमेख मोक्ष गताः । ब्राह्मी सुन्दरी श्रच्युतं 
गते । श्रन्ये स्व-स्वपुण्यानुरूपां गति ययुः । मरतः पन्चलक्षनवनवतिसहसुनवशतनवनवतिपूर्वासि 
त्यशीतिलक्षनवनवतिसहस्‌नवशतनवनवतिपुर्वाद्धाखि जयशीतिलक्षेकोनचत्वारिश^त्सहसवर्षाणि राज्यं 
कुवन्‌ तस्थौ । स्वशिरसि, पलितमालोक्षय स्वसुतायाककीतये राज्यं वितीर्य कलाने श्रष्टा्भिफी पुजां 
विधाय परिजनं ग्याधोरधास्मदुगुरुरेव गुरुरिति मनसि धृत्वा स्वयमेव बहुभिर्दीकषितः, त्व केवली जजन, 
मनव्यपुण्यप्रेरणयकष 'लक्षपूर्वाणि विहृत्य फला निव तः । तस्य सप्तसप्ततिलक्षपूर्वाणि कुमारकालः 
मण्डलिककाल. सहेस्रवर्षाखणि, विजयकालः षण्टिसहस्नवर्षाणि, राज्यकालः पन्चलक्षनक्नवतिसहस्‌- 
नवशतनवनवतिपूर्वाणि जयशीतिलक्षनवनवतिसहसूनवशतनवनवतिपूर्वाद्धारि ज्यश्चीतिलक्षेकोनच- 
त्वारशत्सहसुवर्षाणि, सयमकालो लक्षपूर्वाणीति ! मरतस्यायुषश्चतु रशीतिलक्षपुर्वासि । देवादय- 
स्तन्निर्घाणपूजां विधाय स्वस्थानं गताः \ इति व्याघ्रादयोऽपि दानानुमोदेनवंचिधा जाताः, कि ये स्वयं 
सत्पात्रदानं कुर्वंन्ति ते न स्युरित्यादिपुरारसंक्षेपकथा ! विस्तरतो महापुरारे जातन्यभिति ॥२॥ 

शोक हुभरा । तब उसने वृषभसेनादिकोसे सम्बीधित होकर उक्छृप्ट निर्वाएकल्याएककी पूजा की पुजा की। 
फिर वहं श्रपने नगरमे वापिस श्राया । इन्द्रादिक भी स्वर्गलोकफो चले गये 1 तत्पश्चात्‌ वृषभसेन 
गरखधर श्रादि भी यथाक्रमसे मोक्षको प्राप्ठ हुए । ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी दोनो ग्रच्युत कल्पको प्राप्च हुई । 
श्रन्य सव श्रपने-श्रपने पुण्यके प्रनुसार गतिको प्राक्च हुए 1 भरते चक्रवर्ती पाच लाख निन्यानवे हजार 
नौ सौ निन्यानने पूवे, तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वाद्खि श्रौर तेरासी लाख 
उनतालीस हजार वषं तक राज्य करता हुभ्रा सस्ति रहा । तत्पङ्चात्‌ उसने एक सप्रय श्रपने शिरके 
उपर इवेत बालको देखकर अ्रपने पुत्र ग्रकंकीर्तिको राज्य दे दिया भौर कैलाश पर्व॑तपर जाकर 
भ्रष्टाह्िकी पूजा की । फिर उसने कुडुम्बी जनको वापिस करके हमारा गुरु (पिता) ही गरदैः 
एसा मनमे स्थिर कियाश्रौर स्वय ही बहुतोके साथ दीक्षा ग्रहृण कर ली । वहु उसी समय 
केवली हो गया । वे भरत केवली भव्य जीवोके पुण्यकी प्रैरणसे एक लाख पूर्वं तक विहार 
करके कंलाश परवंतसे मुक्तिको प्राप्त हुए । भरत चक्तवर्तीका कुमारकाल सतत्तर लाख पूर्वः 
मण्डलीक्रकाल एक हजार वेषं, दिग्विजयकाल साठ हंजार वषं, राज्यकाल पाच लाख निन्यानवे 
हजार नौ सौ निन्यानवै पूवं, तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूरवद्ि प्रौर तेरासी 


लाख उनतालीस हजार वषं , तथा सयमकाल एक लाल पूवे प्रमाण था । भरतकी रायु चौरासी लाख 
पूवं (कुमारकाल ७७००००० पूर्वं + मण्डलीककाल १००० वषं + दिग्विजयकाल ६०००० वषं + 


राज्यकाल ५६६६६६९ पूवं ८३९६६६६९ पूर्वद्धिव ८३३९६००० वषं + सयमकाल १००००० पूवे = 
८४००००० पूर्वं ) प्रमाणा थी । भरतके मुक्त हो जानेपर देवादिकोने उनके निर्वाणकी पजा की । 
फिर वे श्रपने स्थानको चले गये. इस प्रकार व्याघ्र श्रादि.भी जु दानकी; श्रनुमोदतन्षिः इस प्रकारकी 
विमूतिको प्राप्र हए है तबे जो स्वय सत्पात्रहान करते हैत क्वा,पेसी विभूतिको नही श्वा हवेगेः 
ग्रवद्य होवेगे । इस प्रकार यह्‌ ्रादिय राराक्ीसलि.कथ) ह ४ विस्तारसे उसे महापुराणसेः जानना 
चाहिए ।\२।। त ॥ +~. 

१, ज लक्षंकान्नवचत्वारि° १ ष लकषैकील्लचत्वारि ०.१ २. श श्रो रणायैक० । दे“ ज^परर्तः शरवायुपुः 
श्चतु° ब भारतस्य श्रायुश्चतु° ॥ 


न 


| ^ 
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[ ४४-४५ | 
कि भाषे दानजातं सुखगुरदफलं लोके च ददतु ° 
^ यन्मोशत्सारसोस्यं दिवि भुवि विमल पारापतथुगम्‌ । 
) सेवित्वा मुक्तिलाभं सुखगुखनिलयं जात्यादिरहितं 
। तस्मादानं हि देयं विमलगुखगणेभव्यैः सुमुनये ॥२३॥1 
जात श्रेष्ठी कुबेरो नव-सुनिधिपतिः कान्तोत्तरपदः 
पर्वं भीशक्तिसेनः सकृदपि सुगुखः स्यातः सुददिता ! 
कि माषे दानसोख्यं ददत्रुगुणवतो जीवस्य विमलं 
तस्मादानं हि देयं विमलगुखगणेभन्येः सुमुनये ॥४1 
श्रनयोयुं तयो. कथे सुलोचनाचरित्रे जातितिर तदतिसंक्षेपेण निगदते-श्रतनेवा्यखण्डे फुर- 
जाङ्धलदेशे हस्तिन धुरे राजा जयो देवी सुलोचना ! तौ दम्पती एकदास्थाने धासितौ । तत्र राजा चे 
गच्छद्वियाधरयुगं विलोक्य हा प्रमावतीति विजल्पन्‌ मूितोऽमूत्तरेगी सुलोचनापि पारापतयुग इष्ट्वा 
हा रतिवरेति मरित्वा मूच्छिता जाता । शीतक्रिया परिजनेनोन्मुधितावन्योन्यमुखमवलोकयन्तौ 
तस्थतुः । तदा जनकौठुकमरूत्‌ । तदा सुलोचना बभाख-है नाथाहं रतिवर स्मृत्वा मुधितासूवम्‌, 


लोकमे जिस दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे दाताको सुख भ्नौर भ्रनेक उत्तम गुणोकी 
प्राति होती है उस दानके फलके विषयमे भला क्या कहा जाय ? श्र्थात्‌ उसका फल वचनके 
श्रगोचर है । उस दानक्री श्रनुमोदनासे कब्रूतर श्रौर कबूतरी स्वगंमे व पृथ्वीपर भी उत्तम सुखको 
भोगकर श्रन्तमे उस भक्षको प्राप्र हुए है, जो उत्तम सुखे एव भ्रनेक गुणोका स्थानभूत तथा जन्म- 
मरणादिके दुखसे रहित है । इसलिए निमंल गुणोके समूहसे सहित भव्य जीवोका करतंच्य है करि वे 
उत्तम मुनिके लिए दान देवे ।।२३॥ , 

पूरव॑मे जिस शक्तिसेनने एक बार ही भुनिके लिए भ्राहारदान दिया था वहु उत्तम गणोसे 
सुशोभित एव नवनिधियोका स्वामी प्रसिद्ध कुबेरकान्त सेठ हृश्ना है । दाताके सत गुणोसे सथक्त 
जीवको दानके प्रभावसे जौ निमंल सुख प्राप्त होता है उसके विषयमे क्या कहा जाय ? भ्र्थात्‌ वह्‌ 
भ्रनुपम सुखको देनेवाला है । इसीलिए निर्मल गुणोके समूहसे सहित भव्य जीवोको मुनि श्रादि उत्तम 
पात्रके लिए दान श्रव देना चादिए ॥४॥ 

इन दोनो पचोकौ कथाए सुलोचनाचरित्रमे भ्रायी है । उन्हे यहा भ्रतिशय सक्षेपसे कहा 
जाता है-- इसी श्रायं-खण्डमे कूुरजागल देके भीतर हेस्तिनापुरमे जयकुमार राजां राज्य 
करता था } रानीका नाम सुलोचना था । एक दिन वे दोनो पति-पत्नी सभाभवनमे बैठे हृए 
थे । वहा जयकुमार श्राकाशमे जति हुए विचाधरयुगलको देखकर 'हा प्रभावती कहता हुश्रा 
मूत हो गया । उधर रानी सुलोचना भी एकं कदूतरथुगलको देखकर हा रतिवर' यह कटती हुई 
भूछिति हो गई । सेवकं जनके दारा शीतलोपचार करनेपर जव उनकी वह मूर्छा दुर हुई तब वे 
दोनो एक दूसरेका मूख देखते हुए स्थित रहै । इस घटनाको देखकर दशंक जनको बहुत 
भ्राश्चयं हुग्रा 1 पश्चात्‌ भुलोचना बोली किह नाथ । मै रतिवरका स्मरणा करके मुचछित हौ गई 


१. पब ददित्त्‌० । २. जपवब जात इति। ~ 


२८४ पुण्यास्वकथाको्लम्‌ 


स रतिवरः षव ° इति जातोऽस्तिः । स जजत्पाहुमेव । तततो वभार राजा-देवि, प्रमावती ° बुध्यसे । 
देभष्यहमेवेत्यन्न त । तया जयोऽवोचत्‌- श्रिये, श्रावयोभवानेतेषां कथय । तदाकययतु सा । कथनित्युक्ते 
्रत्ैव पुर्वविदेहपुष्कलाचतोविषये मृखालपुरे राजा सुकेतुः तत्र वैश्यः भीदत्तो भार्या विमला, पुत्री 
रतिकान्ता०, विमलायाः भ्राता रतिवर्मा, वनिता कनकश्नीः, पुत्रो भवदेवः दीधग्रीव इति जनेनोष्ट्ग्रीव 
इत्युच्यते । स स्वमामं रतिकफान्तां याचितवान्‌ । मतुलोऽमरात्‌-त्वं व्यवसायहीन इति ने ददामि । 
उष्ट्श्रीवोऽवोचत्‌ - यावदहं द्वीयान्तराद्‌ द्रव्यं समुाज्यागच्छामि तावत्‌ रतिकान्ता कस्यापि ने 
दातव्या । द्वादश वर्षाणि कालार्वाध दत्त्वा दीपान्तरं गतः । कालावध्यतिक्रमेऽशोकदेवजिनदक्तयो. 
पुत्राय सुकान्ताय दत्ता 1 स भ्रागतः सन्‌ तदूवृक्तान्तमवगम्य तन्माररणायं भ्रुत्यान्‌ संगृहीतवान्‌ । रात्रौ 
तदगृहै वेष्टिते सुकान्तः सवनितः पलायितः! 

“शोभानगरेशप्रजापालो वनिता देवश्रीः, भृत्य. शक्तिसेनः सहसूमटः । स राज्ञा उक्कृष्टः 


थी । वह्‌ रतिवर कपर उत्पन्न हुश्रा है ? यह्‌ सुनकर जयकूमार वोलाकरि वह्‌ रतिवर मै ही 
ह । तत्पश्चात्‌ राजा जयकुमारने भी पूछाकि हे देवि ! क्या तुम प्रभावतीको जानती हौ ! इक्षके 
उत्तरमे रानी सुलोचनाने कहा कि वह्‌ प्रभावतीरमे ही हु । तवे जयक्रुमारने उससे कहा किह 
प्रिये ! हम दोनोके पूवं भवोंका वृत्तान्त इन सबको सूना दो । तत्पश्चात्‌ उसने उन पूर्वं भवोको 
इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया--इसी जम्बदरीपमे पूवे विदेहक भ्न्तगेत पुष्कलावेती देशमे स्थित 
मृणालयुरमे सुकेषु राजा राज्य करता था वहां श्रीदत्त नामका एक वैद्य था । उसकी पलीका 
नाम विमला था । इन दोनोके एक रतिकान्त नामकी पुत्री थी । विमलके एकं रतिवर्मा नामका 
भाई था। उसकी पत्नीका नाम कनक्श्ची था । इन दोनोके एक भवदेव नामका पत्र धा) 
उसकी गर्दन लम्बी थी, इसलिए लोग उसको उदषटग्रीव ( ऊट जंसी लम्बी गर्दनवाला ) कहा करते 
थे । उसने श्रपने मामा (श्रीदत्त) से श्रपने लिए रतिकान्ताको मागा ! इसपर मामाने कहा कि तुम 
उद्योगहीन हो- कर भी व्यापारादिं काम नही करते हो-हइस कारण म तुम्हारे लिए पत्री 
नही दगा । तव उषटम्रीवने कहा कि मै घनके उपाजंनके लिए द्वीपन्तिरको जाता ह । जब तक 
मै वहासे वापिस नही भ्रां तञ तक तुम रत्तिकान्ताको भ्नन्य किसीके लिए नही देना । इस प्रकार 
कहकर भ्रौर बारह वषंकी कालमर्यादा करके वह्‌ द्वीपान्तरको चला गया । परन्तु जब निर्धारित 
कालक मर्यादा समाप्त हो गई रौर उष्रग्रीव वापिस नही श्राया तव श्रीदत्तने उस रतिम्न्ताका 
विवाह ्रश्लोकदेव भ्रौ र जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ कर दिया । इधर जब उष्टग्रीव वापिस 
भ्राया श्नौर उसने इस वृत्तान्तको सुना तव उसने सुकान्तको हत्या करनेके लिए सेवकोको इकटुा 
किया । उन सबने जाकर रातमें सुकान्तके धरको धेर लिया । तब सुकान्त किसी प्रकारसे 
रतिकान्ताके साथ उस्र घरसे निकलकर भाग गया । 


इधर रोभानगरमे प्रजापाल राजा राज्य करतां था । रानीका नामं देवश्री था । प्रजापालके 
एफ शक्तिसेन नामका सेवक था जो हजार योद्धान्रोकि बराबर बलशाली था । राजाने उसे ऊंचा पद 





१. जां“ कः॥ २. ब जात्तौसि।॥ ३. ब प्रभावति। ४, श रभिकान्ता। ५, स शोभागनयरेश० । 
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कृतः , प्रजाबाघानिवारराथं धक्षगाटच्यां रम्यातटसरस्तटेः स्थानान्तरे ष्यवस्थापितः । सुकान्तस्तं 
शररणं प्रविष्टः । उष्टृम्रीवः तल्पृष्ठतः प्राप्य तच्छिविराद्‌ बहिः स्थित्वोक्तवान्‌--मदीयोऽरिरत्र प्रविष्टो 
हे शिविरस्था सम्पयध्वम्‌, नो चेत्‌ भयं जानीथ । तदा सह॒स्रमटः सचायो निगेत्योक्तवान्‌-श्रहं 
सहल्रमटो मां शरणं प्रविष्टं याचसे, क त्वत्सामर्थ्येम्‌ । सोऽवोचदहं कोटीमटः । सहस्रभटो बमार- 
सहेषुभटः कोटिमटेन सह्‌ युदृध्वा भृतः एति स्याति" करोमि, संनद्धो मव । उष्टरग्रीवस्ततोऽपससार । 
*सुकान्तरतिकान्ते त्िकटे त्ष स्थिते । 

एकदा भरनितगतिनाम्नो° जडघाचार णान्‌ स्थापितवान्‌ शक्तिसेनः पन्वाश्चर्याण्यवाप । तत्स- 
रोऽन्यस्मिन्‌ तटे विमुच्य स्थितो मेरुदततशेष्ठी तं वानपत्ति द्रष्टुमागतः । तेन भोक्तु' प्राथितः स 
बमारा--मोक्ष्ये<ऽहं यदि मे भरितं करोषि ^ । ततो ते [ततस्ते |नामाणिऽ्हं ररिष्येऽमरत्‌[ मतु] । 
शरेष्ठौ वमार त्थयेवं भरितभ्यमेतदानप्रमावेख भाविमवे तव पुत्रो भविष्यामौति । शक्तिसेन 
उवाच--किमिदे तवोचितम्‌ । स वभारोचितम्‌ ! तदा तेनेदं निदानमकारि । तदनितारवीशीस्तयाप्ये- 
तदानानुमोरजनितयपुण्येनैतद्टनिता १० मविष्यासीति निदानमकारि । भेष्ठिवनिताधारिण्या[ण्य]ष्येत- 


प्रदानि कर उत्कृष्ट करते हुए प्रजाकी वाधाको दूर करनेके लिये धन्ना नामकी श्रद्वी ( वन } मे 
रम्यात्तट सरोवरके किन।रे स्थानान्तरित कियाथां । वह सुकान्त वहासे भागकर इसकी शरणमे 
श्राया था । उधर उद्रीव भी उसका पीछा करके वहा प्राया ्रौर शक्तिसेनके शिविर ( छावनी ) 
के बाहर स्थितौ गया । वह्‌ वोलाकि हे शित्रिरमे स्थित सैनिको । श्रापके िबिरमे मेरारात्र 
प्रविष्ट हुप्रादै । उसे मुभे समपित कर दीजिए । यदि श्राप उसे मेरे लिए समर्पित नही करते है 
तो फिर श्राप जाने । यह्‌ सुनकर सहलभट घनूषके साथ बाहुर निकला श्रौर बोला कि मै सहल- 
भट ह, तुममे कितना वलदहैजो तुममेरी शरणमे श्राय हुए श्रपने शत्रुको माग रहे हो । इसके 
उत्तरमे जव उष्टग्रीवने यह्‌ कहा कि म कोटिभट हं तव वह्‌ सहखरभट बोला कि तो फिर तैयार 
हो जा, भ 'सहस्रभट कोटिभटके साथ युद्धं करके मर गया [ कोटिभट सदलरभटके साध युद्ध करके 
मर गया ]' हस प्रसिद्धिको करता ह । तत्पश्चात्‌ उषटग्रीव वहसे भाग गया । सुकान्त श्रौर 
रतिकान्ता दोनो वहीपर सदलभटके समीपमे स्थित रहे । 

एक समय शक्तिसेनने श्रमितगति नामके जघाचारण मुनिका पड़गाहन किया-उन्हे 
भ्राहार दिया । इससे उसके यहा पचाक्चयं हुए । उसी ससोवरके दूसरे किनारेपर पडाव डालकर 
एक मेरुदत्त नामका सेठ स्थित था । चह उसं प्रनस्त दाताको देखनेके लिये वहा श्राया । तब 
दाक्तिसेनने उससे श्रपने यहा भोजन करनेकी प्राथना की । इसपर मेरुदत्तने का यदि तुम मेरा 
कहना करते हो तो मै तुम्हारे यहा भोजन कर लूंगा । उत्तरमे शक्तिसेनने कहा कि रँ श्रापका 
कट्ना करूंगा, किये । यह्‌ सुनकरसेठ बोला कि तुम यो कहो कि मै इस दानके प्रभावसे 
भ्रागामी भवमे तुम्हारा पुत्र होऊगा। इसपर शक्तिसेन बोला कि क्या तुम्हारे लिए यहु उचित 
है ? मेरुदत्तने उत्तरमे कहा कि हा, यद्‌ उचित है । तदनुसार तब राक्तिसेनने वैखा निदान कर 
लिया । उसकीस्त्री जो श्रटवीश्री थी उसने भी इस दानकी भ्रनुमोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके 


१. ब राजो दृष्टः कृत प्रजा० श राज उक्कृष्ट कृतः प्रजा । २ ब धच्नाटव्या रम्या तटे सरस्तटे। 
३ श प्रविष्ठः। ४. [कोटिभट सहस्रभटेन सह युद्च्वा मृतः] ॥ ५. प ख्यात । ई. श स्वकात । ७ व° नाम्ने। 
८, श प्रापितः मोकते । €, श करोति । १०. ब पुण्येनेव तदूवनिता । 





२८६ पुण्याकस्तवकथाकोशम्‌ 


हानानुमतजनितपुण्यप्रमावेन सेरदसस्येव भार्या भवेयमिति निदानसकार्षीत्‌ । इति निदाने सति 
शर ष्ठी बुभुजे \ कालान्तरे भत्वा तत्रैव विषये पुण्डरीकफिणीपुरे प्रजापालो नरेशः, कनकमाला देखी, 
तन्नन्दनो लोकपालः । तत्प्रजापालराजस्य कुबेरमित्रनाम-राजश्र ष्टी बभुव । धारिणी तच्दरुष्ठिनी 
घनवती जाता ! स शक्तिसेनस्तयो सुतः कुबेरकान्तनामाजनि । साटवीश्नीः कुनेरमित्रभमिन्याः कुनेर- 
भित्रायाः समूद्रदत्तवनिताया.१ प्रियदत्ताभिधा सुता बभुव ! सहसूमटमरणसाकण्यं स उष्टृग्रीव 
सुकान्तरतिकान्तयोगृ हं ज्वालयामास । तत्पौरः सोऽपि तत्रेव विनिक्लिप्तः ) दम्पती *रत्िवररतिवेगास्थं 


कुबेरमित्रश ्ठिगृहे कयोतमिथुनममूत्‌ । उष्टृग्रीवः पुण्डरीकिशी पतमीपजम्बुग्रामे मार्जारोऽजनि । 
तत्पारापतयुगं कुबेरकान्तकुमारस्यातिप्रियं जातम्‌ । तेनैव सार्धं पपाठ । 


एकदा भर हिठमवनपश्चिमदेशवत्थु चानं सुदशंनास्यश्चारणः समागतः ! तं कपोतयुगेन सह 
गत्वा भरं ष्ठिपुत्नो ववन्दे । घमंश््‌ तेरनन्तरमेकपत्नीन्रतसाददौ । तस्र कोऽपि वेत्ति । तद्विवाहनिमिततं 
श्रेष्ठी गुणवती-यशोव [म] त्याख्ये राज्ञः कुमायौ , भियदत्तामन्येषामपि इम्यानां पश्वोत्तरशतकन्याः, 
एवमष्टोत्तरशतकुमार्यो याचिता प्राप्ताश्च । विवाहोद्यमे क्रियमाणे कपोताभ्यां लिखित्वा दर्शितं 


प्रभावे मै इसकी पत्नी होऊ गी' एेसा निदान कर लिया । सेठकी पत्नी धारिणीने भी इस 
दानकी भ्रनुमोदनासे उत्पन्न पुण्यके प्रभावसे मेँ मेरुदत्तकी ही पत्नी होगी" एेसा निदान कर लिया । 
तब वैसा निदान कर लेनेपर मेरुदत्त सेठने शक्तिसेनके यहा भोजन कर लिया । फिर वहं ( मेरुदत्त ) 
कुछ समयके परचात्‌ भरकर उसी देशके भीतर पुण्डरीकिणी पुरम प्रजापाल राजाके यहा कुबेरमित्र 
नामका राजसेठ हुश्रा । उपयुक्त प्रजापाल राजाकी पत्नीका नाम कनकेमाला अरर पुत्रका नाम 
लोकपाल थां । धारिणी मरकर कुबेरमित्र राजसेठकी घनवती नामकौ पत्नी हई । वह शक्तिसेन 
मरकर उन दोनोके कुबेरकान्त नामका पुत्र उत्पन्न हूभ्रा । श्रौर वह्‌ शक्तिसेनकी पत्नी श्रटवीश्रौ 
कुबेरमित्रकी बहिन श्रौर समूद्रदत्तकी पत्नी कुबेरमिश्राके प्रियदत्ता नामकी पुत्री उत्पन्न हूर । उधर 
खउष्टग्रीवको जसे ही सहेखभटके मरनेका समाचार मिला वेसे ही उसने सुकान्त श्रौर रत्िकान्तके धरको 
 भ्रग्निसे प्रज्वलित करके भस्मसात्‌ कर दिया । यह्‌ देक्षकर उस नगरके निवासियोने उसे भी उसी 
भ्रन्निमे फेक दिया । तब सुकन्त श्रौर रतिकान्ता दोनो इस प्रकारसे मरकर कुबेरमित्र सेठके धरपर 
रतिवर श्रौर रतिवेगा नामका कबरूतरयुगल ( कलत र-कबरूतरी ) हृश्रा । प्रौर वहु उद्टग्रीवे मरकर 
पुण्डरीकिणी पुरक समीपमे स्थित जभ्बूगावमे बिलाव हृश्रा । वह कब्रुतरथुगल कूबेरकान्त कुमारके 
लिये अतिशय प्यारा हुभ्रा, वह्‌ उसीके साथ पठने लगा--कुबेरकान्तके पास सीखने लगा । 
एकं समय सेठके भवनमे पिछले भागमे स्थित उद्यानमे एक सुदरन नामके चारण मुनि 
भ्राये । कुबेरकान्तने उस कंब्ूतरयुगलके साथ जाकर उन मुनिराजकी वन्दना की । तत्प्चात्‌ 
उसने उनसे धर्मश्रवणा करके एकपत्नीत्रतको ` ग्रहण किया । परन्तु इस बातको कोई जनता तेदी 
था 1 इसीलिये कुबेरमित्रने उसके विवाहके लिये गणवती श्रौरं यैश्ोमती ( यश्ञश्वती ) नामकी 
दो राजकुमारियो, श्रपनी भानजी ( समुद्रदत्तकी पुत्री } प्रियदत्ता श्रौर श्रन्य धनिकोकी एक सौ 
पाच, इस प्रकार एक सौ प्राठ कन्याश्रोकी याचनाकीजो उसे भ्राप्तभी हो गर्द । तत्पर्चात्‌ वह 





१, प समुद्रदे"यवनि° व समुद्रदत्तस्य. वनि° श समुद्रदत्तसवनि° ॥ २. श दम्पति । ३. ए कुमार्या । 


६. दानफलम्‌ ३-४ . २८७ 


कुमारश्येकपतनीब्रतमिति । तदनु मातापितृभ्यां पृष्टेनो [ नौ ] मिति" भरितभू । ततः भेष्ठी 
विषण्णोऽभूत्‌ । सर्वासु मध्ये फा प्रिया भविष्यतीति परीक्षानिभित्तं तत्पुरबहि स्थशिवंकरोद्यानमध्य- 
यतिजगत्यालचक्रेः्वरकारितजिनालये पजां फारितवानु, तदिनेऽष्योत्तरशतकूमारीणां गणवती यशो- 
मतीप्रभृतीनापुपवासं फतु च निरूपितवान्‌ । तदा राजादीना फौतुकोत्पारकमभिषेकादिकं चकार 
जागरणं च । प्रातरष्टोत्तरणतस्वणंपात्रेषु पायसं परिविष्टम्‌ । तस्योपरि सुवर्णवतु लेषु भृत्वा घतं 
निधा्यकस्मिन्‌ वतु लके रत्न निक्षिप्तम्‌ । तत्प्रमाखमाजनेषु वस्नामरणविलेयनादिकं निधाय तानि 
सर्वाणि भाजनानि यक्षामरे निधाय श्रेष्ठी कन्यानामम्र तेकोकपायसमाजनं बरस्त्रादिभाजनं गृहीत्वा 
गच्छथ, सुदर्शनसरस्तटे भुयत्वा श्द्धारं एत्वागच्छयेति । ता. सर्वाः कुबेरफान्तायासक्तास्तलनाम्ना* 
बुभुजिरे शद्धारं चकरुः, समागत्य स्व-स्वपितरृसमीपे उपविविशुः । तदा भेष्ठो बभारंकस्मिन्‌ वतु लके 
रत्नं स्थितम्‌, तत्कस्या हुस्तमागतम्‌ । श्रियदत्तयोक्तम्‌-माम, मद्धस्तमागतं गृहाख । ततः स भ्रष्ठी 
बदरे यमस्य प्रिया स्यादिति । देव, मतपुत्रस्येकपत्नी्रतमिति स्वस्य स्वस्य कुमार्यो यस्मे-कस्मे- 
चिरीयन्तामिति । रालञोक्तमस्य पुण्यमूर्तेरेकपत्नोबरततकारण नास्तीति नानाप्रकार्टोनिवारितोऽपि तद्रतं न 





उतके विव।हकी तैयारी भी करने लगा । यहं देखकर उस कूतरयुगलने लिखकर दिखलाया कि 
वुमार वुवेरकान्तके एकपत्नीब्रत है । तत्पश्चात्‌ जव माता-पिताने इस सम्बन्धमे,,उसंसे पूछा तब 
उसने प्रसका "द" मे उततर दिया । इससे सेठको बहुत खेद हृश्रा । फिर उसने इन एक सौ भ्राठ 
कन्यग्रोमे कूवेरकान्तको श्रतिशय प्रिय कीन होगी, इसकी परीक्षा करनेके लिये उस नगर 
बाहरी भागमे लिवकर उद्यानके भीतर जो जगत्पाल चक्रवर्तकि हारा निर्मापित चैत्यालय स्थित 
था उसमे जाकर पूजा करायी । उसने उस दिन गुएवती रौर यशौमती श्रादि उन एक सौ श्राठ 
कन्याग्रोके लिये उपवाक्ष करनेके लिये भी कहा । उस समय उसने राजा श्रादिको ब्राश्चर्यान्वित 
करनेवाला प्रभिपेक श्रादि करायामभ्रौरजागरण भी कराया । प्रत्त काल हो जानेपर फिर उसने एक 
सौ श्राठ सुवर्णपात्रोमे खीरक्ो परोसा श्रीर उसके ऊपर सुवरणंकी कटोरियोमे भरकर धीको रक्ला । 
उनमेसे एक कटोरीमे उसने एक रत्नको रख दिया । त्पर्चात्‌ कुबेरमित्रने उतने (१०८) ही 
पात्रोमे वस्त्र, श्राभरण श्रौर विलेपन श्राद्धिको रखकर उन सव पात्रोको यक्षके ्रागे रख दिया ्रौर 
उन सव कन्याग्रोसे कहा कि तुम सव एक एक सीरके पान प्रीर एक एक वस्वादिके पात्रको लेकर 
जाश्रो तश्रा दुद्शन तालावक्ते किनारेपर भोजन करके व वस्त्राभरणोसे विभूषित होकर वापिक्ष 
„श्रा । व सुतर करुवेरकाम्तमे भ्रा सक्त थी, इसलिगरे उन सवने उसके नामे भोजन व शगार किया। 
त्पर्थात्‌ वे वहासे वापि प्राकृ न्मपने श्रपने पिताके 'समीपमे बैठ गई । उस समय कुबेरमित्र 
सेटने उनसे पूछा कि र धीरे पात्रमे एक रत्न था, वहु किसके ह्यथमे श्राया है 7 यह सुनकर 
प्रियदत्ताने उत्तर ५ कह मामा । वह्‌ रतन मेरे हाथमे प्राया है । बह यह हैः इसे ले लीजिये । 
तब सेठ्ने नानि किं यहु कुवेरकान्तकी श्रिया होगी । तत्पश्चात्‌ कुबेरमित्र सेठने गजाको 


1 करके कह ह देव 1 मेरे पुत्रके एकपत्नीत्रत है, श्रत एव श्राप भ्रण्ती श्रपनी पृत्रियोको 
# 4९ 


1 
१. श पृष्टेतनोमिति । २. ब यशोवती | दे" ब पाथसभाजन च गृहीत्वा ॥ ४ ज तन्नामा 
प तन्नान्ना } 


= -- 


२८८ पुष्यालवकथाकोशम्‌ 


त्यक्तवान्‌ \ तदा कन्या श्रब्र वत ° देवास्मिन्‌ भवेऽयमेव मर्ता२, नान्य इत्यस्माकं प्रतिज्ञेति भ्रमितमत्य- 
नन्तमत्य्पधिकास्यासे प्रियदत्तां विनान्या दीक्षिता राजादयस्तासां यन्दनादिक कृत्या पुरं प्रविविशु.। 
कबेरकान्तप्रियदत्तयोविवाहोऽभूत्‌ । पूरवंभवभूनिदानफलेन तदु्यानवृक्षाः सर्वेऽपि कल्पवृक्षा बभूवुः, गृहे 
नत निधानानि च ! तचत्नादुभुतम्‌, धमंफलेन विभरुतय इति । एवं कुबेरकान्तः3 सुखेन तस्थौ । 

प्रजापालः किचिद्रं राग्यहेतुभवाप्य लोकपालं स्वपदे निधाय श्रेष्ठिनः समर्यं दशसहस्‌- 
क्षत्रियादिभिरमितगतिचारणान्तिके दे.क्षितो सभुक्तिमवाय । इतः भेष्ठी लोकपालस्य यथेष्टं 
प्रवतितु न प्रयच्छतीति सर्वेषां शूनां मन्त्रिणां तस्योपरि देषो बभूव । तें राज्ञः पुटयुरिकां या 
ददाति“ बकुलमाला विलासिनी सा विशिष्टभुषरणादिक दत्वा प्राथता- ईष्षिद्रावस्थायां 
राजा यथा श्युरोति तथा त्वं बमा श्रष्ठी वयोवृद्धो गुराधिकस्तं त्वात्सिहासनाध *उप- 
वेशितुमनुचितम्‌' इति । तया प्रस्तावं ज्ञात्वा तथा भरिते राज्ञा स्वप्नमेव मत्वा प्रातरागतः 
शेष्टी मणितो यदाहमाह्वयामि तदागच्छेति । ततः कूवेरमित्रः स्वगृह एव स्थितः । इतो राजा 


जिस किसी भी कुमारको दे दीजिये । इसपर राजाने कहा कि इस पुण्यमूत्तिके एकपत्नीव्रत लेनेका 
कोई कारण नही है । इसीलिये उसने ्रनेक प्रकारसे कुबेरकान्तको उक्तं एकेपत्नीत्रतसे विमुख करने- 
का प्रयत्न किया, परन्तु उसने उस ब्रतको नही छोडा । तत्र उन कन्याभ्रोने कहा कि है देव { इस 
भवमे हमारा पति यदी है, भ्रौर दूसरा कोई नही, यह्‌ हम लोगोकी प्रतिज्ञा है । एेसा कहते हुए 
उनमेसे,एक प्रियदतताक्रो छोडकर शेष सबने श्रमिततमती भ्रौर भ्रनन्तमती भ्राधिकाग्रोके समीपमे जाकर 
दीक्षा ग्रहण करली । तब राजा रादि उन सवकी बन्दना श्रादि करके नगरमे प्रविष्ट हए । इस 
प्रकार कुबेरकान्त श्रौर प्रियदत्ताका विवाह हौ गया । पूवं भवमे मुनिराजके लिये दिये गये उस दानके 
भभावसे उसके उद्यानके सब ही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये तथा घरमे नौ निधिया भी प्रादुभरूत हई । सो 
यद्‌ कुछ भ्रादचयंकी बात नही है, क्योकि, घरभेके फलसे भ्रनेक प्रकारकी विभूतिं हुप्रा ही करती ह। 
दस भ्रक्रारसे वह्‌ कुबेरकान्त सुख से स्थित हुभ्रा । 
प्रजापाल राजाने किसी वैराग्यके निमित्तको पाकर लोकपालको अपने पदके उपर 
प्रतिष्ठित कर दिया भ्रौर उसे सेठको स्मपित करते हुए देस हजार क्षत्रियो ( राजाश्रो } भ्रादिके साय 
श्रमितगति चारण मूनिराजके पासमे दीक्षालेली 1 वह्‌ तपरचरण करके मुक्तिको प्राप्त -हृप्रा। 
धर कुबेरमिश्र सेठ लोकयालको इच्छानुसार नही प्रव्तंने देता था, इसलिए सव युवक मन्त्रियो- 
का सेठके ऊपर दे षभाव हो गया । तव उन सवने जो बकुलमाला नामकी वेश्या राजके लिए 
पुटपुटिका (?) दिया करती थी उसको विशिष्ट भष श्रादि देकर कहा कि रातमे जब राजा कु 
निद्रित श्रवस्थामे हौ तब तुम जिस प्रकारसे वह्‌ सुन सके उस प्रकारसे यह्‌ कहना कि सेठ तुमसे 
भ्रवेस्थामे वृद्ध प्रौर गुणोमे भ्रधिके है, ईसलिए उसको श्रपने सिहासनके नीचे देठाना योग्य नही 
है 1 तदनुसार उसने प्रस्तावको जानकर उरी प्रकारसे कह दिया । राजनि इसे स्वप्न ही माना। 
प्रात. कालन होनेपर जब सेठ श्राया तत राजाने उससे का कि जब मै आपको बला तब श्राया 
कीजिये 1 तब उसके कथनानुमार सेठ करुबेरमित्र श्रपने घरपर ही रहने लगा । इधर राजा 


१. बश्रन्रूता। २. श भव्यम भर्ता। ३, ण कुबेरकान्त. एव । ४. बपुद्रपुटिकाया ददाति ॥ 
४, ज वयोवृद्धौ ! ६. व सिहासना भ्य उप० । 





॥। 


६. दानफलम्‌ ३-४ २८९ 


नदवयोमिः प्रघानययेष्टमटितु लग्नः । एकस्यां रात्रौ राज्ञः शिरः प्रणायकलहेन वसुमत्या राञ्या 
पादेनाहतम्‌ । राजा प्रातरास्थाने मन्तिणोऽपृच्छत्‌-मच्िरो येन पादेनाहूतं तत्पादस्य [कि कतंश्यम्‌ । 
सर्वे. संभूयोक्तम्‌ “सर पादः छेदनीय ' इति । श्रुत्वा नृपो विषण्णोऽसुत्‌, भे ष्ठिनमाहूय तच्वास्ति 
पृष्टवान्‌ सोऽबोचत्‌- गुरपारश्चेत्पूजनीयो वनितापादश्चेन्तुपुरादिनालंकरसीयो बालकपादश्चेत्स बालो 
मोदकादिनः प्रीरनीय इति । धुत्वा नुप. संतुतोष । तस्य प्रतिदिनमागन्तु" निरूपितवान्‌ । एवं स शेष्ठी 
राजमान्य सुखेन स्थित । 

एकस्मिन्‌ दिनेश्रेष्ठिनेः केशान्‌ विरलथन्ती ° घनवती पलितमालोक्य धेष्ठिनोऽदशंयत्‌ । स च 
तदनेन वराग्यं जगाम । फुबेरकान्तं लोकपालस्थ समप्यं बहुभिवंरधमंमट्वारकान्ते तपसा निषु तः ! 

इतः कुवेरकान्तप्रियदत्तयो पुत्राः कुवेरदतत-कुवेरमित्न-फुवेरदेव-कुबेरप्रिय-कुषेरकन्दाः पञ्च 
ज्ञिरे 1 एकरिमन्‌ दिने कुवेरकान्तश्रेष्टी "तानेवामितगतिजङ्खाचारणात्‌ स्थापितवान्‌, पन्वाश्चर्याण्य- 
याप । तत्पुष्पवुष्टघादिकं चष्ट्वा तौ कपोतावानन्दं कुवन्ताववलोक्य कुबेरकान्तोऽब्र त हे रतिवर- 
रतिवेगे, एतत्युण्यसहसं कमागो मवद््थां दत्त ' इति । तक्षा तौ तुष्टौ तत्पादथो्लरनौ । स तयोर्योग्या- 


नवीन श्रवस्यावलि मन्त्रियोके साथ ध्रूमने-फिरनेमे लग गया । एक दिन रातमे वसुमती रानीने 
भ्रणयकलहमे राजाके शिरो परते ताडित किया । तव राजाने सवेरे सभाग्रहमे भ्राकर मन्वियोसे 
पडा किं जिस पैरसे मेरे शिरमे ठोकर मारी गई है उस पैरके विषयमे क्या किया जाय ? उत्तरम 
सव मन्त्रियोने मिलकर कहा कि उस पैरको छेद डालना चाहिये । यह्‌ उत्तर सुनकर राजाको बहुत 
विषाद हुमा । तत्पश्चात्‌ राजनि सेठ कूवेरमित्रको बुलाकर उसे भी उपयु क्त श्रपराधविषयक दण्डके 
सम्बन्धमे पूछा । सेठने उत्तरमे कहा कि श्रापके शिर को ताडित करनेवाला वह पैर यदि गुखुका है तव 
तो वह्‌ पूजनेके योग्य है, यदि वह्‌ पठनीका है तो नूपुर (पजन) श्रादिके द्वारा भ्रलक्ृत करनेके योग्य 
है, श्रौर यदि वह्‌ वालकका है तो फिर उस बालकको लड्डू श्रादि देकर प्रसक्त करना चाद्ये । 
सेऽके इस उत्तरको सुनकर राजाको वहत सन्तोष हुभ्रा । श्रन उसने सेठको प्रतिदिन सभाण्हमे 
श्रानिके लिए कह दिया । इस प्रकारसे वहु कुबेरमित्र सेठ राजासे सम्मानित होकर सुखसे 
रहने लगा । 
एक दिन सेठकी पत्नी धनवतीने उसके बालोको विसेरते हुए एक हवेत बालको देखकर उसे 
सेठको दिखलाया । उसे देखकर सेठ कुबेरमिध्रको वे राग्य उत्पन्न हुभरा । तज उसने अ्रपने पुत्र वुबेर- 
कान्तको लोकपालके लिये समर्पित करके वरधमं भटारकके पासमे बहुतोके साथ दीक्षा धारण कर्‌ 
ली । अरन्तमे वह तपश्चरण करके मुक्तिक प्राप्त हुभरा । 
इघर कुवेरकान्त भौर प्रियदत्ताके कुबेरदत्त, कुबेरमित्र, कूुबेरदेव, कुबेरभ्रिय भ्रौर 

रवे रकन्द नामके पाच पृत्र उतपन्न हुए । एक दिन कूबेरकन्ति सेठने उन्ही श्रमितगति नामके 
जघाचारण मुनिका श्राह राथ पड़गाहन किया । उनका निरन्तराय श्राहार हो जानेपर उसके 
यहा पचादचयं हए । उन पृष्पवृष्टि श्रादिरूप पचारइचर्योको देखकेर्‌ पूर्वोक्त कन्त रयुगशलको बहुत 

श्ानन्द श्रा । उनके भ्रानन्दको देखकर कुबेरकान्तमे उनसे कहा किं हे रत्तिवर श्रौर रतिवेगे | 

इस श्राहारदानसे जो मुभे पुण्य प्राच हृभ्रा है उसका हजार भागम श्राप दोनोको देता हूं । 


हू. क राज्ञः प्रणय० । २ वसर्व्वे, भूयोक्तंस।३.ण विरखंती 1४ फ निवृत्तः ॥ ५. जतामेवा० । 


२६० पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


न्यामरणानि कारयति स्म । एकदा तेनिमुषितौ, विमलजलानदीततौरे चासुकानामूषरि क्रीडन्तौ 
स्थितौ । तदा दिव्यचि मानिन खे गच्छत्‌ विदाधरयुगलमालोक्य भर ष्ठिदत्तपुण्यफलेन भाविभवे ईशो 
खेचरौ मविष्याव इति कृतनिदानावेकदा जम्बुग्रामे चत्यालयाग्रे जननिल्लिप्ताक्षतान्‌ भक्षयन्तौ, म्रति- 
ष्ठतान्‌ । तेन बिडालेन रतिवरो गले, धत 1! तं मार्जारं रतिवेगा मस्तके चज्च्वा हन्ति स्म । तदास 
रतिवर. विमुच्य रतिवेगां धृतवान्‌ । सा"जनेन मोचिता । तौ कण्ठगतासु वसति सप्रवेश्यायिकास्ताभ्यां 
प्चनसस्कारान्‌ ददु । रतिवरो मृत्वा, तद्विषयविजयाधदकषिरश्रं णौ सुसीमानगराधिपादित्यगतिशशि- 
\ प्रसयो, हिरण्यवमंनामपु पुज्ोऽभरुदतिरूपवान्‌-।.रतिवेगा' वितनुमूत्वा तद्गिरेर्तरश् ण्यां .मोगपुरपतिः ' 
चायुरथस्वेयंप्रसयोः प्रमावती सुता जाता सहलकुमारीरणां ज्यायसी । ते हिरण्यवमंप्रमावत्यौ साधितः ' 
सकलविदये प्राप्तयोवने जाते । एकदा वायुरथ उवाच धुत्रि, सकलतिद्याधरयुवसु ते- को" 'वियच्र 
प्रतिभाति, तेन^ ते विवाहं करिष्यामि" इति प्रभावती : न्यगदत्‌ यो मां गतियुद्धं जयति स ; नान्यः। 
तइगिनीभिरप्येतस्या वरोऽस्माकं वरो नो चेत्तप इत्युक्तम्‌ । तदा वायुरथः सुराद्धिनिकटे सकलवियच्च- 


इससे सन्तुष्ट होकर वे दोनो उसके पैरोमे गिर गये । उसने उन दोनोको योग्य श्राभरणोसे विभूषित 
किया । वे दोनो उन ्राभरणोसे विभूषित होकर किसी एक दिन विमलजला. नदीके किनारे . 
बालुकाके ऊपर क्रीडा कर रहै थे । उस समय वहसे एक विद्याधरयुगल ( विद्याधर व उसकी 
पत्नी ) दिण्य विमानसे श्राकारमे जा रहा था । उसको देखकर कंद्ूतरयुगलने यह्‌ निदान किया 
कि सेष्के हारा दिये गये पुण्यके प्रसादसे हम दोनो प्रागेके भवमे इस प्रकारके विद्याधर होगे । 
तत्पश्चात्‌ वे दोनो एक दिन जम्रुग्राममे स्थित चैत्यालयके भ्रागे जनोके दारा फेके गये चावलोको 
नुगते हपु स्थित थे । उसी समय उस बिलावने श्राकर रतिवरका गला पकड लिया । तब उस, 
बिलावको देखकर रत्िवेगाने श्रपनी चोचसे उसके मस्तकके उपर प्रहार किया, । इससे क्रोधित 
होकर उस बिलावने रतिविरको छोडकर उस रत्तिवेगाको पकड लिया । परन्तु लोगोने देलकर 
उसे उस बविलावके पजेसे छडा दिया । इस प्रकारसे मरणासन्न श्रवस्थामे उन दोनोको चैत्यालयके 
भीतर प्रविष्ट कराकर शार्थिकाने पञ्चनमस्कार मन्वरको दिया । उसके प्रभावसे रतिवर मृत्युके 
पश्चात्‌ उसी देशमे स्थित विजयाधं पवेंतकी दक्षिण श्रणीमे सुसीमा नगरके स्वामी अ्रादित्यगति 
ग्रौर शरिप्रभाके हिरण्यवर्मा नामका भ्रतिश्य रूपवान्‌ पत्र हृभ्रा । प्रौर वह रतिवेगा कबूतरी 
रारीरको छोडकर उसी विजयार्धं पर्व॑तकी उत्तर श्र णीमे स्थित भोगयुरके राजा वायुरथ श्रौर रानी 
स्वयप्रभाके प्रभावती नामक पुत्री उत्पन्न हुई । वहु उनकी एक हज।र॒कुम।रिथोमे सबसे बडी . 
थी 1 हिरण्यवर्मा श्रौर प्रभावती ये दोनो समस्त विद्याश्नोको सिद्ध करके यौवन श्रवस्थाको प्रष्ठ 
हए 1 एक समय वायुरथ उस प्रभ।वतीको युवती देखकर बोला कि हे पुत्रि! समस्त विद्याधर 
युचकोमे-से कौन-सा विद्याधर युवक तेरे लिए योग्य प्रतिभासित होता है, उसके साथै तेरा विवाह 
कर दूगा। इसके उत्तरम प्रभावती बोली कि जो मुके गतिगुद्धमे जीत लेगा वह मुभे योग्य 
प्रतीत होता है, दूसरा नही । उसको बहिनोने भी कटा कि इसका जो पति होगा वही हम 
सवका भी पति होगा, श्रौर यदि.यदु.सम्भव नही हृश्रा तो हम तपको स्वीकार करेगी । इसपर 


१. फ तौ विभूषितौ। २, ब~ प्रतिपाठोऽयमरु । श प्रविष्याथिका० | ३, जप श भोगपतिपुरवायु° । 
# तयुवसुतेषुको! ५ शतिनः नास्ति। ६, ण प्रभावती । 


६. दानफलम्‌ ३-४ २९१ 


रान्‌ मेतितवान्‌ तत्स्ययथषरा्यम्‌ 1 पाण्डुकवनेत्थित्वा मुक्तां रत्नमाला सौमनसवने संस्थित्वा ` सोचना- 
नन्तरं मेर त्रि परीत्य पः प्रथमं रलमालां गृह्णाति स जयतीति घोषपित्वा प्रसावत्या तद! तस्मिन्‌ 
गतियुद्ध न्व खेचरा जिताः \ तदनु हिरण्यवमणा सा निता, ततस्तया तस्थ माला निक्षिप्ता । जग- 
दाष्चपममूत्‌ । हिरण्यवमा प्रनावत्यादिसटलफुमारो रथुणीते, जगदाएचर्यपिभूत्या सुखेनातिष्ठत्‌ । 


प्रादित्यगतिस्तप्मं स्वपदं वितीर्य निष्क्रान्तो भुक्तिमितः । हिरण्यवर्मोमयश्रंण्यौ साधयित्वा 
वियल्यराचिपो सूना महाविमूर्या प्रसावत्या समं सुलमन्वमूत्‌ । दानानुमोदजनितपुष्यफलेन प्रमावती 
सुदरावर्मादिकान्‌ पुत्रानलतमत । वहुकालं राज्यं एत्वा फदाचित्पुण्डरीफिणीं जिनगृहुवन्दना्थं हिरण्य- 
वर्मप्रमाव॑त्यौ गते 1 तत्पुरदनेनेव जातिस्मरे श्रननिष्टाम्‌ 1 स्वपुरं गत्वा सुवर्णवर्मणे राज्य दत्त्वा 
हिरष्यवर्मा गणघरवाररणान्तिकेर वहुमिर्दोक्षितश्चाररणोऽजनि सकलध्‌ तधरण्च । प्रमावती बह्वीमि 
सुभीलाजिकान्पासे * दो्िता । एकदा गुखघरमुनिः ससमरुवायः शिवेफरोयानवनेऽवतीरंवान्‌ । तन्न 
पुष्टरीकिण्यां गुगपालो नृपो वनित कुयेरकान्तश्न हिष्पुत्री* फुवेरश्रौः" । स राजा सपरिजमो वन्दितु"“ 


वायुरथने उसके श्वमवरके लिये नुराद्रि (मेर) के निकट समस्त विद्याधरोको श्रामन्वित किया । उसने 
पसा की कि पाण्ठक यनम न्थयित्त होकर छोरी गई रत्नमालाको सौमनस वनमे स्थित होकर जो 
ष्टो उनके पश्चत्‌ मेमंकी तीन प्रदक्षिसा करफे उस रत्नम।लाको सवसे पहिले ग्रहण कर लेता है वह 
विजयी होगा । तदनुसार प्रभावतीने उस समय उस गतिुद्धमे वहूत-से विद्याधरोको पराजित कर 
दिवा । तत्पष्चात्‌ हिरण्यवमनि उसे एस शुद्धमे जीत लिया । त्व उस्ने हिरण्यषमकि गलेमे वरमाला 
याल दी 1 यह्‌ देपकर सच लोगोको बहुत श्राव्यं ह्रां । इस प्रकारसे हिरण्यवमनि उन प्रभावती 
श्रादि एक हजार कुमारिकाश्रोको वर्ण कर लिया । फिर वह्‌ ससारको श्रादनर्यान्वित करनेवाली 
विभूत्तिके साव सुय्ने स्थित दग्रा । 
श्रादिन्यगति उसके लिये राज्य देकर दीक्षित हौ गया श्रौर मुक्तिकर प्राप हुत्रा ]' 
तत्पश्चात्‌ हिरण्यवर्मा दोनो ही श्रेखियोको स्वाधीन करके समस्त विद्ाधरोक्ता स्वामी हो गया । 
वह्‌ महती विभूतिसे सयुक्त हकरं प्रभावतीके साथ सुखका श्रनुभव करने लगा । प्रभावततीने उस 
दानकी श्रनुमोदनासे प्राप हुए पृण्यके प्रभावसे सुवरणंवर्मा श्रादि पृ्नोको प्राक किया । इस प्रकार 
हिरण्यवमनि वहुत समय तक राज्य किथा । किसी समय वह्‌ हिरण्यवर्मा श्चौर प्रभावती दोनो 
जिन गृृहुकी वदना करनेके लिये पुण्डरीकिणी पुरीको गये । उस पुरीके देखनेसे ही उन दोनोको 
जातिस्मरण हो गया । तव्‌ वह्‌ हिरण्यवर्मा श्रपने नगरमे वापिस गया श्रौर सुवणंवर्माको राज्य 
देकर गणधर नामक चारणमुनिके निकटमे बहुतोके साथ दीक्षित हौ गया । वह्‌ चारण ऋद्धिसे 
संुक्त होकर समस्त श्रतका धारक हन्ना । उधर प्रभावतीने भी बहुत-सी स्तियोके साथ सु्लीला 
भ्रायिकके समीपमे दीक्षाले नी । एक दिन गणधर मुनि सधके साथ शिवकर उयान-वनमे श्राये। 
वहा पुण्डरीकिणी पुरीमे गुएपाल नामका राजा राज्य करता था । रानीका नाम कुबेरश्री था जो 
कुवेरकान्त सेठ्की पुत्री थी । वह्‌ राजा सेवकं जनोके साथ सपरिवार मुनिकी वदनाके लिये 





१ श्रेष्ठौ । २ व ण्वने सम स्थित्वा । २. व~ प्रतिपाठोऽयग । श गुखधरचरणात्तिके। ३. ब 
सुणीलाथिकाम्यसि । ४, ए श्रेठपृत्री। ५ जण कुबेर्ची । ६. श “वन्दितुं " नास्ति! 


२९२ पृण्यासरतकथाकोशम्‌ 


निगंतो यच्वित्वा धमेमाकरण्यं हिरण्यवममुने रूपातिशयमालोक्याचायमनुप्राक्षीत्‌ १-- श्रयं कः शिमिति 
दीक्षितवान्‌ । स निरूपितवान्‌--कुबेरकान्त श्रं ष्ठिगृहे य. स्थितो रतिवराख्य ` कपोत स मुनिदाना- 
नुमोदजनितपुण्यफलेन विद्याधर चक्री हिरण्यवर्मायं जातः । इमां पुण्डरीकौ विलोक्य जातिस्मरो 
भत्वा दीक्षितः इति । शरुत्वा राजा धमफलेऽतिशद्धापरोऽजनि, तथान्येऽपि । तदा सा सुशीलाजिकापिः 
स्बसमूरेन तद्रनेकरिमन्‌ भ्देनञे स्थिता । तामपि वन्दित्वा राजा पुरं प्रविष्टः। 

सा श्रियस्त्ता पुनिसमूहुं वन्दित्वागत्यायिकासमुहुमवन्दत । तदा प्रभावती तां ज्ञात्वा 
पृच्छति स्म ॒श्रियवचनेन हे प्रियदत्ते, सुखेन स्थितासि । प्रियदत्ताभणत्‌ -हे श्राय, कथं सां 
जानाति । प्रमावती स्वस्वरूपं प्रतिपाद्य धुन: पृच्छति स्म कुबेरकान्त श्रेष्ठी क्वास्ते । प्रियवत्ता 
कथयति स्म-है प्रमावति, एकदा मया दिव्यरूपाजिका चर्या कारयित्वा पृष्टा--विशिष्टरूपा 
का त्वम्‌, तारुण्ये {कि दीक्षितत्ति । सा निरूपयति स्म--विजयार्धदक्षिरशेण्यां गन्धारपुरेश- 
गन्ध राजमेघमालयोः सुताहं रतिमाला, तत्रैव मेधपुरेशरतिवभंणः प्रियामूवम्‌ । एकदा मद्रत्लभो 
मयात्र जिनालयान्‌ बन्दितुमागतस्तदा मया ते पतिर ष्टः । तदनु मया मत्पतिः पृष्ट ॒कोयमिति । 


निकला । कंदना करनेके पश्चात्‌ धमेश्रवण करके जब उसने हिरण्यवर्मा मुनिके अतिशय सुन्दर 
रूपको देखा तब श्राचा्यसे पृछा यह्‌ कौन है ग्रौर किस कारणे दीक्षित हश्रा है ? इसके उत्तरम 
श्राचायं बोले कि कबेरकान्त सेठके घरपर जौ रतिवरं नामका कवूतर था वहू मुनिदानकी भ्रनु- 
मोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे यह विद्याधरोका चक्रवर्तीं हिरण्यवर्मा हुश्रा है । इसने पुण्डरीकिणी 
पुरीको देखकर जातिस्मरण हो जनेके कारणा दीक्षा ग्रहण कर ली है । इस वृतान्तको सुनकर 
वह राजा घर्मके फलके विषयमे दृदश्रद्धालु हो गया । इसी प्रकार भ्रन्य जनोंकी भी उस धर्मके 
विषयमे भ्रतिशय श्रद्धाहो गई । उम समय वह सुलीला श्रथिका भी श्रपने संधके साथ उसी 
वनके भीतर एकं स्थानमे स्थिते थी । उसकी भी वदना करफे बह गुणपाल राजा श्रपने नगरकं 
भीतर प्रविष्ट हुभ्रा। 

कुबे रकान्त सेठकी पत्नी प्रियदत्ता भी उस मुनिसघकी वदना करनेके लिये गई थी। 
उसने मुनिसधकौ वदना करके उस श्रायिकासंघकी भी वंदनाकी । उस समय प्रभावतीने - देखकर 
प्रियवचनोकं द्वारा उससे पूछा कि हे प्रियदन्ञा ! तुम सुखसे तो हो । तब प्रियदत्तां बोली कि है 
पराये ! श्राप सूरे कंसे जानती है ? इसपर अरभायतीनै वह सब पूर्वोक्त वृत्तान्त कह दिया । 
तत्पश्चात्‌ उसने पूछा कि कुबेरकान्त सेठ कर्पर हँ ? उत्तरम प्रियदत्ता बोली-हे प्रभावती । 
एकं समय मैने भ्रतिक्ञय दिव्य रूपको धारण करनेवाली एक श्रायिकाको श्राहार कराकर उनसे 
पुछा कि एसे श्रनुपम रूपकी धारक तुम कौन हयो प्रौर इस यौवन श्रवस्थमि क्रिस कारण दीक्षित 
हुई हो † तब वह मेरे प्र्नके उत्तरमे बोली-विजयाधं पवतकी दुक्षिण श्रेणीमे एक गन्धारपुर है । 
वहपिर एक्‌ गन्धराज नामका राजा राज्य करता है । रानीका नाम मेधमालाहै | र्ग इन्दी दोनोकी 
पत्री हं । मेरानाम रतिमाला दहै । उसी परव॑तके ऊपर स्थित मेषपुरके राजा रतिवमकि साथ 
मेरा त्रिवाहहुभ्राथा। एक पनि मेरा पति मेरे साथ यह जिनालयोकी वदना करनेके -लिये 
श्राया था । उस समय र्मने तुम्हारे पति ( कुषेरकान्त }) को देखा । तत्परेचात्‌ मनि श्रपने परतिसे 


१ ब ग्येमप्राक्षीतु। २ श कुबेरकान्ति। ३. ब सुशीलायिकापि। ४. ब शरूपायिकाचर्या । 


६. दनिफलम्‌ ३.४ २६३ 


रतिव्मरोक्त' मन्मयं कूयेरकान्तकेषठीति । तदन्वहं 1 तस्यासक्ता भाता । तत्संयोगार्थं लिनपूजानन्तरं 
चने क्रोडनावसरेऽहुं मायया हा नाय, मां सर्पोऽखादविति धिजतप्य भूच्छया पतिता । तदा स विह्वलो 
मूस्वा स्वयं निदिषां कतु लगनो न चोत्थिताहम्‌ । तदी कुवेरकान्तसमीपमानीयोक्तवान्‌-मित्रेमां 
निविषां कुरे 1 तदा कूडेरकान्तो मस्यति 'कांठिन्मूलिकामानेतु मेर प्रस्यापितवान्‌, स्वयं सामसिमन्त्र- 
पितु स्नः ! एकान्ते ›तमेकमवलोद्योक्त' मया--धं एटिन्‌ न मे › सर्पो लग्नः, तवानुरक्ताहुभ, त्वया 
मेलनोपायमकरवम्‌, त्वत्सं मोगदनिन मां रक्ष ! कुवेरकान्तोऽमरद्‌ गिनि, षण्टकोऽहूमिति" स्वं 
शीषठती भवेति भरित्वा मत्तः ! श्रागतेन मत्पतिनाहुं स्वपुरं गता । पुनरेकदा पुत्रेण सह रथमारुह्य 
जिनालयं गच्छन्तीं त्वामलोके, । तदा स्यपतिमहमपच्छमियं केति । सोऽवोचन्मम भित्रवल्लमा 
प्रिधदत्ता मयोक्तमृ--ते सथा नपु सकः, कथं तस्यापत्यम्‌ । रतिवममिणत्तस्यकपत्नीव्रतमिति वनिता- 
निष पेण तथा पष्टः जण्यते* । तवाहमात्मलिन्दां एत्वा स्वपुरं गता । एकदा य्षवर्धनदिनरात्रौ 
पौररय महारा प्रद्तमानेऽहं स्वदुश्चेष्टित स्परृत्वा विषण्णा स्थिता । भरना फारणे पृष्टे मया 





पा कि यह्‌ कौन है! दमपर रतिवमनि कटा कि यह्‌ मेरा मिव कूवेरकान्त सेठ है । तत्पश्चात्‌ 
प उसके विषयमे श्रासक्त दो गई । फिर उसके साय मििलापकी श्रभिलाषासे जिनपूजाके 
पृश्ात्‌ वनमे प्रीटाके ध्रवसरथर ने कपटपूर्वक पत्िसे कहा कि दहै नाय । मुभे सपने कार लिया 
है 1 यह्‌ ककर म मूख्मि गिर गई । तवे मेरा पति न्यक्ुल होकर स्वथ ही मुके निविष करनेमे 
उयत प्रा । परन्तु भँ नही उटी । तन वह्‌ मुभे कुवेरकान्तके पास लाकर उससे बोला कि हि 
मिध! षस प्के विपसे मक्त फरो । तव कूवेरकन्तने मेरे पिको किसी जडीको लानेके लिये मेर 
पर्ध॑तनेः ऊपर भेजा श्रौर स्वयं मेरे ऊपर समन्त्रका प्रयोग करने लगा । जब मैने उसे एकान्तमे 
श्रकेला पाया तव धने उससे कहा किह सेठ ! मुभे स्पेने नही कटाहै। किन्तु मै तुम्हारे 
विषयमे श्रनुरक्त हृ है । दसीलिये भने तुम्हारा सयोग प्रप्र करनेके लिये यह उपाय र्चा है। 
तुम मुभ श्रना सेभोग देकर मेरी रक्षा करो 1 इसपर करुवेरकान्त बोला किह बहिन ! मतो 
नपु सक हु" इसलिये त्र शीलवती रह्‌--उमकफो भग ॒करनेका विचारमत कर । एेसा कहकर वह 
ला गया । रके पदचात्‌ जव मेरा पति वापिस प्रायातव मै उसके साथ श्रपने नगरमे वापिस 
चनी गई । तत्पश्चात्‌ एक समय मने पुत्रके साथ रथपर चढकर जिनालयको जाती हुई तुम्हे 
देखा । उस समय र्भैने पतिसे पूखा कि यह्‌ कौनस्त्री है? तव उसने उत्तर दिथा किं यहु मेरे 
मित्रकी पली त्रियदत्ता है । इसपर मेने कहा किं तुम्हाराभित्रतो नपु स्तक दहै, फिर उसके पत्र कंसे 
हौ सकता है 1 यह्‌ सुनकर रतिवमनि कफहा कि उसके एकपत्नीब्रत है, इसीलिये स्त्रिया उसे 
रे पयुद्धि वक्ष नपसक कहा करती ह । यह्‌ सुनकर म ्रात्मनिन्दा करती हई श्रपने नगरको गई । 
एक समय वाढ दिवमकी रातमे पुरवासी जनक भ्रतिश्चय रागं प्रवृत्तिके होनेपर मुभे भ्रपनी दुष्ट 
्रवत्तिका स्मरण हो श्राया । इससे मुभे बहुत विषाद हुभ्रा । तब मेरी उस खिन्न श्नवस्थाको देखकर 
पतिन इसका कारण पूछा । उस समय मैने उससे म्रपने पूवं वृत्तान्तको ज्योका-त्यो कहं दिया । 
[कणकयाकण  0  गषायिषिमं = 

१, ण ाचिनमूलिका० । २. व तमेवभवलो० । ३. प शैष्ठिवर्‌ मे { ४, व लग्नस्तावरक्ताह । भ. ज ष 
पंडकोह्‌° ब पट्ुकोह० । ६. व °मलोक्ये । ७. ज पब हया भण्यते! , 


२६४ पुण्यासवकयाकोशम्‌ 


यथावल्निरूपिते सोऽग्र त- संसारिणां दुपरिणतिर्भवति, फिमदूनुतस्‌, संलेतं मा कुर । योक्त 
प्रातरवश्यं मथा तपो गृद्यते । तेनोक्त' {क नष्टम्‌, मयापि गृह्यते । ततोऽपरदिन पुत्रं सज्ये नियुज्य द्रौ 
बहुमिर्दीक्षितौ एति तयोहेतु. । तदा श्र ध्ठ्यपवरकफान्तः शृण्वन्‌ स्वतो निर्गत्य तता नत्वा स्वैसृतं 
छुबेरप्रियं गुपालनृपस्य समप्यं कूवेरदत्तादिचतुसिः पुत्र रन्यैश्च दीक्षितो पुक्तिमगमदिति निरुप्य तां 
भरत्य पुरं प्रविष्टा । 

तदा स माजसि भृत्वा तन्न पुरे तलवरनायकफमृत्यो वियुद्ध गनामा भूत्वा स्थितः । स स्ववति- 
तायाः प्रियदत्त+*या समं गतायाः किमिति फालक्षेपोऽनुदिति रुष्टः, तया स्वरूपे निर्पिते स॒ नातिस्मरो 
जज्ञे । तौ स्व्रिणौ ज्ञात्वा श्रिये, मे तौ दश्येति तया तच गत्वा तायवलौकितवान्‌ः दिवा । रात्रा 
वुच्चाय नीत्वा पित्रवने एफन वन्धयित्वा ज्वलस्चितायामचिक्षिपदचवस्च सोऽहं वदत्तो येन पर्वा 
पुर्वं शोमानगरे दण्ध्वा मारित, जम्बुप्रामे मक्षयित्वा मारिताचिति ।! तदा तौ तपस्विनी समचित्तं 


इसपर भरे पति रपिवेमनि कहा कि ससारी प्राणियौकी देसी दुष्प्रवत्ति हुश्राही करती है" इसमे 
ध्रार्चयं क्या है? तुम व्यर्थम सक्तेश न करो । तव भने परतिसे ्रपना निदचवय प्रगट क्ण कर्य 
सवेरे भ्रवश्य ही तपको गहरा कू गी । इमपर उसने कहा किं क्या हानि है, मै भी तेरे साथ 
तपको ग्रहण कर लू गा । तत्पदचात्‌ दूसरे दिन पुत्रको राज्यकार्यमे नियुक्त करके हम दोनोने वहुतौ- 
के साथ दीक्षा ग्रहणसी दहै) यही मेरे दीक्षा चेनेकाकारण दहै) इस प्रकार त्रियदत्ता जव प्रभावतीसे 
सुरूपा श्रायिकाका वृत्तान्त कह रही थी तव सेठ कुवेरकान्त { मेरा परति ) श्रन्तग्रंहुके भीनर यह 
सव सुनता हृुग्रा स्थित था । सो वहासे निकलकर उसने उक्त ्रायिकाको नमस्कार किया श्रौर फिर 
प्रपते पुत्र कूवेरप्रियको गरुएपाल राजाके लिये समपित करके कवेरदत्त श्रादि श्रपने चार पुर्न तथा 
भ्रस्य बहुत-से जनोके साथ दीक्षाघारणकरती । वह मृक्तिको प्राह चकारह) इस प्रकार प्रपने 
पति कुनेरकान्तके वृत्तान्तको कहकर श्रौर फिर भ्रायिकरा प्रभावतीको नमस्कार करके प्रियदत्ता भ्रपने 
नगरके भीतर प्रविष्ट हुई । 
उस समय वह्‌ विलाव मरकर उसी पुरमे प्रमुख कोतवालका विदुद्रग नामका अनुचर 
हकर स्थित था ! एक दिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताके साथ गई थी । उसे वापिस श्रनेमे कुछ 
विलम्ब हो गया । तञ विचयुद्रं गने स्ट होकर उससे विलम्बका कारण पूछा । इसपर उसकी स्वीने 
भ्रायिकाके पास सूने हुए हिरण्यवर्मा श्रौर प्रभावती श्रादिके सव वृत्तान्तको कहं दिया । उसे सुनकर 
विद्युद गको ज।तिस्मरण हो गय। । इससे उसने हिरण्यवर्मा श्रौर प्रसावतीको म्रपने पूवं भवका 
शत्रु जान लिया । तब उक्षन श्रपनी स्तरीसे कहा हे प्रिये ! वे दोनो ( हिरण्यवर्मा श्रौर प्रभावती ) 
कहां है, मु दिखलाश्रो । इस प्रकार वह्‌'स्त्रीके साथ जाकर उन्हँ दिनमे देख श्राया "^ पचात 
रातमे वह्‌ उन दोनोको उठाकर उमशानमे ले गया । वहा उसने उन्हे इकटा बाधकर जलती हई 
चितामे पटक दिया । फिर वहं बोना कि मै वही भवदत्त हं जिसने कि पूवं जन्ममे तुम दोनोंको 
सोभानगरमे जलाकर मार डाला थात्तथा जम्शुग्राममे भी मारकर खा लिया था। उस समय 
उन दोनो तपस्वियोने इस भयानक उपसर्गको सहन करते हए समताभावपू्ंक शरीरको छोड 





~ 


१ ब -प्रतिपारोऽयम्‌ । श प्रियदत्ताया । २. ब तावलोकितवान्‌ । 


६. देःनफलम्‌ ५ २६५ 


विमान्य तनुः विहाय हिरण्यतर्मा मुनिः सौधम कनकविमाने सौधर्मेन्रस्यान्तः पारिषद्यः१ कनकप्रमनासा 
देवो जातः, प्रभावती कनकश्रमदेवस्थ फनकप्रमास्या देनी जाता । तत्र तौ सुखेन स्थितौ । ततोऽवतीर्य 
स देवोऽयं मेघेश्वरोऽभूत्‌, सा देवी श्रागत्याहं सुलोचना जातेति सङ्ृन्मुनिदानेन शक्तिसेनस्तथाविधो 
ऽभूत्‌" पारापतौ तदनुमोदमात्रेण तथाविधौ जज्ञाते कि यस्त्िशुद्धचया तहुदाति स^तं* स तथाविधो न 
स्थादिति 11३-४\ 
| ४६ | 

{क न प्राप्नोति देहौ जगति खलु सुखं दाता ब्रुधयुतो 

रूढः भ्र ष्ठी सुकेतुजितमयकुपितोऽजेषीत्‌ स > भुवने । 

दानाहेवोपसर्ग तदनु सुतपसा मोक्षं समगसत्‌ 

तस्माहान हि देयं विमलगुखगण भव्यः सुमुनये \\*५\। 

, श्रस्य कथा- त्रैव दीपे पूरवविदेहे पुष्कलावतीषिषये पुण्डरीकिण्यां राजा वसुषालस्तन्नातीव 

जैचो वेश्यः सुकेतु' भार्या धारिणी । स एकवा व्यवहारार्थं दीगान्तरं गच्छन्‌ शिवंकरोद्याने नागदत्त 
शे एिठकारितनायसवननिषटे विभूच्य स्थितः मध्पराह्लषाकले तल्लिमित्त* धारिणी गहाद्रसवतीं तत्र 





दिया । इस प्रकारसे मरको परापर होकर हिरण्यवर्मा मुनि सौधर्म स्वर्गके भीतर कनक विमानमें 
सौधर्मेनद्धकी श्रभ्यन्तर परिषद्का कनकप्रभ नामा परिषद देव हुभ्रा ग्रौर वहू प्रभावती वहीपर उस 
कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा नामकी देवी हुई । इस प्रकार वे दोनो उस स्वगंमे सुनदूवंक स्थित हए । 
तत्पश्चात्‌ वहासे च्युत होकर वह्‌ देव तो यह्‌ मेषेदवर ( जयकूमार ) हृम्रा है मरौर वहू देवी श्राकरमे 
सुलोचना हुई ह । इस प्रकार एक बार मूनिके लिए प्राद्रदान देनेके कारण जब वहु शक्तिसेन इष 
प्रकारकी विभूक्तिसे सथुक्त हुश्रा है तथा वे दोनो कत्रूतर व कबूतरी भी उक्त दानकी श्रनुमोदना करने 
मात्रसे ही एेसी विभूतिसे.युक्त हए है त्र फिर भला जो मन, वचन व कायकी शुद्धिपूरवंक उत्तम पात्र- 
के चिए श्राहारादि निरन्तर देता है वह्‌ वसी विभूतिते सधृक्त नही होगा क्या ? अ्रवक््य होगा ।४। 
सत्पात्रदान करनेवाला दाता मनुष्य विद नोसे सगुक्त होकर कौनसे सुखको नही प्राक्च होता 
है ? भ्र्थात्‌ वह सव प्रकारके सुखकी प्राप होता है देखो, लोक्रमे सूप्रसिद्ध उस सुकेतु सेठने भय 
श्नीर क्रोधको जीतकर देवकृत उपसगंको भी जीता श्रौर फिर श्रन्तमे वहं उत्तम तपदचरण करके 
मोक्षको भी प्राप्त हुभ्रा । इसलिए निमेल गूणोके समूहसे सयुक्त भव्य जीवोका कत्य है कि वे उत्तम 
मनिके लिए दान देवे | 11 | 
। इसकी कथा इस प्रकार है- इसी दीपके भीतर पूवं विदेहमे स्थित पृष्कलावेती देशके 
न्तर्गत पुण्डरीकिणी नगर है वहा वसुपाल नामका राजा राज्य केरता था । वहीपर हढतापूवंक 
जैन धर्मका पालन करनेवाला-एक सुकेतु नामका वेशय रहता था । उसकी पत्नीका नाम धारिणी 
था 1 एक समय वह्‌ व्यवहारकं लिए--व्यापारके लिए- दीपान्तरको जाते हुए नागद॑त्त सेठके 
द्वारा बनवाये गये नागभवनकं समीपमे स्थित रिवकर उद्यानके भीतेर्‌ पड़ाव डालकर ठहर 


1 





१. पश परिषद्य वपरिषद्य। २, श शतत फ एतत्पदमेव तत्र नास्ति।- ३. व॒ °तो जंयत्स । 
ध्र, ततं निभितं। र 
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निनाय । सोऽतिधिसंविमागन्रतयुत इति यतिमागन्विषणं कुवन्‌ तस्थौ \ तदा गुणसागरमुनिः प्रतिज्ञाव- 
साने तन्न चर्या्थमागत › । स यथोक्तवृुत्या स्थाययामास, नैरन्त्थानन्तर पन्चाश्चर्याणि लेभे । तत्र 
तदधिकपरिशणासवशञेन साधत्रिकोटिरत्नानि र तदावासाग्रे गलितानि । तानि नागदत्तो मम नागमवनाप्र 
गलितानीति संजग्राह । तत पुनः तश्रंवागत्य स्थितानि । पुनः सगृहीतवान्‌, पुनगंतानि । ततो रुष्टो 
नागदत्त इमानि स्फोटयिष्यामीत्येकेन रत्नेन शिलां जघान । ततस्तदुग्याघुटचागत्य तत्लले लग्नम्‌ । 
ततो देवेरुपहास्येन मखिनागदत्त इत्युक्तः । ततः कोपेन गत्वा स॒ वसुपालं विन्ञप्तवान्‌-देव भया 
भवघ्नाम्ना नागभवनं कारितम्‌, तदग्रे रत्नवृह्टिजता. तानि स्वया स्वभाण्डागारे स्थापनीयानि । 
राजान्न त- पम कारणं नास्ति । तदा स तत्पादयोलग्नस्तदुपरोधेन नपभ्स्तथा चकार । 
तानि तत्रव गत्वा स्थितानि । तदा राजा विचारयामास किमिति रल्नवृष्ठिबमूव । कश्चिदनत- 
सुकेतुश्च ष्ठिकृतगुखसागरमुनिदानप्रभावेनेमानि गलितानि । श्रूत्वा राजा मया श्रपरीक्षितं 
कृतमिति कृतपश्चात्तापः सुकेतुमाह्वाययति स्म । तदनु सुकेतुः पश्चरत्नानि कत्पतर्कुसुमानि 
चे गृहीत्वा जगम राजान ददशं । राजान्न त-यन्मयापरीक्षितं कतं तत्क्षमित्वा स्वगृहे सुखेन 
गया । मध्याह्के समयमे उसकी पन्नी धारिणी उसके लिए घरमे भोजन लायी । सेठ ्रतिथि- 
सविभाग त्रतका धारी था । इसलिए वह चयकि लिए मुनिकी प्रतीक्षा करने लगा । उसी समथ 
एक गुणसागर नामके मुनि अपनी प्रतिनाको पूरी करके वहां चयकि लिए श्राये । सेठने यथोक्त 
विधिसे पडिगाहन करके उन्हे ्राहार दिया । उनका निरन्तराय श्राहार हो जानेपर वहा पचाश्चयं 
हुए । सेठके श्रतिशय निर्मल परिणामोके कारण उसके निवासस्थानके श्रागे साढे तीन करोड 
रत्न गिरे । उन्हे नागदत्तने यह्‌ कहकर कि ये मेरे नागभवनके श्रगे भिरे है", ग्रहण कर लिया। 
परन्तु वे रत्न फिरसे भी वही भ्राकर स्थित हौ गये 1 तब नागदत्तने उन्हे फिरसे उठा लिया। 
परन्तु वे फिरभीनरहस्के श्रौर वही जा पषटचे । यहं देखकर नागदत्तको क्रोध भ्रा गया। 
तन उसने उनको फोड लनेके विचारसे एक रःनको शिलाके उपर पटक दिया । परन्तु वहु उस 
्िलासे टकराकर वापिस श्राया ग्रौर नागदत्तके मक्तकमे लग गया । यहु हश्य देखकर देवोने उसका 
उपहास करते हुए मणिनागद्त्त नाम रख दिया 1 तत्पश्चात्‌ नागदत्तने क्रोधके साथ वसुपाल राजाके 
पास जाकर उससे प्रा्थनाकीफिहेदेव। मैने श्रापके नामसे जो नागभवन बनवाया है उसके 
ग्रागे रत्नोकी वर्षा हुई है। उन रत्नोको मेंगवाकर श्राप ्रपने भाण्डागारमे रखवाले ।, इसपर 
राजाने कहा कि मेरे लिए उन्हे भाण्डागारमे रखवा लेनेका कोई कारण नही है । यह उत्तर सुनकर 

लागदत्त राजक परमे गिर पडा । तव उसके श्रनिशय भ्राग्रहुसे राजाने वैसा ही किया । परन्तु वे 

रत्न फिर उसी स्थानपर वापिस जाकर स्थित हो गये । तब राजाने विचार किया किं रत्नवृष्टि किस 

कारणसे हई है । इसपर किसीने कहा कि सुकतु सेठने गुखसागर मुनिके लिए श्राहार दिया है 

उसके प्रभावसे ये रत्न बरसे है । यह सुनकर राजाने कहा कि मैने यह्‌. विना विचारे कायं किया 

है । इससे उसे बहुत पचात्ताप हश्रा । तन उसने सुकरैषु सेठको बुलाया । तदनुसार भुकेतुने पाच 

रतन ग्रौर कल्पवृक्षके पलोको ले जाकर राजाक्रा देन किया ।, राजा उससे बोला कि मैने जो 

भरज्ञानता वश यह्‌ कायं किया है उसके लिए मुके क्षमा करो श्रौर श्रपने. घरपर सुखसे रहो । यहं 


१. न चर्याथं गतः । २. व °त्रिकोटीनि रतनानि। ३. व -श्रतिपलेऽप्रमू 1 ण्स जग्राह । ४. 
स्तदपराघे नृप । ५ व °माह्लायति स्म। 


६ दनिकलम्‌ ५ १६७ 


तिष्ठ । धेष्ठी बमार--ममापि स्वं स्वामी, न कि रत्नानाम्‌ । यदि प्रयोजनमस्ति तहि गृहाण । नुष 
उवाच-- त्वद्गृहे स्थितानि कि मदीयानि न भवन्ति, यदा प्रयोजनं तवानयिष्यामि भेष्ठी महाध्रसाव 
इति भरित्वा दानीं कि एवीपान्तरगमनेनेति स्वगृहं प्रविश्य सुखेन तस्थौ । राजा य सुकेतुः शंसति 
तस्य प्रसघ्नो सदति । भरिनेगवत्तप्तु तं हं ट ¦ 

एकदास्यानमध्ये राजा सुकेतः प्रशशंस तदसहमानो जिनदेवशेष्ठी बमा वेव, किमस्य सूपं 
गुरामश्वयं चा त्वया स्तुयते । यदि शूपगुणेस्तहि स्तूयताम्‌, यदि धियं तद्य नेन सां धनवादं कारयित्वा 
यो जयति स स्तूयताम्‌ 1 तदा सुकेतुरन्रत--किमेश्वर्पग्वण, तुष्णीं तिष्ठ । निनदेव उषाच--पुरुषेख 
काचित्‌ स्यातिः कर्तव्या, मया प्राथिततोऽस्ति सवया मया सह्‌ शारं कुर ! सुकेतुरमणज्जनस्थ नोचितम्‌ । 
तथापि लिनदेव श्राग्रहं न [ना] स्यक्षयेत्‌* ! तदनु तदुपरोयेनाम्युपजगाम सुकेतुः \ तदनु "यो जयति स 
इत्रस्याः धियः स्वामी सवत्ि" इति प्रतिज्ञापत्रं विलिख्य राजहस्ते दस्वोभौ स्वगृहे जग्मतुः, स्वद्रव्यं 
श्तुष्पये राशीकारयामास्तु. । राजादिभिस्तौ परीक्ष्य सुकेतवे जयप्रं दत्तम्‌ । तदा लिनदेनोऽमरत्‌ 


सुनकर सेठ वोला किं तुम इन रत्नोके ही स्वामी नही हो, वत्किमेरे भीस्वामीहो। यद्वि आवश्य 
कताहोतो उनकोत्ते लीजिए । इसपर राजाने सेठसे कहा किं क्या तुम्हारे घरमे स्थित रहकर वे 
रत्न मेरे नही हो सकते हं ? जव मुके भ्रावक्यकता होगी उन्हे मेया तूगा। इसपर सेठने कहा कि 
यह्‌ श्रापकी महती एषा है । तत्पश्चात्‌ भ्रव दीपान्तर जानेसे कुछ प्रयोजन नही रहा, यह सोचकर वह 
सुकेतु सेठ ग्रपने घरमे प्रति होकर वहा ही सुखपूरवेक स्थित हौ गया । श्रव जो भी मनुष्य सेठ 
सुकेतुकी प्रगंसा करता उसपर राजा प्रसन्न रहता । परन्तु मणिनागदत्त उस सेवसे द ष करता था। 


एक समय राजाने राजस्षमाके बीचमे सेठ सुकैतुकी प्रशंसा की । उसे जिनदेव सेठ सहन 
नही कर सका । वह बोला--है देव । श्राप क्या सुकेतुके रूपकौ प्रसा करते है, या गुणकी 
प्र्ंसा करते ई, या लक्ष्मीकी प्रक्षसा करते है ? यदिश्रापसू्पश्रौर गुणोके कारण उसकी प्रशसा 
करतेर्हैतो भले ही करिये, परन्तु यदि लक्ष्मीके भ्राश्यते उनको प्रासा करते है तो मेरे साथ 
उसका धनवाद कराकर-मेरे श्रौर उसके वीच धनकी परीक्षा करकर- जिसकी उसमे विजय हो 
उसकी भ्रणसा कीजिए । इस घवन-विषयक निवादर्को देखकर सुकेतुने जिनदेवसे कहा कि तुम 
लक्ष्मीका श्रभिमान क्यो करतेहो, चुप वेठोन । इसपर जिनेदेवने कहा कि मनुष्यको किसी न 
किसी प्रकारसे कु कीति श्रवक्ष्य कृमानी चाहिए । इसीलिए म तुमसे यह प्राथेना करना हं कि तुम 
सव ही प्रक!रमे मेरे साथ धनके सम्बन्धमे वाद करो । यह सुनकर सुकेतुने कहा कि किसी भी 
जैन व्यक्तिके लिए एसा करना योग्य सही है । परन्तु फिर भी जिनदेवने श्रपने दुराग्रहुको नही 
छोडा । तब उसके श्रतिदाय श्राग्रहुसे सुकेतुको उसे स्वीकार करना पड़ा । तत्पश्चात्‌ उन दोनोने 
यह्‌ प्रतिन्ञापत्र लिखकर राजाके हाथमे दे दिया कि हम दोनोमेसे इस विवादमे जो भी विजयी 
होगा वह्‌ दूसरेकी भी समस्त सम्पत्तिका स्वामी होगा । फिर उन दोनोने भ्रपने श्रपने घरसे धनको 
लाकर चौराहेपर ढेर कर दिया । तत्पश्चात्‌ राजा ्रादिनि उस धनके विषयमे उन दोनोकी 
परीक्षा करके सुकेतुके लिए विजयपत्र प्रदान किया । तब जिनदेव बोला कि वास्तवमे विजय मेरी 





१. शन त्याक्षीत्‌ । 


२६८ पुण्यास्रवकथाकोराम्‌ 


मया जितम्‌ । फथभित्युवत सकेतु सखायं, प्राप्यानन्तसंसारकारकंमहामोहरिपुमजयमिति । तदनु 
सुकेतुना निवाधेमाणोऽप्यदीक्षतः । सुकेतुस्तल्लक्ष्मीं तत्पुत्राय क्वा दानादिकं कुर्वन्‌ सुखेन तस्थौ । 


तत्प्रभा 3 दरष्टुमशक्तो मरिनागदत्त स्वनागालये तपश्चरणपुर्वकं नागानारराध ¦ पर्वमजुना- 
स्थं मातड्गं सबोधयन्तीयक्षीर ष्ट्वा कामज्वरेणा भतस्तत्पुत्रस्तश्नागालये उत्पलदेवो जात, इत्युपवास- 
कथाकथने* कथितम्‌ । स^ प्रसन्नो सृत्वोक्तवान्‌- है नागदत्त क्रि फायक्षठेश करोषि ! स पवाच-- 
त्वामाराधयामि । किमिति । यया शिया सुकेतु वादं फत्वा जयामि तां मे देहि । देवो बभार-- त्वं 
पुण्यहीनस्ते धियं * दातुः न शक्नोमि । वखिगवोचत्‌-- पुण्यहीन इति त्वामाराधितवान्‌, श्रन्यथा कि 
तचाराधनया । सुरोऽन्र.त लक्ष्मी विहायान्यं ते° | न्यत्ते ] भरितं करोमि । तहि सुकेतः मारय । 
निर्दोषं मारयतु" नायाति, कमपि दोषं तस्मिन्‌ व्यवस्थाप्य मारयामि । ` केनाप्युवायेन मारय, तेन 


---- 





हुई दै । कारण यह किर्मैने सुकेतु जैसे मित्रको पाकर श्रनन्त संसारके कारणभूत भोहरूपी 
महान्‌ सात्रुको जीत लिया है । तत्प्दचात्‌ उसने सुकेतुके रोकनेपर भी दीक्षा ग्रहण कर ली । तव 
सुकरेतुने जिनदेवकी समस्त सम्पत्ति उसके पुत्रके लिए दे दी श्रौर वह स्वय दानादि कार्योको करता 
हुगरा सुखसे स्थित हुग्रा । । छ 

इघर म रिनागदत्त सुकेतुके प्रभावको नही देख सकता था । इसलिए उसने भ्रपने नागभवनमे 
जाकर तपश्चररपूवंक नागोकी भ्राराधना की । पहिले किसी श्रजुन नामके चाण्डालक. सम्बोधित 
करती हुई यक्षियोको देखकर नागदत्तका पुत्र (भवदत्त) कामज्वरसे पीडति होता हृभ्रा मर गया 
था श्रौर उसी नागभवनमे उत्पल देव हुश्रा था, यह्‌ उपवासफलकी कथा ( ५-८, ४१) मे वित 
है । उस समय उक्त उत्पल देव प्रसन्न होकर बोला कि है नागदत्त 1 यह कायक्लेश्च तुम किसलिए 
कर रहे हये? नागदत्त बोला कि यह्‌ सब तुम्हारी भ्राराधना-प्रसन्नता-के लिए कर रहा हं । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनोमे इस प्रकारसे वार्तालाप हुभ्रा-- ` । 

उत्पल-मेरी श्राराधना तुम किसलिए कररहेहौ? 

नागदत्त--जिस ल्मीके द्वारा मै सुकेनुसे विवाद करके उसे परास्त कर सकु उय ज्नक््मीको 
तुम मुभे प्रदान करो। .- 

उत्पल--तुम पुण्यसे रहित ही, इसलिए मै तुम्हे वैसी "लक्ष्मी देनेके लिए समथं नही ह । 

नागदत्त-पृण्यहीन हृ, इसीलिए तो मेने तुम्हारी प्राराधना की है । अ्रन्यथा, नुम्हारी 
भ्राराघनासि मुक प्रयोजनदही क्या था। 

उत्पल--लक्ष्मी देनेकी वातको छोडकर ग्रीर जो भी नुम कहोगे उसमे पूरा करम गा 1 

नागदत्त-तो फिर तुम सूकेतुको मार डालो । 

उत्पल-मुकेतु निर्दोप है, ग्रत वह्‌ मारनेमेनटीप्रा म्ना ठं, दमित उक्र व्रिपये 

वु दोपारोपणा करके उमे मार उाननाह। 


१ जमहाय 1२ कय ण्व्यदीकित । ३. [ तस्मात्र |। ट ज वामक्यने । # श शः नाल्लि। 
६. प हौनम्ने तवच्ियं । ७, व शन्यस्ने । ८. श किमपि । 


६, दनफलम्‌ ५ ¶&& 


मृतेनालम्‌ 1 देवोऽमणत्‌- तद्य हं भकंटदरेषमाददे, मां श्यृद्खलया बद्ध्वा सुकेतुनिकटं नय । स यदा 
किमित्ययं वानर श्रानीत्तः' इति पृच्छति तदा त्वमेवं मख “्रहुं वनं गतस्तत्नामु' वानरमपश्यम्‌ । किम- 
चलोफसे' इति स्पश्टमब्न त 1 भयोक्तम्‌--वानरो मनुष्य इव श्र षे । श्रयम्‌ त-नाहं, वानरः । 
तहि । पृष्यदेवता 1 मे विरूपकः स्वमावोऽस्ति । स फ इस्युक्ते यो मे स्वाम स्यात्तेन दत्त प्रेषणं सर्वं 
करोमि । प्रेषणं न ददाति ` चेन्मारयामीति कमपि नाश्नयामि, वने तिष्ठासीत्यनेन मरित मया. 
त्थदन्तिकमानीतो यदि प्रेषणं दातु शक्तोऽसि ताहि स्वीकुरु, नोचेन्भञ्चामि"" इति । तन्न नीत्वा 
तथोक्तवात्‌ नागदत्तस्तं सुकेतुः स्वीचकार । ; 

स प्रेषणं याचितवान्‌ । सुकेतुरमरात्‌ श्रस्मा्पुराद्‌ बोहिरनेफजिनालययुतं रत्नमथ पुरं कुर । 
करोनि, मां मुञ्च ! मूक्तः श्रेष्ठिना स बहिर्गत्वा जनकौतुकं तथाविधं पुरं इत्वा पुनरागत्य परेषशं 
ययाचे ! श्रेष्ठी वमाख-यावदहुं राजसमीप गत्वागच्छामि तादत्तिष्ठान्रवेति निरूप्य राजसमीपं 
गत्दोक्तवाद्‌ भे ष्ठो--देव, मया बहिः पुरं कारितप्‌, तत्र त्वं राज्यं कुरु । राजा न्यगदतु-स्वत्पुण्योदयेन 
तत्पुरं जातपु, तत्र त्वमेव राज्यं कुर । “प्रसाद ` इति मित्वा श ष्ठी स्वगृहुमागत- । वानरोऽ्र त 


नागदत्त-किसी भी उपायसे उसे तुम मार डालो, उसका मर जाना ही मेरे लिए 


पयि है 1 
उत्पसल--तो फिर म बन्दरके वेषको ग्रहृण कर लेता ह, तुम मुभे उस वेषमे साकलसे 


वाँधकर सुकेतुके पास ले चलना 1! जव वह्‌ तुमसे पुदधे कि इस बन्दरको यहा किसर लिए लये हो, 
तव तुम इस प्रकार उत्तर देना-- मै वनमे गया था । वहा मैने जंसेही इस बन्दरको देखा वैसे ही 
इसने मु से स्पष्ट शब्दोमे कहा कि तुम क्या देखते हौ, इसपर मैने कहा कि बन्दर होकर तुम 
मनुष्यके समान बोलते हो । तत्र यह वोला कि मे बन्दर नही ह, किन्तु पुण्यदेवता ह । मेरा स्वभाव 
विपरीत है । वह यह किजौभी मेरा स्वामी होता है उसके दारा दी गई समस्त श्राज्ञाको मं 
शिरोधायं करता ह ! परन्तु यदि वहु रज्ञा नही देता हतो फिरमे उसे मार डालता ह| 
इसीलिए भँ किंसीके प्राधित नही रह पाता ह, वनमे रहता ह । इसके इस प्रकार कहनेपर मे 
इसे तुम्हारे पासे श्रायाहू । यदितुम इसे ्राज्ञा देनेमे समथं हौ तो ग्रहण कर लो, अ्रन्यथा 
छोड देता हं 1 इस प्रकार उक्ष उत्पलके कहे अनुसार नागदत्त उसे बन्दरके वेषमे 
सुकेतुके पास ले गया श्रीर फिर उसने सेस्से वैसा ही सव कह दिया. । तब सुकेतुने उसे स्वीकार 


कर्‌ लिया । । । . 
तव वहा स्थित होकर उत्पलने उस वन्दरके वेषमे सेठ्से श्राज्ञा भागी । इसपर सेघ्ने कहा 


कि इस नगरके बाहर अ्रनेक जिनालयोसे सयुक्त रल्नमय नगरका निर्माण करो । यह्‌ आज्ञा पाकर 
उसने कहा कि ठीक हैमे वैसा करता हु, मु छोड़ दीजिये । इक्षपर्‌ सेठने उसे छोड़ दिया । तब 
उसने बाहर जाकर लोगोको श्रास्वयमे डालनेवाले वैसे ही नगरका निर्माण कर दिया । वहसे 
वापस श्राकर उसने पुन. सेठ्ते श्राज्ञा मागी । तब सेठने कहा कि जव तक मै राजाके. पास 
जाकर वापस नदी श्राति हं तब तक यहीपर बैठो । यह कहकर सेठ राजाके पास गया भ्रौर 
उससे बोल। कि हे देव ! मेने इस नगरके बाहर एक भ्रन्य नगरका निर्माण कराया है, श्राप वरहा 
पर र्टुकर राज्य करे । इसपर राजाने कहा कि तुम्हारे पुण्यके उदयसे ही उस नगरकी रचना हुई 
है, इसलिये वहापय तुभ ही राज्य करो 1 तनं सेठ "यह्‌ श्रापको बडी छपा है' कहकर श्रपने 


न्क 


३०० पुष्या्रवकथाकोक्षम्‌ 


स्वामिन्‌, प्रेषणं देहि ! शे ष्ठी बमार- सर्वे नगरमाहूय तेन मां, तत्पुरं प्रवेशय । वानरः तथा तं प्रवे- 
शथामास । भंष्ठी धारिण्या सह राजमवने मद्रास्तने उपविवेश । पुनवनिर' प्रेषणं ययाचे । भेष्टी 
बभा महाग द्धोवकमानीय वारिणीसहित्तस्य मे राज्याभिषेकं कृत्वा राज्यपटूः बध्ना [ ध्नी ] हि! 
स तथा चकार, पुनः प्रेषणं यथाचे । तदा श्र ष्ठचवोचन्नागदनत्त्रमृत्ति उसवंजनानां गृहाणि दत्वा 
गृहेष्वक्षयं घनधान्यादिक कत्वागच्छ । स तथा कृत्वागतः, पुन प्रेषणं ययाचे । श्व ष्ठन त-मे 
राजमवनागरे बहास्तस्भं कृत्वा तन्भुचे तन्मानां * श्वुङ्‌ललां कृत्वा श्पड्‌खलाग्रे कुण्डलिका निक्षिप्य 
तत्र स्वशिरः प्रप्लुत्य" तच्चटनोत्तरणं कुर्वन्‌ तिष्ठ यावदहं पूयते" इति भणामि । स द्वित्रि- 
दिनानि क्था कुर्वन्‌ तस्थौ । भ्र ष्ठी ~पू्ंते' हति यदा न भणति तदा नेष्ट्वां गतः । सुकेतुबहु- 
कालं राज्यं कृत्वा स्वशिरः पलितमालोक्य स्वपुत्रं तत्र व्यवस्थाप्य वसुपाल।दात्मानं मोचयित्वा 
मरिनगदतादित्निनहुनिर्मोसमद्ारकन्ते प्रत्रज्य सोक्षं गत । बारिणी तपसाच्युते देवो 
जातः । मणिनागदत्तादयो यथायोग्यं गति यथुः । तत्पुरं तल्विगंमनदिने एवादश्यं जातम्‌ 


घरपर वापस श्रा गया । उस समय उस बन्दरनेसेत्से कहाकिहे स्वामिन्‌ । श्रव मुभ श्रन्थ 
राज्ञा दीजिये । तदनुसार सेठने उसे श्राज्ञा दी कि समस्त नगरको बृलाकर उसके साथ तुम मुभ 
उसे नवर्निमित नगरके भीतर ले चलो । तब बन्दर उसी प्रकारे उक्ते उस नगरके भीतर ले गया)। 
नगरमे प्रविष्ट होकर सुकैतु सेठ श्रपनी पत्नी धारिणीके साथ राजभवनमे गया श्रौर भाद्रासनपर 
बेठ गया । इसके पर्चात्‌ बन्दरने फिरसे प्राज्ञा मागी ' इसपर सेठने कहा कि महा गगाके \जलको 
लाकर धारिणीके साथ मेरा राज्याभिषेक करो श्रौर राज्यपदटु गंधो । तदनुसार उस बन्दरने वेसा 
ही किया । तत्पश्चात्‌ उसने सेठसे श्रन्य भ्राज्ञा मागी । इसपर सेठने अल्ला दी कि नागदत्त आदि 
समस्त मनुष्योको धर देकर भ्रौर उन सब धरोमे श्रक्षय धन-धान्यादिको करके वापस भ्राभ्रो। 
तदनुसार बन्दर वह सब करके वापसं भ्रा गया । वापस म्रानेपर उसने फिरसे भ्रन्य्राज्ना 
मागी । इसपर सेठने कहा कि मेरे राजभवनके सामने एकं बडे खम्भेको बनाकर उसके मलमे 
उसके ही बराषर साकेल बनाग्रो भ्रौर फिर उस साकलके भ्रन्तमे कुण्डलिका! ( गोल कडा ) को 
बनाकर उसमे भ्रपने शिरको फसा दो तथा बार-बार तब तक चटढो उतरो जवे तके मँ बस, रहने दो 
न कह दु । तदनुद्धार बन्दरने दो तीन दिन तक वेसा ही किया । परन्तु सेठने जब बस, रहने दोः 
नही कहा तव वह्‌ बन्दर वेषधारी उत्पल देव भागकर चला गया । 


पस्चात्‌ सुकेतुने बहुत समय तक राज्य किया । एक समय 'उसे भ्रपने िरके ऊपर इवेत 
बालको देखकर भोगोसे विरक्ति हो गई । त्र उसने श्रपने पुत्रको राज्य देकर वसुपाल राजसि 
विदा ली भ्रौर मणिनागद॑त्त श्रादि बहुत जनोके साथ भीम भटारकके समीपमे दीक्षा ले 
ली । ्न्तमे वह्‌ तप करके मुक्तिको प्रा हुभ्रा । उसकी पत्नी धारिणी तपके प्रभावसे भ्रगयत 
कत्पमे देव हो गई ! मणिनागदत्त प्रादि यथायोग्य गतिको प्राप्त हए । निस दिन सेठ सुकेतु 
उस नगरमे बाहर निकला उसी दिन वहु नगर प्रदृश्य हो गया । इस प्रकार जव सुकेतु सेठ 





१. ष नगर |} हय तेन नगरजनेत सह मां। २, बउपवेशा। ३. पशंसर्वे। ४, ब तन्मानं । 
५, व पपत्य । । 


६. दानफलम्‌ ६ ३०१ 


इति । एवं सङदानेन सुकेतुरदेवानामपि इु्जयो जज्ञे मुक्त च लेमे फिमन्थो न स्यादिति ॥५॥ 
| ४७ | 

^श्नीमानारस्भकास्यो द्विजकुलविमलश्चारप्रवचनो 

दत्ताहानाद °्नृनं सुखममलमलं देवं 3 नुमवजम्‌ । 

भुकत्वाभूच्चक्रवर्तौ जितरिपुगरकः ख्यातो हि सगर 

तस्मादानं हि देयं विमलगुरगणंन्यंः सुमुनये \\६।। 

भरस्य कथा--श्रश्रवायखण्डे पदापुरे विप्र. शट्धुदारफस्तदपत्यमारम्मको महाविद्वान्‌ बहुनध्यापयन्‌ 

स्थितो भद्रमि्यारष्टिः । स एकदा च्यथिंमागतं महामुनि स्थापयामास । तदानजनितपुण्येन मोगभ्रुमौ 
जातः, ततः स्वगे उत्पन्तस्तत॒प्रागत्य घातकीखण्डे चक्रपुरेशह्रिवमंगान्धार्योः पुनो व्रतकीतिर्जातः, 
तपसा दविजः, तस्मादागत्य जम्बुद्वीपे पुवंविदेहे मञख्लावतीविषये "रत्नसंचयपुराधिपामयघोष- 
चन्द्राननयो रपत्यं पयोबलो भूत्वा तपसा प्राराते संजातः ! ततश्च्थुत्वास्मिन्‌ भरते प्रण्वीपुरेश्वरजयंधर- 
विजययोरपत्यं जयकीतिभ त्वा तपसानुत्तरे स जातः । ततः ^श्रागत्यात्रैवायोध्यायां राजा लितशच्रुर- 
लितनायस्य पिता, तद्श्नाता विजयसागरो भार्या विजयसेना, तयोः सगरनामा पुच्रोऽजनि द्वितीयः 


एक ही वार भुनिको दान देनेके कारण देवोकषे भी श्रजेय होकर मोक्षको प्राप भ्रा है तथ निर्तर 
दान देनेवाला भव्य जीव क्या श्रनुपम दुखका भोक्ता न होगा ? अ्रवदय होगा ।।५।। 

निर्मल ब्राह्यणक्रुलमे उत्पन्न हौकर मधुर भाषण करनेवाला श्रीमान्‌ घ्रारम्भक नामका 
ब्राह्मण समूनिके लिये दिये गये दानके प्रभावते देव प्रौर मनुप्य भव सम्बन्धी महान्‌ निर्मल चुखका 
भोक्ता भ्रा श्रौर तत्पश्चात्‌ वह्‌ समस्त शात्रुसमूहको जीतनेवाला सगर नामे प्रसिद्ध द्वितीय चक्रवर्ती 
हृ्रा । इसलिये निमेल गुणसभूहके धारक भव्य जीवोको मुनिके लिये दान देना चाहिये ।\६॥ 

इक्षकी कथा इस प्रकार है--इसी भ्रायंखण्डके भीतर पद्मपुरमे एक शखदारुक नामका 
बराह्मण रहता था । उसके एक भ्रारम्भक नामका पूच्रथाजो बहुत विद्वान्‌ था । वह भद्रमिथ्या- 
हृष्टि बहुत-से शिष्योको पढाता हुश्रा कालयापन कर रहा था । एक समय उसने चयकि लिप 
भ्राये हुए महामुनिको विधिपूर्वकं ब्राहार दिया । उस दानसे उत्पन्न हुए 'पुण्यके प्रभावसे वह 
भोगभुभिमे श्रीर तत्पश्चात्‌ स्व्गेमे उत्पन्न हुभ्रा । इसके बाद वह स्वरगेसे च्युत होकर धातकौसण्ड- 
द्रीपके भ्रन्तर्गेत चक्रपुरके राजा हरिवर्मा श्रौर रानी गान्ारीके त्रतकीति नामका पुत्र उत्पन्न हुत्रा ! 
फिर वह तपके प्रभावसे स्वगंमे देव हुम्रा । वहसे प्राकर वह्‌ जम्द्रुद्रीप सम्बन्धी पूवंविदेहक 
छ्मन्तगंत मगलावती देशमे स्थित रत्नसचयपुरके, राजा भ्रभयघोष श्रौर रानी चन्द्राननाके पयोवल 
नामका पुत्र हरा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ तपको स्वीकार करके उसके प्रभावसे प्राणत स्वरम देव 
हृश्ना । फिर वहसि च्युत होकर इस भरत क्षेतरमे पृथिवीपुरके राजा जयधघर भ्रीर रानी विजयाके 
जयकीति नामका ३त्र हुश्रा । तत्पर्चात्‌ मनि होकर वह॒ तपके प्रभावसे अनुत्तरमे श्रहमिद्ध हुश्रा । 
फिर वहसि च्यूत होकर प्रयोध्या नगरीमे राजा जितशत्रु-भ्रजितनाथ तीर्थकेरके पिता-के भाई 
विजयसागर श्रौर विजयसेनाके सगर नामका पुत्र हश्रा । वह्‌ द्वितीय चक्रवर्ती था। सगर चक्र 


१. श श्रीमन्नारभ० । २. प दत्वादाना०, व ण दत्वा दाना । ३. ज सुखममल र्व । ४. जपश 
बिषय० । ‰. ज °नुत्तरे सभूय तत श्ना ° ३ 





॥ मी 


३०२ एण्यासवकथाकोशम्‌ 


सकलचक्रवर्ती, भरतवत्‌ राञयं कुवन्‌ तस्थौ 1 तस्य षष्टितहलाः^ पुत्रा जाताः । ते प्रतिदिनं चक्गिणं 
प्रेषणं याचन्ते स्म । चक्ती मे दु साध्यं नास्तीति तदुपरोधेन केलाशस्य परितो जलखातिकां खनन्त्विति 
परेषरणमदस । चक्रवतिप्रेषरात्कलाशस्य परितो खात्तिक्तां ` दण्डरत्नेनं खनित्वा तदब्रहृत्पुत्रो जाह्नवी 
[ जह्ल.: ] तस्य पुत्रो मागीरथः भ्रपरोऽपि कश्चन भीमरथः, उमौ दण्डरत्नं गृहीत्वा गद्धानलानयनार्थं 
जग्मतुः । श्रत्र प्रस्तावे दण्डरत्नमसाः कूद्धधर णेन्त्रेणेतरे मारिताः । 

पुवं कश्चन सगरप्रतिपादितपनचनमस्कारवशातु सौधम संपन्नस्तेन* चासनकस्पात्‌ । जात्वा- 
गत्य विभ्रवेषेर प्रतिबोधित सन्‌ सागीरथाय राज्य समप्यं प्रत्रज्य मोक्षं गतः सगरः । मागीरथेनेकदा 
धर्माचार्या श्रमिवन्य पृष्टाः" मम पितुमि कथं ससुदायकर्मोपाजितमिति । ऊधुस्ते-भवन्तीग्रमि 
छटुम्बिनः षण्टिसहसरा जाताः९ । एकः कुम्भकारः । सुनिनिन्दां कुर्वन्तः कुम्मफारेख निवारितास्ते 
कुम्भकार ग्रामान्तरे गते से भिल्ल्मारिताः सन्तः शङ्खा वमभूवुस्ततः फयदिका इत्यादि भवान्तरं 
श्रमित्वा पश्चादयोध्याबाह्यं गिजाइका* जाताः ! स कुम्मक्ारः किनरो शरुत्वा तस्मादागत्थायोध्याथां 





वर्तनि भरत चक्रवर्तकि समान बहुत समय तक राज्य किया । उसके साठ हजार पुत्रं उत्पन्न हए 
थे । वे प्रतिदिन चेक्रवर्तृसि श्रादेन मागते थे । परन्तु वह चक्रवर्तीं कहता कि मेरे लिए. द साध्य 
कुछ भी नही है-सब कु सुलभ है, श्रतएवे तुम लोगोको श्राज्ञा देनेका कुछ कमि नही है । 
परन्तु जब उन पृत्रोने इसके लिये बहुत श्राग्रह्‌ किया तब उसने उन्हे कलाञ्च पवंतके चारों-ग्रोर 
जलसे परिपूशं खारईके सोदनेकी भ्राज्ञा दी । तब चक्रवर्तीकी अज्ानुसार उन सबने केलास 
पवंतके चारो श्रोर दण्ड~रत्नसे लाईको सोद दिया । तत्पदचात्‌ सगर चक्रवर्तीका जन्हु नामका जो 
उ्येष्ठ पूत्र था उसका पृत्र भागीरथ भ्रौर दूसरा कोई भीमरथ ये दोनो दण्ड-रत्नको लेकर गगाजल 
लेनेके लिए गये । इस वीचमे उस इण्ड-रत्नके वेगसे करोधको प्राक्च हए धरणेन्ने भ्रन्य सब्र पुत्रोकों 
मार डाला। 


पूवेमे कोई संगर चक्तवर्तीके द्वारा दिये पचनमस्कार मन्वके प्रभावसे सौधमं स्व्शमे देव 
हृभ्रा था । उसका उस समय श्रासन कम्पित हुभ्रा । इससे वह चक्रवर्तीकि प्रोके मरएकरो जानकर 
ब्राह्मणक वेपमे उस सगर चक्रवर्तीको सम्बोधित करनेके लिए श्राया । तदनुसार उससे सम्बोधित 
होकर सगर चत्रवर्तनि भागीरथके लिए राज्य देकर दीक्षा ग्रह कर ली ) वहं तपश्चरण करकं 
मुक्तिक प्राप्त हु्रा । 


एक समय भागीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके उनसे पूछा कि मेरे पिताश्रो ( पित्ताव 
पितृव्यो ) ने किस प्रकारके समुदायकर्मको उपाजित किया था ? इसके उत्तरमे वे वोले-ग्रवन्ती 
ग्राममे साठ हजार कृद्धम्बी ( कृषक ) उत्पन्न हुए ये । वहा एक कुम्हार भी था । एक समय 
उन सदने मिलकर मुनिकी निन्दा की । उस कुम्हारने उन्हे मुनिनिन्दासे रोका था । कुम्हारके किसी 
ग्रन्थ गावमे जनिपर उन सवको भीलोने मार डाला था । इस प्रकारसे मृत्युको, प्राक्च होकर 
वे गख श्रीर्‌ कौड़ी श्रादि नेक भवोमे परिभ्रमण करके तत्परचात्‌ श्रयीव्याके बाहर 





१ वश °्बहश्वा. 1२. घ खात्तिका | ३. फ रसमात्‌ 1 &. फ सौवमं सम्पद्नर 1 ५. व प्रतिाटोन्यमु ॥ 
€ °वार्माभिवंद्य पृषो | ६. व सह्म्रजाताः ! ७. व वाह्यो गजायिकः छ बाद्यो गिजाएका । 


६ दानफलम्‌ ७ ३०३ 


मण्डलेश्वरो भातः । तदुगजपादेन हताः सन्तस्तापसत्वं प्राप्य ततो ज्योतिलेक्रि उत्द्य तस्मादायत्य 
चक्रवतिनोऽपत्यानि बशरुवुः । प मण्डलेश्वरस्तयसा स्वे जातः, तस्माकागत्य त्वं जातोऽसि । श्रुत्वा 
स्वपुश्नाय राज्यं दर्वा मागीरथो शुनिरभ्रुत्‌ मोक्षं च गत. इति भिथ्याहष्टिरपि विप्रः सङन्मुनिदानेनेवं- 
विषोऽमत सद्दष्टिर्दनपतिः कि त स्यादिति पदा 


 ४न | 

भुषत्वा भो मोगभुमौ सुरफूजजनितं सौख्यं च दिविजं 

१ दत्तादाहारदानाव्‌ द्विजवरतनयौ भुखविपिः तत. । 

जातौ चुग्रीवबन्धू  नलतदनुजफौ रामस्य सचिवौ 

तस्माहानं हि देयं विमलगुरगणेभव्ये सुमुनये 1111 
घस्य कथा-भ्घ्ैवायेखण्डे किष्किन्धपवतस्यकिष्किम्धपुरे* राजा कपिकुलमवः सुग्रीव. तद्‌- 
भ्रातरौ नल-नीलौ । तै सुग्रीवादयो रामस्य मत्याः । रामरावरयोः सीतानिमित्तं युद्धं सति नल- 
नीलास्यां रामसेनापतिस्यां रावणस्य सेनापती. हस्त-प्रहस्तौ हतौ । तौ" ताभ्यां तडधवविरोधवशेन 


भ 


गिजाई ( एक प्रकारे क्षुद्र बरसाती कीड़े ) हए । श्रौर वह॒ कुम्हार किनर हौकर वहसि श्राया श्रौर 
उसी श्रयोध्यामे मण्डलेदवर हुभरा । उसके हाथीके पैरके नीचे दबकर वे सब गिजाईकी प्यायसे मूक्त 
होकर तापस हुए । तत्पश्चान्‌ वे ज्योतिर्लोकमे उत्पन्न होकर वहासे च्युत हुए भ्रौर रवे सगर चक्रवर्ती- 
के पतर ए है । वह मण्डलेश्वर मरकर तपके प्रभावसे स्वगंमे गया श्रौर फिर वहसे श्राकर तुभ हृए 
हो । इस सब पूर्वं वृततान्तको सुनकर भागौरथ श्रपने पुत्रको राज्य देकर मुनि हो गया शौर मोक्षको 
मरार हृश्रा । इस प्रकार वह्‌ ( आ्रारम्भक } मिथ्यादृष्टि भी ब्राह्मण एक बार मुनिके लिए दान देकर 

* जब चक्रवर्तीकी विभूतिको प्रा हु्रा रौर भ्रन्तमे मोक्ष भौ गया है तब भला सम्यग्दृष्टि भव्य जीव 
उस दानके प्रभावसे क्या वैसी विभतिको नही प्राप्च होगा ? श्रवश्य श्राप्र होगा ।1६।। 


ब्राह्मणक दो मूखं पूत मुनिके लिए दिये गये श्राह्ारदानके प्रभावसे भोगभरूमिमे कल्पवृक्षोसे 
प्पन्न सुखको भ्रौर तत्पश्चात्‌ स्वगंके सुखको भोगकर सुगीवके नल श्रौर उसके छोटे भाई ( नील } के 
रूपमे बन्धु हुए है जो रामचन्द्रके मन्त्री ये । इसीलिए उत्तम गुणोके समूहसे सयुक्त भव्य जीवोको 
मुनिके लिये दान देना चाहिये 11७11 

इसकी कथा इस प्रकार है--ईइसी प्रा्थंखण्डके भीतर किष्किन्ध पवंतके ऊषर स्थिनं किप्कि- 
न्धपुरमे बानरवस्ची सुग्रीव नामका राजा राज्य करता था । उसके नल ब्रौर नील नामके दो भाई 
ये । वे सुग्रीव श्रादि रामचन्दरके सेवक ये । जब सीताहर्णके कारण रामचन्द्र श्रौर रावएके वीचमे 
युद्ध प्रारम्भ हुभ्रा था, तव नल श्रौर नीलने रामचन्द्रके सेनापति होकर रावएके सेनापति 
हस्त ओर प्रहस्तको भार डाला था । उन्होने उन्हे इस भवके विरोधे मार उला धा 





१ ब दत्वाहार० 1 २ शमूर्पावापि। ३.फ वन्वौ।\ ट जयक्ष किदिकधपयंतस्यदिबिदधयुरे 
ज किष्कधपयेतस्यकिप्कधपुरे । ‰. व प्रतिपाठोऽयमू 1 श हत्तप्रहस्ती तौ । 


३०४ पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


जन्मान्तरविरोधवशेन धा हताभिस्युकते, जन्मान्तरविरोधवहेनेत्याह । तथाहि-श्रत्रंय भरते कुश- 
स्यलप्रामे ्ातरौ मुखं विप्रौ इन्धक-पल्लवनामानो जा । जनसंसगति सुनिकृताहारवानौ भ्रपरधरातु 
करटुम्बियुगलेन सह कृतारम्भो सिद्धादायवने भकटके ताभ्यां मारितौ मध्यमभोगभरुमौ जातौ । ततं 
स्वर्गे जातौ, तस्मादागत्य नल-नीलौ जातो । इतरौ कालञ्जरारण्ये शशावित्यादि, परिश्नम्य तापसत्वेन 
ज्योतिलेकि उत्पद्य तस्मादागत्य विजयाघंदक्षिणशेण्यामग्निकुमारापिविन्यो्हंस्त-प्रहस्तौ जाताविति 
सम्यक्त्वविवजितौ सूर्खवप्युमयगतिसुखमनुभुय सकुन्मुनिदानफलेन चरमदेहिनौ महाविभूतियुक्तौ बनभू- 
वतु, सदृषष्टयो दानपतयः कि तथाविधा न स्थुरिति \\७\ 
| ४६ | 

विभ्रौ यो दत्तदानौ शममरकूुभजं देवं च पृथु ततु 

संजातौ चारकीर्त जित*सकलरिपु वीरौ सुविदितौ । 

सेवित्वा रामपुत्रौ तदनु लवकुशौ बुद्धाविलमतो 

तस्मादानं हि देय विमलगुखगरंर्भन्येः सुमुनये \\\1 
श्रथवा जन्मान्तरके वि रोधसे, इन प्रश्नके उत्तरम यहा जन्मान्तर विरोधको कारण बतलाया है जो 
दरस प्रकार है--दइसी भरतक्षेत्रके भीतर कुशस्थल ग्राममे इन्धक श्रौर पल्लव नामके दो मूखं ब्राह्मण 
उत्पन्न हृए थे । उन दोनोने किसी जेनके संसगंसे मूनिके लिए प्राहार दान दिया था । वहीपर दो 
भ्नन्य भी कृषक बन्धु ये । उनके साथ इन्धके श्रौर पट्लवने खेतीका भ्रारम्भ किया । उसमे राजाके 
लिये कर ({ टैक्स ) देनेके विषयमे परस्पर भगड़ा हो गया, जिसमे उन दोनो कुटुम्बी भादयोने इन 
दरोनोको ( इन्धक-पल्लको ) मार डाला । इस प्रकारसे मरकर वे मूनिदानके प्रभावसे मध्यम भोग- 
भ्रूमिमे उत्पन्न हुए । इसके परचात्‌ वे स्वगं गये भ्रौर फिर वहासे श्राकृर नल भ्रौर नील उत्यन्न हए । 
उधर वे दोनो कृषक भाई कालजर वनमे खरगोश श्रादिके भवोमें परिभ्रमण करते हए तापस होकर 
ज्यो तिर्जोकमे उत्पन्न हुए श्रौर फिर वासे च्युत होकर विजयाघं पवंतकी दक्षिण भ्रेणिमे भ्रगिनि- 
कुमारं श्रौर श्रदिवनीके हस्त व प्रहस्त नामके पुत्र हुए 4 इस प्रकार सम्थक्त्वसे रहित श्रौर मूखं भी 
वे दोनो ब्राह्मण एक बार मुनिदानके प्रभावसे दोनो गतियोके सुखको भोगकर महाविभरूतिसे सयुक्त 
चरमरारीरी होते हुए जब मृक्तिको प्राप्र हुए हैँ तम क्या उस मुनिदानके प्रभावसे सम्यण्ष्टि जीव 
वसी विभूतिसे सयुक्त न होगे ? श्रवरय हौगे ॥॥७।। 


जिन दो ब्राह्यणोने मुनिके लिए दान दिया था वे भोगभुभिमें कल्पवृक्षोसे उत्पन्न सुखको तथा 
देवगतिके विपुल सुखको भोगकर तत्पश्चात्‌ लव व कुञ्च नामे प्रसिद्ध रामचन्दरके दो वीर पुत्र हृए । 
समस्त शत्रुप्नोको जीत लेनेके कारण उनकी पृथिवीपर निमंल कीति फली । इसीलिए निर्मल गुणोके 
समूहते सथृक्त भव्य जीवोको निरन्तर उत्तम मूनिके लिए दान देना चाहिये ॥८॥ 





१. ब दतावियक्ते । २. ण ^श्िवन्यौर्हस्त०। २. फपृथुतं। ४, फन करीतिजित० । ४ फ 
°यिपुर्वीरौ 1 ६, श बुष्वाख्िलमतो । 


६. दानफलम्‌ ८ ३०५ 


भ्रस्य कया--भ्रत्रंवायोध्यायां राजानौ बल-नारायौ रामलक्ष्मणौ । रामस्य देधी सीता । 
तस्या गभसंरूतौ सत्यां पुवं यका पितुवचनपालनाथं मरताय राज्यं दल्वा वनप्रवेशं कृतवन्तौ तवा सा 
रावणेन चोरयित्वा नीता । रामलक्ष्मरास्यां तं निहत्य सानीता । रावरस्य गृहे स्थिता सीता रामस्य 
स्वगृहे ^निधातुमनुचितमिति प्रजामिरकते रामेराटर्व्यां त्याजिता । तत्र हस्तिधरणाथं ` ऽसमागत- 
पुण्डरीकिरीपुरीशवच्रजड घेन जंनीति मगिनीभावेन स्वपुरं नीता । तत्र लवाङ्कुशास्ययोः पुच्रयो- 
यु गमसुत । तौ वज्रजङ्खकृतयिवाहौ निजभुजप्रतपिनं साधितनानामुभुजौ प्रत्येकं महा षण्डकेश्वरपव- 
ष्यालंकृतौ । नारदात्‌ पिता-पित्रव्यावधिगम्यां *योघ्यामागत्य तौ युद्धं “जिम्यतुस्तदा सकौतुकाभ्यां 
पिता-पितुख्यास्यां नारदात्‌ पुत्रानिति प्रबुध्य पुरं प्रवेशितौ युवराजमुतौ चुखमासतुः । विमीषशावि- 
भ्रधानवचनेन 'रामेरा सीताया भष्निप्रवेक्षे दिव्यो दतः । सा तेन विशुद्धा भुत्वा त्र॑व भहेन्द्रोद्यानस्य- 
सकलदषरणमुनिसमवसरणे प्रथ्वीमतिक्षान्तिकाम्यासे दीक्षिता । रामः स्परिवारस्तां विवतेयितु १ 


इसकी कथा इस प्रकार है-- यहा ही श्रयोध्यपुरीमे राम भ्रौर लक्ष्मण नामके दो राजा 
राज्य करते ये । वे दोनों क्रमसे बलभद्र श्रौर नाराय पदके धारक थे । रामचन्द्रकी पत्नीका नाम 
सीता था । उसके गर्भाधान होनेके युवं जव राम श्रौर लक्ष्मण यिताके वचनकी रक्ला करनेके लिए 
भरतको राज्य देकर वनको गये ये तब रावण उसं सीताको चुराकरनले गयाथा"। उस समय राम 
भ्रौर लक्ष्मण रावणको मारकर सीताको वापिसलेश्रये यथे । इसकी निन्दा करते हुए प्रजाजन यह्‌ 
कहु रहे ये कि सीता जब रावणके धरम रह्‌ चुकी है तब राजा रामचन्द्रके लिए उसे वापस लाकर 
श्रपने घरमे रखना योग्य नही था । इस निन्दाको सुनकर रामचन्द्रने उसे त्यागकर वनमे भिजवा 
दिया 1 उस समय वहं गर्भवती थी । उक्त वनम जब पुण्डरीक्रिणीपुरका राजा वच्रजघ हाथीको 
पकड्नेके लिए पहुंचा तब उसने वहा सीताको देखा । सीता चरु करि जैन धर्म॑का पालन करनेवाली 
थो, श्रतएव वचज्रजघ उसे ध्म॑बहिन समकर श्रपने नगरमे ले प्राया । वहापर उसने लव प्रर 
अंकुश नामके युगल पुर्वोंको उत्पन्न किया । ये दोनो पूत्र जब वृद्धिको प्रा हो गये तब वज़जंघने 
उनका विवाह कर दिया । उन दोनोने अ्रपने बाहुबलसे श्रनेक राजाश्रोको जीत लिया था । इससे 
वे दोनों 'महामण्डलेऽवर' कै पदसे विभूषित हए । परवात्‌ वे नारदसे श्रषने पिता रामचन्द्र श्रौर 
चाचा लक्ष्मराका परिचय पाकर श्रयोध्या श्राये । वहाँ उन्होने पिता भौर चाचासे युद्ध करके उसमे 
विजय प्राप्च की ! उनके पराक्रमको देखकर रामचन्द्र श्रौर लक्ष्मणको बहुत श्राश्वयं हुप्रा । परन्तु 
जन नारदने उन्हे यह्‌ शतलाया कि ये तुम्हारे ही पतह तब वे दोनों लव प्रौर अकुशको नगरके 
भीतर ले गये । वहा वे युवराज होकर सुखपूर्वंक रहने लगे । 

पड्चात्‌ विभीषणा आदि प्रधान पृरुप्रोकै कहनेसे रामचन्द्रने सीताको श्रपनी निर्दोषिता 
प्रमाणित केके लिये अ्जभ्निप्रवेश विषयक दिव्य चुद्धिका श्रादेश दिया । तदनुसार सीताने 
'प्मग्निप्रवेदा करके श्रपनी निर्दोषता प्रगट कर दी । तत्पश्चात्‌ उसने वहीपर महेन्द्र उद्यानके भीतर 
स्थित सकलभूषण मुनिके समवसरणमे पृथ्वीमति श्रायिकाके समीपमे दीक्षानेलौी । तव राम 





१. ज निस्थातुर्पश निनातु० } २० हस्तिधारणाथं । ३. प शसमाग्त। भज पिततुग्याव~ 
गगम्था० फ ब पिद्ापितृव्याववगम्था० । ४ श जिज्यतु° । ६, ब निवतियिषु । 


३०६ पुभ्यासरेककथाकोशम्‌ 


समवि जगाम जिनदशंनेन गलितमोहस्तं समश्य * स्धकोर्टे उपविष्टः । 

तदा विसीषरो रामादीनामतीतमवानपृच्छत्‌, लवाद्‌कुशयोः पुण्यातिकशयहेतुमपराक्षीत्‌ । केवली 
कथितवास्तानत्‌ लवाड.फुशयोर्भवान्‌  तथाहि-भत्रैवार्यवण्डे काकन्धां राजारतिवधनसुदशंनयोरपत्ये 
भीतिकर-हितंकरो जातौ । राजपुरोहित सववगप्तः, भार्या विजयावली । स एकवा राज्ञा धुत्वा निगलेर 
निक्षिप्त. ! विज्ञापननिमित्तमागतया विजयावल्या राजरूपं ष्ट वोक्तम्‌ "मानिच्छु' । तेनोक्त (भगिनी 
त्वम्‌" । मनसि कुपिता गता । कतिपयवितेषु सवगुप्तं मुक्त्वा तस्मे पुर्वं पदं दत्तम । तया कथित्‌ 
भे शीलं खण्डयितु लग्नो राजाः इति 1 ततोऽपकारदयमवधार्य सर्वे प्रात्मनि मेलयित्वा रात्रौ राजभवने 
वेष्टते योऽपि मध्येऽन्त पुरं कृत्वा खड्गवलेन -निगंताः, -काशिपुराधिवकारिपुना, संगृहीताः । 
किथत्काले गते तेन प्रेषितबलेन सह्‌ स्वपुरमागत्य युद्धं त॒ बन्धयित्वा स्वीकृतं रणज्यं रतिवधनेन । 
प्रजापालनं विषाय न्निमिरपि तपो गृहीतम्‌ । पुत्रौ दुर्घरानुष्ठनेनोपरिगरेवेयकं" गतौ, तस्माशगत्व 


उसे लौटानेके लिए परिवारके साथ-समवसरणामे गये । परन्तु सकलभ्रुषणा जिनके दक्तेनमात्रसे उनका 
वह्‌ सीताविषयक मोहु दूर दहो गया श्रौर तव वे जिन देवकी पूजा करके भ्रपने कोठेमे बैठ गये । -- 
उस समय विभीषरने केवली जिनसे रामादिकोके पूवं भवो तथा लवं श्रौर * अकुशके 
पण्यातिक्लयके कारणको पृछा । तदनुसार केवलीने प्रथमत्तः लव श्रौर अकुशके 'पृण्यातिरयका 
कारण इस प्रकार बतलाया-- इसी श्रायंखण्डके भीत्तर काकन्दी नगरीमे राजा रतिवर्धन श्रीर 
रानी सुदर्चनाके प्रीत्तिकर श्रौर हितकर नामके दो पृत्रथे । उक्त राजाके पुरोहितका नाम सवंगुप 
श्रौर उसकी पत्नीका नाम विजयावली था । एक समय राजाने उस पुरोहितक्रो पकडवा- कर ॒बन्धन- 
मे डाल दिया 1 तच राजासे प्रार्थना करनेके लिए पुरोहिततकी पल्नी विजयावली उसके पास ्रायी 1 
परन्तु वह्‌ राजाकी सुन्दरताकों देखकर मुग्ध होती हुई उससे बोली कि मुभे स्वीकारः करो । यहं 
सुनकर राजने कटा कि तुम मेरी बहिन हो, तुम्हे मै कंसे स्वीकार करू ? इसपर वह मनमे 
क्रोधित होकर वापस चली गई । कु दिनोकं पश्चात्‌ राजाने सवंगुप्को छोडकर उसके लिये 
पटिका पद दे दिया । तव विजयावलीने पतिसे कहा कि राजा उस समय मेरा शील ` भग करने- 
को-उद्यत हो गया था । यह्‌ सुनकर पूरोहितने विचार किय किः राजाने प्रथम तोः मुभे बन्धनमे 
डाला श्रौर फिर पत्नीके ीलको भग करना चाहा, इस प्रकार इसने दो श्रपराध कथि है । बह 
सोचकर उसने सबको श्रपनी श्रोर मिलाकर उनकी सहायततासेः रातमे  राजभवनक्रो धेर लिया । 
तन राजा श्रौर उसके दोनो पुत्रं ये तीनो बीचमे श्रन्त पुरको करके तलबारके बलसे बाहर निकल 
गये । तब उनका काश्िपुरके राजा काशिपुने स्वागत किया । तत्पऽ्ात्‌ कुछ कालके बीत 
जानेपर राजा काशिपुरके द्वारा भेजे गये सैन्यके साथ श्रपने नगरमे भ्राकर्‌ रतिवर्धेनने युद्धमे 
उस सरवेगृप् पुरोहितक्रो बोध लिया रौर अ्रपने राज्यको वापस प्राप्त -कर लिया ।. फिर, वह्‌ ' कुछ 
समय तक राज्य करके. दोनो पूत्रोके साथ दीक्षित हो गय। 1 उनमेसे दोनो; पचर दुर्धर तप करके 
उपरिम ग्ैवेयकमे गये । वहसे च्युत होकर वे- दोनो शात्मृलीपुरमे ब्राह्मण राम॒देवके वसुदेव 





१, ब °स्तमभ्यच्यं । २. ब निगलो 1 ३. पश काशिपुराधिष। जप कासिपुत्रास ° ब काशिपुनाम 
स०। ५, ब °नोपरित [म]त्रे०। न ष “ । 


६. दानफलम्‌ ६ ३०७ 
„ 


शात्मलीपुरे विप्र रामदेवस्यापत्ये वसुदेन सुदेदौ जातौ, पात्रवानेन भमोगभूमौ संपललौ, तस्मादीशानं गतौ, 
तत श्रागत्य लवाड कुशो जातो, इति सकरदपि सत्पाज्दानेन कंसुदेव-सुदेवौ द्िजाबेवंधिधौ चरमदेहिनौ 
जाते +सदृर्टिःसच्छीलस्तथाविध. कि न स्यादिति पर 


५० || 

श्रासीयो धारराख्यः कितिभृदनुपमश्चन््रास्यनगरे 

दत्त्वा दानं मुनिभ्यस्तदमलफलतो देवादिकुरुषु । 

भुक्त्वानूनं च सौख्यं न-सुरगतिभवं जातो दशरथ- 

स्तस्साहानं हि देयं विमलगुरखगर भव्यः सुमुनये \\६।। 

श्रस्य फथा-- ध्रत्रवोयोध्यायां राजा दशरथः । स चेफदा महेन््ो्ानमागतं सर्वश्रुतहितशरण्यं 

सनि समस्यच्यं नत्वोषविश्य स्वातीतसवान्‌ पृच्छति स्म॒ । भुनिराह-भरव्रवायंखण्डे कुरजाङ्कलदेदे 
हस्तिनापुरे राजा उपास्तिः मुनिदाननिषेधात्तियंम्गतौ श्रसंखातमवान्‌ परिच्नम्य चन्द्पुरेशचन््रधारिण्यो 
पुरो धारणो जातो मु निदानाद्धातकीखण्डपुर्वमन्दरदेवकुरुषुत्पन्नः 'तत स्वर्गे; ततो ज्बुदरीपयु्वविदेह 
पुष्फलानत्यां पुण्डरीफिण्यवीशाभयधोषःवयु घर्योः पुत्रो नन्दिवर्धेनो जातः, तपसा ब्रह्मो समृत्पन्षस्तत 


प्नौर सुदेव नामके पुत्र हुए । तत्पश्चात्‌ मृत्युको प्रा होकर वे पात्रदानके प्रभावसे भोशभूमि को 
प्राप हुए 1 वहा से फिर ईशान स्वगेमे गये नौर फिर उससे च्युत होकर लव एव अकश हुए । इस 
प्रकार एक बार सत्पात्र दानके प्रभावसे वे वसुदेव श्रौर सुदेव ब्राह्यए जब इस प्रकारके चरमशरीरी 
हए ' है तब भला सुशील ' सम्यर्टष्टि जीव क्या उक्त सत्पात्रदानके प्रभावसे वैसा नही होगा ? 
भव्य होगा ।\८॥1 

चन्द्र नामके नगरमे जो धारण नामका श्रनुपम राजा था वह्‌ मुनियोकै लिए दान देकर उससे 
उत्यन्न हुए निमंल धुण्यके प्रभावसे देवकुरुमे उत्पन्न हुश्रा श्रौर तत्पश्चात्‌, मनुष्यगति श्रौर दैवगतिके 
महान्‌ सुखको भोगकर दशरथ राजा हृश्रा है । इसलिए निमल गुणोके समूहंसे युक्त भव्य जीवोको 
निरन्तर मुनिके लिये दान देना चाहिये ।1&९॥ ॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- यहीपर भ्रयोध्या नगरीमे दशरथ चामका राजा राज्य करता 
था 1 एक समय उसने महेन्द्र उदयानमे भ्राये हृएु ` सवभूत-हितश्षरण्य मुनिकौ पूजा की अरर 
तत्पश्चात्‌ नपस्कारपूवंक बैठते हुए उसने उनसे भ्रपने पूवं भवोको पा । मनि बोक्ते-- इसी श्रा्य- 
खण्डमे कुरुजागल देशके श्रन्तगंत हस्तिनाषुरमे उपास्ति नामका राजा राज्य करता था । वहू 
मुनिदानका निषेध करलेके कारण तिर्गचगतिमें गया श्रौर वहा अरसस्यात भवोमे धूमा । परदचात्‌ 
वहासे निकलक्रर वह्‌ चन्दरपुरके राजा चन्दर भ्रीर रानी धारिणीके धारण नामका पत्र हुभ्रा । फिर 
वह मुनिके लिये दान देनेसे घातकीखण्ड दीपकं भीतर पूवं मेरु सम्बन्वी देवकुर ( उत्तम भोगभूमि ) 
मे उत्पश्च हुभ्रा । तत्पदचात्‌ वहासे वहं स्वगंमे गया रौर फिर वहासि भी च्थुत होकर जम्दरद्रीपके 
भीतर पूरव॑विदेहके अन्तगंत ॒पुष्कलावती देशमे स्थित पुण्डरीकिणो पुरक राजा भ्रभयघोष 
श्रौर वसुन्धरीके नन्दिवधंन नामका पुत्र हुभ्रा । इस पर्यापमें उसने दीक्षा लेकर तपद्वरण किया 
श्रौर उसके प्रभावसे ब्रह्म स्वगेमे जाकर देव हप्र । पश्चात्‌ वहांसे च्युत होकर वह जम्बदरीपकं 





१. ब संददषटिस्तदछील० । २ श पुरेशधारिण्योः चन्द्रपुत्रो । 


३०८ पुण्यासरवक्याकोशम्‌ 


भ्रागत्य जम्बुद्रौपापरविवेहविअयार्धंशशिपुरेशरत्नमाकेरपत्यं सूर्यो" जात । 
एकदा रत्नमाति सिदृपुराधिपवच््रलोचनस्योपरि चरितः ३ श्रन्न प्रस्तावे देवेनेकेन निषिद्धः1 
किमिति पृष्टे देवोऽवोचत्‌-श्रस्मिन्‌ विजयार्घे गान्धारनगरीशश्रीभूते पुत्रः सुभूतिरमुत्‌ । मन्त्री उमय- 
मन्युः संजातः । राज्ञा कमलगभंभटूारफसकाल्ञे गृहीतानि व्रतानि मन्त्रिणा नारितानि- । मन्त्री भत्वा 
हस्ती संजात । स च राज्ञा पटूचधंनः कृत । स हस्ती च कमलगभमूनेदेशनेन जातिस्मरो शृत्वा 
व्रतान्यादाय सुभूति-योजनगन्ध्योः पुत्रोर्भरदमोऽभूत्‌ । तस्मृनिसमीपे तपसाहं शतारे जातः । 
्रीभूतिमूत्वा मन्दरारण्ये भगो जातः । काभ्मोजविषये भिल्लः कलिजमो मृत्वा 
शकं रायामुत्पन्नो भया संबोधित सल्तिदानो रत्नमालिर्नातोऽसीति । श्रुत्वानन्दाय राज्यं दत्वा 
रत्नतिलकमुनिनिकटे सुयजेन सहे प्वत्राज> । शुक्र उत्पद्य तस्मादागत्य सूर्यजचरस्स्वम्‌, इतरो 
जनकः, रश्रारदमचरः शतारादागत्य कनकः संजातः । सोऽमयघोषस्तपसा ग्रेवेयके उत्पद्य 
तस्मादागत्थ वयं संजाता इति निरूपिते निशम्य मुनि वन्दित्वा स्वपुरं प्रविष्टः । 
प्रपराजितादिपटमहषदिवीमी रामादिपृत्ररन्येश्च  यन्धुभिमंहाविभूस्या राज्य कुर्वन्‌ 
भ्रपरविदेहमे स्थित विजयाधं पव तके ऊपर शरिपुरके राजा रत्नमालिके सूयं (सूरयंज)नामका पुत्र हुप्रा । 
एक समय रत्नमालिने सिहपुरके राजा वज्रलोचनके ऊपर चढाई्‌ की! किन्तु इस वीचेमे 
उसे एक देवने एेसा करनेसे रोक दिया । इसका कारण पूनेपर वह्‌ देव वोला-- इस विजयाधं 
पर्वतके ऊपर स्थित गान्धारपुरके राजा श्रीभूतिके एक सुभूति नामका पुत्र था । उस राजके मन्तरीका 
नाम उभयमन्यु था राजा श्रीभूतिने कमलगभं भट्वारकके समीपम व्रतोको ग्रहण किया था । किन्तु 
उस मन्त्रीके प्रभावमे श्राकर वह्‌ उनका पालमनही करस्काश्रौरवे योदही नष्ट हो गये । इस 
पापके प्रभावसे वह्‌ मन्त्री मरकर हाथी हुश्रा । उसे राजाने पटुवर्घ॑न ( मुख्य हाथी ) बनाया । उक्त 
हाथीको कमलगभ मुनिके दशेनसे जातिस्मरण हो गया । तब उसने ब्रतोको ग्रहए कर लिया) 
ह मरकर राज सुभूति श्रौर रानी योजनगन्धीके श्ररिन्दम नामका पुत्र हुभ्रा । उसने उनं मुनिके 
समीपमे दीक्षाले ली । इस प्रकार तपकर प्रभावसे वहु मरकर शतारस्वगंमे देव हृभ्रा, जो मै हं। 
उधर वह्‌ श्रीभूति राजा मरकर मन्दरारण्यमे मृग हुश्रा । तत्पश्चात्‌ वह काम्भोज देशम कलिजम 
भील हन्ना । वह्‌ समयानुसार मरकर शकराभ्रभा पृथिवी ( दूसरा नरक ) मे नारकी उत्पन्न हुश्रा। 
उसे मैने जाकर प्रबोधित किया । इससे वह्‌ प्रबुद्ध होकर उक्त प्रृथिवीसे निकला श्रौर तुम रत्न- 
मालि हुए हो । इस प्रकार उक्तं देवसे श्रपने पूवंभवोका वृत्तान्त सुनकर वह रस्नमालि भ्रानन्दके 
लिए राज्य देकर सूयज पृते साथ रत्नतिलक मृनिके समीपमे दीक्षित हो गया 1 वह मरकर 
तपके प्रभावसे शुक्र कत्पमे देव उत्पन्न हुश्रा । साथमे वह सुयंज भी उसी कल्पमे देव हृश्रा । इसके 
पश्चात्‌ सू्यंजका जीव उक्त कल्पसे श्राकर तुम श्रौर इसरा ( रत्नमालि ) जनक हुश्रा है । श्ररिन्दम- 
का जीव, जो इहतार स्व्ंमे देव हुभ्रा था, वहासे श्राकर जनकका भाई कनकहुश्राहै। वह्‌ 
श्रभयघोष तपके प्रभावसे ग्रं वेयकमे उत्पन्न हृश्रा ओर फिर वहासे च्युत होकर हम ( सर्व॑भूतदहित- 
शरण्य ) हुए है । इस प्रकार उन सवंभरतहितशरण्य मुनिके दवारा प्ररूपित भ्रपने पूबंभवोको सुनकर 
राजा दक्षरथ उन्हे नमस्कार करके भ्रपने नगरमे वापिस भ्रा गया भौर श्रपराजिता श्रादि पदटु- 


१, जपवशसूर्ययो।\ >. पसूर्ययेन्‌\ ३-ज वव्राज । 


न्ग 


६. दानफलम्‌ १० ३५० ६ 


स्थितिः इति भिध्याष्टिरपि धारणो राजा सत्पाश्रदानफलेनेवंविधोऽमूदन्यः सदृरष्टिस्तत कि 
स्यादिति "६॥ 
[ ५१1 


नानाकल्पांधिपर्ये समलसुखदेश्छल्ना ^ सुकुरवो 

जातस्तेषु प्रभूत - सुगुखगरयुतो दानात्‌ सुविमलात्‌। 

मृत्वा विदयुत्प्रपाताच्छयनतलगतो भामण्डलनृप- 

स्तस्माहानं हि देयं विमलगुरगणंर्भ्येः सुभनये \\१०॥ न 

श्रस्य कथा प्रत्रैव विजग्राघदक्षिणशचेण्यां रथन्‌ पुरे सीतादेवीश्नाता विद्याधरचक्री प्रमामण्डले 

राजा सुखेन राज्यं कृर्वंस्तस्थौ । इतोऽ्योध्यायासिम्यकदस्बकाम्निकयोः युत्रावशोकतिलकौ जातौ । 
सीतात्यजनमाकण्यं पितापुत्राः दयुतिमटरारकतिकटे दीक्षिता, स्वगिमधराश्च भूत्वा जयोऽपि तासन 
चू डुर चेत्यालयवन्दनाथं गच्छन्त" पन्ाशतुयोजन विस्तृत सौतारंवाटवीमध्ये भ्रासन्नप्राचुषि गृहीत 
योगाः स्वेच्छाविहारं गच्छता प्रभाखण्डलेने सोपसर्गां दष्टाः, तदनु समीपे ग्रामादीन्‌ कृत्वा तेभ्य 
` श्राहारदानिं दसम्‌ । तेन पुण्य "संग्रहं कृत्वा बहुकालं राञ्थं कुवन्‌ तस्यौ, एकस्यां रात्रौ स्वशयनतले 


रानियों, रामादि पूष्रों एवं श्नन्य बन्धुजनोके साथ महाविभूतिसे परिपूणं राज्यका उपभोग करता हूर! 
स्थित हो गया । इस प्रकार्‌ मिथ्याहष्टि भी वहं घारण राजा सन्पात्रदानके फलसे जद रेसा वैभव. 
. शाली हश्रा है तब क्या उसके प्रभावसे सम्यग्हष्टि जीव वसान होगा ? श्रवद्य होगा 1९ 

भ्रनेक उत्तम गणोसे सयुक्त भामण्डल राजा शय्यातलपर स्थित होते हए ( सुप श्रवस्थामे ) 
बिजनीके गिरनेसे मूृत्युको प्राप होकर निमल दानके प्रभावसे उन कुरुभ्रो ( उत्तम भोगभूमि) मे 
उत्पन्न श्रा जो करि भत्यन्त निमंन सुख देनेवाले भ्रनेक कल्पवृक्षोसे व्याप्च हैँ । इसलिये निर्मल गृणोके 
समूहसे सयुक्त भभ्य जीवोको निरन्तर उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ।।१०॥। 

इसकी कथा इस अकार दहै-- यहीपर विजयां पवंतकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित रथनृपुर 
नगरमे सीता देवीका भाई व विध्ाधरोका चक्रवर्ती भ्रभामण्डल राजा राज्य करता हृश्रा स्थित्तथा। 
इधर श्रयोध्या परीमे धनी (सेठ)कदम्बक श्रौर भ्रम्बिका (उसकी पत्नी) के श्रशोक श्रौ र तिलकं नामके 
दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ! पिता कदम्बक. भ्रौर वे दोनो पृत्र सीताके परित्यागकी वार्तकि सुनकर 
दय.तिभटा रकके निकटमे दीक्षित हौ गये 1 ये तीनो समस्त श्र तके पारगामी होकर ताच्नच्रुड पुरमें 
स्थित चैत्यालयकी बन्दना करनेके लियेजा रहै थे । मागमे पचास योजन विस्तीर्णं सीतार्णव 
नामक वनके मध्यमे पहुचनेपर वर्षाकाल ( चातुर्मास ) का समय निकट आ गया । इसलिप्‌ उन 
तीनो सुनियोने उषी वनके मध्यमे वर्षायोगको ग्रहण कर लिया 1 उस समय प्रभामण्डल इच्छानु्ार 
धरूमता हश्रा वहसि निकला 1 वह मुनियोके इस उपसर्गेको देखकर वहीपर निर्मापित्त ्रामादिकोमे 
स्थित होता हुभ्रा उन्हे श्राहार देने लगा । इससे उसने बहुत पुण्यका सचय किया 1 
तस्श्चात्‌ उसने बहुत समय तक राज्य किया । एक दिन रातमे वह्‌ श्रपनी शय्यकि ऊयर 
सुन्दरमाला देवीके साथ सो रहा था । इती समय प्रकस्मात्‌ विजली गिरो भ्नौर उसमे उसकी 


१. फ व सुखदेश्च्युरवा श सुखर्दन्ना । २. फ ताश्रद्रलपुर०° द ताञ्जद्रलपुरे ॥ ३. च पव्याथतत- 
योजनं । ट. व तेन इति पृण्य० | 


३१० पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


सुन्दरमालादेव्या सुप्तो विद्युता भत्वोत्तममोग मुमावुत्पल्नः, दति रागी सम्यक्त्वहीनोऽपि भुनिदान- 
फलेनोत्तमभोगमूमिजोऽभूत्‌ सदृष्ष्टिः कि न ८ 11 ०॥ 
५२ 

देवी विष्णोः सुसीमा कथमपि भुवने द्रस्य तनुजा 

जाता यक्षादिदेवी वरगुखमुनये मक्तिप्रगुणतः। 

दत्त्वा, दानात्‌ सुभोगान्‌ कुरुषु दिवि भुवि प्रभुज्य °विदिता- 

स्तस्माहानं हि देयं विमलगुखगणेभग्यं सुमूनये \\११\ 

ग्रस्य कथा--श्रत्रेवार्यखण्डे सुराष्टृदेशे ऽदहारावतीनगर्यां राजानौ पश्र कृष्णौ बलनारायसौ । 

तत्र कष्स्याष्टौ पटूमहादेग्यः । ताश्च का इत्युक्ते सत्यभामा रुक्मिरी जाम्बवती लक्ष्मणा सुसीमा 
गौरी पद्मावती गान्धारी च । तौ नुपावूजंयन्तगिरिस्यं श्रीनेभिजिनं वन्वितुमाटतुस्तं समम्यच्यं 
वन्दित्वा स्वकोष्ठे उपविष्टौ धमंमाकरंयन्तौ तस्थतुः । तदा यथावसरे सुसीमदेवी वरदसगरधरं 
नत्वा स्वातीत-माविभरववांश्च पृष्टवती ! स श्राहू-- धातकीखण्डे पु्वंमन्दरपु्वंविदेह"मङ्धलावतीविषय१ 
रत्नसंचयपुरेशो विश्वसेनो देवी श्रतु धरी, भ्रमात्यः सुमतिः । राजा श्रयोघ्याधिपपश्मसेनेन युधि निहतः। 


मृत्यु हो गई । तब वह उपयु क्त मनिदानके प्रभावसे उत्तम भोगभूमिमे उत्पन्न हूश्रा । इस प्रकार 
विषयानुरागी व सम्यक्स्वसे रहित होकर भी वह्‌ प्रभामण्डल मुनिदानके फलसे जब उत्तम भोगभूमिमे 
उत्पन्न हुश्रा तब भला सम्यग्दष्टि जीव उय दानके फलसे कौन-सी विभतिको प्राक्च नही दोगा ? व्ह 
तो मोक्षसुखको भी प्राप्र कर सकता है ॥१०।। 


लोकमे करर यक्षिल ग्रामकूटकी लडकी यक्षदेवी किसी प्रकार उत्तम गुणोंसे संयुक्त भुनिके 
लिये ्रतिशय भक्तिपूवेक श्राहारदान देकर उस दानके प्रभावसे कुरश्रों ( उत्तम भोगभूमि) मे, 
स्वगंमे श्रौर पृथिवीपर उत्तम भोगोको भोगकर कृष्णकी सुसीमा नामकी पटुरानी हुई; यह सबको 
विदित है. ४ इसीलिये उत्तम गणोसे यक्त भव्य जीवोको उत्तम मूनिके लिये दान देना चाहिये ।1११॥ 


इसकी कथा इक्ष धकार है-- इसी भ्रायंखण्डके भीतर सुरा देशके भन्तगंत द्वारावती 
नगरमे फद्य श्रौर कष्ण नामके क्रमश्च: बलदेव श्रौर नारायण राजा राज्य करते थे । उनमे कष्णके 
सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती श्रौर गान्धारी नामकी श्राठ 
पटु रानिया थी । वे दोनो राजा ऊ्जंयन्त पवंतके उपर विराजमान श्री नेमि जिनेन्द्रकी वन्दनाके 
निये गये । वहांपर उनकी पजा श्रौर वन्दना करनेके पश्चात्‌ वे दोनों श्रपने कोठेमे बेठकर धमं- 
श्रवण करने लगे । उस समय भ्रवसर पाकर सुसीमा रानीने वरदत्त गणधरको नमस्कार करते हए 
उनसे अ्रपने पूवं व भावी भवोको पृचछा । गणधर बोले-- धातकीखण्ड द्वीपके भीतर पूरवेमेर 
सम्बन्धी पूवं विदेहमे मगलावती नामका देश है । उसके श्रन्तगंतं रत्नसचयपुरमे विरवस्ेन नामका 
राजा राज्य करता था 1 रानीका नाम शनुन्धरी भ्रीर मस्वीकां नाम "सुमति था । विरवसेन राजा 
युद्धमे प्रयोध्याके राजा पश्सेनके द्वारा मारा गया । त मन्त्री सुमत्िने ्रनुन्धरीको सम्बोधित 


१ जपदत्ताशदता। २. षपफश विदिता तस्भा०॥ ३. फद्वारवती। ४. फ विदेहे। फ 
विषये 1 


~ 


€ दतिफलम्‌ १२ ३११ 


सुमतिना भनु घरी प्रतियोधय व्रतं ग्राहिता भायुरन्ते जिजयदारवासिविजय-बक्षस्य देवी ज्वसनवेगा 
अभूव ! ततो वहु चमित्वा जम्बुदरीपपू्वंविदेह ^रभ्यावतीविषयःशालिग्रामे अ्रामक्टकयक्षिलदेवसेनयो- 
यक्षदेबो जाता ! सा एकदा पुजोपकररोन यक्षं पूजयित गता । तन्न घमंसेनमुनिनिफटे धममाकण्यं 
मुनिभ्य प्माहारदानमदत्त ! विमलाचलमेकदा सखीभि" सह फरीडितु' गता । श्रकालवृष्टिभयात्‌ गुहां 
प्रविष्टा सहन सक्षिता, भृता हरिवषं जाता, ततो ज्योतिलेकि* ततो जम्बरदीपपूवंविदेहपुष्फलावती- 
विषयवीतशोकपुरेशाशोकश्री मत्योः धीकान्ता जाता, कन्येव लिनदत्तथिकान्ते दीक्षया ` दीक्षिता महेन््र- 
स्य प्रिया भूत्वा त्वं जातासि । ट्‌ तपसा कत्पवास्िदेयो भूत्वागत्य भण्डलेश्वरो भविष्यसि, तपसा 
भरूष्व । हेष्टा सा श्रुत्वा ! इति विवेकविकलापि कुडुम्निनी दानफलेनतवंधिघा जातास्थः फि न 
स्यादिति \\१९१ [ 
[ ५३ ] 
गान्धारो विष्णुजाया सुर-नरमवजं भुक्त्वा वरसुखं 
दत्ताघ्ना^ शुद्धमावाच्चिरविगतसवे याभून्नृपवध्‌ः । 


करके उसे प्रत ग्रहण करा दिये । वह्‌ श्रायुफे ग्रन्तमे मरकर विजयद्वारकै उपर स्थित विजय यक्षकी 
ज्वलनेवेगा नामक देवी उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ वह्‌ भ्रनेक योनियोमे परिभ्रमण करके जम्बदरीपके 
पूवं विदेहमे रम्यावती देशके भ्रन्तगत शालिग्राममे ग्रामकूट ( ग्रामप्रमुख ) यक्षिल श्रौर देवसेना 
दम्पतीके यक्षदेवो नामक पुज्री हुई । एक्‌ दिन वहु पूजाके उपकरण लेकर यक्षकी पूजके लिये 
गर्‌ थौ । वहां उसने ध्गसेन भूनिके निकटमे धर्मश्रवण करके मुनियोके लिये भ्राहारदान दिया। 
एक समय वह्‌ सखियोके साथ क्रीड़ा करनेके लिये विमल पर्वतपर गई । वहां श्रसामयिक वषकि 
भयते बह्‌ एक गुफाके भीतर प्रविष्ट हुई, जहां उसे सहने खा डाला । इस प्रकारसे मरणको 
भ्राप्त होकर वह हरिवर्षं क्षेत्र ( मध्यम भोगभूमि ) मे उत्पन्न हुई । पश्चात्‌ वहासे वहं ज्योनिर्लोकमे 
गर श्रौर फिर वहसि च्युत होकर जम्बृद्रीपके पूरवंविदेष्ेमे पुष्कलावती देशके भ्रन्तगंत वीत- 
होर्कपुरके राजा श्र्लोक श्रौर्‌ रानी श्रीमतीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री उपपन्न हूरई । उसने कुमारी 
भरवस्थामे ही जिनदत्ता श्रायिकाके समीपमे दीक्षा ग्रहश कर सी । उसके प्रभावसे वह शरीरको 
छोड़कर माहेन्द्र दल्द्रकी वल्लभा हुई । तत्पश्चात्‌ वहसे च्युत होकर तुभ ( सुसीमा } उक्पन्न हई हौ । 
महापिर पुम प्षपरको स्वीकार करके उसके प्रभावसे कल्पवासी देव होश्रोगी प्रौर फिर वहासे च्युन 
होनेपर मण्टलेदवर होकर सपरचरणके प्रभावसे मूक्तिको भी प्राप्त करोगी । इस प्रकार वरदत्त 
गरणधरके दारा निरूपित श्रपने भवोको सुनकर सुसीमाको बहुत हषं हुभ्रा । इस प्रकार विवेकसे 
रहित मी वह्‌ कुटुम्बिनी (कृषक स्त्री) जब दानके एलसे दष प्रकारक विभरतिसे युक्त हुई है तब भल। 
श्रन्य विवेकी भग्य जीव क्या उसके फलसे वैसी विभतिसे सयुक्त न होगा ? भ्रवश्य होगा ।११॥ 


जिसने कुछ भवोके पूर्वमे रद्रदास राजाकी पत्नी होकर शुद्ध भावस्ते मुनिकं लिए श्राहार 
दिया था वह्‌ देव भ्रौर मनुष्य भवके उत्तम सुखको भोगकर कृष्णकी पत्नी गान्धारी हुई ॥ 


१. फ विदेहे । २, फ़विष्ये। २. फवबयक्षादेवौ। ४, जप द्ौतिलेकिश योतिलंकि॥ ५, फ 
दत्तान्नं } 


३१२ पृण्यास्रवकथाकोरम्‌ 


लोके दानाद्विभाषे किमह "मनुपमं सौख्यं तनुभृतां 
तस्मादहानं हि देयं विमलगरगसरौभग्येः सुभुनये \1१२॥ 
श्रस्य कथा-श्रथ गान्धारी तत्र तमेव तथा स्वमवसंबन्धं पृच्छति स्म \ सश्राह-भ्रत्रवायो 
ध्याधिपरुद्रदासस्य त्रिया विनयश्नीवेरभटा रकदानप्रभावेनोत्तरकुरस्षत्पन्ना, ततश्चन्दरस्य देवी जाता 1 
ततोऽत्र॑व विजयारधोत्तरभेणौ गगनवल्लभपुरेशवियुद्रं गविद्युन्मत्योविनयश्नीर्ज ता, नित्यालोकपुरेशः 
महेन्द्रविक्रमेण परिणीता । भहैन््रविक्रमश्चारणान्ते धम॑शुतेरनन्तरं हरिवाहनं राज्यस्थं एत्वा 
निष्क्रान्तः । विनयश्नीस्तपसा सौधरमेन्रस्य देवी भूत्वा त्वं जातासि, तयेव सेत्स्यसि । शरुत्वा सापि 
हृष्टा । एवं विवेकरहिता स्त्री बाला सकृतुकृतमुनिदनिफलेनवंविधा वभूवान्य. कि न स्यादिति 11१२ 
| ५४ | 
गौरी भरीचिष्णुभा्यजिनि जनविदिता विश्यात्तविमवा 
पुर्वं या वेश्यपुत्नी दिविज-न भवनं सौख्यं ° ह्यनुषमम्‌ । 
भुक्त्वा दानस्य सुफलात्तदनु बहुगुरा सुधममविमला 
तस्मादानं हि देयं विमलगुणगणे भभ्येः सुमुनये ।\१३॥ 
लोकमे प्राणियोको दानकं प्रभावसे जो श्रनुपम सुख प्राप्र होता है उसके विषयमे मँ क्या कहू? 
इसलिए निमल गणोकं समूहसे सयुक्त भव्य जीवोको उत्तम मूनिके लिए दान देना चाहिए ।१२॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है--पूवे कथानकमे जिस प्रकार वरदत्तगणधरसे सुसीमाने श्रपने 
भवोको पुचा था उसी प्रकार गान्धारीने भी उनसे भ्रपने धरुवं व भावी भवोके सम्बन्धमे प्रन 
किया । तदनुसार गणधर वोले-- यहीपर प्रयोध्या नगरीके राजा श््रदासके विनयश्री नामकी 
पत्नी थी । वह्‌ उत्तम मूनिदान-पतिके साथ श्रीधर मुनिके लिए दिये गये भ्राहारदान-के 
प्रभावसे उत्तरकरुरुमे उत्पन्न होकर तप्पश्चात्‌ ज्योतिर्लोक्रमे चन्द्रको देवी हुई । फिर वहसे च्युत 
होकर वह यहीपर विजयाधं पर्वंतकी उत्तर श्रं िमे गगनवल्लभपुरके राजा विचुद्रग श्रौर रानी 
विधयन्मतिके विनयश्नी नामकी पत्री उतन्न हुई । उसका विवाह नित्यालोकपुरके राजा महेन्- 
विक्रमके साथ हुश्रा । महेन्द्रविक्रमने चारणमुनिसे घम॑श्रवण करके हरिवाहन पृत्रको राज्य दिया 
ग्रौर स्वय दीक्षाले ली। वहु विनयश्री तप (सर्वंभद्र उपवास) को स्वीकार कर उसके प्रभावसे सौधमं 
इन्द्रकी देवी हुई रौर फिर वहसि च्युत होकर यहा तुम उत्पन्न हई हो । सुसीमाके समान तुम 
भी तीसरे भवमे मोक्षको प्रा करोगी । इन उपयु क्त भवोको सुनकर सान्धारीको भी बहुत हषं 
हृभ्रा 1 इस प्रकार जब विवेकंसे रहित बाला स्त्री एक बार मुनिको दाने देकर उक्षके फलसे एसी 
विभूतिको प्राप्त इई है तब भला दूसरा विवेकी जीव क्या उसके फलसे श्रनुपम विभरतिका भोक्ता न 
होगा ? भ्रवरय होगा 11१२) 
जो पले वैर्यकी पुत्री ( नन्दा ) थी वह दानके उत्तम फलसे देवगति श्रौर मनुष्यभवके 
म्ननुपम सुखको भोगकर तत्पदचात्‌ निमंल धर्मको प्राप्त करके वहुत गुणो एवं प्रसिद्ध॒ विभूतिते 
सुरोभित होती हई श्रीङृष्फकी पत्नी गौरी हूर है, इस बातको सब ही जन जानते है ¦ इसलिए 
निल गुणसमूहसे सयुक्त भव्य जीवोको उत्तम मुनिके लिए दान देना चाहिए ।1१३२॥ 


१. फकिमिह\ २ श न्रुभव सौख्य | ३. ब दीनस्य फला०। 


६. दानफलम्‌ १४ ३१३ 


प्रस्य कथा--भ्रथ गोरी तत्र तमेव तथा स्वभवानपृच्छत्‌ । स श्राह-भ्रव्रवेभपुरे हइभ्यधनदेवस्य 
बल्लमा यशस्विनी" से चारणान्‌? दष्ट्वा जातिस्मराउ जाता । कयम । घातकीखण्डपु्वमन्दरापर- 
विदेहारिष्टपुरे भ्रानन्वशरेष्ठिनः पत्नी नन्दा प्रमितगति-सागरचन्द्रमुनिदानेन देवकुरुषु जाता । तत 
ईशानेनद्रस्य देष्यभवभु, ततोऽहमिति निरूपितं सखीनाम्‌ । ततः सुमद्राचार्यान्ते गृहीतप्रोषधफलेन 
सौधमेनरस्य श्रिया जाता ! तत कौशाम्ब्यां हस्यसमूद्रदत्तयुभित्रयोरपत्यं धर्ममतिर्जाता* निनमत्ति- 
कषान्तिकान्ते तपसा शुक्ेन््स्य श्रिया भूत्वा त्वं जातासि तवापि तथेव सूक्तिः 1 श्रुत्वा हृष्टा सा । एवं 
विषेकविकलापि स्त्रो तथाविधा जातान्यः कि न स्यादिति ।\१३॥ 


५५ | 
दत्वा दानं मुनिभ्यो नृषुरगतिमवं भषालतनुजा 
सेवित्वा सारसौस्यं तदमलफलतो विष्एोः सुवनिता | 
जाता पद्मावती सा निनपदकमले भृद्धौ ह्यमलिना 
तस्मादानं हि देयं विमलगुरएगण भव्यः सुमुनये १९४५ 


इसकी कथा इस प्रकार है-सुसीमा श्रौर गान्धारीके समान जब गौरीने भी उन वरदत्त 
गरधरसे श्रपने भवोको पूछा तव वे वोले-यहीपर इभ ( इभ्य ) पुरम स्थित सेठ धनदेवके यशस्विनी 
नामकी पत्नी थी । एक दिन उसे श्राकाशमे जाते हुए च।(रणमुनिको देलकर जातिस्मरण ही गया। 
तज उसने श्रपनी सचियोको वतलाया कि धातकीखण्ड द्वीपमे स्थित पूर्वंमेरु सम्बन्धी श्रपरविदेहुके 
भीतर श्रिषटपुरमे एक श्रानन्द नामका सेठ रहता था 1 उसकी पत्नीका नाम नन्दा था । वहु भ्रमित- 
पति श्रौर सागरचन्द्र मुनियोको दान देनेसे देवकरुरुमे उत्पन्न हुई । वहां उत्तम ॒भोगभूमिके सुखको 
भोगकर तत्पद्चात्‌ ईशान इन्द्रकी देवी हुई 1 तत्पर्चात्‌ वहसि च्युत होकर यहा मै उत्पन्न हुई ह 1 
यह कहकर उसने ( यक्षस्विनीने ) सुभद्राचाययंके निकटमे प्रोषधत्रतको ग्रहण कर लिया । उसके 
प्रभावसे वह मरणको प्राक्च होकर सौधम इन्द्रकी वल्लभा हुई । वहासे च्युतं होकर वहं कौशाम्बी 
पुरीम सेठ समूद्रदत्त श्रौर सुमितराके धर्मंमति नामकी पृद्री हुई । उसने जिनमति भ्रायिकाके समीपे 
जिनगुण-नामक तपको ग्रहण किया 1 उसके प्रभावसे वह्‌ शुक्र-इन्दरकी वल्लभा हुई श्रौर फिर वहासे 
च्युत होकर तुम उत्पन्न हई हो । तुम भी सुसीमा श्रौर गान्धारीके समान तीसरे भवमे मृक्तिको प्राप 
करोगी । उपयु क्त भवोके वृत्तान्तको सुनकर गौरीको श्रपार हषं हृश्रा । इस प्रकारं विवेकसे रहित 
भी वह्‌ स्त्री जब इस प्रकारकी विभूतिको प्राघ्र हुई है तब दूसरा विवेकी जीव वैसा क्यों न होगा ? 
भ्रवदय होगा 11१३॥। 

प्रपरालित राजाकी पुत्री विनयश्नी मूनियोके लिये दान देकर उसके निमेल फलसे मनुष्य 
रौर देवगतिके श्च ष्ठ सुखका श्ननुभव करती हुई पद्‌मावततौ नामकौ छृष्णकी पत्नी हृद जो जिन 
भगवानके चरण-कमर्लोमे भ्रम रके समान श्रनुराग रखती थी । इसलिए निर्मल गुणसमूहसे संयुक्त 
भव्य जीवोको उत्तम मूनिकं लिये दान देना चाहिये ॥१४॥ 


न 
१. प यश्विनी ब यसस्विनो श यशस्वनी । २, फव खेचराणा। ३..१ब श जातिस्मरो । 
छ, फ घमेमती जाता । ५. जप °कतिकान्ते 1 


३१४  पृष्याल्लवकथाकोश्म्‌ 


शरस्य कथा-पश्मावध्या तत्र तथेव स॒ स्वमवसंबन्धं " पृष्ट ॒सन्नाह्‌-प्रत्रवावन्तिषूज्जयिनीशा- 
पराजिततविजययो्विनयश्ीर्ज ति, हस्तिशीषपुरेश-हरिषेरेनं परिणीता, वरदत्तमूनये दत्तश्राहारदाना 
फतिपयदिनं शय्यागृहे पत्या सह कालागरप्रवरधमेन मृता, हैमवते जाता । ततश्चन्द्रस्य देवी बभुव । 
ततो मगवदेश-शात्मलीखण्डग्रामे प्रामकृटकदेचिल-जयदेन्योः२ पश्माजाता, वरघमंथोगिसकाले उश्रज्ञात- 
वृक्षफलामक्षरगहीतव्रता, एकदा *चण्डदा [ बा ] रभिल्लेन तदुग्रामजनो" बन्दिग्राहं गृहीत्वा स्वपत्लीं 
नीक्तः \ सोऽपि * राजगृहेशसिहूरथेन हतः । तत्रत्या जनाः पलाथ्याटवीं प्रचिष्टाःऽ, किपाकफलमभक्षरा- 
न्मृताः । सा “व्रतप्रमावेन जीविता स्वग्रामं भ्रागत्य बहुकालेन मृता, हैमवते जाता, ततः स्वयंप्रमाचल- 
निवासिस्वयंप्रमदेवस्य देवी जाता, ततो मरते जयन्तपुरेशश्रीधर-भीमत्योविमलश्रौर्जाता, मद्िलपुरेश- 
मेधवाहनाय दत्ता । मेधघोषं सुतं । प्राप्य पद्मावतीक्षान्तिकाभ्यासे तपसा सहस्रारेन्द्रस्य देवी भूत्वा त्वं 
नातास्ति, तथेव सेत्स्यसीति । निशम्य सापि हृष्टा । इति विवेकविकला भिथ्यारष्टिरपि स्त्री सत्पात्र 


इसकी कथा इस प्रकार है--इसी प्रकारसे पद्मावतीने भी उनसे ्रपने भव पूे । तदनु- 
सार वरदत्त गणधरने उसके भव इस प्रकार बतलाये-- यहीपर श्रवन्ति देशमे स्थित उज्जयिनी 
पुरीके राजा श्रपराजित श्रौर रानी विजयाके एक विनयश्री नामको पुत्री थी जो हेस्तिक्चीषं पुरके 
राजा हरिषेएको दी गई थी । उसने वरदत्त मुनिके लिये श्राहारदान दिया था । कुछ दिनोके 
पर्चात्‌ वह्‌ रात्निमे पतिके साथ शयनागारमेसो रही थी । वहा वह्‌ कालागस्के धुएसे पत्तिके साथ 
मरणको प्राप होकर हैमवत क्षेत्र ( जघन्य मागंभूमि ) मे उत्पन्न हुई । फिर चह श्रायुके अन्तम 
मरको प्राप्च होकर चन्द्रकी देवी हुई । वहासे च्युत होकर मगध देशके श्रन्तंत शाल्मलीखण्ड 
ग्राममे गांवके मुखिया देविल श्रौर जयदेवीके पद्मा नामकी पुत्री उतपन्न हई उसने वरधमं 
मनिके समीपे श्रनजान बृक्षके फलोके न ॒खानेका नियम लिया था । एक समय चण्डदा(बा)ण 
भीलने उस गावके मनुष्योको पकडवा कर श्रपनी भील बस्तीमे बुलाया । तब उन सबके साथ 
पद्मा भी पवी । उस भीलको राजगर्ुकं राजा सिहुरथने मार डाला । तब उक्त भीलकं द्वारा 
बन्धनबद्ध कयि गये वे सब भागकर एकं वनकं भीतर प्रविष्ट हए शौर वहा किपाक फलोकं 
खानेसे मर गये । परन्तु पद्मा भ्रज्ञात-फल-ग्रभक्षण त्रतके प्रभावसे जीवित रहकर अपने. गँवमे 
वापस श्रा गई । वहा वह बहुत काल तक रही, तत्पद्चात्‌ मृल्युको प्राप्त होकर हैमवत क्षेत 
( जघन्य भोगमूमि ) मे उत्पन्न हई । फिर वहासे निकलकर स्वयप्रभ पर्वंत्तके उपर स्थित स्वयप्रभ- 
देवकी देवी हुई । तत्वात्‌ वहासि भी च्युत होकर भरतक्षे्रके भीतर जयन्तपुरके राजा श्रीधरं 
श्रौर रानी श्रीमततीके विमलश्री नामक पूत्री हुई जो भद्विलपुरकं राजा मेधवाहुनके लिए दे दी 
गई । उसे मेषघोष नामका पृत्र प्राक्च हा । तत्पश्चात्‌ वह पद्मावती भ्रायिकाके निकटमे दीक्षित 
होकर तपके प्रमावसे सहस्रार-इन्द्रकी देवी हई श्रौर फिर बहासे च्युत होकर तुम हुई दो। 
सुसीमा श्रादिके समान तुम भी तीसरे भवमे सिद्धिको प्रप्र करोगी । इस प्रकार श्रपने भवोको 
सुनकर वह्‌ पद्मावती भी हषको प्राप्त हुई । जव विवेकसे रहित मिथ्यादृष्टि भी स्त्री सत्पात्र 


१. च °्सवघः} २. ब देविलविजयदेव्यो । ३ श श्रज्ञातवृषण | ४. फ चण्डदान। ५. फतद्ाम- 
जनो । ६. व-्रत्तिपाठोऽयम्‌ । ए सापि। ७. बे पल्याज्याटनी प्रविष्ट । ८ च भक्षणान्मूखिता ब्रत° | 


६. दनकलम्‌ १५ ३१५ 


बानेन तथाविधा जातान्यः कि न स्यादिति ॥ १४ 
| ५६ ] 
यदधस्ते शातकुम्भं पतितमपि सली संभूतममलं 
संजातः सोऽपि दानाद्‌ दिवि मणिमवने देवीसुरमणः। 
तस्मादासीत्‌ स धन्यः सुगुरणनिधिपतिर्वेश्यो विमलघी- 
स्तस्मादानं हि देय विमलगुरगसभव्येः सुमुनये \\१५।1 
श्रस्य कथा--श्रत्रंवायंखण्डेऽवन्तीविषये उज्जयिन्यां राजादनिपालस्तत्रभ्यो वैश्यो धनपालो 
भार्या प्रमावती । तस्या देवदत्तादय पुत्राः सप्त । ते च 'केचिदक्षराभ्यासं केचिद्ष्यवहारं क्वन्त- 
स्तस्थुः । श्रस्थवा प्रमावती चतुथंस्नानं कृत्वा पत्या सुप्ता रात्रिपश्चिमयानि धवलोत्तुद्धवुषम-कल्पवृक्ष- 
चन्द्रादीनां स्वप्ने स्व-गृहुभ्रवेशमपश्यत्‌ । प्रमाते मतु निरूपिते सोऽवोचत्‌- ते वेश्यकुलघ्रधानं त्यागी 
स्वकोर्त्या धवलीकृतजगत्तरयः पुत्रो मविष्यतीति । शरुत्वा सातिहृष्टा, गभेचिह्न सति नवमासावसाने 
पुत्रमसुत । त्नालं पुरितम्‌ ५ द्रन्यपुणं कटाहो निजंगाम, तन्मज्जनार्थं खनन प्रदेशेऽपि । घनपलेन 
तत्स्वरूयमवनिपालो विज्ञप्तो बभार सत्वस्पुत्रपुण्येन निगंतं यद्‌ व्रव्यं तस्य स एव स्वामी" इति । तदनु 
दानसे कैसी विभरत्तिको प्राप्त हुई है तब क्या भ्रन्य विवेकी भव्य जीव उसके प्रभावसे वेसी विभूतिको 
नही प्राप्त होगा ? भ्रवश्य होगा | १४।। 
जिसके हाथमेसे गिरा हुश्रा निमंल सोना भी मलिन हो गया वह्‌ (म्रकृतपुण्य) भी मुनिदानके 
प्रभावसे स्वगंके भीतर मणिमय भवनमे उत्पन्न होकर देवियौके मध्यमे रमनेवाला देव हृश्रा श्रौर 
फिर वहासे च्युत होकर उत्तम गुणोसे सथुक्त निमंल बुद्धिका धारक घन्यकरुमार वैश्य हृभ्रा  इसीलिये 
निर्मल गृणोके समूहसे सयुक्त भव्य जीवोको उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ।।१५॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी श्रायं खण्डके भीतर श्रवन्ती देशमे उज्जयिनी 
नामकी नगरी है । वहा श्रवनिपाल नामका राजा राज्य केरता था । वहीपर धनपाल नामका 
एक धनी वैद्य था । उसकी पत्नीका नाम प्रभावती था । उसके देवदत्त भ्रादि घात पृत्रये। 
उनमें कुछ तो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे श्रौर कुछ व्यवसाय करते ये । एक समय प्रभावती चतुथे- 
स्नान करके पत्तिक साथ सोई हुई थी । उस समय उसने रात्रिके पिले प्रहुरमे स्वप्नमे 
उन्नत इवेत बेल, कल्पवृक्ष भौर चन्दर श्रादिकोको भ्रपने धरमे प्रवेश करते हुए देखा 
प्रभात हयो जानेपर उसने उक्त स्वप्नोका वृत्तान्त पतिसे कहा । तव उसने बतलाया 
कि तुम्हारे वैश्य कलमे प्रधान, दानी एव अपनी कीतिसे तीनो लोकोको धवलित 
करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा । यह सुनकर प्रभावतीको बहुत हषं हुश्रा । तत्पश्चात्‌ 
उसके ग्भके चह दिखने लगे । इसके वाद उसके नौ महीनेके श्रन्तमे पुत्र उत्पन्न हमरा । 
उसके नालको गाडनेके लिये जहा भूमि खोदी गई थी वहां धनसे परिपूशं एक कडाही निकली । 
इसी प्रकार उसको नहलानेके लिये खोदे गये स्थानमे भी घन प्राप्त हृत्रा । इसका समाचार 
धनपालने श्रवनिपाल राजाको दिया । इसपर राजाने कहा कि यह तुम्हारे पुजरकरे पुण्ये भ्राप्त 
हृभ्रा है, इसलिए उसका स्वामी तुम्हारा वह पुत्र ही है। इससे सन्तुष्ट होकर सेठ घर वपत 





१, ब प्रतिपाठोऽयमू । ण पत्राः सप्तति के? । २. ब पतिना । 


३१६ पुण्यास्वकथाकोशम्‌ 


शेष्ठी संतुष्टो गृहमागत्य महोत्ताहेन तज्जातकमं चकार । दशमदिने तत्रत्यविश्वनिनालयेष्वमिषे- 
काविक्ं कृत्वा रीनानाथान्‌ स्वर्णादिदानेन प्रीखयित्वा तस्भिन्तुत्पन्ने स्वर्ग्या घन्या जाता इति तस्य 
घन्यक्ुमार इति नाम कृतम्‌ । स धन्यकरमारः स्वबालशीडया बन्धून्‌ संतोषयामास । जनोपाध्यायान्ति- 
केऽविलक्षलाकूुशलो जज्ञे । ततत्यागभोगादिकं विलोक्य देवदत्तादयो बमणुः "वयमुपाजंका श्रयं मक्षः" 
इतिं । तत्‌ भुत्वा प्रमावत्या भेष्ठी मणितो धन्यकुमारं भ्यवहारकरणे योजय । ततः शरेष्ठिनोत्तम- 
मुहूतं शतद्र्यं तस्योत्ये , निक्षिप्यापणे उपवेशितः, उक्त' च तस्येतद्‌ प्यं ` दत्त्वा किचिद्‌ प्राह्यम्‌, 
तदपि दत्वा फिचिद्‌ श्राह्यमु, तदपि दत्त्वा कचिदिति यावद्‌ मोजनकालो भवति तावदित्थं व्यवहारं 
कत्वा पश्चाद्‌ गहीतं वस्तु बण्ठस्य हस्ते दत्वा भोक्तुमागच्येति निरूप्य शेष्ठी गृहं गतः । इतो धन्य- 
कुमारोऽद् रक्षफयुतो यावदापणे भ्रस्ते तावच्चतुबलीवदयुतं काण्ठमृतं शकटं कोऽपि विक्रयितु- 
मानीतवात्‌ । तेन द्रव्येण ततु संजग्राह कुमारस्तदपि दत्वा मेषं गृहीतवान्‌, तमपि 
दत्त्वा भञ्चकपादकानु जग्राह । ततो गुहमाययौ । तदागमने माता पुत्रः प्रथमदिने 
व्यवहारं कृत्वा समागतः" इति महा्रमावनां चकार । तां शष्ट्वा ज्येष्ठपुत्रा उनुः-- 
श्रयं प्रथमदिन एव शतद्रग्यं विनाश्यागतः । तथापि माताऽस्यंवंविधां* प्रमावनां करोत्यस्मापु 


श्राया । फिर उसने भ्रतिशय उत्साहके साथ पूत्रका जन्मोत्सव मनाया । परचात्‌ दसवे दिन 
उसने वहाके समस्त जिनालयोमे श्रभिषेक श्रादि कराकर दीन रौर अनाथ जनोको सुवणं श्रादिका 
दवान दिया । उसके उत्पन्न होनेषर च्रुकि सजातीय जन धन्य हुए ये श्रतएव उसका नाम धन्य- 
धमार रला गया । वह्‌ धन्यकुमार भ्रपनी बाल-लीलासि वन्धुजनोको सन्तुष्ट करने लगा । पश्चात्‌ 
बह जेन उपाध्यायके समीपमे पढ करके समस्त कलाश्रोमे कुशल दहो गया । उसके दान भ्रौर 
भोग भ्रादिको देखकर देवदत्त ्रादि कहने लगे किं हम लोग तो कमाते ह श्रौर यह्‌ धन्यकुमार 
उस द्रव्यको यो ही उडाता-खलाता है । यह सुनकर प्रभावतीने सेवसे कहा कि धन्यकरुमारको किसी 
व्यापार कार्यमे लगाश्रो । तब सेठने शुभ मुहृतंमे उसके कपडेमे सौ मृद्राए रखकर उसे दुकानपर 
बेठाते हुए कहा कि ईस धनको देकर उसके बदलेमे किसी दूसरी वस्तुको लेना, फिर उसको भी 
देकर श्रन्य वस्तुको लेना, तत्पश्चात्‌ उसको भी देकर ग्रौर किसी वस्तुको लेना, इस प्रकारका 
ज्यवहार तव तक करना जब तकं कि भोजनका समयनदहो जावे । इस प्रकारसे व्यवहार करके 
श्रन्तमे जो वस्तु प्राप हो उसे भूत्यके हाथमे देकर भोजनके लिएभ्रा जाना । इस प्रकार कहकर 
सेठ धर चला गया । इधर धन्यकरुमार अगरक्षकोसे सयुक्त होकर दुकानपर बैठा था करि उस समय 
कोई चार बेलोसे सयुक्त लकडियोसे भरी हुई गाड़ीको बेचनेके लिये लाया । तव घन्यकुमारन 
उन सौ मूद्राश्नोक्रो देकर उस गाडीको खरीद तिया । फिर उसको देकर उसने बदलेमे एक मेढाको 
ले जिया ! तत्पश्चात्‌ उसको भी देकर उसने खाटके चार पायोको खरीद लिया । फिर वहु धु 
श्रा शया । उसके घर वापस श्रानेपर मानाने यहु विचार करके कि पत्र पहले दिन व्यवसायं 
करके श्राया है" उसकी बहुत प्रभावना की । उसको उत्सव मनते हए देखकर ज्येष्ठ पुक्रोने कषा 
कि यह्‌ पहले दिनि ही सौ मृद्राग्नोक्तो नष्ट करकेश्रायाहैफिर भी मा इसकी इस प्रकारसे प्रभा- 


१. व तत्परो । ब्‌. ज तस्यव द्रग्यं फ तस्म तद्‌ द्रव्य । ३. ज तन्‌ संजग्राह ण तन्न सजम्राह । 
४. फ माता तस्यववि्धा | 


[+ 


६. दानफलम्‌ १५ ३१७ 


महाद्रष्यं सपरुषा्ज्यागतेषु संमुखमपि^ नालोकते । श्रहो चित्रम्‌? । तद्रचनमाकण्यं माता मनति निधाय 
धन्यकुमारादिभ्थो मोजनं दत्वा स्वयमपि भुक्त्वा काष्ठपात्रीभृतजले तान्‌ भन्वकपादान्‌ प्रक्षालपन्ती 
तस्थौ । ते च पुष्कलीभूता; प्रक्षालनावसरे तज्भम्पनेऽपसूते ततो गलितानि रत्नानि, भूर्नपत्रं* च 
निगतं । तानि स्वयुत्रारणां दशंथति स्म । ततस्ते गलित्वा बभुवुः । ते, कस्य मन्बकस्य पादास्तत्पन्र 
केन कथं लिखितमित्युक्ते. भ्राह-पूवं तत्पुरे वसुमित्रनामा क्षेष्ठी बभूवातिषुण्यवान्‌ । तत्पु्येन तद्गृहे 
नवनिधानानि जातानि । तेनंकडा तच्रोचानमागतोऽवधिक्ञानी मुनिः पृष्टोऽस्मन्नवनिधीनाम्‌ भ्रमरे कः 
स्वामी स्यात्‌ । तंरक्तमु-धनपाल्न ष्ठिनः पुत्रो धन्यक्रुमारः स्वामी मवेत्‌ । ततु श्रुत्वा वसुमिन्नः 
स्वगृहमेत्येतत्पत्रं लिखितवान्‌ । कथम्‌ । भरौमन्महामण्डलेश्वरावनिषालराज्ये यो भविष्यति धन्यक्कुमारो 
~ येश्यकुलतिलकः० स मद्गृहे एतदेतत्प्रदेशस्थनवनिधीन्‌° गृहीत्वा सुखेन तिष्ठतु । मङ्धलं महाशभीरिति । 
एतद्रत्नैः समं मन्छकपादेषु निक्षिप्य भे ष्ठी सुखेन स्थित! स्वायुरन्ते संन्यासेन दिवं ययौ । तस्मिन्‌ गते 
तद्गृहस्था जना सर्वेऽपि मरकेख मृताः । पश्चादयो मूतः स तेनव भन्केन मातड्गे संस्कारथितु" नीतः। 
तत्पादांऽचाण्डालहस्तेन ^धन्यकूुमारो जग्राह, तत्पत्रं वाचितवान्‌ +° । ततस्तद्गृहं राजपाश्वे महाग्रहेण 


वनाकर रही है । श्रौर इधर हम बहुत-सा धन कमाकर लाते हैँ फिर भी वह हमारी श्रोर देखती 
भी नहीं है, यह्‌ कसी विचित्र बात है । उनके इस उलाहनेको सुनकर माताने उसे मनमे रखते 
हुए धन्यकुमार्‌ श्रादिको भोजन कराया भ्रौर तत्पश्चात्‌ स्वय भी भोजन किया । बादमें उसने 
एक लकंडीके पात्रमे पानी भरकर उन खाटके पायोको धोना प्रारम्भ किया । इस क्तियासे वे 
निर्मल हो गये । धोनेके समयमे मलके दर हये जनेपर उनसे रत्न गिरेभ्रौर साथ ही एक भोजपत्र 
भो निकला । प्रभावतीने इन सबको उन पूत्रोके लिये दिललायां । इससे उनका श्रभिमान नष्ट हो 
गया । वे पाये किसकी खाटके येश्रौर वहं पत्र किसने व कैसे लिखा था, इसका वृत्तान्त इस 
प्रकार है- | 
परहिले उस नगरमे एक श्रतिशय पुण्यवान्‌ वसुभित्र नामका सेठ रहता था । उसके पुण्यो- 
दयसे उसके घरमे नी निधिया उत्पन्न हुई थी । एक दिन उसके उद्यानमे एक भ्रवधिज्ञानी मनि श्राय 
`ये । तब सेठ वसुमित्रने उनसे पूछा था कि हमारी इन नौ निधियोका स्वामी श्रगे कौन होगा । 
इसके उत्तरमे उन्होने यह कहा था कि उनका स्वामी धघनपाल सेठका पत्र धन्यकुमार होगा । 
इस उत्तरको सुनकर, वसुभित्र सेने घर श्राकर यह्‌ पत्र निखा था-- श्रीमान्‌ सहामण्डलेशवर्‌ 
भ्रवनिपाल राजाके राज्यम वैश्यकुलमे श्रेष्ठ जो कोई धन्यकुमार नामका उत्तम पुरुष होगा वह मेरे 
घरके भीतर भ्रमुक-भ्रमुक स्थानमे स्थित नी निधियोको लेकर सुखसे स्थित हो । महती लक्ष्मीसे 
युक्त उसका कल्यागण॒ हो । तत्पश्चात्‌ वहं रत्नोके साथ इस पत्रको खाटके पायोमे रखकर धुखते 
स्थित हो गया 1! फिर वह्‌ श्रायुके भ्रन्तमे सन्यासके साय मरणको प्राक्च होकर स्वर्गमे गया। 
उसके मरनेके पश्चात्‌ उम चरके सब ही मनुप्य मरी रोग ( प्लेग }) से मर गये उनमे जौ सवके 
पीदे मरा उसे श्रग्निसस्कारके लिये चाण्डाल उसी साटसे स्मशानमे ने गये । उसके पायोक्ो 


१ फव सम्मुखमपि। २. ब °सोकते हो विचित्रं । ३, ब तज्छंपनोपद्ते । ४. जपश कृचिपरर ! 
बतं] ६. श० भियुक्तो। ७ फ ववैश्यकुले तिलक. । ८. च प्रदेशस्था नवनिधीन्‌ । ९. ब ठत्ादास्वदत्त- 
हस्ते धन्य । १०. ब ततपत्रं च वाचितवाम्‌ श तत्रत्य वाचितवान्‌ । 


[, 


३१८ पृण्यास्लतवकथाकोशम्‌ 


बाचितं प्राप्य भविश्य निधीन्‌ गृहीत्वा स्यागादिकं कुर्वन्‌ राजमान्यः स्वकीया व्यापितजगतरयः 
स्थितः । 
च तदूपाद्यतिशयमालोक्य कश्चिदिम्यो धनयालस्यावदत्‌-मल्यु्री घन्यक्ुमाराय दास्यामि । 
प्रनपालोऽब्र त--ज्येष्ठाय प्रयच्छ । स बभार न, यदाकदाचिद्धन्यायैव दास्यामि, नान्यस्मै । तदबधायं 
ते ज्येष्ठन्नातरस्तं ष्टुः लग्नाः । स न जानाति । एकदा तैरचानस्थां महावापिक्ां क्रीडितु नीतः। 
स तत्तटे उपविश्य तत्क्रोडामवलोकयंस्तस्थौ \ श्रागत्येकेन वापिकायां निरलोरितः “मोः भ्रिहतार 
इति विजत्पन्‌ पपात । ते तस्योपरि पाषारादिक निक्षिप्य शृतः" इति संतोषेण जग्मुः । इतः स 
कमारः पृण्यदेवतामिस्तज्जलनिगंमरन्धरे ख॒ नि सारितः, पुरादृबहिः निर्जगाम, तदसहिष्णुत्दमवगम्य 
देशान्तरं चचाल । गच्छन्नेकस्मिन्‌ कषेत्रे हलं चेटयम्तं एषीवलं सुलोके, भ चिम्तयांचकार- सर्वाणि 
विज्ञानानि मयाम्यस्तानि, हदमपुरवम्‌, तल्िकट गत्वा विलोकयन्‌ तस्थौ ! पामरस्तदूपं विलोक्य विस्मयं 
जगामोक्तरवाश्च-मो प्रभोऽहं ^ शुद्धः कुटुस्बी, मया दध्योदन श्रानीतोऽस्ति, मोक्ष्यसे । त कवच भो भम्‌ ` शुद्धः कुटुम्बी, मया दध्योदन श्रानीतोऽस्ति, मोक्ष्यसे । कुमारोऽबरत-- 
4 


चाण्डालक हाथसे धन्यकुमारने लिया । तत्पचात्‌ वहु उस प्रको पटकर राजाकै पास गया । 
वरहा उसने ्राग्रहपूवंक राजासि वसुमिन् सेठ्के घरको मांगा । तदनुसार वह उसकी स्वीकृति 
पाकर सेठ वभुमित्रके उस धरमे गया श्रौर उन निधियोको प्राप करक दानारि सत्कायेमि प्रनृत्त 


हमरा । इससे उसने राजमान्य होकर श्रपनी कीतिसे तीनो लोकोको व्याप्त केर दिया । दस प्रकार 
वेह सुखसे कालयापन करने लगा । 


धन्यकुमारको लोकातिशायिनी सुन्दरता श्रादिको देखकर कोई धनिक धनपालके षास 
भाया वह उससे बोला कि मै श्रपनी पुत्री धन्यकरुमारके लिए दुगा । इसपर धनपालने कहा कि तुम 
उसे मेरे अड़े पुत्रके लिए दे दो । यह सुनकर भ्रागन्तुक सेठने कहा कि नही, जिस किसी भी समयमे 
सम्भव हना मै श्रपनी उस पूत्रीको धन्थकरुमारके लिएु ही दुगा, भ्रन्य किसी भी कुमारके लिए 
म उसे नही देना चाहता हूं । उसके इस निश्चवयको देखकर धन्यकुमारके वे सव बड़े भाई उससे 
ट्ष करने लगे । परन्तु यह्‌ धन्यकुमारको ज्ञात नही हृश्रा । एक समय वै सब उसे उद्यानके 
भीतर स्थित बावड़ीमे क्रीड़ा करनेके लिए ले गये । धन्यकुमार वहा. बावड़ीके किनारे बैठकर 
उनकी करीड़ाको देखने लगा । इसी नीच किसीने प्राकर उसे ब(वड़ीमे ठकेल दिया । तब वह्‌ 
“णमो भ्ररिहताण' कहता हुभा उस बावडोमे जा भिरा । तत्पश्चात्‌ उन सबने उसके ऊपर पत्थर - 
भ्रादि फेके । श्रन्तमे वे उसे मर गया जानकर सन्तोषके साय चर चले मये । इधर पुण्य देवताभोने 
उसे जलके निकलनेकी नाली दारा उस बावड़ीसे बाहेर निकाल दिया । तब उसने नगरफे बाहर 
जाकर श्रपने उन भादयोकी भ्रस्हनशीलतापर विचार किया । भ्रन्तमे वहु श्रव यहा भ्रपना रहना 
उचित न सममकर देशान्तरको चला गया । मार्गमे जाते हए उसने.एक चखेतपर हलसे भूमिको जोतते 
हए किंसानको देखा । उसे देखकर धन्यकुमारने विचार किया कि मैने सब विज्ञानोका श्रभ्यास 
किया है, परन्तु यह तो सुभे श्रधूवं ही दिखता है । यही विचार करता हुश्रा वह्‌ उस किसानके 
पासं गया श्रौर उसकी शरुमि जोतनेकी क्रियाको देखने लगा । उसके सुन्दर सूपको देखकर कि्ानको 
बहुत ्राश्चयथं हुभ्रा । वह धन्यकुमारसे बोला कि हे महाशय ! चै शुद्ध किसान ह । मेँ घरसे 


ध १. बक्ति" नास्ति) २. क्रीडतु । ३. जबशनमो। धश सुलोके ददशां चिन्त { ५. फ्रमोऽह्‌ 
॥ 1 ॥ 


६. दानफलम्‌ १५ ३१६ 


मोक्ष्ये कदम्ब तं हलसंनिधौ निधाय पाच्रपच्रिकायं पत्राप्यानेतु' ययौ । तस्मिम्‌ गते कुमारो हलमुिि 
धुर्वा बलीवदौ सेटयति स्म 1 तदा हजमुखेन भूमेरीषद्धिदाररे सति स्वरंभृतः तास्रकलशो निर्गतः । 
तं ष्ट्वा पूयते मे एतद्वि्ञानास्यासेनायं यदसु पश्येहि मेऽन्थं छूर्यादिति मरवा पभृत्तिकया तं तयेव 
पिघाय हुष्ण स्थितः \ कुदुम्वी पत्राण्यानीय गतंस्थं नीरकलशं वध्योदनं चाकृष्य तत्पादौ पक्षात 
पक्राणि ख, तेषु तस्य भोक्तु परिषिवेष । स भुक्त्वा राजगृहमार्णं पृष्ट्बा तेन ययौ । स पामरः 
कषेरतं वदं, चिस्मयं ययौ ! प्रहो तस्येदं द्रव्यं मम ग्रहीतुमदूचितम्‌ हति तत्सपंराथं तत्पृष्ठे लग्नः 
कमारस्तनागमं विलोक्य तरोरघ उपविष्टः । स घ्षागत्यं तं ननामोवाच्-है नाथः स्वद्रष्यं विहाय 
किमित्यागतोऽस्ि । वंश्योऽब्र ताह कि द्रव्येरागतः एवमेवागतस्त्वया दत्तो भ्रासो ते वर्यं कथं 
संजातम्‌ । उवाच पामरो मे पितामहः पिताहं चेदं केघ्रमाकार्षामः^ कदाचिन्न निगेतम्‌, त्वभ्यागते 
निर्गतमिति त्वदीयं तत्‌ । फुमारोऽरुरत्‌- भवतु मदीयम्‌, भया तुम्यं दतम्‌, यत्नेन भुमग्धि त्वम्‌ । 
तदा प्रसादः" इति सरित्या नाथंतश्नाम्नि ग्रामे एतक्नामाहं पासरो यदा सया प्रयोजनं स्यातवा मे 
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दही भ्रौर भाते नाया ह, वब्मोगे क्या ? यह्‌ सुनकर कुमार वोला कि खा लूगा । तब वहु 
फिसान कुमारको हृलके पाम चैठाकर पत्तलके लिए पत्तोको लेने चना गया । उसके वले जानेपर 
कूमारने हेन मुटियेको पकडकर दोनो वंलोको हाक दिया । उस समय हलके श्रग्रभाग ( फाल ) 
से नरुमिके कुछ विदीर हौनेपर सोनेसे भरा हृभ्रा एक तावेका घडा निकला । उसे देखकर कूमारनै 
विचार कियाकिमेरे दुर नवीन विज्ानके श्रम्थाससे वश्च हयो, यदि वह्‌ किसान इसे देख लेता 
हैतो मेर ग्रन्थं कर डालेगा 1 एसा सोचता हुश्रा बह उसे मिद्रीसे उसी प्रकार ठक्कर चुपचापं 
वैठ गया । इतनेमे किमान पत्तोको लेकर वापिस श्रा गया । तब उसने गड्ढेमे रखे हुए 
पानीके घटेको तथा दही-भात्तको उठाया श्रीर फिर उसके पांवों व पत्तोको धोकर उन पत्तोमें 
उसे प्रोम दिया । इस प्रकार कुमारने भोजन करके उससे राजणरहके मा्गेको पृछा भौर उसी 
मार्गते श्रागे चल पडा । उधर किसानने जब फिर जोतना शुरू किया तज उसे उस घडेको 
देखकर वहुत श्राश्चयं हुश्रा । तन उसने विचार किया कि यह द्रव्य तो उस कुमारका है, उसका 
ग्रहण करना मेरे लिये योग्य नही है । वस यही सोचकर वह्‌ किसान उस सुवशणंसे भरे हृए घडेको 
देनेकरे लिए कूमारके पीछे लग गया । धन्यकरुमारने जब उसको श्रषने पीद्धे भ्राते हए देखा तब 
वह एक वृक्षके नीचे वैठ गया । किसानने श्राकर नमस्कार करते हुए उससे कहा किं ह नाथ! 
प्राप शषने धनको छोडकर क्यो चले श्रये है ? यह्‌ सुनकर वैश्य ( धन्यकरुमार ) बोला कि क्या 
म धनके साथश्रायायथा? नहीरर्भततोयोँदहीभ्राया था। तुमने मुभे भोजन दिया । इससे वहं 

द्रव्य मेरा कंसे हो गथा ? इतपर किसानने कहा कि मेरे दादा, पिता श्रौर म स्वथ इस खेतकों 
जोतते श्रा रहे है, किन्तु हमे यहां कभी भी द्रव्य नही प्राप्च हना है । किन्तु भ्राज तुम्हारे 
भरानेपर वह्‌ द्रव्य वहम निकला है, इसलिए यह तुम्हारा ही है । यह सुनकर कमारने कहा क्रि 
भ्रच्छा उसे मेरा ही घन समो "परन्तु मै उसे तुम्हारे लिये देता ह, तुम उसका प्रयन्नवुवेक 
उपभोग करो । इसपर किसानने "यह श्रापकी छपा है" कहकर उसे स्वीकार कर लिया । तत्प- 
दचात्‌ किसान बोला कि हे स्वामिन । र श्रमुकर गावमे रहेनेवाला श्रमुक नामका किसान हृ, जव 

१. ब कषत्रमार्बीमिः। । - 


३२० पुण्यास्तवकथाकोकश्चम्‌ 


जञापनीय इति विक्ाप्य स्यापुटित. । 
कुमारोऽगरे गच्छन्नेकस्मिन्‌ प्रवेवोऽवधियोधयतिभपश्यत्‌, तं ननाम, घर्मधुतेरनन्तरं पृच्छति स्म 
“भे ातरो मे किमिति द्विषन्ति, माता स्निह्यति, केन पुण्यफलेनाहनेवंविभो जातः" इति । स श्राह 
परमेश्वरः-- भत्व मगधदेशे मोगवतीग्रामे ग्रामपतिः कामवृष्टिः, भार्या मृष्टदाना, तत्कर्मेकर एक 
सुकृतपुष्यः । पृष्टदानाया यभंसंभूतो कामधुष्टिभमु तो यथा यथा गर्मो वधते तथा तथा ये केचन 
भयोजका गोत्रजनास्ते भृताः । प्रसुत्यनन्तरं मातुर्माता समर । ग्रामाधिप. सुकृतयुण्ो बभूव । भृषटराना 
स्वतनयस्थाष्तपुण्यं इति नाम विघायातिदुं खेन परगृहे पेषभं कृत्वा तं पालयन्ती तस्थो । श्रत्र 
कुमारः पुनस्तं पप्रच्छ केन पावफलठेन स तथाविधो जातः इति । स प्राहात्र॑ब सूतिलकनगरेऽतीषेषषरो 
जनो वेश्यो धघनपतिः । सोऽतिविशिष्टं जिनगेहं कारयति स्म, तत्र बहनि मरिकनकमयान्युपकररानि 
कारितवान्‌ । तद्रत्नादिप्रतिमानां प्रसिदधिभाकण्यं कश्चिद्‌ व्यसनी पुमान्‌ मायया ब्रह्मचारी सूत्वाति- 
कायक्ठेशादिना देशमध्ये महाक्षो कुवन्‌ क्रमेण भूतिलकं प्राप्तो धनपतिना महासंन्नमेर 
स्वजिनगृहमानोतस्तं महाग्रहेरणए नलिनालयस्थोपकर रक्षकं कूत्वा केष्टी दीपान्तरं गतः । 
इतस्तदुपकरशं तेन सवं भक्षितम्‌ । व्यसनेन जिनप्रतिमाविलोपनोपाजितपापेन कूष्ठ- 
मेरे दारा भ्रापका कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो तब मुभे श्राज्ञा दीजिएु । इस प्रकारते प्रार्थना करके 
वह्‌ किसान वापस चला गया 1 
तत्पदचात्‌ कुमारने श्रागे जाते हुए एक स्थानभे किसी श्रवधिज्ञानी मूनिको देखकर उन्हे 
नमस्कार किया । फिर उसने धर्मश्रवण करनेके बाद उनसे पूछा कि मेरे भाई मुभे किस कारणसे 
देष रखते है श्रौर माता क्यौ स्नेह करती है ? इसके श्रतिरिक्त मै जो इस प्रकारकी विभूतिको 
पा रहा हू" वह किस पुण्यके फलसे पा रहा हुं ? इ्पर मुनि बोल्ले- यहापर ही मगध देशके 
भीतर एक भोगवती नामका गांव है । उसमे एक कामवुंष्टि नामका ग्रामपति ( गावका स्वामी- 
जमीदार ) रहता था । उसकी पत्नीका नाम मृष्टेदाना था । कामवृष्टिके एक सृङ्ृतपुण्य नामकासेवक 
था } मृष्टदानाके गभं रहनेपर कामवृष्टिकी मृत्यु हो गई । जैसे जसे उसका गभ बढता गया वसे वैसे 
उसके जो सहायक कुटुम्बी जन थे वे भी मरते गये । प्रसूतिके परचात्‌ माताकी-माता (नानी) भी 
मेर गई । तब गावका स्वामी सुकृतपूण्य हो गया था 1 उस समय मृष्टदाना श्रपने नवजात बालकका 
नाम अ्रकृतयुण्य रखकर दूसरोके धर पीसने भ्रादिका कायं करती हृरई उसका पालन करने लगी 1 
इस श्रवसरपर धघन्यकुमारने पून. उनसे पृछा कि वह्‌ श्रकृतपुण्य बालके किस पाप कर्मके फलसे 
वेसा हुभ्रा था ? इसके उत्तरम वे मुनिराज इस प्रकार बोले- यहीपर भूतिलक नामके नगरमे जेन 
ध्मका परिपालक शरतिशय संपत्तिशाली एकं घनपति नामका वेव्य रहता था । उसने एक श्रतिशय 
धिक्षेषतासे परिपूरे एक जिनभवन बनवाकर उसमे बहृतसे मणिमय एव सुवरमय छच-चामर श्रादि 
उपकरणोको करवाया ! उसमें जो रत्नमय सुन्दर प्रतिमाए विराजमान की गई थी उनकी स्य।ति- 
को सुनकर कोई दुव्यं सनी मनुष्य कपटसे ब्रह्माचारी बन गया । उसके श्रतिश्य कायक्लेश श्रादि- 
को देखकर देरके भीतर जनताको बहुत क्षषेभ ( भ्राश्च्यं ) हृश्रा । वह क्रमसे परिश्रमण केरता 
इम्ना भूतिलक नगरमे श्राया । तब धनपति सेठ श्रदर धूवंक उसे श्रपने निनालयमे ले गया। 
तत्पश्चात्‌ उक्त सेठ भ्राग्रह्के पाथ उसे जिनालयके उपकरणोका रक्षक बनाकर दूसरे द्वीपको चला 
गया । इस बीचमे उसने जिनालयके सब उपकरणोको खा डाला । तत्पश्चात्‌ दुन्यंसन भौर 


६. दानफलम्‌ १५ ३२१ 


शलितवेशरीरो भुमूषु यविदास्ते' तावत्‌ धं हठी समागत , तं विलोक्यायं किमित्यागतो न सृत इति 
तस्योपरि रोद्ध्यानेन युतो भृत्वा सम्तमा्यनि जगाम । ततः स्वयंभुरमोदधौ महामरयो जज्ञे } ततः 
पुमः स्प्तमपूर््वो गतः, इति घट्‌षण्ठिसागरोपमकालं नरकदुःखमनुभय ततस्त-स्थावरादिषु श्रमित्वा- 
इतपु्योऽमूत्‌। 

सोऽहृतपुभ्य एकदा सुकृतपुष्यस्य चरकदीत्रं जगामोवाच-हे सुकृतपुण्याहं ते चराकानुत्पार- 
पिष्यामि, भदा कि दास्यति 1 तवा तं विलोक्य सुकृतपुष्य एतत्वितुः प्रसदेनाहमेवविधो जातोऽस्य से 
ग्रेषरशकारराभमूटरिपिवशादिति बुःखौ भूत्वा स्वपोतात्तिष्कानाक्ुश्य तस्य दत्तवान्‌ । ते तद्धस्ते पतितां 
चङ्जारा धभनिचते । सदाहतपुष्यो बमाणए--सर्वेभ्यश्चरकान्‌* प्रयच्छति, मह्यमद्धारकात्‌ । तदनु 
शुषतेपुष्य उथाच--मवदोपान धारान्‌ प्रयच्छ, यायन्तेतु शक्तोऽसि तावन्तश्वणकान्‌ नय, इत्युक्ते सं 
स्थदस्तरे पोरलं अन्धयित्वा चराकान्‌ नीतवान्‌ । ते च सच्छिद्रवस्तरेऽ्धा उदरिताऽस्तानवलोक्य सात्नरो- 
दितष्‌-कस्मादिमानानोतवान्‌ । तेन स्वसूपे निरूपिते सा 'भद्भत्यस्य भृत्यत्वं ते जातम्‌" इति दुःखिता 
अजे ¦ सतस्तानेव दायेयं कृत्वा मातापुत्रौ तस्मासि्गत्यावन्तीविष्ये सीसवाकम्रामे अबलसद्रग्रामयतिगृहं 


जिनप्रतिमाश्रौकौ चोरीमे उपाजित्त पाणके प्रभावसे उका समस्त शरीरं कोढसे गलने लगा । इससे 
वह्‌ मरणागम हो गया 1 इसी श्रवसरपर वह्‌ धनपत्ति सेठ भी दीपान्तरसे वापस श्रां गया । उसे 
देखकर वह्‌ मरगौन्भुग कपटी द्रह्यचारी उसके सम्बन्धरमे विचार करने लगा किं यह क्यो यहां आ 
गया, वहीपर षयो न मर गया । इस प्रकार रौद्र घ्यानके साथ मरकर वह्‌ सात्तवे नरकमे गया। 
वहसि निकलकर वह्‌ स्ययम्भुरमणा समूद्रके भीतेर महामत्स्य उपक हृभ्रा । तत्पश्चात्‌ बह फिरसे 
भी उसी सातवे नरक्मे जा पहुंचा । इस प्रकार वह्‌ छथासठ सागरोपम काल तक नरकके दखको 
भोगकर तत्पश्चात्‌ चस व स्थावर श्रादि प्यथोमे परिश्रमण कर्ता हु्रा अन्तमे श्रकृतपुण्य हृम्रा । 
एक समय वह्‌ श्रङृतपुण्य सुकर तपुण्यके चनोके खेतपर जाकर उससे बोला कि है सुकृतपुष्य । 

म तुम्हारी चनोकी फसलको काट देता ह, तुम मुभे क्या दोगे ? उस समय उसको देखकर 
सुकृतयुण्यने विचार किया कि जिसके पिताके प्रसादसे म इस प्रकारका गावका प्रमुख हुमा 
वही भाग्यवश इस समय मेरी श्राज्ञाका कारण बैन गया है- मुभे श्रपेक्षा कर रहा है । इस प्रकारसे 
दुखी होकर सृुङृतपुण्यने श्रषनीः थैलीसे दीना रको निकालकर उसके लिये दिया । परन्तु वे उक 
हाथमे पहुचते ही अगार ठन गः । तव श्रकृतपूण्य उसप्षे बोला किं तुम सव्रके लिये तो चने देते 
टो श्रौर मेरे लिये अगारे ! इसपर सुकृतपुण्य बोला किं मेरे अंगारोको मुभे वपति दे दो भ्रीरं 
जितने तुमसे ले जाते वने उतने चने कुम ले जाग्रो । सुकृतपुण्यके इस प्रकार कहनेपर वह्‌ श्रपने 
वस्त्रमे पोटली वाधकर चनौको घरपर ले गया । परन्तु वे चेदुक्तं वस्तरसे गिरकर श्राषे ही शेष 
रह गये थे 1 उनको देखकर भाताने श्रकृतपृण्यसे पूछा कि तु इन चरनोको कहासि लाया है? 
इसपर श्रकृतपुण्यने उसे बतला दिया कि मँ इन चनोकरो पुङृतपण्यके पासे लाया ह । यह्‌ नकद 
उसकी माताने कहा कि जो सूुङ्ृतपुण्य किसी समथ मेरा सेवक था उसीकी दासता भ्राज तेरे 
लिये करनी पडी । ठेसा विचार करते दए उस सभय उसे बहुत दुःख हश्रा । तत्पदचात्‌ वहं उन्ही 
चनोक्रो पायेय ( मागमे खनके योग्य नाश्ता ) बनाकर पृत्रके साथ उस नगरसे निकल पड़ी श्रौर 





१, फ शरीरभुमूषुं याव । २, ब “श्वणकाविकाव्‌ । ३. न वक्त्रे रद्ध भ्रोद्ररिता० 1 त 


३२२ पुण्यास्वकथाकोशम्‌ 


प्राप्य उपविष्टौ । स तां विलोक्य मातः, कस्मादागतासौति पप्रच्छ । सा कथमपि न निरूपितवती, 
तदा महाग्रहेण पृष्टवान्‌ । तदा रतया स्वरूपं कथितम्‌ । स बभाख--स्वं मद्गृहे पचनं कुर, पुत्रोऽयं ते 
महत्सकान्‌ पालयतु । युवाम्यां ^ ग्रासावासादिकसहं दास्यामि । तयाभ्युपगतम्‌ । स्वगृहनिकटे त॒रकुरीं 
कृत्वा दत्ता \ तावुभौ तत्प्रेषरं कृत्वा तेन दत्तग्रासादिकं सेवित्वा तस्थतुः । तदा वलमद्रस्य सप्त 
पुत्रास्तान्‌ पायसं भुञ्जानान्‌ प्रतिदिनमालोक्याकृतयुण्यः पायसं स्वमातरं याचते । तदा तं तत्पुत्रा 
स्ताडयन्ति । स तन्मारशामावं करोति । तस्थ पायसवाञ्छया सुखादिकं शोफयुतं जज्ञे । तं शोफयुतं 
श्ष्टवा स पामराधिपः प्रप्रच्छु-हे ऽकृतपुण्य, किमिति शोफोऽमुत्‌ । सोऽवोचत्‌-पायसाप्राप्तेः । तदा 
स कियद्दुग्धं तण्डुलघुतादिकमदततोक्तवांश्चाम्ब, पायसं परकवत्वाद् स्वगृहे कृतपुण्यस्य मोक्तु" प्रयच्छ । 
एवं करोमीति दुग्धादिकं गृहीत्वा स्वगृहं गत्वोक्तवती--पूत्राद्य पायस भोक्तु तुम्थं दास्यामः, रप्ररण्या- 
चछीघ्रमागच्छं ! एवं करोमीति भणित्वा वत्तान्‌ गृहीत्वाटर्वीं ययौ । दतस्तया पायसादिकं पक्वम्‌“ । 
मध्याह्न स गृहमागतः । तं गृहपालकं धुत्वा जलार्थं गच्छन्ती पुत्ररय बमाश- यः कोऽपि भिसुक 





श्रवन्ती देशके भ्न्तगंत सीसवाक गावमे जा पहुची । उस गावके स्वामीका नाम बलभद्र था। 
वहा जाकर वे दोनो उसके घर पहुंचे वह वहीपर बैठ गये । उसको देखकर बलभद्रे पूछा किह 
मत ! तुम कहासेश्रारही हो ? परन्तु जब वह किसी प्रकारसे भी उत्तर न दे सकी तव उसने 
उससे बहुत भ्राग्रहके साथ पूक्ा । इसपर उसने श्रपनी सच्ची परिस्थिति उसे बतला दी । उसे सुनकर 
चह बोला कि तुम मेरे घरपर भोजन बनानेका काम करो श्रीर यह्‌ तुम्हारा पुत्र मेरे बछ्डोका 
पालन करे । एेसा करनेपर म तुम दोनोके लिये भोजन भ्नौर रहुनेके लिये स्थान श्रादि दुगा । इसे 
उसने स्वीकार कर लिया । तब बलभद्रे श्रपते धरके पाञ्च एक घासकी भकोपड़ी बनवाकर उसको 
रह्नेके लिए दे दी । इस प्रकार वे दोनो उसकी सेवा करके उसके द्वारा द्यि गये भोजन श्रादिका 
उपभोग करते हुए वहा रहने लगे । उस समय बलभद्रके सात पुत्र थे । उनको प्रतिदिन खीर 
खाते हुए देखकर ्रकृतपुण्य श्रपनी मातसे खीर मागा करता था । तब बलभद्रके पुत्र उसे मारा 
करते थे । जब बलभद्र उन्हे मारते देता तव. वह्‌ उन्हे उसके मारनेसे रोक्ता था । सीर 
खाकी इच्छा पणं न होने [ वह्‌ उनके द्वारा मार खानेसे ] उसका मुख श्रादि सूज ग्या था। 
उसकी एसी श्रवस्था देखकर बलभद्रे पुछा किं हे भङृतपुण्य ! तेरा मुख श्रादि क्यो मृज रहाहै? 
इसपर उसने उत्तर दिया करि खीरकेन भिलनेसे म चिन्न रहा कर्ता ह । तव उसने कुछ दधः 
चावल प्रौर घी भ्रादिको देकर मृष्टदानासे कहा कि हे माता ! तुम भ्राज धरपर खीर बनाकर 
श्रकृतपुण्यको खानेके लिये दो । तब टीकरदहै, मैएेसादही करूंगी कहकर वह्‌ उन चावल श्रादि- 
को लेकर धर चली गई । वहा उसने श्रकृतपुण्यसे कहा कि हे पुत्र! श्राजर्मै तेरे लिये सीर 
खानेको दरूगी, तु जगलसे जल्दी वापस भ्रा जाना । तव वह श्रच्छा, मै भ्राज जल्दी श्रा 
जाऊंगा' यहं कहता हुभ्रा बचडोको लेकर जगलमे चला गया । इधर मृष्टदाननि शीर श्रादिको 
बनाकर तैयार कर लिया । दोपहुरको भ्रकृतपुण्य घर वापस भ्रा गया । तब मृष्टद्यचय उक्ते धरकी 
देख-भाल रखनेके लिये कहकर पानी लेनेकै लिये चली गई । जति-जण्ते वह्‌ श्रकृततपुण्यसे यह 





१ शमप्रास० 1 २, फ साबोचत्‌ । ३. पफबतदुल । ४, ब दास्यास्यरण्ा० | ५. बपक। 
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भ्रागच्छति तं गन्तु मा प्रयच्छ ^, तस्थ ग्रासं दत्वा भोक्ष्यावः२, इति निरूप्य चा गता । 


| तावन्मासोपवासस्य पाररणाह्खं सुत्रतमुनिस्तद्प्रामपतिगृहं चर्याथंमागतस्तं विलोक्याकृतपण्यो- - 
ऽयं महासिुको बसत्राद्यभावाव्‌, तस्मावस्य गन्तु" न ददानि, तस्य संमुखं गत्वोक्तवान्‌- हि पितामह, 
मवोयमात्रा पायसं पक्वम्‌, तुभ्यमपि भोक्तु वीयते, तिष्ठ यावम्मन्मातागख्छति । भुनिः स्थातु" मे मार्गो 
न मवतीति भरित्वा गच्छंस्तेन पादयोधु त , पितामहात्यपूरवं पायसं भुक्त्वा गच्छ, तव क्रि नष्टमिति 
भरन्‌ धृत्वा स्थितः । तावन्ृष्टबाना समागत्य घटमुत्तार्योत्तरीयं स्कन्धे निक्षिप्य हे परमेश्वर, तिष्ठेति 
यथावत्स्थापितवतौ । बलसब्रगृहादुष्णोदकं माजन चानीयातिविशुदवेतसा दानमवत्त । श्रकृतपुण्योऽपि 
तदृभोजने जहर्ष, "रयं देवोऽद्य मे गृहेऽभुङ्क्तेति धन्योऽहम्‌" मरंस्वलोकयन्‌ तस्थौ । मुनिरक्षीरामहान- 
स्विभराप्त इति सा रसवती चक्रधरस्कन्धावारेऽपि सूक्तं ॒तहिने न क्षीयते । पुत्रं मोयित्था तया 
सकुटुम्बो बलमब्रो भोजितो विश्वतदप्रामजनाय माजनानि पुरधित्वा रसवती ददौ भृष्टदाना । 


स वत्सपालो द्वितीयदिने उद्ृतं पायसं गुक्त्वाट्वीं . ययौ । तग्रेकस्मिन्‌ बुक्षतसे सुस्वाप । 





भी कहती गई कि इस बीचमे जो कोई भिक्षुक ( साधु ) भ्रावे उसे जनिन देना, उसके लिये भोजन 
कराकर तत्पश्चात्‌ हमं दोनो खावेगे । 

इतनेमे ही मासोपवासके समाश्च होनेपर पारणाके दिन सुव्रत नामके मुनि उत बलभद्रके घर- 
पर चयकि लिये प्राये । उन्हे देखकर श्रकृतपूण्यने विचार किया कि यह तो भिक्षुक ही नही, महा- 
भिक्षुक ( श्रतिश्चय दरिद्र ) है, क्योकि, इसके पास तो वस्त्र भ्रादि भी नही है । इसलिये म इसे नदी 
जाने देता ह । ईस विचारके साथ वह उनके सामने गया भ्रौर नौला कि बाबा, मेरीमा ने खीर 
पकायी है, वह तुम्हारे लिए भी खानेक्रो देगी । इसलिये जब तक मेरी माता नही भ्रा जाती है तव तक 
तुम यहीपर ठरो । परन्तु फिर भो जन मनि मेरे जिए ठहरनेका मागं नही है' यह कहकर भगे 
जाने लगे तब उसने उनके दोनो पाव पकड लिये । वह्‌ बोला किं बाना ! भ्रतिराय श्रपुवं खीरको 
खाकर जाश्रो न, इसमे तुम्हारा क्या नष्ट होता है । यह ककर वह्‌ उन्हे पकडे ही रहा । इतनेमे 
मृष्टदाना भी श्रा गई । वह्‌ घड़ेको उतारकर उत्तरीय वस्त्रको कन्धेके ऊपर डालती हुई बोनी--दहे 
परमेर्वर ! ठहरिये, इस प्रकार उसने उनका विधिपूवंक पडिगाहन किया भरौर फिर बलभद्रके घरसे 
उष्ण जल. एव पात्रको लाकर भ्रतिराय निमंल परिणामोके साथ- उन्हे भ्राहारदान दिया । उनके 
भ्राहारके समय श्रकृतपुण्यको भी बहुत हषं हश्रा 1 यह देव मेरे घरपर भोजन कर रहा है, इसलिए 
मै धन्य हू, यह कहकर वह उनके श्राहारको देता हृश्रा स्थित रहा । वे मनि भ्रक्षीणमहानस 
ऋद्धिके धारकं थे, इसलिए यदि उक्त रोका उपभोग चन्दवर्तीका कटकं भी करता तो भी वह्‌ 
उस दिन समाप्र नही हो सकती थी । मुनिकरे श्राहारके पश्चात्‌ मृष्टदानाने श्रपने पुत्रको भोजन 
कराया भ्रौर तत्पश्चात्‌ कुड्म्बके साथ बलभद्रको भी भोजन कराया । फिर भी जव वह रसोई समा 
मही हुई तब उसने पात्रोकी पूत्ति करके समस्त गावी जनताके लिये भोजन दिया । 


दूसरे दिन वह्‌ बचछडोका रक्षक ( श्रकृतपुण्य ) बची इई लीरको खाकर जंगलमे गया) 





१ शमपामयद्धं। २. पब भोक्षाव।३ पकि तिष्टमितिश किनं तिष्टमिति | ४, ब भोजनानि) 


२२४ पुण्यासवकथाकोकश्चम्‌ 


वत्सा" स्वयं गृहमागलनाः । तानवलोक्य पुत्रो नागत इति भूृष्टदाना रोदिति स्म । तदृपरोषेन वलमद्रो 
दवि-तरभर त्यस्तं गवेषयितुः निजंगाम । वत्सपालो गहमागच्छन्‌ तं विलोक्य भयेन गिरि चटितः। इतरो 
व्याघुटितः-? स वत्सपालस्तश्न गुहाहारि स्थितः. । तत्र स एव सूव्रवश्रनिर्वन्दिदुमागतश्रावकासां वत- 
स्वरूपं तत्फलं खं कथवंस्तरंयौ । वत्सवालो बहिः श्युण्वन्‌ स्थित । तस्य व्रते महती धडा वभूव । मुनि 
नत्वा शावकाः "ऽमो भरहतणं' भसित्वा निर्गताः । सोऽपि रमो भरहंतारंः भरन्‌ तत्पृष्ठे 
दरं उरं मण्छन्‌ अ्याध्र स धृतः “रमो श्ररहंतारणंः ब्रवन्‌ मृतः, सौधम महडिको देवो जज्ञे, भवप्रत्यय- 
योधेन स्वस्थ- बानाविफनं शात्का कररीयं च.कृत्वा धुखेन तस्थौ । इत प्रभति बलभद्रेण तन्माता 
तदूर्भिरि गत्वा ततककेवरं शष्ट बातिगोकं चकार । स सुरः संबोधग्रामास ।. तदनु सा जन्मान्तरेभ्यं 
मत्पुत्रो ममलत्विति दीक्षिता, समाधिना तत्र कल्पे देवी जाता । बलसद्रस्तपसा तस्कत्पे सुरो जज्ञे । तत्र 
दिभ्यसुखमनुशरुव अलमद्र्रः धुर भाग्य धतयालोऽमूत्‌, सृष्टवानाचरी प्रमावती जता । 
पूवं ये च वलमद्र देहनास्ते - साप्रतं देवद्तादयोऽमूव्‌ । वत्सपालघरस्त्वं जातोऽत्ति पूवं 


वहां जाकर वह एक वृक्षके नीचे सो गया । इस बीचमें बडे स्वय धर भ्रा गये । उनको देकर 
साथमे पुत्रके न ्रानेसे मृष्टदाना रोने लगी । तब उसके श्राग्रहुसे बलभद्र दो तीन सेवकोके साथ 
उसे खोजनेके लिये गया । इधर श्रङ्ेतयुण्य घरकी शरोर ही श्रा रहा था । वह्‌ बरलभद्रको भ्राता 
हुभ्रा देखकर यके कारण पहाडके उपर चढ़ गया । उधर श्रक्ृतपुण्यके न ' भिलनेसे वहु बलभद्र 
घरपर वापस भ्रा गया । -वह्‌ श्रकृतपुण्य परहाडकै ऊपर जाकर एक गुफकि द्वारपर स्थित हौ गया । 
उस गफाके धीतर'वे ही सुश्रत मुनि बन्दनाके लिए भ्राये हए श्रावकौंको ब्रतोके स्वरूप श्रौर उनके 
फलका निरूपश कर रहे ये । भ्रकृतपुण्य उसको सुनते हुए बाहर टी स्थित रहा । तब उसकी ब्रते 
विषयमे गाढ श्रद्धा हौ गई । श्रावक जन धर्मश्रवण करनेके पदचात्‌ मुनिको नमस्कार करके "रमो 
भ्ररिहंताणं" कहते हुए उस गुफासे निकल गये । उधर वह्‌ भ्रकृतपुण्य भी णमो भ्ररहताण' कहता 
हुश्रा उनके पीछे दूर दूरसे जा रहा था । इसी बीचमे उमके उपर एक व्याघ्रने ्राक्रमण॒ कर दिया । 
तत्र वह शमो श्ररहताश' कहता हुश्रा मरा व सौधम स्वगंमे महद्धिक देव उत्पन्न हृश्रा । वहा वह्‌ 
भवप्रत्यय श्रवधिज्ञानके हारा श्रपने दान श्रादिके फलको जानकर कर्तव्य कार्यको करता ह्र 
सुखपूरव॑कं स्थित इग्रा । इधर सवेरा हो जानेपर उसकी माता ( मृष्टदाना } बलभद्रके साथ उस पड 
के उपर गई । वापर उसके निर्जीव शरीरको देखकर उसे बहुत शोक हृश्रा । उस समय उसे 
उसी देवने श्राकर सम्बोधित किया । तत्पश्चात्‌ मृष्टदानाने नजन्मान्तरभे भी यह्‌ मेरा पृत्र दहेः 
इस प्रकारके निदानके साथ दीक्षा ग्रहण करं ली । वह तपके प्रभावसे उसी कत्पमे देवी हई । 
वलथद्र भी तको ग्रहण कर उसके प्रभावसे उसी कल्पमें दैव उत्पन्न हुश्रा । वहापर दिव्य सूखको 
भोगकर बलभद्रका जीवः वह देव वहासे च्यत होकर धनपाल हृभा है श्रौर वह देवी-जौ 
पूवंभवमे भृष्टदानाः थी-- वहसि प्राकर प्रभावती हई है । एवमे जो बल्भद्रके पत्र थे वे इस समय 
देवदत्त श्रादि हुए ई । श्रौर श्रकृतयुण्यका जीव, जो सौमं स्व्गेमे देव हुश्रा था, वहु वहसे 


१. ब ^्तत्र स एव सूत्रत मुनि इत्यादि ततस्थौः पर्यन्तः पाठः स्खचितोऽस्ति। र फश्ररिहतताण। 
३ पफम्ररिहताण\ ४ ज पूवमेव बल० पफ श पूर्वजे च बल? । 
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तन्माररमति स्वं कृतवान्‌ इति ^ त्वां ते द्विषन्ति इति । निशम्य मुनि नत्वा ययौ, क्रमेण राजगृह 
परप्तस्तरबहिरमेकणुष्कवुक्षसंकी रं वमं पविष्ट ` । तद्रनस्वामी वेश्यपु्रोर राजकीयमालाकारिणामधि- 
नःयकः कुपुमदत्तः पुवं तहनं शुष्कमित्युद्विनस्तच्छेवनमना चवधिवोधं मुनि पृच्छति स्म- शुष्कं वनं 
पुनर्दुभवि्यति नो वा । तेनावादि--कश्चत्पुण्यपुरष श्रागत्थ तत्र प्रवेक्ष्यति, तत्तवैव पुष्यफलाढ्य' 
सविष्यति । तत्मृति स कुसुमदत्तस्तत्पालयंत्तस्यौ । धन्यकुमारस्तत्मषिष्टस्तवा शुष्कसरस्थादिकं 
स्वच्छनलपुरं महीरुहादथः पुष्पादियुताश्च जज्ञिरे । स एकस्मिन्‌ सरसि जिन्‌ स्भरत्वा जलं पीत्वैकस्मिन्‌ 
बुक्षतले उपविवेश । स तदाश्चर्यं › दष्ट्वा कुसुभदत्तो भुनीन्‌ मनसि नत्वागत्य तदनं प्रविश्य तं विलोक्य 
नत्वा "कस्मादागतोऽसि' इति पप्रच्छ । स बमाराहं वेश्यात्मजो देशान्तरी । हतर उवाचाहमपि वेश्यो 
जेनो मे त्वं प्राधूंको भव । सोऽम्युपजगाम । तदा कुसुमदसोऽतिसं भ्रमे स्वगृहं निनायोक्तर्वाश्च 
सद्भगिनीपुत्रोऽयम्‌' । तदा तद्रनिता मन्जामात्रको भविष्यतीति मज्जन-मोजनादिनाति- 
समाधानं तस्य चकार । तल्युत्री पुष्पावती, सात्यासक्ता अभूवेकवा तदग्रे पुष्पाणि पत्रं च 
भ्राकर तुम उत्पन्न हुए हो । पूवे भवम चरु कि तुम उनके मारनेका विचार रखते थे, इसीलिये वे तुमसे 
इस समयं दर ष करते है । इस प्रकार उन अ्रवधिज्ञानी मूनिराजसे श्रपने पूवं भवोके वृत्तान्तको सुनकर 
धन्यकुमारने उन्हें नमस्कार किया श्रौर वहासे प्रागे चल दिया । 

वह रमसे श्रागे चलकर राजगृह नगरमे प्ुचा । वहां वहे नगरके बाहर भ्रनेक सुखं 
वृक्षोसे व्याप एक वनके भीतर प्रविष्ट हुश्रा । उस वनका स्वामी एक कुसुमदत्त नामका वेश्यपत्र 
थाजो राजाके मालिथोका नेता था । पूर्वमे जब यहु वन सख गया था तब उसने चिन्न होकर 
उसे काट डालनेका विचार किया था । उस समय उसने किसी श्रवधिज्ञानी मुनिसे पूछा था कि 
यहं मेरा सूखा हरा वन क्या कभी फिरसे हरा-भरा हो सकेगा ? इसके उत्तरमे मुनिन 
बतलाया था कि जत्र कोई पृण्यक्ञाली पुरुष श्राकर उसके भीतर प्रवेश करेगा उसी समय वह्‌ 
वन पित्र फलोसे परिपूणं हो जावेगा । उसी समयसे वह्‌ कुसुमदत्त उसका सरक्षण करता हप्र 
वहा स्थित था । इस समय जैसे ही धन्यकुमार श्राकर उप्तके भीतर भ्रविष्ट हश्रा वैसे ही सब सूले 
तालाब श्रादि निर्मल जलसे तथा वक्ष ्रादि पुष्पो श्रादिसे परिपूणं हो गये । धन्यकुमारने 
वहां जिन भगवानूका स्मरण करते हुए एक तालाबपर जाकर जल पिया भ्रौर फिर वह्‌ 
वहीपर एक वृक्षके नीचे बैठ गया । वह कषुमदत्त इस आाश्चयंजनकं घटन।को देखकर उन 
मुनिराजको मन-ही-मन नमस्कार करता हृश्रा भ्राया श्रौर उस वनके भीतर प्रविष्ट प्रा । उसने 
धन्यक्ेमारको देखकर उसे नमस्कार करते हुए पृचछा किं तुम कहासे भ्राये हौ ? धन्यकुमारने उत्तर 
दियाकिर्यै एक वश्यपृत्रहु रौर देशान्तरमे रमण कररहा ह । यह्‌ सुनकर कुसुमदत्तने कहा 
किमैभीवैश्यहंश्रौरजैनह तुम मेरे भ्रतिथि होश्रो । धन्यकूमारने इस बातको स्वीकार कर 
लिया । तब कुसुकान्तने उसे शी घ्रतसि धर ले जाकर कहा कि यह्‌ मेरा भगिनीपृत्र ( भागिनेय- 
भानजा } है । यह्‌ सुनकर कुषुमदत्तकी स्तरीने यह मेरा जामता होगा, एेसा सोचकर उसके 
स्नान एव भोजन श्रादिकी समुचित व सन्तोषजनक व्यवस्था की । उसके पुष्पावती नामकौ एकर 

१. ब-्रतिपाठोऽयमू । श पूवं त्वन्मारणमति त्व कृतवतः इति । २. पश पुत्रौ । ३. व-प्रिपाठोऽयमू । 
शं ततसाप्चय। ~= 
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न्यधत्त, । सोऽतिविशिष्टां मालां सुजति स्म । तदा तत्र भेशिको राजा, देवी चेली, पुत्री गुरवती । 
तत्िभित्तं पुष्पावती प्रतिदिनं मालां नयति, तवा तेन सृष्टां मालां निनाय । तदा कुमायवोचत्‌- हे 
पष्पावति, द्ि-त्रीरि दिनानि किमिति नागतास्ति । सावोचत्‌- मे पितुभगिनीपुत्रः समागतः, तत्सं 
श्रमेश स्थिता । तां मालामवलोक्ष्य हृष्टा गुरावतौ बमाबे- केनेयं प्रथिता भालातिविशिष्टा । त्था 
स्वरूपं निरूपितम्‌ । तदा कुमारी ते वरोऽस्युत्कृष्टो जातः" इति सतुतोष । 

एकदा धन्यक्रुमारः कस्यचिदिभ्यस्यापण्यं चित्रविचित्रं इष्ट्वा तत्रोषविष्टस्तदा तस्थ महान्‌ 
लाभो ऽजनि । स तस्स्वरूपं विबुध्य मत्पुत्री तुस्यं ददामीति बमा । ग्रन्थदा शालिभग्रो नाम प्रसिदो 
वेश्यस्तवापणे कुमार उपविष्टस्तदा तस्यापि महान्‌ लाभोऽभूदिति सोऽवोचत्‌ मदूभणिनीं सुमद्रां तुभ्यं 
दास्यामीति । भ्रन्यदा राजश्रेष्टी श्रीकीतिः पुरमध्ये घोषां कारितवान्‌ श्यो वंश्यात्मजः काकिण्या 
एकस्मिन्‌ दिने सहलसुवणं भ्रयच्छति तस्मे मद्री धनवर्ती दास्थाभि" इति ! सा घोषणा घन्यकुमारेशं 
धृता । भ्रध्यक्षेण समं तत्काकिरीं गृहीत्वा तया मालालम्बनतुरानि जग्राह । तानि स॒ मालाकारेभ्यो- 
ऽद, ततः पृष्पारि जग्राह, तरतिविशिष्टा माला. चकार । ता उश्चानक्रीडार्थं गच्छतां राजकुमारा- 


पत्री थी, जौ धन्यकुमारको देखकर उसके विषयमे श्रतिशय श्रासक्त हो गई थी । एक समय उसने 
धन्यकुमारकफे भ्रागे कुछ पूलो श्रौर धागेको लाकर रक्खा 1 धन्यकुमारने उनकी एके अ्रतिश्चय सुन्दर 
माल्ा बना दी । उस समय राजग्रह नगरमे भ्रेरिक राजा राज्य करता था । उसकी पल्नीका नाम 
चेलनी था । उनके एक गुणवती नामकी पुत्री थी । उसके लिये पृष्पावती प्रतिदिन माला ले जाया 
करती थी । उस दिन पृष्पावती धन्यक्रुमारके द्वारा बनायी हई मालाको ले गई । उक्ष समय गुणवतीने 
उससे पुछा किं हे पुष्पावती । तुम दो तीन दिन क्यो नही श्रायी ? इसपर पुष्पावतीने कहा कि मेरे 
प्तिका भानजा श्राया है, उरुकी पाहुनगतिमे घरपर ही रही । उस मालाको देखकर हषेको प्राप 
होती हई गुएवतीने पुनः उससे पूछा कि इस श्रनुपम मालाको किसने गथा है † तब उसने सब 
यथाथं स्थिति उसे बतला दी । इसप्रर गुणवतीने 'तेरे लिये उत्तम वर प्राघ हुप्रा है यह कढते इए 
सन्तोष प्रगट किया। 
एक समय धन्यकूमार किसी धनिक सेटकी चित्र-विचित्र ( सुक्चज्जित ) दकानको देखकर 
वहांपर बैठ गया । उस समय सेठक्रो बहुत लाभ हमरा । सेठने यह समभ लिया कि इसके भ्रानेसे 
ही मुभे वह महान्‌ साभ हुश्रा है । इसीलिए उसने घन्यकूमारसे कहा किं मँ तुम्हारे लिए भ्रपनी 
पत्री देता हं । दूसरे दिन वह कुमार शालिभद्र नामक प्रसिद्ध वे्यकी इूकानपर जा बेडा । उसको 
भी उस समय उसी प्रकारसे महान्‌ लाभ हुश्रा । तब उसने भी धन्यकरुमारसे कहा कि मँ तुम्हारे 
लिये श्रपनी बहिन सुभद्राको दूंगा । एक समय राजसेठ श्रीकीतिने नगरके मध्यमे यह घोषणा 
करायी कि जो वैदथपूत्र एक कौड़ीके द्वारा एक दिनमे हजार दीनारोको प्राक्त करके मुभे देगा 
उसके लिये भै श्रपनी पुत्री घनवतीको दे दगा) उस घोषणाको धन्यकरुमारने स्वीकार कर लिण। 
तच वह्‌ श्रध्यक्षके साथ जाकर उस कौड़ीको ले श्राया । उससे उसने मालाश्रोके रखनेके साधनभूत 
तृखोको खरीदकर उन्हे मालियोके लिये दे दिया भ्रौर उनके बदलेमे उनसे पूलोको ले लिया । 


१. फ ब सूत्र निधत्ते । २. श महृल्लामो। 


६. दःनफलम्‌ १५ ३२७ 


रामदशंयत्‌ ! तमौल्ये पृष्टे दीनारसहस्र' निरूपितवान्‌ । तैरथिभि्दंत्त्‌ । स च भेष्ठिनोऽवत्त । स 
पत्रीदानमभ्पुपजगाम । , . 

तस्स्यातिमाकभ्य तं च विलोक्य गुणवत्यत्थासक्ता तच्चिन्तया क्षीणविग्रहा जज्ञे । भ्रन्यवा 
कुमारो चूते प्रधानादिपुत्रानु विभ्वान्‌ जिगाय । तदा* तत्न नृपयुत्रोऽमयकुमारो विक्ञानमदगवितः, 
तमपि च्कवेध्यं विद्ध्वा जिगाय धन्यकुमारः । ततः सर्वेऽपि तं दिषन्ति, तस्य वधं चिन्तयन्ति ।, 
इतो गुवत्या काश्यस्य फाररमवधायं श्रेरिकोऽमयक्रुमारादिभिरा लोचितवान्‌ क तस्मे कन्या 
दातुमुचितं न वा" इति । भ्रमयक्रुमारोऽब्र त--नोचितमज्ञातकुलत्वात्‌ । राजावोचत्‌-र्ताहि कुमारी 
मरिष्यति । तत्युत उवाच-- यावत्स जीवति तावत्‌ कुमार्या दु खं तिष्ठति । तं च निरपराधिनं3 
मारयितु नायाति*” किठुषायेन भारणौयः । स चोपायो तिष्ठते- नगराद्‌ बहिः "राक्षसमवनमस्ति, 
तत्‌ श्रविष्टा, पूवं बहवो मृताः ¦ भ्रतः तदः प्रवेक्ष्यति तस्थ श्रधराज्यं ° गुवीं पुत्रीं च दास्यामि 
इति पुरे घोषा क्रियताप्‌ । तां धृत्वा गितः स एव प्रविश्य मरिष्यति । राज्ञा तथा कृते सर्वेनिषि- 








फिर उन पूलोसे धन्यकुमारने श्रतिशय श्रंष्ठ मालां बनाकर उन्हे वनक्रीड़ाके लिये जति हए 
राजकूमारोको दिखलाया । उनको देखकर राजकूमारोने उनका मूल्य पृछा । घन्यकरुमारने उनका 
मूत्य एक हजार दीनार वतलाथा । तदनुप्तार उतना मूल्य देकर राजकुमारोने उन मालाग्रोको खरीद 
लिया 1 इस प्रकारसे प्राप्च हुई उन दीनारोको ले जाकर घन्यकूुमारने राजसेठ श्रीकीरतिको दे दिया । 
तन श्रीकीतिने कृत भरतिज्ञाके अनुसार उसके लिये भ्रपनी पुत्रको देना रवीकार कर लिया । 
धन्यकुमारकी कीत्तिको सुनकर श्रौर उसे देखकर गुएवती उसके विषयमे श्रिय श्रासक्त 
हीनेके कारण शरीरसे छृक होने लगी । टक बार धन्यकूमारने चूतक्तीडामे सब ही मन्त्रियो रादि 
के पुत्रोको जीत लियाथा । तथा वहा जो श्ररिक राजाका पत्र श्रभयक्रुमार भ्रपने विशिष्ट 
ज्ञानके मदसे उन्मत्त था उसे भी उसने चन्द्रकवेध्यको वेधकर जीत लिया था । इसीलिये वे सब 
वैरभावकरे वशीभ्रुत होकर उसके मार डालनेके विचारमे रहते थे । इधर गुएवतीके दुबल होनेके 
कारणको जानकर राजा श्रेशिकने श्रभयकुमार भ्रादिके साथ विचार किया किं क्या घन्यकुमारके 
लिए पुर्री गुणवतीको देना योग्य है या नही । उस समय श्रयकुमारने कष्टा करि उसके लिए 
गुणवत्तीको देना योग्य नही है, क्योकि, उसके कुलके विषयमे कुछ ज्ञात नही है । इसपर श्रं शिकने 
कहा कि व॑सी श्रवस्थामे तो पत्री मर जावेगी । यह्‌ सुनकर भ्रभयकरुमारने का कि जव तक वह 
जीता है त तक कुमारीका दु-ख भ्रवस्थित रहेगा, उसके मर जानेपर बहु उस दु.खसे मक्त हौ 
सकती है 1 परस्तु वह्‌ निरपराध है, प्रतः देसी श्रवस्थामे वह्‌ मारनैमे नही श्रता । इसलिए 
उसे उपायसे भारना उचित होगा । श्रीर वह॒ उपाय यहं है--भगरके बाहर घो राक्षसभवनहै 
उसमे प्रविष्ट होकर पूर्वं समयमे बहुत-से मनुष्य मरणको प्राप हो चके है । इसलिए नजो कोई उस 
राक्षसभवनमे प्रवेद्य करेगा उसके लिये मै राधा राज्य श्रौर गुणवती पुत्रीको दुगा" एसी भ्रा 
नगरमे घोषणा करा दीजिये । उस घोषणाको स्वीकार करके वही -श्रभिमानी उसके भीतर भ्रवेशच 
करेगा भ्रौर मर जावेगा । तदनुसार राजाके द्वारा घोषणा करनेपर सन जनोके रोकनेपर भी घन्य- 
१. ब-प्रतिपाटोऽयम्‌ ॥ श जिगाय घन्यंकरमारस्तदा ॥ ग्‌ ब ०्कुमायं दुं खेन तिष्ठति! ३. पषफश 


निरपाधित्त | . जत यात्ति। ५, ब चोपायो तो नगदृबही रा०। 8६. च प्रविष्ट्वा । ७, बे-प्रतिपारोऽयमू । 


श ०ति तस्मादर्धराज्यं । ^ 
^ च 


३२८ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


दोऽपि तद्‌ विवेश । स राक्षसस्तहुशनेनोपशान्ति ययौ संभुखमागत्य तं नत्वा दिव्यासने उपवेशयांचका- 


रोक्तवान्‌-स्वाभिक्षियन्तं कालं त्वद्धण्डायारिको सृत्वाऽध्रुः प्रासादमिदं द्रव्यं च रक्षन्‌ स्थितस्त्व- 
मागतोऽसि, सवं स्वीकरुविति । सवं समध्यं त्व दूभ्रत्योऽहं स्मरसे श्रागच्छामीति विज्ञाप्यादशी बभूव । 
कुमारो रात्रौ तत्रैवास्थात्‌ । गुरवत्यादयः तदुगतिरेवास्माकं गतिरिति प्रतिज्ञया तस्थु. । प्रातस्तस्मा- 
च्िर्गत्य पुरामिमुखमागच्छन्तं कुमारं विलोक्य राज्ञः पौरारां च कोतुकमासीत्‌ । राजामयकुमारावि- 
भिरधंपथमाधयौ, स्वराजमवनं प्रवेश्य ककुलो भवान्‌" इति पप्रच्छ । कुमारो त- उज्जयिन्यां 
चैह्यात्मजोऽहुं तीर्थयात्रिकः । ततो नृपो गुरवत्यादिमिः षोडशकन्याभिस्तस्य विवाहं चकार भ्र्धराज्यं 
च ददौ । धन्यकुमारस्तत्प्रासादस्य समन्तात्‌ ° पुरं कृत्वा तेत्प्रासदि राज्यं कुर्वन्‌ तस्यौ । 

इतः उज्जयिन्यां कुमारादशंने राजादीनां इुःखमभत्‌ । मातापित्रोः कि प्रष्टव्यः । तौ 
सपुत्रौ तल्तिधिरक्षकदेवताभिः रात्रौ निर्धषाटितौ । गत्वा पूवस्मिन्‌ गृहे स्थितौ । पुरजनानां 
कौतुकं जातमहो वच्रहुदयोऽयं तथाविधे पुत्रे गते जीवति इति । कतिपयदिनंग्रसिाभावाढन- 


कमार जाकर उस राक्षसभवनके भीतर प्रविष्ट हुभ्रा। परन्तु उसको देखते ही राक्षस शन्त हो 
गया । तन उसने घन्यकुमारके सामने उपस्थित होकर उसे नमस्कार किया श्रौर दिव्य श्रासनके 
ऊपर बैठाया ' फिर बहु धन्यकुमारसे गोला किं हे स्त्रामिन्‌ । ओ इतने समय तक श्रापका भण्डारी 
होकर इस भवनकी श्रौर इस धनकी रक्षा करता हुभ्रा यहा स्थित था । श्रव ब्रुकरि प्राप श्रा गये 
है, श्रतएव इस सबको स्वीकार कीजिये । इस प्रकार कहकर उसने उस सब धनको धन्यकूमारके 
लिये समपित कर दिया । श्रन्तमे वह यह निवेदन करके कि म भ्रापका सेवक ह, श्राप जब मेरा 
स्मरण करेगे तव म श्राकर उपस्थित हो जाञंगा' यह कहते हए अ्रदृद्य हो गया । धन्यकुमार्‌ 
रातमे वहीपर रहा । गुणवती श्रादि उन कन्याश्रोने उस समय यह प्रतिज्ञा करली थी कि जो श्रवस्या 
घन्यक्रमारकी होगी वही श्रवस्या हमारी धी होगी । उधर प्रात.कालके हो जानेपर धन्यकरुमार उस 
राक्षस भवनसे निकलकर नगरकी ्रोरभ्रा रहा था उसे देखकर राजा प्री< नगर-निवासियोक्रो 
बहुत श्राश्चयं हरा । तब राजा श्रं णिक श्रभयकरुमार भ्रादिकोके साथ उसके स्वागतार्थं भ्राये मागं 
तक श्राया । तत्पश्चात्‌ ध्वं रिकने उसे भ्रपने राजभवनके भीतर ले जाकर उससे श्रपने कुणके सम्बन्धमे 
पुछा । उत्तरमे कुमारने कहा किं मै उज्जयिनीका रहनेवाला एक वैश्थपुत्र हूं ग्रौर तीर्थंयात्रामे प्रवृत्त 
हू । तब राजाने गुणवती प्रादि सोलह्‌ कन्याश्रोके साथ उसका विवाह कर दिया श्रौर साथमे श्राघा 
राज्य भी दे दिया। तच घन्यकूमार उस भवनके चारो प्रोर नगरकी रचना कराकर रज्यकरतादहुश्रा 
वहां उस भवनमे स्थित हुभ्रा । 
इधर उज्जयिनीमे घन्यकूुमारके श्रदृद्य हौ जानेपर-उसके देशान्तर चले जानेपर-राजा, 
श्रादिकोको बहुत दु-ख हृश्रा । माता प्रर पिताकी श्रवस्थाका तो पृछना ही क्रया है ? उने 
निधियोकी रक्षा करनेवाले देवोने पृत्रोके साथ उन दोनोको रातमे बाहर निकाल दिया। तब वे 
वहासे जाकर श्रपने पलेके धरम रहने लगे । उस समय नगर-निवासियोको बहुत श्राश्चयं हृश्रा । 


वे विचार करने लगे कि देखो यह घन्यकूमारका पिता ( धनपाल } कितना कठोर हद्थहै जो वसते ` 


प्रभावणानी पृ्रके चले जानेपर भी जीवित है । कुछ ही दिनके पश्चात्‌ घनपालक्रे लिए भोजनं 


१. फ ततपासादसमन्ताद्‌ । २ पफवपृष्टव्यमू । ३. शदेवता्ि रात्रौ । 


६. दममिफलम्‌ १५. ३२६ 


पालो राजगृहपुरस्थस्वमगिनीपुत्रशालिभ्रान्तिके किमष्यपेक्ष्य राजगृहमितो धन्यकुमारप्रासादाम्र 
स्थित्वा स^ शालिमद्रस्य गृहं पृच्छंस्तस्थौ । श्रास्थानल्थो घन्यकूमारो राजा तं विलोक्य परिज्ञाय 
तक्षिकटं जगाम, तत्पादयोः पपात । तदा सर्वेऽपि लोकाः किमिदमाश्चयेमित्यवलोकयन्तस्तस्थु । तदा 
घनपालोऽब्र त-- मो नराधीशध्रतिहतप्रतापो सूत्वा चिरं पृथ्वीं पाहि । ग्रहः मन्दभाग्यो वैश्यस्तवं 
पृथिबीपतिः इति त्वमेव मे नमस्काराहंः इति: । घन्यकुमारोऽवोचतु - त्वं भत्पिताहुं व्वत्पुघ्रो घन्य- 
कुमारो [रः]; ततस्त्वमेव नमस्काराः । तदा परस्परं फण्ठमारिलिष्य रदितौ, प्रधानंनिवारितो 
राजमवनं प्रविष्टौ । घन्यक्रुमारः कथितात्मवृत्तः स्वमात्रादे स्थित्ति पृष्टवान्‌ । पिता बभार- सरवे 
जीवेन सन्ति, कितु तन्नास्ति यदुभुज्यते । तदा घन्यकुमारः सर्वेषां यानादिकं* प्रस्थापितवान्‌ । तदा 
प्रमावत्थादयो विमूत्या तत्र ययुः । तदागमनमाकण्थं घन्यकुमारोऽतिविभरत्यार्घपयं निर्ययौ, मातरं 
ननाम, चात्रीनपि । ते लज्जया श्रधोपुखा श्रमूवेस्तदा धन्यकुमारोऽब्रत- है भ्रातरो भवत्प्रसादेन भे 
राज्य जातमिति भूयं निःशत्या वन्तु । तदा ते भ्रात्मानं निनिन्दुस्ततो धन्यक्रुमारः सर्वान्‌ पुरं प्रवेश्य 
तेभ्यो यथायोग्यं ग्रामादिक दत्त्वा सुखेन तस्थौ । 


भी दुलभ हो गया । तब वह॒ राजगृह नगस्मे स्थित श्रपने भानजे लालिभद्रके पासमे कुछ श्रपेक्षा 
करके राजगृह नगरकी भ्रोर गया । वहां पहूवकर वहे घन्यकरुमारके भवनके सामने स्थित्त होकर 
शालिभद्रके घरका पता पूछने लगा । उस समय धन्यकुमार राजा सभाभवनमें वैठा हृश्रा था। 
वह्‌ तरिताको देखकर व पहिचान करके उसके पासमे गया श्रीद पांवोमे भिर गयां । तव सभा- 
भवनमे स्थित सब ही जन इस घटनाको श्रार्चयंपूवंक देखने लगे । उस समय धनपालं बोला कि 
हे राजन्‌ 1 तुम श्रखण्ड प्रतापके धारी होकर चिर काल तकं पृथिवीका पालन करो । मै एक पण्य 
हीन वैश्य हं श्रौर तुम राजा हो । इस कारण मेरे लिए नमस्कारके योग्य तुम ही हौ । इसपर घन्य- 
कुमार बोला कितुममेरे पिताहयोभ्रौर मै तुम्हारा पृ घन्यक्रुमार ह । इसलिए तुम ही मेरे 
दवारा नमस्कार करनेके योग्य हो ! उस समय वे दोनो एक दूसरेके गले लगकर रो पड़े । तवं 
मन्त्रीगण॒ उन दोनोको किसी प्रकारसे शान्त करके राजभवके भीतर ले गये । वहा धन्यकरुमारने 
श्रपना सब वृत्तान्त कहकर पितासे भ्रपनी माता श्रादिको कुरलताका समाचार पूछा । उत्तरमे 
पित्ताने कहा कि जीते तो वे सब है, परन्तु श्र वह्‌ नही रहा है जो खाया जाय--उस जीवनके 
भ्राधारभूत भोजनका मिलना सबके लिये दुलंभ हौ गया है । यह जानकर घन्यक्रुम।रने सवको 
ले श्रानेके लिये सवारी भादिको मेज दिया । तव प्रभावती श्रादि सव ही कुंडम्बी जन विगरूतिके 
साथ वहा जा पष्ट । उनके ्रानेके समाचारको जानकर धन्यकरुमार महती विश्चूतिके साव उन 
सबको तेनेके लिए श्रावे मागं तक ण्या । वहां पहुंचकर उसने पहिले मातको भीर तत्यश्नान्‌ 
भादयोको भी प्रणाम किया । उस समय उन सवने लज्जासे श्रपना मुख नीचे कर लिया 1 तव घन्य- 

कुमार बोला कि हे भादयो ! श्राप लोगोकी पासे मुभे राञ्यक्षो प्राति हर्ददै 1 इसमे श्राप घन 

निरिचन्त होकर रहे 1 इस स्थितिको देखकर धन्यकुमारके उन भाश्योको श्रपने वयक ऊपर बहन 

परश्चत्ताप हुभ्रा । तत्पश्चात्‌ धल्यकूमारने सवको नगरके भीतर वले जाकर उनके निये पथापोग्य 


हर्ज द परव्योम अहं 1 ३. पनमस्कारा इति च नमनम्काराहु प्ति! ४ यना श 


धानादिक। ५, श भवन्त । र 
वि 31 


३३० पुण्यास्रवकथाकोशम्‌ ` 


एकवा युभद्राया भुसं विरूपकं विलोक्य पपरच्छु- प्रिये, कि ते भुखस्य वरूप्यं प्रवतते । तया- 
भाशि- मे भ्राता शालिमदरो गृहे बैराग्यं मावयक्नास्ते इति मे दुःखं प्रवतते । तबा धन्यकुभारोऽवोचत्‌- 
हे प्रियेऽहं तं संबोघयामि, त्वं दुःखं त्यज । तदा तद्गृहमियाय बमाषे च--शालक, सांप्रतं किमिति मे 
गृहं नागच्छंसि । स उवाचाहं तपोऽम्यासं क्व॑ स्तिष्ठामीति नागच्छामि । धन्यो बमारा--यदि त्वं 
तपोऽथ किमम्यासेन । वुषभादयस्तदन्तरेशेव तपो जगृहुः । त्वमभ्यासं कुषन्‌ तिष्ठाहं तपो गृह्हामीति 
तस्माल्तिगेत्य स्वगृहमागत्य धनपालाख्यं स्वज्येष्ठयुच्रं स्वपदे निधाय भ्ेखिकादिभिः क्षभितव्यं विधाय 
"मातापितान्नात्रशालिभद्रादिभ्भिश्च भीवघंमानसमयसरणे दीक्षां बभार, सक्लागमधरो सूत्वा बहुकाल 
तपो विधायावसाने नवमासान्‌ सल्लेखनां कृत्वा प्रायोपगमनविधिना तनु तत्याज, सर्वर्थिसिद्धि ययौ । 
धनपत्लादयो यथायोग्यं गति यथ" । इति वत्सपालोऽपि सङ्घन्मुनिदानायुमोदकफलेनेवंविधो जातोऽन्य. 
फि न स्यादिति ५१५१ । | 
| ५७ | 
यासीत्स.मामरस्य द्विजकुल विदिता नारी पतिरता 
दत्त्वान्नं मत्र भीतापि सुगुणमुनये भक्त्या जिनपतेः। 


गाव श्रादि दिये । दस प्रकार कह सुखसे कालयापन करने लगा । 
एक समय घन्यकुमारने सुभद्राके मुखको मलिन देखकर उससे पूछा कि प्रिये ! तेरा मूख 
मलिन क्यो हो रहा है ? इसपर उसने कृहा कि मेरा भाई शालिभद्र घरमे स्थित रहकर वैराग्यका 
चिन्तन कर रहा है । इससे भे ु-खी हँ । यह सुनकर धन्यकूमारने कहा कि हे प्रिये ! मै जाकर 
उसको सम्बोधित करता हु, तुम दुःखका परित्याग करो । यह कहकर धन्यकुमार उसके धर जाकर 
बोला किंहे सलि शालिभद्र। श्राजकल तुम मेरे घरपर क्यों नही श्राति हो ? उत्तरमे शालिभद्र 
बोला किमे तपका श्रभ्यास कर रहा हं, इसलिए तुम्हारे घर नही पच पातां हू । इसपर घन्यकुमार 
ने कहा किं यदि तुम तपकरो ग्रहण करना चाहते हो त्तो फिर उसके भ्रभ्याससे क्या प्रयोजन दहै? 
देखो ! बृषभादि तीर्भकरोने श्रभ्यासके चिना ही उस तपको स्वीकार किया था । तुम उसका 
श्रभ्यास करते हुए यहीपर स्थित रहो भ्रौर म जाकर उस तपको ग्रहणा कर लेता ह 1 रेषा कहता 
हुा घन्यकुमार उसके घरसे निकलकर भ्रपने घर श्राया । वहा उसने ` धनपाल नामके श्रपने ज्येष्ठ 
पुत्रको राज्य देकर धं शिक श्र।दि जनोसे क्षमा मागी श्रौर फिर माता, पिता, भाक्ष्यों एवं शालिभव्र 
्रादिके साथ श्री वधेमान जिनेन्द्रके समवसरणमे जाकर दीक्षा धारण कर ली । उसने समस्त 
भ्रागममे पारगत होकर बहुन समय तक तपश्चरण किया । भ्रन्तमे उसने नौ महीने तक सत्लेखना 
करके प्रायोप्रगमन संन्थासकी विधिसे शरीरको छोड दिया । इस प्रकार मरणको प्राप्न होकर वहं 
सर्वाथिंसिद्धिमें श्रहमिन््र हुश्रा । घनपाल नादि मी यथायोग्य गंतिको प्रप हए । इस प्रकार बछडोको 
चरानेत्राला वह्‌ श्रकृतपुण्य भी जब एकं बार मुनिदानकी श्रनुमोदना करनेसे एसी विभूतिको प्रप्त 
श्रा है तब क्या दूसरा विवेकी प्राणी वसी विभूतिको नही प्राप्त होगा ? श्रवदय होगा ॥१५॥ 
ब्राह्मण कुलमे भ्रसिद्ध व पतिमे अनुरक्त जिस सोभरदेवकी स्तरीने पत्तिसे भयभीत होकर भी 
जिनेन्द्रकी भक्तिके वश उत्तम गुणोके धारक मुनिके लिए श्राहार दिया था वह॒ उसके प्रभाव्रसे 





१. छ मातापित्राभ्नातु । \ 


६. दानफलम्‌ १६ २३१ 


"म नेमेर्यक्षी ^ बभूव प्रबलगुखगणा रोगादिरहिना 
¢ „+ स्माद दानं हि देयं विमलगुखगणे मन्यः सुभुनये 11१६} 

श्रस्य कथा--श्रत्रंवा्थखण्डे सुराष्ट्‌ विष्ये गिरिनगरे राजा भुषालस्तत्र विप्र. सोमशर्मा भार्या 
भ्रग्निला, पुत्रौ सप्तयर्षपन्बवषवयोथुतौर शुभंकर-प्रभंकरनामानौ । ते सोमशर्मादयः सुखेन तस्थु. । 
एकदा सोमशमंरो गहे श्नादढदिनमागतम्‌ । तद्दिने तेन बहवो विश्ाः भ्रामन्त्िताः । ते च पिण्डदानं 
कतु" जलाश्नयं यथु । इतो मध्याह्भ उर्जयन्तगिरिनिवासी वरदत्तनामा महासुनिर्मासोपवासवारणाां 
गिरिनगरं चर्यां प्रविष्टो न केनापि" ख्टोऽग्निलया खटो जेनीजनसंसर्गात्तन्मार्ग प्रविबुध्य सा संमुखं 
गत्वा तत्पादयोः पपात वभाषे च-स्वामिन्नह्‌ं बराह्मणी, तथापि मन्मातापित्ुवर्गो जन “इति मे ब्रतशुद्धि- 
विद्यते, ततो भाण्डमाजनशुद्धिरप्यस्ति । तस्मान्मे कषां त्वा मे गृहे तिष्ठ परमेश्वर, इति यथोक्त 
वत्या स्थापयामास । वरदत्तपुनिस्तु कृपाबहुलत्वात्‌ तदुर्भाक्त विलोक्य जहषं स्थितवांश्च । ततोऽग्निला- 
नन्देन नवविवपृुण्यसप्तगुखान्विता तस्मे श्राहारदानं चकार भतरं मयव्यग्रापि । तदवसरे देवगतावायुवं- 
अर्ध । मूनिर्नरन्त्यानन्तरं गृहाननिर्गच्छन्‌ पिण्डप्रदानादिकं निष्ठाप्य तद्गृहं भविशद्भिविप्र ष्टः । 
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भगवान्‌ तेमि जिनेन्द्र यक्षी हुई । वह उत्तम गुणोके समूहसे युक्त होकर रोगादिसे रहित थी 
इसलिए निर्मल गुरसमूहके धारक भव्य जीवोको उत्तम मुनिके लिए दान देना चाहिये ।१६।। 


इसकी कथा[ इस प्रकार है-- इसी श्रार्यखण्डमे सुरार देशके श्रन्तगेत गिरिनगरमे भूपाल 

नामका राजां राज्य करता था । उसके यहा एक सोमशर्मा नामका पुरोहित था 1 उसकी स्त्रीका 
नाम प्रग्निला था 1 नके शुभकर श्रौर प्रभंकर नामके दो पत्रे जो क्रमसे सात व पाच वरषकी 
्रवस्थावाजलेये ) वे सव सोमशर्मा श्रादि सुखसे कालयापन कर रहे ये । एक समयं सोमशामकि 
चर श्राद्धक्ा दिन श्राकर उपस्थित हृशरा । उस दिन सोमश्षमनि बहुत-से ब्राह्मणोको भोजनक लिए 
निमन्वित किया ! वे सव पिण्डदानं करनेके लिए जलाशयके ऊपर गये । इधर मध्याह्लके समयमे 
उर्जंयन्त पर्वतके ऊपर रहुनेवाले वरदत्त नामके महामूनि एक महीनेके उपवाप्तको समाप्त करके 
पारणाके दिन श्राहारके लिए गिरिनगरके भीतर प्रविश्र हुए । परन्तु उन्हे किसीने नही देखा । 
चे श्रग्निनाको दिखायी दिये । वह॒ जनोके ससर्ग॑मे रहनेसे ग्राहारदानकी विधिको जानती थी। 
इसलिए वह्‌ सन्मुख जाकर उनके पा्निमे गिर गर ग्रौर बोली किटि स्वामिन्‌ 1 मै यद्यपि ब्राह्मणी 
ह, फिर भी मेरे माता-पिता न्रादि सव जैन है । इसलिए मेरे त्रतशुद्धि है श्रौर इसीसे द्रव्यशुद्धि व 
पात्रशुद्धि भी है । प्रतएव हि परमेश्वर । मेरे उपर कृपा करके मेरे घर ठहरिये । इस प्रकार उसने 
शास्नोक्त विधिसे उनका पडिगाहन किया 1 वरदत्त मनि दयालु थे, इसलिए वे उसकी भक्तिको 
देखकर सहर्षं वहा ठहर गये । तन सानन्द ग्रग्निलाने पतिकी श्रोरसे भयभीत होनेपर भी उन्हे 
` घात गुणोसे यक्त होकर नवधा भक्तिपूरवैक श्राहारदान किया । इस श्रवसरपर उसने देवाशरुको 
बाघ लिया । मुनिराज श्राहार लेकर उसके चरसे निकन ही रहे ये कि इतनेमे पिण्डदनादिको 
समाक कर वे ब्राह्मण जलाशयसे श्रये श्रौर सोमशमकि घरके भीतर प्रविष्ट हए । उन सवने जति 


ब 
१. शतेमेयक्षी। २.श वयोयुयुतौ 1 ३ ब विड प्रदान ६ ४. फनैकोनापि श नेकेनापि। 


४. ब वर्णौ जेना । ६. ब-परतिपांटोऽयन् ॥ श तस्मादादारदान 1 


३३२ पृण्यास्रवकथाकोशम्‌ 


तदर्शनेन सर्वेऽपि कोदाग्तिना प्रज्वलिता अनचरुः सोमशमंणख^ [न्‌] त्वद्गृहरसवती क्षषणकेनोच्छिष्टा 
कृतेति विप्राणां भे.क्तुमनुचितेति ग्याघुटिताः । तदा सोमशर्मा स्वामिनोऽहुं श्रीमान्‌ यथेष्टं भरायश्चित्तं 
दत्वा श्राद्धकायं क्रियतामिति मरित्वा तत्पादेषु पपात । तमतिमक्तं ९ श्रीमन्तं च रष्टधा केचिद्‌ द्विजा 
ऊवतुः--विप्रचचनेन तावत्स्वशुद्धमित्यस्य प्रायश्चित्तं दत्त्वा भोक्तुमुचितम्‌ । नो चेत्‌ श्लोकम्‌- 
भरजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । 
ब्राह्मणाः पादतो मेध्या स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः \\ 
इति स्मृतिवचनादस्य प्रायरिचनत्तं दत्त्वाजाश्वसुखस्पशंण रसवती विशोध्य भोक्तव्यमिति । 
कंश्चिदवाद्यस्थस्य दोषस्य प्रायश्चित्तमस्त्यस्य दोषस्य यद्यस्ति तहि निरूप्यतामिति परस्परं 
विवादं कृत्वा पादेषु पतितं तें निर्लोठच स्व-स्वगृहं जग्मुस्ते । सोमशर्मा गृहं प्रविश्यागनिलां 
मस्तकफकेशेषु धुत्वा से विप्रोत्तमस्येतस्या जेनात्मजायाः पापिष्ठायाः परिरयनेनः एतदृबहु नः 
भवतीति भरित्वा दण्डर्दण्डर्घोरं जघान, मूरछपराप्तां तत्याज, श्रतिड खी बश्रूव तस्थौ" । सा 
चेतनासवाप्य लघुपुत्रस्य हरत धुत्वा बृहत्पुत्रं पृष्ठतो निधाय तन्मुनेरूजेयन्ते स्थिति जनात्‌ 


हुए उन भनिराजको देख लिया । तब उनके देखनेसे कुपित होकर सब ही ब्रह्मण बोले किह 
सोमशर्मा ! तुम्हारे घरकी रसोर्ईको नद्ध साधने जूढा कर दिया है, इसलिए वह ब्राह्मणोके खनि 
योग्य नही रही । इस प्रकार कहकर वे सब वापस जने लगे । तव वहु सोमशर्मा बोला किह 
स्वामिनो । मै घनवान्‌ ह्‌, इसलिए श्राप लोग मुभे इच्छानुसार प्रायश्चित्त देकर श्रद्ध कायेंको पूरा 
कीजिये । इस प्रकार कहता हृ्रा वह॒ उनके पाँवोमे भिर गया । तब उसको भ्रतिशय भक्त एवे धनवान्‌ 
देखकर कु ब्राह्मण बौले कि ब्राह्यएके कहनेसे सब शुद्ध होता है । इसलिए उसे प्रायश्चित्त देकर 
भोजने कर लेना उचित है । यदि इसपर विष्वासन हो तो इस इलोकको देख लीजिये- 


बकरे ग्रौर घोडे मुखसे पवित्र है, गाये पिच्ले भाग (पुछ) से पवित्र है, ब्राह्मण पावोसे 
पवित्र है, श्रौर स्त्रिया सब शरीरसे पवित्र है । १७।। 


इस स्मरेति वचनके श्रनुसार इसको प्रायरिचत्त देकर बकरे श्रौर घोठेके मुखके स्पशंसे 
रसोईको शुद्ध कराकर भोजन कर लेना चाहिये । यह्‌ सुनकर कुछ ब्राह्मण बोले कि भ्रन्य दोषोको 
प्रायरिचत्त है, परन्तु यदि इस दोषका प्रायरिचत्त है तो उसे दिखलाया जाय । इस प्रकारसे वे 
भ्रापक्षमे विवाद करते हुए पावोमे पडे हुए उस सोमशमसि रूठकर भ्रपने-प्रपने धर चले गये । 
तब सोमशर्मा घरके भीत्तर जाकर श्रग्निलाके शिरके बालोको लीचता हुश्रा बोला कि भुकजेसे भ्रष्ठ 
ब्राह्मणके लिए इस भ्रतिशय पापिनी जैन लड्कीके साथ विवाह करनेसे यह कुछ बहुत नदी है- 
इससे भी यह्‌ भ्रधिक अ्रनिष्टकर सकती है, एसा कहते हए ऽसने उसे दण्डोसे मारना प्र।रम्भ 
किया । इस प्रक।रसे मारते हुए उसने उसे तब ही. छोड़ा जब कि वहु उसकी भयानक मारसे 
मुखत हो गई । उपर्युक्त घटनासे वह बहुत दू खी रहा । उधर जब श्रग्निलाकी मूर्छ दुर हुई तत्र 
उसने लोगोसे यह पूछा कि वे मुनि कहापर स्थित है । इस प्रकारसे जब उसे- यहु ज्ञात हन्ना कि 


१. जपफशसोमशर्मण ब सोमशर्म्मं ॥ २, ब तमपि भक्त ३, ब परिणयने। .फव एतदुबहनं । 
९. ब दुःखौ भत्वा तस्थौ । 


| १ 


६. दानफनम्‌ १६ ३३३ 


परिजाय तं गिरि गच्छन्ती मागे भिल्ली विलोक्याग्निला हिऽम्ब उ्जयन्तगिरेर्मागिः कः' इति पप्रच्छ । 
भिल्ली वमार मातस्तत्र ते कि प्रयोजनम्‌ ।! तयोक्तम्‌ '-- किमनेन विचाररेन, तन्मां कथय । 
पुलिन्दी बभार - त्वमेकाकिनी बालाभ्यामनेक्याघ्रादिप्रचरितं गिरि फथं प्रवेक्ष्यसि । सा बमाण- 
मदीयो गुरुस्तत्र तिष्ठति, तत्प्रभावेन सर्वं मे सुस्थम, तन्मार्गं कथय ! तथा तन्मागंः२ कथितः । तेन यत्वा 
तं गिरिमवाप } तन्न कमपि पुलिन्द मुनिस्थितस्थानं > पप्रच्छ । स साला तां विलोकय कपावशेन *तद्‌- 
गिरिकटिस्थगुहास्थं त भुनि दशयति स्म । सा तं नत्वा समीपे उपविश्योवाच- स्वामिन्‌, स्त्रीजन्माति- 
कष्टमतोऽस्य विनाशकं मे तपो देहि । मुनिबभा- मातस्त्वं रोषेणागतासीत्यव्यक्तापत्यमातेति" तपो 
न प्रकल्पते^, श्रत्र स्थातुमपि लोकापवादभयादतो गत्वा एकस्मिन्‌ तरुतले याबन्डूवदीयः कोऽपि 
समागच्छति तावत्तिष्ठ । सा श्रसादः' इति भरित्वा तस्साल्तिगत्योच्चे प्रदेशस्थतरुतकेऽ उपविष्टा । तत्र 
पुत्रौ जलं यपाचते< । तदा शुक, तटाको .ऽग्निलापुण्यप्रसावेनत्यन्तपूष्टनिमेलोदकपुर्णो बभ्रुव । ततो १० 





वे मुनि ऊर्जंयन्त पर्वते ऊपर विराजमान है तव वह्‌ छोटे लडकेका हाथ पकड करके श्रौर बडे 
लडकेको पीद्धे करके उस ऊर्जयन्त पर्वंतकी श्रोर चल पड़ी । मागमे जते हुए उसे एक भील स्त्री 
दिखी । उससे उसने पूछा कि हे माता । ऊजंयन्त पवतका रास्ता कौन-साहै ? इसपर उस भील 
स््रीने श्रग्निलासे पचा कि हे माता ! तुम्हे उस ¶१वेतसे क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तरमे श्रग्निलनि 
कहा कि इस सवका विचार करनेसे तुम्हे क्या लामरहै, तुम तो केवल मुभे उस पवंतका मागं 
वतला दो । इसपर उस भील स्त्रीने कहा कि तुम श्रकेली हो शरीर तुम्हारे साथयेदो बालकै, 
उधर वह पर्वत व्याघ्रादि हसक जीवोसे परिपूणं है । उसके भीतर तुम कंसे प्रवेद कर सकोगी ? 
यह्‌ भुनकर श्रग्निला बोली कि मेरे गुरुदेव वहापर विराजमान है, उनके प्रभावसे मेरे लिए सब 
कख भला होगा । तुम मुभ, बहाका मागं बतला दौ । इसपर उसने अ्रग्निलाको वहाका मागं बतला 
दिया 1 तव वह्‌ उस माग॑से जाकर ऊजं यन्त पवेतपर पषटुव गई । वर्हां जाकर उसने किसी भीलसे 
उन मुनिके रहनेका स्थान पृछा । भीलने उसके साथ बच्चोको देखकर दयालुतावक्च उसे उस पवंत- 
के कटिभागमे स्थित एक गुफाके भीतर विराजमान उन मुनिको दिखला दिया । तन वह उनको 
नमस्कार करके पासमे व॑र गर्श्रौर बोली किह स्वामिन्‌ 1 यहु स्तरीकी पयय बहुत कष्टमय है, 
इसलिये मु दस प्यायसे चयुटकारा पिल देनेवाले तपको दीजिये । यहं सुनकर मनि बोले कि है 
माता ! तुम क्रोधके वश होकर श्रायी हौ व इन श्रल्पवयस्क भ्रधोघ बालकोकी माता हो, इसलिए 
तुम्हे दीक्षा देना योग्य नही है । इसके भ्रतिरिक्त लोकनिन्दाके भयसे तुम्हारा यहा स्थित रहना 
भरी योग्य नही है । इसलिए जब तक तुम्हारा कोई सम्बन्धी नही श्रता है तब तक्के लिये यहासे 
जाकर किसी एक बृक्षके नीचे ठहर जावो । इसपर वहु उन मुनिका अ्राभार मानती हुई वहासे 
निकलकर किसी ॐच प्रदेशमे स्थित एक वृक्षके नीचे बैठ गई । वहापर दोनो पत्रोने उससे जल 
भागा । उस समय जो तालाब सूखा पडा था वह भ्रगिनिलाके पुण्यके प्रभावसे भ्रतिशय पवित्र 
न 

१. श प्रयोजनं तयोजन तयोक्त 1 र“ ब तन्मार्म। ३, श स्थिति स्थानं। . श तदगिरिनिक- 
टिदीस्थ० ॥ ४. ब सीत्यव्यक्तपतत्यमातेति 1 ६* ब प्रकल्प्यते ॥ ७. प °्व॑भ्रदेशस्थास्रातरु° फ़ च्व॑भ्रदेशस्यं ठर° 
ज श ०ज्चैशरदेशस्था त्रतर० । ८, ब याचते । €» फटको । १० ण पूर्णो व ततो । भ 


३२३४ पुण्यास्तवकथाकोशम्‌ 


जलं पायितौ । ततः कियद्रं लायामस्ब, बरुभुक्षितावित्युक्तवन्तौ । तदा स एव वृक्ष कत्पवुक्षोऽसमुत्‌ । ततो 
यथेष्टं यस्तु भुक्तवन्तौ पुत्रौ । सा ततु कौतुकं वीक्ष्य धमफलेऽतिहष्टा जज्ञे, सुखेन स्थिता तत्न । 

इतो गिरिनगरं तिन एव राजमवनमन्त"पुरगहारि सोमश्मगृहं विहायान्यत्सरवं भस्मी- 
बभव । सर्वेऽपि जना पलाय्य पुराद्‌ बहिस्तस्थुः उचुश्चाग्तिज्वालामध्यस्यमपि सोमशमणो गृहमुद्‌- 
बुतमहो । तत्न योऽभुदक्त" स क्षपणको न भवति । कि तहि । कोऽपि देवताविशेषोऽन्यथा कि तद्‌- 
गृहमुदन्नियतेः । ततस्तदुभुक्तदेषा रसवती पतवित्रेति पुषं ये श्रामन्तरिता श्रन्ये च विप्रा. सोमशर्मान्तिक- 
मागत्योचुः- त्वं पुण्यवान्‌, क्षपरणकवेषेा कश्चिदेवता भुक्तवानित्यतस्त्वद्गृह॒रसवती पवित्रास्मभ्यं 
मोक्तु प्रयच्छ । ततस्तेन ते विप्रा भ्रन्येऽपि स्वगृहं नीता यथेष्टं मोजिता । स मुनिः परमेश्वरोऽक्षोख- 
महानसदधिप्राप्त इति तस्य क्षीररसदधिनी उ विहायान्या सर्वापि“ रसवती परि विष्टेति तहिनेऽक्षयां 
बभूव । सर्वेऽपि पौरजनास्तेन भोजिता । सर्वजनकौतुकमासीत्‌ । सर्वेऽपि मुनिदानरता जज्ञिरे । 


निम॑ल जलसे परिपुणं हौ गया । तब उसने उस तालाबसे दोनो बालकोको जल पिलाया । तत्पश्चात्‌ 
कख समयके बीतनेपर दोनो बालक बोले किमा! हम दोनो भूखे हँ । उस समय वही वक्ष उनके 
लिए कल्पवृक्ष बन गया । तब दोनो बालकोने इच्छानुसार भोज्य वस्तुप्रोका उपभोग क्रिया । इस 
भ्रादचयेको देखकर भ्रग्निला धर्मके फलके विषयमे अतिशय हषेको प्राप्न हुई । इस प्रकारसे वह वहा 
सुखसे स्थित थी । 


इधर उसी दिन राजभवन, श्रन्तःपुर ग्रहं ( स्तरियोके रहमेके घर ) श्रौर सोमशमकि धरको 
छोडकर शेष सारा गिरिनगर श्रग्निमे जलकर भस्म हो गया । उस समय सब ही जन भागकर नगरके 
बाहर स्थित होते हए बोले कि श्राश्चयथंकी बात है कि भ्रग्निकी ज्वालाके बीचमे पड़ करके भी सोम- 
दार्माका घर बच गया है--वह नही जला है । उसके घरपर जिसने भोजन किया धा वहु नग्न साधु 
नही, किन्तु कोई विशिष्ठ देव था। यदिरेसान दहता तो वहं सोमशर्माका घर भस्म होनेसे क्यो 
वचा रहता ? इसलिये उसके भोजन कर लेनेपर शेष रही रसोई पवित्र है । एेसा विचार करते हए 
उनमे-से जिन ब्राह्यणोको पहले निसन्व्ित किया गया था वे तथा दुसरे भी ब्राह्मण सोमञ्चमक्रि घर 
भाकर बोले कि हे सोमशर्मा ! तुम पुण्यशाली पुरुष हो, तुम्हारे यहा नग्न साधुके वेषमे किसी देवतने 
भोजन किया है । इसलिए तुम्हारे धरकी रसोई पवित्र है । तुम उसे हमे खनके लिए दो । तब 
सोमरमनि उन सबको तथा श्रौर दूसरे ब्राह्मणोको भी भ्रपने घर ले जाकर उन्हे इच्छानुसार भोजन 
कराया । वे भनि परमेदवर भ्रक्षीणमहानस ऋद्धिक धारक थे, इसीलिए उस दिन उनके लिए दृष 
भ्रौर दहीको छोडकर शेष जो सब रसोई परोसी गई धी वह्‌ सब भ्रक्षय हो गयी थी--चक्रवर्तीकि 
विलाल कटक्के दवारा भी भोजन कर लेनेपर वह्‌ नष्ट नदी हो सकती थी । उस दिन सोमशमनि सव 
ही नगरनिवातसियोको भोजन कराया 1 दक्ष घटनासे उस समय सब दी जनोको प्राश्चयं हृभ्रा । इससे 
सब ही जन मुनिदानमे भ्रनुराग करने लगे । - 





१. ज यो युक्त ब भक्तः। २ फ °मुदिघृयते ब मुदुगरुयते । ३. ब-प्रतिपाठोऽयम्‌ । ज क्षीररसदधिना 
पफश्च कौररसदधिनी) ४. श चिहायात्पा सर्वीपि। 


६" दानफलम्‌ १६ ३३५ 


द्वितीयदिने सोपशर्मा^ हा, मयाः पापकमा महासती पुण्यमुतिनिरपराधा संताडिता क्व 
गतेति गवेषयां चक्र, श्रपश्यन्‌ महाविप्रलापं कृतवान्‌ । तदा केनापि कथितम्‌ "ते वनिता अ्जंयन्तं गता" 
इति । तदनु कत्तिपयजनंरूजधन्तमागतस्तदागमनं विलोक्ष्याश्निला पुनरयं मे किचिदृदुःखं दास्यतीति 
मत्वा पुत्रौ तत्रैव निधाय स्वयं" तदर्था पपात । यावस्स तत्न न प्राप्नोति तावत्सा भृत्वा व्यन्तरलोके 
दिव्यप्र[ प्रा ]सादोपपादभवन“स्थपत्यङ्धुस्थोपरि स्थितहंसतूलिकयोमध्ये 'ऽन्तमुहते नवयौवनसंपल्ला 
धातुरहितसुगन्धामतदेहा सहजवस्त्रालङारमाल्यविभूषिताखिमायष्टगुरयुष्टा जेनजनवात्सल्ययरा* 
सकलदीपस्यात्यन्तरम्यनद्यद्रितरुप्रदेशादिषु क्रीडनशीलनेकपरिवारदेवीयुता भीमन्ेभिजिनशासन- 
रक्षकाम्बिकानिधा^ यक्षी भुत्वा भधप्रत्ययावधिबोधेन देवगत्युत्पत्तिकारण विबुध्य धर्मानन्दमतिजंन- 
मनोहररूपारिनिलारूपेण तत्तनयान्तिके तस्थौ । तदा स भ्रागत्य निजवनितां भत्वोक्तवान्‌- श्रिये, 
यन्मया पापिष्टेनापरीक्षय एतं तत्सर्वं क्षमस्वागच्छ गृहम्‌ । ता बभाण तव वनिताहुं न॒ मवाभमि, सा 
तत्र तिष्ठतीति तत्कलेवरं दशंयति स्म, स तद्‌ खष्टवाभटहघंस्त्वमेव मे वनितेति तद्वस्त्रं दधानमना 
दूसरे दिन सोमशममको श्रपने उस दुष्करत्थके उपर बहुत पश्चात्ता१ हृभ्रा । वहं विचार 
करने लगा किं हाय । मु पापीने उस पवित्रभूति महासतीको चिना किसी प्रकारके भ्रपराधके ही 
मारारहै, न जाने वह्‌ रव कहा चली गई है । इस प्रकारसे पदचाताप करता हृभ्रा वह उसे खोजने 
ला । श्रिन्तु जव वह उसे कही नही दिखी तब वह ग्रतिश्चय करणापूणं भ्राक्रन्दन करने 
लगा । उस समय किसीने उससे कहा कि तुम्हारी स्वी अजयन्त पवतर गई है । तब वह कु 
जनोके साथ उ्नँयन्त पर्व॑तपर भाया । उसे भ्राता हुश्रा देखकर भ्रग्निलाने सोचा कि भ्रव यह्‌ 
मुभे फिरसे भी कु दु ख देगा । बस, यही सोचकर उसने उन दोनों पुत्रको तो वही छोड़ा श्रौर 
प्राप स्वथ उस पर्व॑ततकी दरी ( ?)मेजा गिरी । सोमशर्मा उसके पास पूव भी नही षाया था 
कि इस वीचमे वह मर गई श्रौर व्यन्तर लोकमे दिन्य प्रासादके भीतर उपपाद-भवनमे स्थित शय्या- 
के उपर यक्षी उत्पन्न होकर श्रन्तमुहुतंके भीतर ही नवीन यौवनसे सम्पन्न हौ गई । सात धातुप्रोसे 
रदित होकर सुगन्धित व निर्मल शरीरको धारण करनेवाली वहं यक्षी स्वाभाविक वस्त्राभरणोके 
साथ मालासे विभूषित, श्रणिमा-महिमादि श्राठ गणो ( ऋषियों ) से परिरं, जैन जनोसे भ्रनुराग 
करनेवाली; समस्त दवीपोंमे स्थित ्रतिशय रमणीय नदी, पवेत एव वृ रादि प्रदेशोमे स्वभावतः 
क्रीडा करनेमे तत्पर; तथा श्रनेक परिवार देवियोसे सहित होकर श्री नेमि जिनेन्दरकौ शासनरक्षक देवी 
हुई । नाम उसका भरम्धिका था । उसने वहां जसे ही भवप्रस्यय श्रवधिज्ञानसे श्रपने देवगतिं 
उत्पक्न होनेके कारणक ज्ञात किया वैसे ही वहं धर्थके विषयमे अरतिशथ श्रानन्दित होती हुई जनके 
मनको श्राकित करनेवाते वेषको घारण करके श्रग्निलाके रूपमे भ्रायी म्रौर श्रपने दोनो बच्चौके 
पासमे स्थित हयो गई । उस समय सोमशर्मा वहा श्राया श्रौर श्रपनी स्त्री समकर उससे बोला 
किहेभ्रिये ? मुभ पापीनेजो बिना विचारे तु कष्ट पहवाया है उसके लिए तु क्षमा कर भ्रौरश्रव 
रने घरपर चल । इसपर वह्‌ बोली कि यै तुम्हारी स्त्री नही ह! वह तो वापर क दे । त 
कहते हए उसने उसके निर्जि चर र ~ निर्जीव शरीरको उसे दिखला दिया । परन्तु उसने ध देलकर । 
(चमक = सोनमेखा । २ न महा ॥इपश मते गवे० १ ४, ज 1 | र 
४. जप ब० प्रसादो पपातभवन० 1 ४. ण हसभूलकयोमध्ये ॥ ७० ज जनदातल्थपरा शा उनतत “ 
परवेशादिषु । ६, जश रक्षकावायिका० प रदकावीप^का  ॥ 


३२६ पुष्यासवकथाकोशम्‌ 


यावदतिनिकटमागच्छति तावत्सा दिग्यदेहा गगनेऽस्थाववदस्च "कथमहं त्वहनिता"। तदा सोऽतिविस्मपं 
जगाम, पप्रच्छ वेचि, का स्वभ" इति । तदा तयात्मस्वरूपं निरूप्योक्तमिमौ पुत्रौ गृहीत्वा गृहं गच्छ, 
सुखेन तिष्ठ । सोऽत्रवीदिदानं मे गृहेर प्रयोजनं ' नास्ति । त्वद्गतिरेव मे गतिरित्थहूमपि तत्र पतित्वा 
मरिष्यामि । सावोचदेवं सति बालावपि मरिष्यतस्ततस्त्वभिमौ गहीत्वा गृहं याहि । तना सोऽहमेव. 
जानामीति भरित्वा स्वगृहं जगाम । सगोत्रजानां तौ समप्यं जिनघर्मंप्रमावनां कृत्वा बहून्‌ द्विजादि- 
कान्‌ स्ववनितान्निदशगतिप्राप्तिनिरूपशेनाणुत्रत-महाव्रतामिमुखान्‌ त्वा स्वयं गत्वाज्ञानित्वात्‌° तह्य 
पपात समाराभ्बिकायाः {सहो चाहनो" देवो जज्ञे । तौ शुभंकर-प्रभंकरौ" महानेनो भुत्वा बहुकालं 
चतुविधन्‌हुस्यघमं प्र तिषात्य भीनेमिजिनसमवसररे दीक्षितौ, विशिष्टतपोविधानेन केवलिनो भत्वा 
विहृत्य मोक्षमुपजग्मतुः । इति पराधीनापि भतं भीत्या व्यग्रघीरपि ब्राह्यी सङन्सुनिदानेन देवी 
बभुवान्यः स्वतन्त्रः सवदा तदानशीलः {क न ध्यादिति \1१६॥1 





किया । वह बोला कि तुमदही मेरी स्वी हो । यह्‌ कहते हुए वह उसके वस्त्रको पकडनेके विचारसे 
जसे ही उसके बहुत निकटमे श्राया वैसे ही वह्‌ यक्षी दिन्य शरीरके साथ उपर श्राकाशमे जाकर 
स्थित हो गर्ईभ्रौरबोलीकि यै कंसे तुम्हारी स्तनी हँ । इस टर्यको देखकर सोभशर्माको बहुत 
श्राश्चयं हुभ्ना 1 तब उसने उससे पूछा कि हे देवी ! तो फिर तुम कौन हो ? इसपर उसने भ्रपना 
पूवे वत्तान्त कंह दिया । श्रन्तमे उसने कहा किं भ्रव तुम इन दोनों पुत्रोको तेकर धर जाभ्रो भ्रौर 
सुलसे स्थित रहो । यह्‌ सुनकर वह्‌ बोला कि भ्रव मुभे घर्‌ जानेसे कुछ प्रयोजन नही रहा है। 
जो भ्रवस्था तेरी हुई है वही भ्रवस्था मेरी भी होनी चाहिये, मै भी वहां गिरकर मरूगा । इसपर 
यक्षी बोली कि एेस्ना करनेपर ये दोनो बालक भी मर जावेगे 1 इसलिए तुम इन दोनों बालकोको 
लेकर घर जाभ्रो । तब वह यह तो मै भी जानता ह कहकर श्रपने धर चला गया । वहा जाकर 
उसने उन दोनो बालकोको भ्रपने कुटुम्बी जनोके लिए समर्पित करके जैन घर्मकी बहुत प्रभावना 
की । साथ ही उसने धर्मके प्रभावसे भ्रषनी स्वीके यक्षी हो जाके बृत्तान्तको सुनाकर बहुत-से 
बरह्मणादिकोको भ्रणुत्रत भ्रौर महाव्रत ग्रहण क रनेके सन्मुख कर दिया । किन्तु वह्‌, स्वय उसी 
उर्जंयन्त परवेतके ऊपर जाकर श्रज्ञानतावक्ष उसी दरीभे जा गिरा प्रर इस प्रकारसे मरकर उस 
भ्रम्बिका देवीका वाहन देव सिहं हरा । तत्पश्चात्‌ वे दोनों शुभकर श्चौर प्रभकर नामके पत्र हढ 
जैनी हृए्‌ 1 उस समय उन दोनोने बहुत काल तक चार प्रकारके गरहस्थघर्भका परिपालन करके 
भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके समवसरणमे दीक्षा ग्रहण कर ली । इस प्रकार विशिष्ट तप करनेसे उन्हे 
केवलज्ञानकी प्राप्चि हो गई । तब वे केवलीके रूपमे विहार करके मोक्षकरो प्राप्च हुए ।, इस प्रकार 
पराधीन श्रौर पतिके भयसे विकल भी वह्‌ ब्राहमणी जब एक बार ही मुनिको दनि देकर्‌ उसके 
भभावसे देवी हुई है तब भला स्वतन्त्र श्रौर निरन्तर दान देनेवाला दुसरा भव्य जीव क्या श्रगु 
वैभवको नही ्राप्च होगा ? श्रवद्य होया ।\१६॥ 
क व 


१. श मे गृहेण मे प्रयोजन । र ब ण्हुमेव । ३. ब गत्वाजानित्वात्‌ श गत्वाज्ञानत्वमु । 
४" प ममाराविकयाः स्िहो वाहनो व ममार श्र विका स्वापिकायाः सिहपाहनो श॒ ममाराविकयाः सिहोवाहनो । 
भ" वत्रतिपारोभ्यम । ण शुभकरविभकरौ । 


म्र्थकार-प्रश्षस्ति ३३७ 


श्रीमन्तश्चारगोत्रा जितरिपुगरका. शक्तितेजोऽधिकाश्च 

भूत्वा ते भारसौम्या, वरथुदतिगणा त्ानविन्ञानदक्षः२ । 

प एतान °संस्यं्ददितरफलकयां मावयन्त्यथतोष्ये 

भुक्त्वा संसारसौख्यं जगति सुविदितं मुक्तिलाभं लभन्ते ॥१६॥ 
इति पुष्यास्रवासिधाने ग्रन्ये फेशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यरामचन्दुमुस्षुविरचिते 

टानफलन्यावर्णनाः षोडशब्त्ताः समाप्ता" ॥६। 





यो मन्यान्जदिवाकरो यभकरो भारेमपञ्चाननो 
नानादुःखविधायिकर्मकुभृतो वचायते दिग्यधी" } 

यो योगीन्धनरेन्धवन्दितपदो विद्या्णंयोत्तीणंवान्‌ 

ख्यप्तः केश्षवनन्विदेकयतिपः शरीकून्दक्ुन्दान्वयः ९१९ 
दिष्योऽमूत्तस्य सव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो पुमुकषु- 

ज्ञात्वा शब्दापशब्दान्‌" सुविशदयशस पद्मनन्याह्वयष्रं । 

यन्याद्‌ वादी्मसिहात्‌ परमयतिपतेः सोऽन्यधादभव्यहेतो- 

गरन्ं पुण्याल्वास्यं गिरिसिमितिभिते ५७ दिव्यपदेः फथायेः ।॥२॥ 








जो भव्य जीव जानकी द्िगी सस्या [ (५३) > २ ] रूप सोलह पके द्वारा दानके 
कल्कौ कथाका परमार्थे विचार करते ह वे ससारमे लक्ष्मीवान्‌, कुलीन, शत्रुसमूहके विजेता, श्रधिक 
वलदाली, तेजस्वी, कामदेवके समान सुन्दर, उत्तम गुवतियोके समूहसे वेष्टित तथा ज्ञानविज्ञान मे 
दक्ष होकर प्रसिद्ध संसारके सुखको भोगते हे भौर तत्पश्चात्‌ ्रन्तमे सुक्तिको भी प्राप्त करते है ॥१६॥ 
इम प्रकारं केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामनच्धभुमूक्ष दारा विरचित पृण्याखव नामक 

अ्न्थमे दानके फलको वतलानेवाते सोलह पद्य समाप ए ।६॥ 





यहाँ श्राचायं कुन्दकुन्दकी वदापरम्परामे दिष्य बुद्धिके धारक जो केशवनन्दी देव नामके 
परसिद्ध यतीन्द्र हृए दै वे भव्य जीवोरूप कमलोके विकसित करने के लिए सूये समान, सयमके 
चरिपालक, कामदेवरूप हाथीके नष्ट करनेमे सिहके समान पराक्रमी श्रौर भ्रनेक दु खोको उत्पन्न 
करनेवा्ते कर्मरूप पव तके भेदनेके लिए कठोर वके समान थे । बडे-बड़े ऋषि शओ्रौर राजा-महाराजा 
उनके चरणोकी वन्दना करते ये । वे विद्ारूप समुद्रके पार प्च चुके ये भ्र्थात्‌ समस्त विदाश्रोमे 


निष्णात ये ।\१। 

उनका भग्ध शिष्य समस्त जनोके हितका श्रभिलाषी रामचन्छ बुगृषु हता । उसने पद्मनन्दी 
नामक श्र षटु मूनीन्द्रके पासमे शन्द भ्रीरः श्रपशब्दो ( श्रशुद्ध पदो ) को जानकर भ्याकरण च्ास्तरका 
श्रघ्ययन करके--कथाके श्रभिप्रायको प्रगट करनेवाले भिरि ( ७ ) रौर समिति (५ ) के बरावर 


संख्याधाले श्र्थात्‌ सत्तावन पद्योके दारा भव्य जीवोके निमित्त इस पुण्यास्तव नामक प्रन्थको रचा 


६ © 
१. पबक्षमारसाम्या। २. बश ज्ञानदेक्षाः। ३. जश््ञासर १ ब गर्यत्ययिनी 1 ५४. स श््ञत्वा 


शण्दान्‌ । ६. ब °मितौ दिव्य । ज ५७ सवेयं पूवं लिखिता पश्चाच्च निष्काषिता सा 


३३८ । पुष्यास्रवकथाकोशम्‌ 


सार्धेश्चतुः ४५०० सहल यो, भितः पुण्यालवाह्वयः- । 
ग्रन्थः स्थेयान्‌ [त्‌] सतां चित्ते चन््रादिवत्वदाम्बरे ॥।३॥ 
ख्याते ख्यातो * देशिगराग्रणीः ॥ 
प संघाधिपः भीमान्‌ पद्मनन्दी भ्रिरालिनर्ुः 1४१1 
धरूढो* गरणपो भरोद्यतो 

चित्तवुतिकः। 

लिद्धितरईश्वरोषम-- । 
स्ततोऽप्यभूत्‌ साघ[ घ ]वनन्दिषण्डितः ।\५॥ 
सिद्धान्तशास्त्रारंवपारदश्वा मासोपवासी गुरणरत्नसूषः । 
शब्दादिवार्थो विब्ुधप्रधानो जातस्तत ` श्रीवसुनम्विसुरिः ॥\६॥ 
दिनपतिरिव नित्यं मन्यपद्‌माधिबोधी° 

सुरगिरिरिव देवैः सवदा सेव्यपाद । 


है । वे पष्रनन्दी मुनीन फली हुई ्रतिश्शय निर्मल कीत्तिसे विभूषित, वदनीय एवं वादी रूप हाधियोको 
परास्त करने के लिए सिह्के समान ये ॥२॥ 

साढे चार हजार ४५०० इलोकों भ्रमाण यह पुण्याल्तव ग्रन्थ सत्युरुषोके हृदयम निरन्तर इस 
प्रकारसे स्थिर रहै जिस प्रकार कि भ्राकाशमे चन्दर श्रादि निरन्तर स्थिर रहते है ।।३। 

सुप्रसिद्ध भ्राचायं कुन्दकुन्दकी वशपरम्परामे प्रसिद्ध श्रीमान्‌ पश्चनन्दी त्रिरात्रिक (?) इए । 
वे देिगरमे मुख्य भ्रौर सघके स्वामी थे ।\४।। 

उनके पश्चात्‌ वे माघ [ध] वनन्दी पण्डित हुए जो महादेवकी उपमाको धारण करते थे-- 
जिस प्रकार महादेव वृषभाधिरूढ भर्थात्‌ बैलके ऊपर सवार हैँ उसी प्रकार ये भी वृषभाषिरूढ-्र 
धर्मे निरत-ये, महादेव यदि प्रथमादि गणोके स्वामी हयेनेसे गणप ( गणाधिपति ) हैतोयेभी 
मुनिसघके नायक हौनेसे गणप ( सघके स्वामी ) ये, महादेव जहाँ उन प्रथमादि गणोके विषयमे 
उद्यत रटत है वरहा ये भी सधके विषयमे उद्यत (प्रयत्नशील) रहते थे, जिस प्रकार महादेवकी चित्त 
वृत्तिको विनायक ( गणेशजी ) श्रानन्दित करते है उसी प्रकार इनकी चिनत्तवृत्तिको भी विनायक 
(विघ्न) श्रानन्दित करते ये--विष्नोके उपस्थित होनेषर वे दृर्षके साथ उनके दुर करनेमे प्रयल्नशील 
रहते ये, तथा महादेव जैसे उमा (पावती) से प्रालिगितये वैसेहीये भी उमा (कीति) से श्रालिगित 
ये 1 इस प्रकार वे स्वंथा महादेवके समान ये ॥५॥ 

उक्त माववनन्दीसे सिद्धान्तशास्वरूपी समूद्रके पारगत, महीने-महीनेका उपवास करनेवाले, 
गुणरूप रत्नोसे विभूषित तथा प्रण्डितोमे प्रधान श्री वसुनन्दी सूरि इस प्रकारसे प्रादुभत हृए जिस 
प्रकार कि शन्दसे प्रथं प्रादुभ्रुत्त होता है ६९ ॥ 

वसुनन्दीके शिष्य मौलि नामक गणी ( श्राचायं ) हृए । वे निरन्तर भव्य जीवोरूप क्रमलोकं 
प्रपटर्तिठ फरनेमे सूर्यंके समान तत्पर रहते ये, देव जिस प्रकार मेरु पवतके पादो ( साधो ) की 


१अजपफ़श ०श्चतुःसहलरयो। र-लपव श पूष्याश्रवाह्वयः। ३. पस्तेयानु । ४.ब दबिगणा' । 
५. फ बभूद। ६ ह वरृषमादिस्ढो। ७.फब पद्मान्षिबोधो। भ्रात श्रृति-दर्शन रनर 
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जलनिधिरिव शश्वत्‌ सर्वसत््वानुकम्पौ 
गरम्रदजनि शिष्यो भौलिनामा तवीयः ।\७॥ 


कलाविलासः परिपूणंयु्ो दिगम्बरालडः कृतिहैतु सूतः १ । 
श्नोनन्विसुरिमु निषुन्दवन्यस्तस्मादनभूष्चन्द्रसमानकी्तिः ॥८॥ 
खार्वाकिबोद्जिनसास्यशिवद्िजानां 
वाग्मित्ववादिगमकत्वकवित्ववित्तः२ । 
साहित्यतकपरमागममेदभिष्ः 

भीनन्दिसुरिगगनाङ्धण पुर्णंचन््र॒॥६॥ 


1 समाप्तोऽय पृण्यास्तवा्भिधो ग्रन्थः ॥ 


सेवा किया करते ह उसी प्रकार वे ( देव ) इनके भी पादो (चरणो) की सेवा किया करते ये, तथा वे 
समुद्रके समान निरन्तर समस्त प्रणियोके ऊपर दयाद्रं रहते थे ॥७॥ 

उनके दिष्य मुनिसमूहके द्वारा वंदनीय श्रीनन्दी सुरि ्राविभ्रुत हए । उनकी कीति चन्द्रक 
समान थी-- चन्द्र जहां सोलह कलाभ्रोसे विलसित होता है वहाँ वे श्रीनन्दी बहतर कलाभ्रोषि 
विलसित्त ये, जैसे पूिमाका चन्द्र परिपृणं व वृत्त (गोल ) होतादहै वेसेहीवे भी परिपू वृत्त 
( चारित्र } से सुश्ोभित-महान्रतोके घारक-ये, तथा चन्रमा यदि दिगम्बरकी--दिशश्रों ब 
श्राकाक्शकी-शोभाकाहैतुभूतदहैतो वे भी दिगम्बरो ( सुनिजनो ) की शोभाके हैतुभूत--उन सबमभें 
श्रे षु-ये ॥। ८ ॥। 

चार्वाक, बौद्ध, जन, साख्य श्रौर क्िवभक्त ब्राह्मणोको वागमित्व, वादिश्व, गमकत्व भ्रौर 
कवित्वरूप घन जसे, तथा साहित्य, तकं ( न्याय ) भ्रौर परमागमके भेदसे भेदको प्रा्ठ वे ्रीनन्दी 
मूरिरूप श्राकाद्चकं मध्यमे पणं चन्द्रमाके समान ये (?) ॥६॥ 


इस प्रकार पुण्यास्लव नामका यह्‌ ग्रन्य समाप्हृत्रा 


१, प °लंतिहेतु° श लक्षतिहेतु” ! २ ब-श्रतिपारोऽयमू । श कवित्वचित्तः । ३° श गरणनागिण । ४ 
प्रतोऽप्रे "द्वितीयसूत्रेण सह्‌ श्माणमनुष्टरभा दस्यधिकः पाठ उपलम्यते । 


